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वेदान्व-दरशंन । 
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वेदान्त-सुवोधिनी नाम्नी भाषाव्याखूया सहित 
ब्रह्मसूत्र 


श्रीसुधीरगोपाल मुखोपाध्याय, एम० ए०, 
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४ श्रीगुस्वे नमः । 
ॐ श्रीभगवते येद्न्यासाय नमः । 
ॐ श्रीभगवते निम्बाकाचिा्य्यांय नमः} 
ॐ भ्रीसवेश्वराय नमः ) 


वेदान्तदशन । 


हिन्दो-संस्करण के प्रकाशक का निवेदन 


श्रीनिम्बाके-भाष्य तथा व्याख्या-सद्ित 'बेद्ान्त-दृशन! पहले 
५“दाशैनिक ब्रह्म-विद्या तृतीय खरड नाम से अपरापर दशन-व्याख्याओं 
के साथ एकत्र घड़-भाषा में मेरे पूज्यपाद श्री गुख्देव-दारा उनके गाहंस्थ्य 
जीवन मँ भरकाशित हुआ था। उस ग्रन्थ के विक्रय-द्वारा शेष होने पर, 
आर इसके अध्ययन में दशन-शाख्र-पाठकों का श्राप्रहातिशय देखकर 
बहुतेरों के इसके नूतन सस्फरण के प्रकाशन के हेतु प्रार्थना करने पर, 
मदीय परमाराध्य श्री श्री गुरुदेवजी ने सम्मत होकर कृषापूर्वक उक्त 
ग्रन्थ के उपसंहार के प्रथम प्रकरण तथा भूमिका के अधिकांश के 
नूतन रूप से लिखा है; एवं सूलअन्थ को भी पुनः देखकर कहीं 
कहीं परिचत्तेन तथा परिवरद्धन किया है। यह संशोधित अन्य 
डाफूर भ्रीयुत क्षानेन्द्रनाथसिंह महाशय-द्वारा “वेदान्तदशैन दताद्धेत 
सिंद्धान्त” के नाम से कलकत्ते में सम्प्रति प्रकाशित हुआ है। परन्तु 
यह अन्थ वद्धभापानभिक्ञ पाठकों के पाठ-योग्य नहीं है; अतः हिन्दी- 
भाषा में भी इस ग्रन्थ के प्रकाशित करने के लिए ,बहुतेरों ने श्री श्री 
शुरुदेवजी से अनुरोध किया। इससे उन्होंने खम्मत दाकर इसका 
दिन्दी-सापा में अजुधाद कराके, इसके प्रकाशित करने का काय्यै 
झपापूरवेक मेरे ऊपर अपेण किया। कलकसे में इस ग्रन्थ के मुद्रित कराने 
की पहले चेष्ठा की गई थी; उस्म. बह अथै-व्यय और बहु समय के 

४. । 


घ चेदान्तद्शेन । 


अतिवाहित होने पर भी भुद्राङ्णए-काय्य के समाप्त न होने के कारण, 
उन्तर्ण॑श ( पृष्ठ ४६६ से पृष्ठ ७०० पय्यैन्त ) इंडियन परख, लिमिटेड, इल(- 
दावाद्‌ में मुद्रित कराया गया। पव॑ं जो कुछ करूकते में मुद्रित हुआ 
था उसमें भी चहुत सी अशुद्धियों के लक्षित देने के कारण, पूव 
(पृष्ठ १ से पृष्ठ *६८ पय्यैन्त ) भी इंडियन घेस में पुनः मुद्रित कराया 
गया। मेरे गुरुघ्राता भ्रतापगढ, गबर्नमेंट हाई स्कूल के देडमास्टर भ्रीयुत 
दिमम्बर चिश्चा, ची० ए०, महाशय ने य्‌ फू-प्रभति देखकर मुद्राक्टित 
कराने के कार्य्य में सादाय्य करने का भार रहण किया। इसी का यह 
खुपरिणाम है कि, में इस प्रन्थ के। सुद्राद्धित कराके सर्वसाधारण के 
समीप प्रकाशित करने में समये हुआ हूँ । 

आशा है कि, इस'अन्थ की सरल भाषा-्याख्या के पाठ से सुधी 
पाठ३† के चेदान्त-दर्शन पूर्वत्‌. दुर्वोष्य, भतीत, न.देगा । अन्य का 
सद्र जिससे अशुद्ध न दोवे, इसकी यथासाध्य. चे्टा.की,गई.है; किन्तु. 
संथापि,यदि कहीं सामान्य मुद्राइण की अश्वद्धियाँ, दध्न हों,, तो. 
सुधी पाठक्ून्द छूपापूर्वक उन्हें सशोध्ित कर खगे, यदी प्रार्थना. है. 

श्ररमिति.चिस्तारेण। 


धीनिम्बाहध्रम,, 3) 
श्रीघामदुन्दर्वन 4 { श्रीसुधीरगापाल सुखेपाध्याय.।. 
आशिवन, १६८६ । ह 
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ॐ भ्रीगुरवे नमः । 
` ॥ ऑ हसि ॥ हे 


बेदान्तदशैन । 


` भूमिका 


जगत्‌ फे खषटि, स्थिति धरोर ध्वंस किस प्रकार से साधित होते हैं, 
ओव का स्वरुप छया दै, शुतिप्रतिपाय जो बह्म है उसका ही स्वरूप क्‍या 
है, उसके साथ जीव का सम्बन्ध कया है, जीव उसके किस भकार से 
पा सकता दै, उसका साक्षात्कार हा जाने पर जो मोक्ष-प्प्ति होती है, 
उसका स्परूप क्‍या है, मे ्तःप्रा्त जीव की किस रूप में संस्थिति रहती है, 
पतद्विपयक समस्त श्रुतियों का उपदेश संग्रह करके, श्री भगवान्‌ 
वेदब्यासज्ञी ने यह अहमसूज नामक वेदान्तद्शन प्रकाशित किया है। 
उनके चरणों में एवं भाष्यकार श्रोमगवान्‌ निम्वाकांचाय्ये के चरणों में 
वरडवत्‌ प्रणतिपूर्वक ब्रह्मद एवं श्री भगवान्‌ निम्धाकेकृत आप्य के 
व्याख्यान मे पवृत्त हाता) वे देने बुद्धि पर आरुढ़ हा तद्विपयक 
पथ प्रदान करे! ॐ शान्तिः ३॥ 

चेदान्तदर्शन के बहुविध भाष्य भिन्न भिन्न सम्पिरदायें के श्राचार्य्यी 
ने बनाये हैं । श्रीमदबीधायन ऋषि ने ब्रह्मघ्न की व्याख्या-सहित एक 
“दुतक्ति” प्रणयन की है। कालक्रम से बौधायन-श्बुक्ति इस समय खोप 
प्राप्त द्वागई है। पाणिनिगुर परिडतवर उपवपं ने भी अह्म-सूज की एक 


कि वेदान्तदश॑न । 


व्याख्या बनाई थी, षह भी इस समय लोपप्राप्त द्वे गई है । 
श्रीरामाठुजस्वामिक्ृत माप्य में किसी किसी स्थान पर बौधायनकृत वृत्ति 
उद्धृत हुई है, किन्तु स्वतन्त्र रूप से ये सब व्याख्यायं इस समय प्रचलित 
नहीं हैं । 

चेदान्तद्शेन माक्षमागबिलस्थी खाधकेों का आदरणीय ग्रन्थ है| 
मेद्तमागांवखम्धी भाय्तवर्षीय साधक-सम्पदाय वर्ममान समय में 
साधारणतः दे प्रधान श्रेणियों में विभक्त हैं। वमैमानकाल में एक श्रेणी 
का नाम से यासी और अपर श्रेणी का नाम वैष्णव है। 

संन्‍्यासि-सम्प्रदाय अ्रति प्राचीन है। पतत्‌-सम्प्रदायभुक्त साधक 
गण ज्ञानमार्गावरूम्वी, नि्ए-बहम के उपासक हैं। महर्षि दक्तात्रेय इस 
सम्प्रदाय के एक प्रधान प्राचीन आचार्य्य थे। उनके नाम के अन्लुसार 
उन रोगो में एक सम्प्रदाय वसमान समय में भी भ्रचलित है। किन्तु 
आधुनिक समय में श्रीमच्छुक्टूराचाय्य॑ से सेन्‍्यासि-सम्प्रदाय की प्रभा 
विशेषरूप से चृद्धि-प्राप्त हुई है। एक सहश्च वर्ष से कुछ अधिक काल 
पूथे| श्रीमच्छड्ट्राचाय्ये आविभूत हुए “थे, ऐसा शात होता है । 
नास्तिक वौद्ध-नामधघारी परिडतों ने ब्रौद्धधम्म के अपम्रंशकाल में, 
जब भाग्तवप में पकाथिपलय स्थापन किया था, भारतीय ब्रह्मविद्या 
औओए धम्म प्रवत्तक समस्त श्रुतियों को अनादत कर, जिस समय उन 
लोगों ने स्वीय युक्तिप्राधान्य-स्थापनपूर्वक क्षणिक-विज्ञानचाद, सर्व- ` 
शन्यवाद प्रभ्ति के ही जगत्तत््वनिर्णायक कहकर भ्रचारित किया 
था, उस समय श्रीमच्छड्टूराचाय्ये आविभूत हुए थे; उन्होंने असाधारण 
घुद्धि-शक्ति-प्रभाव से इन समस्त वौद्ध परिडर्तो -के तर्क-जालों का 
खण्डन करके धत्ति का प्रामाएय स्थापित किया । उस समय से लेकर 


भूमिका । दे 


श्रय तक नास्तिक वौद्धमत पुनः भारतं में उन्नतशिर नहीं हाने 
पाया। इस समय के अधिकांश सन्यासि-सम्परदायस्थ साधकगण 
श्रोमच्छज्कपचाय्यै के मताजुवर्ती रै । श्रीमच्छुडूराचाय्ये ने ब्रह्मसूत्र के 
अतिविस्तृत भाष्य की स्वना की है; वही भाष्य दस समय भारतधर्ष में, 
विशेषतः श्रीकाशीघाम और घड्ढदेश के परिडत-समाज में अधिकरूप से 
प्रचलित है। नास्तिक वौद्ध-मत के आक्रमण से भारतब् के उद्धार के 
कारण श्रीमच्छुछ्टराचाय्ये की प्रतिपत्ति भारतवर्ष के सर्वेस्थानिक 
परिडत-समाओं में श्रव तक सुप्रतिप्ठित है। वस्तुतः श्रीशट्टराचाय्ये 
की विचाए-शक्ति ऐसी अदूभत थी कि, पाठक-मात्र उससे मुग्ध हुए 
बिना रह ही सही सकते। रं गमुच्छह्डराचा श्यै निरवच्छिघ्न अद्वेतबोदी 
थे। उनके मत में जगत्‌ भ्रम-मात्र है, सत्य नहीं। एक पकान्त 
निय, निधि कार ब्रह्म ही सत्य है। वह निष्क्रिय, मनेवुद्धि के अगम्य 
एवं सर्वप्रकार से श्रनिदेश्य है। जीव पूर्ण-बह्म स्वरूप है। अधिया के 
कारण अपने का पृथक्‌ कहकर वोध करता है।--तच्त्व-शान-द्वारा इस 
अविया के विनप्ट देने से ही उसकी जगदू-प्रान्ति दुर दती है, एवं जीय- 
रूप में उसका अस्तित्व चिलुप्त हाता है । 

चैप्णव-सम्प्रदाय चार श्रेणियों में विभक्त है। अ्रोमन्मध्वायार्य्य 
एक सम्प्रदाय के प्रधान उपदेष्टा हैं; उनके नाम के श्रयुसार इस सम्ध- 
दाय का नाम भाध्वि-सम्पदाय हुआ है; इसका प्राचीन नाम 'ब्रह्म-सम्प्र- 
-दाय!' है। भ्रीमन्मध्याचाय्य ने ब्रह्मसूत्र का पक माप्य प्रणयन किया 
दै! चे देतघादरी थे। निजकूत भाष्य में उन्दने द्लेतघाद दी सस्थापन 
फरने का अयत्न किया है। पह्मदेशस्थ गौडीय यैष्णव-समाज इस 
साध्यिक्तस्पवाय को एक शाखा के नाम से इस समय प्रचछित है; परन्तु 


, वेदान्तदशेन ! 


'बलदेव विद्याभूषण!-कृत “ गोषिन्दमाप्य ” नामक ब्रह्मसूत्र फा 
व्याख्यान्तरः गाड़ीय सम्प्रदाय में विशेष आदरणीय दै । थीमन्मध्वाचाय्यै- 
कृत भाप्य अद्यापि प्रचलित दै । निस्यभगवत्सामीप्य नामक मुक्ति इस 
सम्प्रदाय की अभीष्ट है । 

द्वितीय वैष्णव -सम्पदाय के शआआचार्य्य श्रीमहधिष्णुस्थामी थे; थे 
विशुद्धाद्देतवादी थे; उन्होंने भी प्रह्मसूभ का भाष्य प्रणयन किया है, 
किन्तु यह भाष्य इस समय इस देश में दुष्प्राप्प है। जीव चिशुद्धाघस्था 
में ब्रह्मसायुज्य छाभ करता है, यही इस सम्प्रदाय का मत कहकर 
प्रसिद्ध है। उनके नाम के अछुसार तत्सम्प्रदायभक्त वैष्णवगण 
“विप्णुस्घामी”” सम्प्रदाय नाम से परसिद्ध, है, इसका प्राचीन नाम “रुद्र- 
सम्प्रदाय” है। इस सम्प्रदाय के साधु प्रायः नहीं दिखाई देते,--कहीं 
कहीं उन लोगों के दो चार अखाड़े वत्तेमान हैं। भ्रीक्षेत्रप्रश्ग॒ति स्थानों 
में उनके वृहत्‌ अखाड़े हैं। तथापि इस सम्प्रदाय की साधु-सस्या बहुत 
कम है। 

तृतीय वैष्णव-सम्प्रदाय का नाम “श्री” सम्प्रदाय हैँ, उन लोगों के 
प्रधान आचार्य्य श्रोरामानुज स्वामी थे। श्रीमच्छ्टराचाय्ये के अदप- 
काट पश्चात्‌ ही भ्रीरामाजुज स्वामी श्राविभूत हुए; उन्दने अह्मसूत् का 
अतिविस्तीण भाष्य बनाया। उन्होंने स्वीय भाष्य में श्रीशद्करघाय्यै 
के उपदिष्ट एकान्ताद्वेतवाद की अधिक चिस्तार से समालोचना करके 
उसका खरुडन किया है, पवं निरवच्छिन्न श्चदेत मत में नाना भकार से 
दाष प्रदशन करके, उन्होंने “'विशिष्टाद्वेत” मत संस्थापन किया है। 
उनके मत में ब्रह्म सगुणं है, ज़गत्‌ और जीव के साथ उसका शरीर- 
शारीरि-सम्बन्ध है, पतदुभय उसके वाह्य शरीर हैं, षद तद्धिष्ठाता देही 


भूमिका । « ४; 
है, ये दोनों सर्वदा उसके अधीन रहते है, इन दे।नें का अन्तर्यामी श्रर 
नित्य नियन्ता इश्वर ( ब्रह्म ) दै; वद सर्वश, सर्वशक्तिमान्‌ है, निर्गेण 
नहीं है। किन्तु जगत्‌ आर जीव के सवेदा तदधीन होने पर भी, उसका 
स्वरूप इन देनो से भिन्न है, ये भी उससे पृथक सत्ताशील हैं। जीव सूषम 
चिद्रप है, किन्तु मेक्ताचस्था में भी जीव की श्रचेतन के साथ संयोगोाप 
योगिता रहती हैै। ओर वास्तव में सुद्मावस्थास्थित चेतनावेतनसइ्ा 
ही जयत्‌ का मूल उपादान है। इस चेतनाचेतन-समप्टि के नित्य ब्रह्म के 
शरीरस्थानीय होने से, श्रुति ने उसके जगत्‌ का उपादानं पं एतत्स- 
भस्त का ही उसका रूप कहकर वरीन किया है। श्रनादि कर्म्म के 
कारण जीव देवतिय्यगादि देहों के! प्राप्त होता है, और मगवत्छपा से 
माक्ताचस्था में घह स्वरूप में प्रतिष्ठित हाता दै) भक्ति ही मेक्तसाधन 
का उपाय है, भक्ति का अवलम्बन करके जीव क्रमशः उच्च अवस्थाशओं 
के प्राप्त होता है, और पश्चात्‌ श्रह्मसालोक्य-रूप अक्ति छाभ 
करता है। 

भ्रीरामानुज-कृत भाप्य उत्तरपश्चिमाश्वल में बहुपरिमाण से श्रारत 
, है, वह इस समय सुद्धित दाकर प्रकाशित हुआ है। भीमद्रामाज्ुज 
स्वामी के पश्चात्‌ श्रीमद्रामानन्दस्वामी इस सम्प्रदाय में प्रकाशित 
हुये थे, उनका भी एक भाष्य है, ऐसा सुनने में आता है; किन्तु चह 
पतद्यावत्त्‌ सुद्धि हकर भ्रकाशित नहीं 'हुआ है। इस सम्प्रदाय फे 
साधुओं के भी" सम्प्रदाय नाम से शास्त्रों में उल्लिखित होने पर भी, इस 
समय ये प्रायशः (रामानन्दी! अथवा 'रामानुज' किया 'रामात! सम्प-' 
दाय के नाम से दी विशेषरूष से श्रचलित ह। श्यीमद्रापायुजञ स्वामी 
फी भषित साधन-अणाली के अमुसरणकारियों के पायशः 'आचारी' 


६ -बेदान्तदुर्शन । 


कहते हैं, एवं रामानन्द्‌ स्वामी के अनुसस्णकारियों फा भ्रा, त, श्रथवा 
रामानन्दी फहते हँ । शरप्रोध्या ही ^रामातः सम्प्रदाय का केन्द्रस्थान 
है। भारतवर्ष में सर्वत्र ही, विशेषतः उत्तरपश्चिमाश्वल में, इस सम्प- 
दाय के साधु देखे जाते हैं। वैष्णव साधुओं में इस सम्प्रदाय की 
साधु-सखख्या शस समय . सवापे्ता प्रधिक है। आचारियों का प्रधान 
क्रेन्द्रस्थान दाक्षिणात्य में श्चीरद्वजी है: ये सव प्रायः ग्रहस्थ हैँ । 

घत॒र्थ वैष्णव सम्प्रदाय का नाम “निम्बार्क” अथवा ““निम्ब्रादित्य” 
सम्प्रदाय है। विश्वस्नप्टा ब्रह्म फे प्रथम मानसपुत्र अविद्यारहित 
भगवान्‌ सनक, सनन्द्‌, सनातन और सनत्कुमार ऋषि इस सम्प्रदाय के 
प्रथम अआचार्य्य थे। रहंसावतार से उक्त सनकादि ऋषियों ने प्रथमतः 
सम्यक्‌ बह्म-विद्या प्राप्त की; श्रुति ने अनेक स्थलों पर उक्त ऋषियों फो. 
ब्रह्मविद्या के आचार्य कहकर उल्लेख किया है। इनके नाम के श्रनुसार 
यह सम्प्रदाय ““चतुःसन” सम्प्रदाय नास से भी आख्यात है, एवं शास्त्रों में 
“क्रूपि” सम्प्रदाय नाम से भी किसी किसी स्थल पर इसका उदलेख हुआ 
है। नारदमुनि' इन सनकादि शअआचाय्यों' के प्रथम शिप्य थे; नारद से 
श्रीमन्नियमानन्दाचाय्यै ने यह ब्रह्मविया प्राप्त की; नारद-शिप्य नियमानन्दा- 
चाय्ये ही पश्चात्‌ ''निस्वार्क” अथवा ““निम्बादित्य” नाम से प्रसिद्ध हुए ।$: 
कहते हैँ कि, पक समय वहु-संख्यक यति अतिथिरूप से द्विसावसान 


५ श्रीनिम्वार्क स्वामीजी श्रीमन्नारदजी के शिष्य थे, यह वेदान्तदर्शन के 
प्रथम अ्रध्याय के तृतीय पादस्थ अष्टम सूत्र के श्रीनिम्धार्ककृत भाष्य मं स्पष्ट उषित 
है, एवं ग़रु-परम्परा-विवरण में जो कि निम्या्क-सम्पदाय में प्रचलित है, 


उलिखित है। # 
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में श्राचार्य्य के गोवर्धन गिरि-समीपवर्ता आश्रम में उपस्थित हुए; उन्होंने 
योग-बल से समस्त आहाय्य चस्तुर्पे उपस्थित कीं; परन्तु उन यतियो 
ने कहा कि सूय्यास्त के पश्चात्‌ वे भाज़न नहीं करते; थे (यति) 
अभुक्त रहेंगे, ऐसा देखकर, आचाय्ये ऋषि ने निजञ्माध्मस्थ बृष्त्‌ 
निम्वदृत्त के ऊपर चढ़ कर, उसके ऊपर आकाश में श्रीभगवान्‌ फे 
खुद्शन-चक्र के भ्राह्मन कर स्थापित किया, एवं वह चक्र सूर्य के 
समान प्रभायुक्तं हकर श्चतिथि यतियों के निकट सूर्य के समान 
प्रतिभात हुआ; इसके देख कर यतियों ने भेजनसामगी ग्रहण की। 
परन्तु उन लोगों के भोजन कर लेने पर, शआवाय्ये ने खुदशन-चक्र का 
लौटा दिया, ता अतिथि यतियों ने देखा कि, उस समय रात्रि का 
-चतुरश बीत चुका था। इस अपूर्व घटना के कारण श्राचार्य्य का 
नाम “निम्ब्रादित्य” हुआ; उन्दने निम्बचुत्त कै ऊपर आरूढ. होकर 
आदित्य के धारण किया था, इसी लिए ये “'निम्बादित्य” अथवा 
भनिभ्याकं नाम से भ्सिद्ध हुए, ओर तभी से यह सम्प्रदाय भी 
“'निम्बादित्य” अथवा “निम्त्राक” नाम से चिशेषरूप से परिचित 
हुआ। घज् धाम इस निस्वाकं सम्प्रदाय के खाघधुओं का केन्द्रस्थान 
है। भीरामामुज सम्प्रदाय की साधु-संख्या की अपेक्षा इस सम्प्रदाय 
की साधु-सेल्या कम है । मदपिं येद्‌ व्यास कृत भह्मसूत का एक भाष्य 
भ्रीनिम्बादित्य स्वामी ने भी बनाया है! यह पूवैचाय्यौंके भार्ये के 
समान अतिसंत्षिप्त, परन्तु सारगर्भ हैं। यह भाष्य “वेदान्त-पारिज्ञात- 
सारभ” नाम से प्रसिद्ध है । इसके कुछ विस्तृत कर निम्वाक-शिप्य 
भीनिवासाधाय्य ले “'वेदान्त कैस्तुश” नाम से दूसरा पक भाष्य 
अचारित किया। चद भी अपेक्तारत संक्षिप्त दी है। वङ्गे में जिस 


स यैदान्तदशन । 

समय श्रीमन्मद्माप्रभु आविभूत हुए ये, तत्समकाल में श्रीकेशवाचार्स्य 
नाम के इस सम्प्रदाय के एक सिद्ध आआचाय्ये ने इस भाष्य के अवलम्बन 
द्वारा वेदान्त-दर्शन की एक टीका प्रकाशित की थी; घह श्रद्यापि प्रचलित 
है। श्रीनिस्वार्क स्वामी पं श्रीनिवासाचास्य-कृत माप्य इसके पूर्व 
इस देश में प्रकाशित नहीं थे; श्रौदृन्दावन-वासी एक साधु श्रीकिशारदास 
यावाज्ी फे उद्योग से घह मुद्रित हुआ रैः किन्तु उसे साधारण लेग 
नहीं पा सकते; क्योंकि चह विकता नहीं। श्रीनिम्वार्कस्वामिछत 
माप्य के श्रवलम्बन से वर्तमान ग्रन्थ रचित हुआ है। 

, श्रीनिम्बार्क स्वामी ने स्वीय भाष्य में “ द्वेताद्वेत ” (भेदाभेद ) 
की मीमांसा स्थापित की है। भेदामेदसिद्धान्त यह है कि, दृश्यमान 
जगत्‌ और जीव देने ही मूछतः “ब्रह्म” हूँ; किन्ठु जगत्‌ और जीव ही 
तक उसकी सत्ता पथ्याप्त नहीं है; अपिठु इन दोनों फो अतिक्रमण 
करके भी उसकी सत्ता है, यह अतीत स्वरूप ही जगत्‌ का मूर उपादान 
फारण दै; जगत्‌ आर जीव ब्रह्म के अश-मात्र हैं। ( वेदान्तदभैन रय 
अध्याय, श्य पाद्‌, ४२ सूत्र और देय अध्याय, स्य पाद्‌, २२ सूत्र तथा भाष्य 
प्रभृति देखने योग्य हैं)। अंश के साथ अशी का जैसा मेदाभेद्‌ (द्वंताद्वेत) 
सम्बन्ध है, जगत्‌ र जीव के साथ त्रह्म का भी वैसा ही सम्वन्ध है । 
अंश सम्पूरी अवयवे से अंशी के श्रक्गीभूत है,-अतदव भिन्न दैः 
परन्तु अशी छश के अतिक्रमण करके भी है। अश-मात्र में अशी की 
सत्ता पय्याप्त नहीं है; अतण्व ओअशी अश से भिन्न भी है। इसलिए 
देने का सम्बन्ध सेदामेद्‌ सम्बन्ध कहकर ही निर्देश किया जाता है। 
अशाशि-सम्बन्ध आर भेदामेद अथवा द्वेताढ्वंत सम्बन्ध एक ही अर्थ के 
बोधक है । 
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बरह्म चिदानन्दरूप श्रद्वेतसत्पदाथे है ! अपने चिदं के द्वारा निज- 
स्वरूपगत आनन्द का घद अनुभव (भोग) करता है । इसी “चित! के 
दशन-शक्ति, श्दण-ाक्ति, शान-शक्ति, असुभव-शक्ति आदि नाम है। 
उसका स्वरूपगत आनन्द भूमा (अनन्त) है । इस श्रानन्द मेँ श्रनन्तरूप 
से भुक्त (द, शात) हेन की योग्यता है; एवं तरस्वरूपगत चित्‌-शक्ति में 
भी, अनन्तभाव से प्रतारित दाकर, इस श्रानन्द्‌ के अनन्तरूप से 
श्रवु करने की येग्यता है;--(वेदान्तद्शेन प्रथम अध्याय, प्रथमपाद के 
पश्चम से लेकर विंशसत्र आर तद्धाप्य तथा व्याख्यान द्वएव्य हैं)। 
महुप्य के चित्त का जैसे कोई विशेष रूप न रहने पर भी, जिस किसी 
भूतिं की चाहे उसमें कल्पता करके मचुप्य उसको मनन कर सकता है, 
परन्तु वह करिपत मूत्तिं चित्त से अभिन्न है, (कोई वाह्म घस्तु नहीं है) 
अपितु चित्त की ही शरश है; खुतरां मलुप्य चित्त में, एकत्व की हानि न 
होकर, विभिन्नरूप से दष देने की योग्यता है, और मनुप्य में भी उस 
चित्त को बहुरुपों मेँ देखने-की शक्ति है । एवं जिस प्रकार पक वड़ा 
दर्षेण एक अखिकृत रूप में रहने पर सी, एक संग असेख्य प्रतिसूस्तियां 
धारण कर सकता है, ऐसी ही योग्यता दपेण की है। तदुप अह्म के 
स्थरूपगत आनन्द में भी विभिषप्नरूपों से दृए्ठ होने की योग्यता दहै पवं 

. इस आनन्द के विभिन्न रुपो से अनुभव करने की शक्ति मह्य के स्वरूपस्थ 
चित्‌ में है। ज्ञि प्रकार सूथ्येदेव स्वीय स्वरूपानुरूप श्रनन्ततेज्ञामय 
किरणों के प्रसारित फर, निजाश्चयीभूत आकाश पयं श्राकाशिस्थ 
समस्त घस्तुओं के स्री फो स्पर्श और अकाशित करते दै तद्रूप ब्रह्य 
का स्वरूपगत चिदंश भी अनन्त सूम चिद्मत्मझ भागों में अपने के 


विभक्त करके श्रनन्त रूपों से अपने स्वरूपगत नन्द्‌ का अशुमपष पर्व 
` २ 
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प्रकाशन करता है । ये सकल सदम चिदंश ही (चित्‌ू-अणु ही) जीः 
के स्वरूप हैं, पवं जीव ब्रह्मस्वरूपगत श्रानन्द का, जिन अनन्त चिभिः 
और विशेष विशेष रूपो से अनुभव (दर्शन) करता है, वे समस्त विभिन्न 
रूप दी जगत्‌ है । ( बेदान्तदशन २ अ०, ३ पा०, १७, १८, २१, २२ 
प्रभृति सूत्र एवं भाष्य द्रष्टव्य है ) । 

परन्तु जीव एक समय एक साथ अनन्त जगत्‌ फे नहीं देख 
सकता | इसके विशेष विशेष अश ही को जीव एक समय देख सकता 
है। वस्तुतः बह्मस्वरूपगत श्रनन्त आनन्द के विशेष विशेष रूप के दशन 
मिमित्त ही जीवशक्ति का प्रकाश है। श्रतपव स्वरूपतः जीव ब्यप्टि- 
द्रष्टा (बह्मस्वरूपगत आनन्द फे विशेष विशेष शशो का द्रा) है। परन्तु 
च्रह्म आत्मस्वरूपगत आनन्द को श्रनन्त विभिन्न रूपो में समग्रभाव से एक 
सरमय भी अन्चुमव करता (देखता) है; उसमे रहनेवाले सभी के उसकी 
चिच्छक्ति पक साथ ही निञ्ञ ज्ञान का विषय भी करती है। इस श्रनन्त- 
रूप समूह के समप्रदशेनकत्त देने से ही वह ईश्वर-सेश्ा-प्राप्त दाता 
है। श्रत्व ईश्वररूपी ब्रह्म सर्यज्ञ, एवं जीव विशेषश्च है। जिस प्रकार 
एक चत्त के समस्त श्रवयवो का पक साथ एक समय में दर्शन द्वाता है, 
और उसके साथ साथ दुतक्त के प्रत्येक शाखा प्रशाखा, पत्रप्रभृति चङ्ग 
का भी विशेष रूप से अवलेकन हाता है, ये सकल विशेष श्रङ्गो के दर्शन 
समस्त दुत्त-दर्शन के अज्ञीभूत हैं; तद्गप समग्रद्वशा ईश्वर के दर्शन के 
अल्लीभूतरूप से व्यष्टि ( पृथक्‌ पृथक्‌ ) दशनकारी श्रत्येक जीच का दर्शन 
वर्तमान है; जे समग्र-दशोन में है, उसके अतिक्रमण करके तद्न्तभूत 
विशेष दर्शन में न कुछ रहता है, और न रह सकता | सुतरां विशेष: 
द्रणए जीव सदैध ईश्वपाघीन है; उसका कदापि अतिक्रमण नहीं कर 
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सकता । वस्तुतः जीय और जगत्‌ के नियन्ता देने से ही ब्रह्म की इश्वर 
संज्ञा है। 

श्रतणव ब्रहम युगपत्‌ (साथ ही साथ) चतुविध रूपो से नित्य विद्य- 
मान है, यथाः-- 

(१) चद चिदानन्द्रूप सहस्तु दै, निजस्वरूपगत आनन्द के! निविशेष 
रूप से नित्य श्रल्ुभव करता है। इसमें किसी प्रकार की विशेष क्रिया 
नहीं है; यह निल्यानन्द्-निमस्नावस्था है। इस अवस्था के प्रति ख्य 
करके उसके 'अत्तर-अ्रह्म! निगम ए-ह्म' अथवा 'सखद्बह्म' कहते हैं । 

(२) उसके स्वरूपगत आनन्द मे श्रनन्त विभिन्न सूयो से अनुभूत 
दाने की योग्यता रहने फे कारण इस आनन्द के चह अनन्त विभिन्नरूपा 
से भी श्रद्भव करता है। इन सव अनन्त विभिन्न रूपौ के समग्रभाव 
से नित्य श्रद्धभवकारी रूप में जो उसकी स्थिति है, उसके प्रति रूदय 
करके उसकी ईश्वर संज्ञा दती है। सर्च प्रकार से विशेष माव रहित एक- 
मात्र आनन्द का धरेचुभव, एवं इस श्रानन्द्‌ का पुनः असेख्य विशेष विशेष 
ऋूपों में अनुभव साथ ही साथ किस भकार से हे! सकता है, इस भाँति 
की आशडइ्टा नहीं हो सकती, क्योकि ऋह्म-सम्बन्ध में सर्वश्रेष्ठ प्रमाण 
तिः है । श्रुति ने ब्रह्म को एक ओर अक्षर-स्वभाव निविशेप सत्‌, 
कहकर चरम किया है, दूसरी ओर सर्चरूपी, सर्वज्ञ, सर्वप्रकाशक, रृष्टि 
स्थिति ओर ख्य का एकमांत्र कारण भी कहकर धरन किया है। इस 

प्रकार से द्विविध अचस्था की स्थिति का कोई दणान्त नहीं है, पेसा भी 
नहीं; कयापि इसके दृष्टान्त सर्वेत्र विद्यमान हैँ । अत्यैक चत्त (दश्यचस्व॒) 
क अचयध प्रति महत्ते परियतित देते हैं, अथ च प्रद्यभिशावृत्ति-द्वाया 
उसका निरचच्छिन (अखरणड) एकत्व सवेदा ज्ञात द्वोता है। मजुष्य के 
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वारयादि घाद्धक्यपर्यन्त श्रनन्त परिवर्तन हेते रहते द, फिन्तु प्रत्येक परि- 
धर्तन के अन्तरालय में स्थायीरूप से घह स्वथं घत्तेमान रहता है । बाल्य 
काल में और घारुक्‍्य में वदी एक पुरुष वर्तमान रहता है। मतुप्य एक 
ओर निद्रायुक्त रहता है, और साथ ही साथ स्वप्त भी देखता रहता है। 
साधक व्यक्ति एक ओर श्रात्मचिन्ता में निम्न रहता है, पयं उसी समय 
दूसरों से घार्तालाप भी करता है। तच्त्यचित्‌ पुरुषों फे सम्बन्ध में भी 
इसी प्रकार से दे प्रकार की स्थिति का स्वयं भगवान्‌ ने गीताशाख्र में 
घर्णन किया है । यथाः-- 
“मैच किञ्चित्करोमीति युक्तौ मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
पश्यन्‌, शुरवन्‌, स्प्न्‌; जिप्रन्नशनन्‌ , गच्छन्‌ , स्वपन्‌ , श्वसन ” ॥ 
हत्यादि-- 
„ श्रतपएव श्रतिसिद्ध ब्रह्म फे युगपत्‌ (साथ ही साथ) अऋत्तरत्व और 
ईश्वरत्व की श्राशङ्का का कोई भी कार्ण नहीं है। श्रुति ने ब्रह्म के 
जगत्‌-रूप, जीव-रूप, एवं ईश्वर-रूप,--इन त्रिविध रूपौ फा उल्लेख 
करके स्पष्ट रूप से फा हैः-- 
“ उद्गीतमेतत्‌ परम तु बह्म 
तस्मिस्त्रयं सप्रतिष्ठाउत्तर व” इत्यादि । 
(आगे चेदान्तदशन की व्याख्या में इस विषय का विशेष स्पष्टीः 
करण होगा। ) 
(३) ब्रह्म के स्वरूपगत आनन्द के सम्यक्‌-दशीन ( अज्ञभव ) के 
अड्जीझूत रूप से जिस विशेष दशन ( श्रनुमव ) का रहना घर्णित हुआ 
है, उस विशेषानुभव-कक्तेरूप में स्थिति के भ्रति लक्ष्य कर उसकी जीव 
संज्ञा देती है । समाधिकाल में ध्येय घस्तु में आत्यन्तिक अभिनिषेशवश 
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जैसे साधक के आत्मस्वरूप की चिस्म्ृति हा जाती है, केवर 
ध्येयाकार में ही उसका चित्त भासमान हाता है; वैसे ही न्य दशेनकारी 
जीव के स्वीय आनन्दांश के भ्रति अत्यन्त अभिनिवेशवश स्वीय चिदंश 
के सम्बन्ध में उसके चिस्खति होती है; स्वीय चिद्रुपता की विस्टरति 
दाने से उसका भाग्य आनन्दांश भी चित्‌-श्ल्य (अचेतन ) रूप से 
प्रतिभात दहता! चिदंशः के शान ( स्घृति ) की सर्वापेकज्ञा अधिक 
बिलुप्ति से प्रथिवीतर्च प्रकाशित हाता है; और इस स्परति फे तारतस्या- 
नुसार उद्भिज, स्वेदज, मनुष्य, देवता प्रभृति देह-चिशि्ट जीव प्रकाशित 
देते हैं । 
इन सभो को बद्धजीव कहते हैँ, क्योकि स्वीय चिद्रप के सम्यक्‌ 
शान के श्रभाव से, ये सव न्यूनाधिक परिमाण में अचेतनात्मक भाव से 
रहते हैं आर जिनका स्वीय चिद्रपता का सम्यक्‌ शान उदित होता दै 
चिस्परत्त चिह्॒प प्रकाशित होता है, वे सभी चिदानन्द्‌ रूप म पतिष्ठा खभ 
करते ह, श्र उनके शुक्त पुखय' कहते हैं । आनन्द की जे आनस्व्रुप से 
स्थिति है, उसके! तह्निपयक शान की श्चपेक्ता है।--श्रचेतन वस्तु के 
अपने स्वरूप का शान नदी हेतता, जिस प्रकार गुड़ अपने सीठेपन के 
नहीं जानता, उसका मीठापन मनुप्य के अल्ुभवसापेक्त है । अतप्घ 
स्वीय,चिद्रपता की विस्म्॒ति के कारण, वद्धजीव का आनन्दानुभव भी 
उत्तरोत्तर कम होता जाता है, इसी लिए आनन्दाभाष से जीव दुःख- 
भागी होता है। किन्तु उसी आनन्द और चिह्गपता के शान के भच्छन्न- 
रूप से छन्तनिहित रहने के कारण, उसकी पुनः प्राप्ति के देत जीव में ” 
नित्य अभिलाषा वत्तेमान रहती है। यही बद्धजीव का लक्षण है। 
परन्तु सुक्तजीव की चिद्रूपता के स्फुरणहेतुक उसके आनन्द का भी 
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अभाष नहीं हेता; घद सदा चिदानन्दं में मग्न रहता है; जगत्‌ के भी 
चिद्रानन्दसूपषदही से देखता है, अचेतन रूप से नहीं । 

(४ ) ईंश्वर्रूपी व्रह्म जा शयने स्वरूपगत श्रानन्द्‌ फा अनन्त 
विभिन्न रुपो से देखता है, वे समस्त विभिन्न रूप ही जगत्‌ नाम सै 
श्राख्यात हँ । यद्धजीव की स्वीय चिद्रपता की विस्खति कै कारण 
वद्ध जीव के धान में जगत्‌ श्चचेतन रूप से प्रतिभात होता ऐ। इस 
श्रचेतन रूप में ब्रह्म की जो स्थिति है, घी उसका प्रकट रूप दै । अत- 
एव भ्रत्तर-ब्रह्म, ईश्वर ब्रह्म, जीव-बरह्म, और जगत्‌-बह्म, इन चतुविंध 
रूपों में बरह्म युगपत्‌ श्रवस्थित है, इन चतुर्घिध मावो से घह पूर्ण है। 
परन्तु ईश्वरत्व, जीवत्व, और जगद्गपत्व, ये तीन उसके अक्तर रूप में 
प्रतिष्ठित हैं, इस भ्रक्तर रूप के अतिक्रमण करके इनमें से किसी का भी 
अस्तित्व नहीं है। अनन्त विभिन्न रूप-विशिष्ट जगत्‌ के ब्रह्म के ही 
स्वरूपगत अआनन्दांश के प्रकाशभाव मान्न होने के कार्ण, इसके षद 
छुद्॒तर, चुद्बतम ( कटे से छोटे > ददत्‌, बृहत्तर दृदत्तम ( बड़े से बड़े ) 
स्व प्रकार के अवयचे। में उसका चिदंश अमुप्रविष्ट है। यह ते कहा 
गया है कि, इस चिदंश के नित्य ईश्वरत्व और जीवत्व देने भाव हैं। 
खुतरां जगत्‌ के उक्त प्रत्येक अश के अन्तर्गत साधारण जीव के अ्रदश्य 
भाव से नियन्त॒रुप में ईश्वर आर भोक्तुरूप में जीव वत्तेमान है । 

स्थरूपस्थ श्रानन्द्‌ को ब्रह्म ईश्वर रूप में अनन्त विभिन्न मावो से देखता 
है; सुतस जगत्‌ के स्वोश में जे! ईष्वर घत्तमान है, यह सहज में ही वोध- 
गम्य होता है। परन्तु अश-द्गप्टा जीव भी जो उसमें श्रडपरचिष्ट है, 
इसके बोधमम्य करने के लिए एक दृष्टान्त दिया जाता है। राम 
नामक एक मनुप्य है, उसके शरीर के हम रोग अचेतन फहते हैँ, किन्तु 
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इस खमप्र शरीर के श्रश्रिष्ठवृरुप से चेतनस्वभाव जीव वर्तमान है यह 
सभी कहते हैं। किन्तु राम नामक जीव भी स्वीय चिस्स्वरूप के शान 
से शूत्य है, अन्य लोग भी उससे चिद्रप के न्दं देख सकते, वे उस 
चिपय के विशेष ज्ञान से शल्य है) परन्तु चिच्छक्ति अन्तनिहित भाव 
से इस देह में विद्यमान है, यद सभी की धारणा है। किन्तु राम का 
शरीर साधारणतः अचेतन ही कहा जाता है। परन्तु अखुधीद्णपभ्ृत्ति 
यन्त्नों के साहाय्य से दिखाई पड़ता है कि, इस शरीर के प्रत्येक रक्त- 
बिन्दु, प्रत्येक मांस-खरणडप्रभशृति अवयव सदम जीवमय हैँ; वस्तुतः 
राम का शरीर उन खुदम सूम देहो का समप्टि-मात्र है। इसी प्रकार 
से समग्र परथिवी जिसको देद है ऐसा प्रथिवी का श्रधिष्ठाता एक जीव 
यतमान दहै उसकी पृथिवीरूष चृत्‌ देह के छुद्र छुद्र एक एक शओेश 
में मनुष्य, पु, पक्षी, उद्धिदादि भिन्न भिन्न जीव वतमान है। प्रत्येक 
घूलिकणा की भी रचना-कौशल भभृति के प्रति देथ करने से, उसमें 
भी अदृश्य भाव से चिच्छक्ति अ्रश्यप्रविष्ट है यह अवधारित किया 
जा सकता है। श्रतएव निरचच्छिन्न अयेतन वस्तु जगत्‌ में कुछ भी 
नहीं है। जगत्‌ में असंख्य ब्रह्माएड हैं। हम जिस ब्रह्मारड में वतमान 
हैं, उसके विस्तारपथ्येन्त ही हमारी कल्पना-शक्ति धावित होती है। 
हमारी कर्पना-शक्ति उसका अतिक्रमण नहीं कर सकती । इस प्रक्माएड- 
रूप प्राकृत देह का अवलम्वन करके जो जीव चर्तमान है, उसके हिरण्य- 
गर्भ, काय्ये-अह्म, सेकर्षण इत्यादि नामों से श्रुति एवं अपरापर शासो 
ने वर्शन किया है। चतुर्मुंख मह्मा भी दिरएयगभे नाम से कभी कमी 
वर्णित किये जाते हैं; किन्तु यह उनकी स्वति के निमित्त है। इस अक- 
रित अद्यारद्ध में वे सर्घापेच्ता मदान्‌. कदे जाते देँ। किन्तु घह्माएड से 
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लेकर पुद्रतम पस्माणुपरयन्त कुछ मी निश्यच्यिघ् अचेतन नहीं है | 
श्रतप्य प्रह्माएड के सष्ठ में ही विशेष द्रष्टारुप जीषयैतन्य भी ईश्वर 
की भांति अनुप्रविष्ट दै, इसमें कार संशय नहीं । स्वरूपगत श्चानन्दरगर 
में स्वयम्‌ अधिकृत रहकर भी अनन्त विभिन्न रुपों से प्रफाशित होने की 
योग्यता जो ब्रह्म में हैं, इसी फो ब्रह्य की “माया शक्ति” फते ह । यद्ध- 
जीव को जो स्यीय चिद्रपता फी विस्मृति दती हैँ, उसके 'अ्विदा' 
क्ते द । यह झछेताहुत सिद्धान्त का मुस्यांश संत्षेपतः वर्णित दुआ । 
मूल भ्रन्थ के व्याख्यान में इसका विशेष विस्तार किया जायगा। 

मूल ब्रह्म-सूत्र में भगवान्‌ वेदव्यास मे इस दैताद्ैत मीमांसा द्वी फे 
चैदान्तों का उपदेश ककर प्रतिपन्न किया हैं, अह्मघृत्र फा भागे आगे 
पाठ करने पर यदह सहज दी में बोधगम्य होगा । ध्रीमच्छुटूराचार्य्य ने 
भी स्वीय भाष्य में उसके किसी किसी स्थान पर स्वीकार किया है। 
ब्रह्मसूत्र फे प्रथमाध्याय के प्रथम पद में वेदव्यास ने बहुचिध सूत्रों के 
द्वारा ब्रह्म दी के जगत्‌ का निमित्त आर उपादान कारण कहा है। ब्रह्म 
ही के जगत्‌ कारण होने से उसके केवल निगीण कहकर व्यास्या नहीं 
की जा सकती। वेदब्या कृत सूत्र की व्याख्या करते समय ब्रह्म की 
जगत्कारणता विषयक बहुविध श्रुतियों के श्रीमच्छट्ट|राचार्य्य ने भी 
प्रथम अध्याय के प्रथम पादस्य चतुर्थ सूत्र फे भाष्य में आर अन्यान्य 
स्थानों में उद्धृत किया है, उक्त पादस्थ एकादश सूत्र के भाष्य में 
शङ्कूपाचाय्यं ने चति मीमांसा इस रूप से वर्णित की है; यथा :-- 

षद्विरूपंहि ्रह्मावगम्यते, नामरूपविकारमेदेपाधिविरिष्टम्‌, तद्विपरी - 
तथच सर्वोपाधिवर्जिंतम्‌ । “यत्र हि द्वेतमिव भवति तदितर इतर पश्यति, 
यच त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत, तत्‌ केन कं पश्येत्‌”, “यत्र नान्यत्पश्यति 
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नान्यच्दशोति नान्यदविजानाति स भूपा, यवान्यत्पश्यत्यन्यच्छणेत्यस्य 
विजानाति तदल्पम्‌, ये यै भूमा तद्गतम्‌, श्रय यदप तन्मत्यैम्‌' “सर्वाणि 
रूपाणि विचित्य धीरो नामानि एत्वाभिवद्न्‌ यदास्ते," “निष्कलं निष्कियं 
शान्ते निरवद्यं निरञ्जनम्‌, अम्तस्य परं सेतुं दग्धेन्धनमिवानलम्‌,” 
“नेति नेति, अस्थूछमनरवहस्वमदीघेमिति”, “न्यूनमत्यत्‌ स्थानम्‌) 
सम्पूरीमन्यत्‌,” इति चैवं सदम्बशो वियावियाविपयभेदेन ब्रह्मो स्विरूपनां 
दर्शयन्ति घाक्यानि । 
श्रस्याथः--भ्रुति मे ब्रहम का द्विरूपत्व उपदिष्ट हुआ दैः-नामरूपा- 
दिवैकारिकमेदेपाधि-विशिष्टरूप, एवं तद्विपरीतं सवैविधोपाधिचन्जित 
रूष । “जिस अ्रथस्था में ब्रह्म दैत के सदश होता है, उसी अवस्था 
मे मेदे लक्षित दाता है--ण्क द्वप्टा, दूसरा दृश्य ऐसा विभिन्न 
प्रतिभात होता है; जिस श्रवस्था मे समस्त ही ब्रह्म के आत्मस्वरुपभूत 
होता है, उख अवस्था में भेदराहित हो जाता है, कौन किसके किससे 
देगा", “जब ब्रह्म से भिन्न किसी चर्तु का दशन नदीं होता, श्रवण नहीं 
होता, ज्ञान नहीं होता, वदी भूमा (वृहत्‌, श्रेष्ठ) है, ब्रह्म से भिन्न रूप में 
अवस्थित क कर जो दगौन, रवण और ज्ञान होते हैं, वह शअ्रल्प है; जो 
भूमा है, बह श्रुत (अनश्यर) है; जे श्रर्प है, वह नश्वर है”; ''वही 
धीर (बहम) सर्वेविध रूपों का प्रकाश करके तथा उन सर्मो के प्रथक्‌ 
पृथक्‌ नाम से सेशित करके, उनमें श्रविष्ठ होकर रहता है। ब्रह्म निष्कल 
(विसागरदित, श्रष्टय), निष्किय, शान्त, शुद्धस्थभाव ८ दौपरहित ), 
निरक्षन (आवण्णविद्दीन; सर्वव्यापी, सर्वज्ष) है; वह मोत्त का सेतुस्थरूप, 
निभ पावकस्वरूप दै; यह यदह नहीं, चद नहीं, स्थूल नहीं, खम नहीं, 
हस्व नहीं, दौ नहीं है”; “जो भ्यून है, चद सोमावद्ध है; जो पूरो है बद 
| 
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इससे चिभिन्न है”, इत्यादि विद्याउविया-चिपयक भेदान्तर्गत सहम्भशः 
घुतियाँ चदय की दिरूपत्ता का प्रतिपादन करती हैं । 

भाप्यकारजी का इस स्थल पर फथन है कि, सदसशः श्रुतिं बरह्म 
की द्विरुपता (सगुणत्य, निगुणत्व) का प्रतिपादन करती र । किन्तु 
उन्होंने कटा है कि, विद्या उविद्याचिषययक भेदौ के कारण ये रूप चर्णित 
हुए हैं; विद्वान के निकट घह एकान्त निर्मुण, निष्किय, अक्तर एवं पक- 
रूपी है; अविद्वान के निकट घद सगुण एवं वहु है। यह सिद्धान्त उन्होंने 
स्वकृत भाष्य में प्रकाशित किया है। किन्तु यह उनका निज सिद्धान्त 
है किसी श्रुति ने किसी स्थल पर इस रूप से उपदेश नहीं किया दै । 
“श्रं हस्या अजेय" इत्यादि भ्रुतियाँ ब्रह्म के स्वरूपोपदेश के तिद. 
स्थल में ही उक्त हैं। श्रविया विदूरित करना टी इन समस्त श्रुतियाँ 
का अभिप्नाय है; श्रविद्धान्‌ लोग इस रूप से देखते हैं, किन्तु यह सत्य 
नहीं है, ऐसा यह उपदेश फा सार नहीं है। ब्रह्म से विभिन्न अस्तित्वशील 
रुप से जो बोध है, वदी श्रविद्या है। श्वेतकेतु की दी श्रविद्या दूर 
करने के निमित्त, दतः विभिन्नता मे भी जञा एकत्व रह्‌ सकता है, इसके 
गरत्तिका एवं तन्निम्मित धरशयवादि, एवं वण तथा तब्निम्मितः चलय- 
छुएडलांदि के दृष्टान्तों के द्वार दिखाकर, एक ब्रह्म से ही यह विचित्र- 
रूपी जगत्‌ प्रकाशित है यह उपदेश करने के अभिप्राय से, उनके पिता ने 
इन समस्त श्रुतिवाक्यों के कहा था, इसके छान्दोग्य उपनिपद्‌ ने व्यक्त 
किया है। श्रन्यान्य स्थलों में भी श्रुति ने इस रूप से अविद्या दूर करने 
के निमित्त उक्त प्रकार का उपदेश, श्रसंख्य प्रणाली से श्रसख्य स्थानों 
पर वरन किया है। पएचश्व ब्रह्मवित्‌ होने से जो दष्टतः जागतिक अनन्त 
पदार्थों का एक ही ब्रह्म के विभिन्न रूपो में दर्शन हाता है, उसको श्रुति ने 
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स्पष्ठाक्षरों में बहुस्थलों पर वर्णन किया है। यथा, बहदारण्यक के प्रथ- 
माध्याय के चतुश्च ब्राह्मण में श्रुति ने कहा है, “ब्रह्म.........सर्वेमभवत्‌ । 
तद्योये। देवानां अव्यवुभ्यत सर ध्व तदभवत्‌! तथर्षीणाम्‌, तथा मद्या 
णाम्‌! तद्धतत्‌ पश्यम्‌ ऋषिर्वांमदेषः प्रतिपेदेऽहं मनुरभव॑ सूग्यैश्चेति । 
तदिदमप्येतर्हि य एवं वेदं ब्रह्मास्मीति, स इद्र सर्व' भवति" । अर्थात्‌ 
ब्रह्मः... .. पतत्समस्त (दश्यमान जगत्‌-रूप) दुध्या था। देवताओं मे जो 
जो “भै ब्रह्म है,” इस रूप से शानयुक्त हुए थे, थे भी समस्त (सर्वमय) हुए 
थे। तद्धूप ऋषियों तथा मजुर्ष्यों में जो अह्मज्ञ हुए थे, थे भी इसी भाँति 
हुए। श्रतप्व घामदेव ऋषि ने इस रूप से आत्मशान-सस्पन्न दाकर 
कहा थाः--“में मु, में सूस्य हुआ था।” इस समय में भी ज्ो अपने 
के ब्रह्म कह कर (हम से अभिन्न कहकर ) अवगत करते हैं, वे भी इसी 
प्रकार समस्त (सर्वमय) हाते है ।” इस प्रकार अपना एवं समस्त जाग- 
तिक पदार्थों का ज्ञो ब्रह्मरूप में शान बह्मश पुरुष को दाता है, उसका 
श्रुति ने अनेक स्थल पर वर्णन किया है। श्रतएच एक ब्रह्य के ही वहु- 
रूपा से दैन के श्रविद्या नहीं कहते, इसके विद्या (ब्रह्मज्ञान) .कहते हं । 
धहुरुपों से प्रतिभात होने की योग्यता ब्रह्मस्वरूप के है, तयां श्रनन्त 
जगत:रूप से वह दृष्ट हे सकता है । किन्तु उन समस्त रूपों के उसी का 
रूप कह कर जब ज्ञान नहीं होता है--एथक्‌ सत्ताशील चस्तु कहकर 
जब ज्ञान होता है--तव उसके अविद्या कहते हैं जिस स्थल में बहा 
से भिन्न कह कर योध नदीं हाता, ब्रह्म कह कर बोध हाता है, उस स्थल 
में उसका माम अविद्या नहीं, उसका नाम बह्मवि्या (अह्यशान) है! रज्जु 
में जो सर्पश्नम होता है, उसका कारण रज्छ की सर्परुप में दृष्ट दोने की 
योग्यता है,--दोनें की आहति में सादश्य है, तन्निमित्त ष्टी रज्ज्ञ मे 
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सर्पश्रम हा सकता है। सूर्यं में कभी सर्पप्रम नहीं दाता, क्योंकि सर्परुप 
मे दृष होने की योग्यता सूयं के स्वरूप में नहीं है। इसी भकार ब्रह्म की भो 
अनन्त रुपों में दृष्ट होने की योग्यता है, इसी कारण बह विभिन्न रूपों से 
प्रकाशित हाता हैं। अतए्व जागतिक अनन्तरूपों का ब्रह्मरूप में जो दशन 
है, यह अविया (प्रमद्शन) नहीं है, ब्रह्म से भिन्न कहकर जो शाम हे, 
चह अपूर्शशान, अविद्या, असत्य ज्ञान है। श्रुति ने इस रुप से भिन्न 
दशन की निन्दा की है, एवं उसके दूर करके सर्वत्र एक व्रह्मात्मकत्य- 
बुद्धि-स्थापन का उपदेश किया है। दष्ट पदाथों को, एकान्त मिथ्या कह 
कर, श्रुति ने वरन नहीं किया है, उन समस्त को ब्रह्मस्वरूप के ही श्चन्त- 
गत कह कर उपदेश किया है। यह स्पष्ट रूप से परधोद्धृत श्रददारएयक 
प्रभति शुतियों ने चरन करके कहा है कि, ब्रहम होने पर निज श्चर 
जागतिक समस्तरूपो का व्रह्म के साथ अभिन्न रूप से दशन होता ह] 
ये समस्त रूपं यदि घह्मश का दुष्ट न होते, ते ऋषि वामदे व्रह्म होकर 
भी क्यों सूय्यै भ परभृति का उल्लेख करके कहते कि, ये समस्त ब्रह्म हैं ? 
जिस वुद्धि से “पतत्‌ समस्त एकदा नहीं है, अनस्तित्वशील है”, उसी 
बुद्धि से उन सबकी ब्रह्मत्वावधारणकथा श्रथेशल्य हेती है। शतपथ 
ब्रह्म फे सगुणत्व का वरन जो श्रुति ने किया है, चट अविद्या कल्पित नहीं 
है; उसकी उभयरूपता दी ( सुखत्व तथा निगुणत्व ही ) सत्य है; एवं 
ब्रह्म फी इस भकार की छिरूपता का उपदेश जो श्रुति ने किया हैं, वह 
विद्याउबिद्याभेद से किया है, यह सिद्धान्त, सर्सिद्धान्त नहीं है। 
जद्याभिश्रत्य ब्रह्मोपादानत्व “सर्व खल्विदं ब्रह्म” ( परिदश्यमान 

समस्त ही ज्य है) इत्यादि अशेषविध वार्क्यों के द्वारा भुति ने 
इृश्यमान जगत्‌ की नाना स्थलों पर नाना रूपों से घोषणा की है। 
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श्वेताश्वतर, बृहदारणएयक ग्रश्रति उपनिषद्‌ जा शह्ूराचार्य्यक्रत 
भाष्य में स्थान स्थान पर उद्धत हुए हैं, उनमें विशेष रूप से स्न 
ही ब्रह्म के सगुणत्व एवं नियुण॒त्व प्रतिपादित हप हँ! अत्व ब्रह्म 
का दविरूपत्व जा सर्वथरतिसिद्ध है, उसके न मानने का कोई उपाय 
नहीं है। वेदव्यास ने वेदान्त का ही मम्मे ब्रह्मसूत्र मे व्याख्यात किया 
है, सुतरां उन्दने भी स्वप्रणीत प्रन्थमें प्रह्म की छ्विरूपता का ही उपदेश 
किया है। ब्रह्म कीं द्विरूपता के सिद्ध होने से, जीव एवं जगत्‌ के साथ 
उसका मेदाभेद्-खभ्वन्ध तथा व्रह्म का द्वैताद्धेतत्व प्रतिपादित 
होते हैं । 
पहले कहा गया है. कि, दृश्यमान जगत्‌ के सम्बन्धं में वेदान्त- 
शाख का उपदेश यह है कि, ब्रह्म ही इसका उपादान तथा निमित्त 
कारण दै! जगत्‌ का स्रष्टा तथा लयकता होने के कारण, वद जगत्‌ 
से अतीत भी है, यह अवश्य स्वीकाय्यं ह । जगत्‌ से अतीत हकर 
स्थितः रहने के कारण, जगत्‌ आर ब्रह्म में भेद-सम्बन्ध स्थापित हिता 
है। एवश्च जगत्‌ सर्वव्यापी ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित है, बह्म से भिन्न कोई 
इसका उपादान नहीं है; सुतर्य बह्म के साथ जगत्‌ का जा अभेद सम्बन्ध 
है, धह भी अवश्य स्वीकार्य्यं है। श्रत्व ब्रह्म के साथ जगत्‌ का 
सम्बन्ध सम्पूरी रुप से वरीन करने से यह सम्बन्ध भेदाभेद सम्बन्ध 
कह कर धर्णन किया जाता है। जगत्‌ शुणात्मक है, महा गुणी है; गुणी 
चस्त॒ से गुण (शक्ति ) प्रथक्‌ रूप से अस्तित्वशील नहीं है, श्रथ च 
श्रौ घस्तु गुण से श्रतीत भी अवश्य है; छतर देने में जे सम्बन्ध हैं, 
उसके भेदाभेद सम्बन्ध कहते हैं। बह्म इसी अथे मे जयत्‌ का आश्रय 
कहकर वैन किया जाता है, और किसी दूसरे श्रथ में नहीं! ब्रह्म 
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और जगत्‌ में इसी प्रकार का भेदामेद सम्बन्ध है, एवं ब्रह्म के सगुणत्व 
ओर निमुणत्व दोनों ही वेदान्त-शाख के सम्मत है। महाभारत मेँ 
भी भगवान्‌ वेदव्यासने नाना स्थानों में यह स्पष्ट रूप से काद) 
यथा, शान्तिपव के ३३८ श्रष्याय, तृतीय श्लोक में कदा है, “निर्युणाय 
भुणात्मने” इत्यादि । 

सगुणत्व और निशं त्व, इन दोनों मे केवल दृष्टतः ही वियोध है; 
यह चाक्षय-विसेध है, प्रक्तविरोध नहीं; गुण ओर यणी इन दोनों के 
सम्बन्ध मे वस्तुतः काई विरुद्धता नहीं है; ““गुणी” कहने से ही, उसके 
स्वरूपतः गुणातीत होने पर भी, गुणयुक्त कहफर उसकी स्वभावसिद्ध 
धारणा द्वोती है; उससे कोई विरुद्धता किसी को श्रचुभूत नहीं देती 
भेदामेद सम्बन्ध में भी वस्तुतः कोई विरोध नहीं है। शरश स्वांवयच से 
शशी के श्रन्तर्मत, अतणए्य अभिन्न है। किन्तु श्रशी श्चश के अतिक्रम करके 
भी चत्तेमान है। श्रतपव श्री ओश से भिन्न भी अवश्य है; खुतरां दोनों 
का सम्बन्ध भेदाभेद सम्बन्ध है, इसमें कोई भी विरोध नहीं ट्ट हीता। 

जगत्‌ जो गुणए-चिकार है, यह सांख्यशास्र का भी मत है। 

परन्तु सांख्यकार ने गण ( गुणात्मिका प्रति ) का परमात्मा 
ब्रह्म से पथक्‌ रूप से अस्तित्वशील, अथ च स्वभावतः गर्भदा- 
सवत्‌ ब्रह्म के अधीन एवं तदथैसाधक कहकर व्याख्यातं करके, 
ब्रह्म के केवल निगुण कहकर वर्णन किया है; वेदान्त-दशेन-कार ने गुण 
पं गुणात्मक जगत्‌ को ब्रह्म का ही गुख णवं अश कह कर श्रुतिप्रमाण 
के आधार पर वर्णन करके, ब्रह्म के पुनः स्वरूपतः गुणातीत तथा 
गुणात्मक जगत्‌ का नियन्ता कह कर उपदेश किया है। दोन दर्शनों 
की उपदेश प्रणाली में यदी प्रमेद है। 


जनित 


पहले का गया है कि, वेदान्त की मीमां सत्य, यहा सथ - 
स्वभाव, जड़ -स्वभाव नहीं, तथा आनन्द्रुप है, एवं जगत्‌ ब्रह्म से अभिन्न 
है । ब्रह्म के सरवकष-स्वमाव होने के कारण, भूत, भविष्य पं वत्तेमान में 
प्रकाशित समस्त जागतिक रूप, ब्रह्म के साथ श्रभिन्न भाव से नित्य 
उसके ज्ञान में प्रतिष्ठित हैँ, यह अवश्य स्वीकार करना पड़ता है, अन्यथा 
उसकी सव्वेशता की हानि होती है।# अतएव ब्रह्मस्वरूप में किसी 
चिकार फी सम्भावना नहीं है; खुतरां काल-शक्ति भी ब्रह्मस्वरूप में 
अस्तमित है; गण श्रेर्गुणी रूप में कोई भेद भी ब्रह्म के उक्त स्वरूपम 
घत्तेमान नहीं रह सकता; एवं शान, शेय और श्ाता रूप से कोई भेद 
भी उक्त स्वरूप मे नहीं है। परन्तु उसके श्ातृत्व का कमी रोप नहीं 
होता; जगत्‌ के भी चह्म के स्वरूपभुक्त होने फे कारण, ब्रह्म स्वयं श्रपना 
ही अनुभव करता है । उसका स्वरूप श्रानन्दमय है; जगत्‌ इस आनन्द 
का प्रकाश भाव है। यह स्वरूपगत आनन्द ही ब्रह्म के नित्य अनुभव 
का विषय होता है। श्रनन्त प्रक/र-विशिष्ट रूपों भें ज्ञो इस आनन्द का 
अनुभव है, उसके प्रति लक्ष्य करके उसकी ईश्वर संज्ञा की जाती है; 
ओर सर्वविध विशेषमाचवल्जित्त निरचच्छिन्त आनन्द्-मात्र के अश्युभव 
के प्रति ककय करके उसकी श्रक्षर सेक्षा की जाती है। 

ब्रह्म जयद्‌ की सृष्टि, स्थिति और ग्रकय का भी एक-मात्र फारण है। 
खुतरां बह सर्वेशक्तिमान्‌ है। इस अनन्त जगत्‌ फी खष्टि, स्थिति शेर 
ख्य साधिका जो बह्म की शक्ति है, बह उसकी नित्य अद्ञीभूत शक्ति है; 


ऋ इस सम्बन्ध में “बहावादी ऋषि सथा यदविद्या” नामक मंध के श्य अ० 
के शेय पाद के उपसंहारीश और भये पाद्‌ द्व्य हैं । 


२४ चेदान्तदर्शन । * 


कारण, चह जगत्‌-प्रकाश के पूय ओर पश्चात्‌ भी समभाव से ब्रह्म की 
सत्ता में रहती है, उसी शक्तिवल. से ब्रह्म जगत्‌ कफो प्रकाशित करता है; 
एवं ज्ञागतिक समस्त चित्रों को पृथक्‌ प्रथक्‌ रूपां से देखता है; और 
सरभो के नियन्तृ-रूप से भी रहता है। इस शक्ति के उसके स्वरूपगत 
होने के फारण ब्रह्म की ईश्वर संज्ञा हुई है; इस पेशी शक्ति के प्रभाव से 
ब्रह्म जगद्व्यापार-समाधान करके भी निर्विकार रहता है। इसी शक्ति 
के प्रभाव से खवंक्च पृरीस्वरूप ब्रह्म स्वीय स्वरूपान्तर्गत जगत्‌ के पृथक्‌ 
प्रथक्‌ रूप से समग्रभाव से देखता मात्र है; सुतस तद्द्वारा उसके विका- 
रित्व की श्राशद्भरा नहीं हो सकती । परन्तु जैसे किसी एक शरीरविशिए्ट 
घस्तु के पूर्णाह्न के शान के अन्तभूत रूप से उसके चुद्र, छुद्दतर, शुद्रतम, 
प्रत्येक अद्भ-विशेष का ज्ञान भी अवश्य रहता है, उन सगस्त श्रज्ञों का 
शान विभिन्न इन्द्रियों के द्वाण भी रूब्ध होता है; नद्रुप जागतिक समस्त 
स्पा के समग्र दर्शन ( अजुभव ) फे साथ साथ भत्येक रूप का विशेष 
दर्शन भी इस समग्र दर्शन फे अज्ञीभूत रूप से वर्तमान है। श्नन्त रूप 
से प्रकाशित होने की योग्यता से विशिष्ट स्वीय स्थरूपगत आनन्द के 
पूर्वोक्त प्रकार से व्यप्टिभाव से भी ब्रह्म नित्य देखता है। यही व्यछि-भाव ` 
* से दर्शन-शक्ति ही जीव है; खतरा जीव ईश्वरांश-मात्र है। श्रत्व जीव 
के साथ भी द्र्य का भेदाभेद सम्बन्ध है। इसी भेदाभेद फा छक््य करके 
ष्म को “'द्वेताह्वेत” कह कर व्याख्या की जाती ह । 
ज्ञीय फा स्वरूप, एवं ब्रह्म के साथ जीव का इस प्रकार भेदामेद 
सम्बन्ध धीभगवान्‌ घेदव्यास ने स्वयं श्रुतिप्रमाण के श्रवलम्यननढाग 
विशद्रूप से स्वीय यन्य में प्रदर्शित किया ई । यद्‌ मेदामेद्‌ सम्पन्ध ही 
पूर्योक्त निम्बादित्य-सम्प्रदाय फा सम्मत दे । यह्‌ सम्बन्ध ही चेदव्यास 
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द्वारा बह्मसूत्र में श्रदर्शित हुआ है, ऐसला निम्बाकेभाष्य में व्याख्यात दै । 
जीव ईशवर से विभिन्न नहीं है, यह “तत्वमसि” इत्यादि धेद्वाक्यों में 
प्रतिपादित हश्मा है। श्रतण्व जीव ओर ईश्वर में असेद सम्बन्ध है; 
परन्तु जीव और बह्म में भेद भी “कालौ” इत्यादि भ्रुति-धार््यों में स्पष्ट 
रूप से उपदिए हुआ है अतपव श्रुति के अनुसार बह्म और जीव में भेद और 
अमेद, ये देने प्रकार के सम्बन्ध हैं। किन्तु चश ओर अशी में ही भेद और 
अभेद ये दोनों सम्बन्ध रह सकते हैं, अ्रन्यत्न नहीं। तएव जीव बह्म का शेश 
हैः जीव श्रपूर्णदर्शों है, बह्म पूर्णदर्शी है, क्य स्ेशक्तिमान है; वद सृष्टि, 
स्थिति, प्रलय इत्यादि जगद्वद्यापाए साधन करता है; जीव की मुक्तावस्था 
में भी सम्पूर्ण शक्तिमत्ता नहीं हीती, इसको भगवान्‌ बरेदव्यास ने प्रह्म- 
सूत्र मै स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया है। जीव, स्वरूपतः ब्रह्म का शशः 
मात्र होने के कारण, परप मोक्षावस्था में भी अश ही रहता है; फ्योंकि 
किसी घस्तु के स्वरूप का ऐकान्तिक विनाश नहीं होता; खुतरां मुक्त 
जीव भी जीव ही रहता है, वह पूर्ण बह्म नहीं होता है, एवं उसकी खबे- 
शक्तिमत्ता नहीं होती दै [ अह्मसूत्र के चतुर्थाध्याय के चतुर्थ पाद्‌ के १७ 
संख्यक सूत्र पथति द्र्य हैं; उक्त सू यथास्थान व्याख्यात होंगे ]। 
चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ पद्‌ में मुक्ति और मुक्त पुरुष के स्वरूप का 
श्रीभगवान्‌ येद्न्यास ने विशद्‌ रूप से वरौन किया है । जीव के उक्त प्रकार 
स्वरूप और ब्रह्म के साथ उक्त भेदाभेद सम्बन्ध का, अह्मसूच्र के द्वितीया- 
ध्यायस्य तृतीय पाद के ४२ सं॑ख्यक सूत्र में, चेदव्यास ने स्यं उपदेश 
किया है। इस सूत्र के व्याख्या-सम्बन्ध में निम्वाकभाष्य एवं शाह्ररभाप्य 
में काई थभेद्‌ नहीं है; श्रत्व यह सूत्र इस स्थल में उद्धृत किया जाता 


है, पततवृद्वाया श्रन्थ का उपदिष्ट विषय वौधगस्य करने में खुबिथा होगी । 
षे 
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श्य अध्याय, देय पाद्‌, ४२ सूचः--“अ्रशों नाना व्यपरदेशादन्यथा 
चापि दाशकितघादित्वमधीयत एके” । 
इस सूत्र का सम्यक्‌ निम्वाकंमाप्य निम्नोद्धुत है :- 
निम्बाकंभाप्य+--अंशांशिक्षावाज्ञी व परमात्मनोभदामैदीं. दर्शायति । 
परमात्मनो जीर्वो.ऽ्यः, “भक्षाः द्वावजावीशानीशावि''त्यादि भेद्व्यपदेशाल 
५तच्त्वमसी'-द्याद्यमेदव्यपदेशाच्च ¦ श्रपि च श्राथर्वणिकाः “त्रह्मदाशा 
ब्रह्मदास बह्यक्षितवा इति बह्मणो दि कितवादित्वमधीयते । - 
श्रस्याधेः--जीव एवं परमात्मा के श्रशांशिमाव देतु, दोनों में भेदाभेद 
सम्बन्ध सूत्रकारजी प्रदर्शित करते हँ---जीव परमात्मा का श्वश्च है; कारण, 
पय्मात्मा श (पूर्णश) दै, जीय “अश” (अपूर्णश) है, परमात्मा 'ईश्वर! 
(सर्वशक्तिमान्‌ ) है, जीव 'अनीश्वर! (अल्पशक्तिमान, ) है, दोनों ही "धज 
(अनादि) हैँ। इत्यादि चहुभुतियों ने जीव ओर परमात्मा का भद्‌ प्रदर्शित 
किया है; ओर "तचखमसि' (जीव परमात्मा ही है, उसले अभिन्न है) 
इत्यादि बहुश्रुतियों ने जीव आर परमात्मा का श्रमेद्‌ भी प्रदर्शित किया 
है। पवश अधर्ववेदीय श्रुति ने फद्दा है, ““दाश (कैवत्तादि श्रपरु जाति) 
बह् हैं, दास (भत्य) भी बर हैं, धूर्त भी ब्रह्म दै, इन समस्त श्रुतियों में 
धूर लोगों का भी ब्रह्मत्य कदा गया है । 
इस सूत्र का शाद्करमाप्य एतदपेक्षा यहुविस्तृत दै, किन्त नाना 
प्रकार के विचारों के अन्त में शह्ट:राचार्थ्य ने भी सिद्धान्त क्रिया है कि, 
चेदव्यास ने इस सूत्र में मेदामेद सम्बन्ध ष्ठी स्थापित किया है, माप्य फी 
शेष मीमांसा यद दैः - 
“चैतन्यं चाविशिष्ट॑ जीवेश्वस्योर्यथाद्निचिस्फलिद्षयेरैष्रयम्‌ । 
अते मेदामेदावगमाभ्यामंशत्यायगमः ।! 


सूमिका । २७ 


अस्यार्थ:--जैसे अ्श्नि आर स्फुलिज्ञ के उष्एत्व-विषय में भेद नहीं 
है, वैसे ही चैतन्य-विपय में जीव और ईश्वर मे कोई प्रमेद नहीं है। झत- 
पव सिद्धान्त यही हुआ कि, थ्रुतियाक्यों के द्वारा जीच और ब्रह्म के 
अमेद और भेद के उक्त होने से जीव ईश्वर का अंश है । 
तत्परवर्त्ती चार द्रौ के द्वारा यद भेदाभेद्‌-सम्बन्ध और भी विशेष 
रुप से प्रमाणित हुआ है, तत्सम्बन्ध में भी कोई व्याख्यायिरोध नहीं है । 
थे समस्त सूत्र यथास्थान व्याख्यात होंगे। 
इस प्रकार ईश्वर का अश कहकर अवधारित होने के कारण, जीष 
ईश्वर के सदृश पूर्णशश नहीं ह सकता; खुतरां जीव ईश्वर के समान 
विसुस्यमाव नहीं कहा जा सकत; जीव के परमेश्वर के सदश घिभुस्व- 
माच होने से जीव ओर ब्रह्म का सम्पूर्ण अ्रभेदत्व ही सिद्ध दाता, जीवत्व 
पुनः सिद्ध ही नहीं होता; जीव की स्वभावसिद्ध जो अपूर्गशता ओर असखर्व- 
शक्तिमत्ता द हाती हैं, वे पुनः नहीं रह सकतीं । जो "विभु" है, उसका 
आवरश्ण कोन उत्पादित कर सकता है? किन्तु शान का आवर्ण न 
होने से जीवत्व घटित नहीं दाता। श्रुति ने कदा है कि, पूर्णश सर्वशक्ति- 
मान्‌ ईश्वर ने वहु होने की इच्छा से ही जीव और जगत्‌ को प्रकटित किया 
है; उसकी यद इच्छाशक्ति नित्य है। पतत्सम्बन्धी कुछ श्रुतियाँ बल्य 
के व्याख्या-काल में उद्धुत की जायँगी, एवं सूचव्याख्या के उपलक्त में जीव 
के विभुत्यामाव के विपय में विस्तारित विचार भी किया जायगा। इस 
स्थल में इतना ही कहना दै कि, घ्य की इस इच्छा के नित्य पवं स्वरूप- 
गत होने के कारण जीव का जीवत्य भी नित्य हैं। मुक्तज्ीव श्रार वद्ध- 
जीव में इतना ही प्रभेद है कि, बद्धावस्या में जीव स्वीय बह्यरूपता एवं 
जगत्‌ फी अह्मरूपता की उपलब्धि नहीं कर सकता, दश्य जगत्‌ के साथ 


~ चेदान्तद्शन । 


पकात्मतावुद्धि को प्राप्त होता है। सुक्तावस्था में बह अपनी और जगत्‌ 
की ब्रह्म से अ्भिन्नत्वचुद्धि को प्राप्त देता है; अपने के एवं जगत्‌ के ब्रह्य 
रूप ही देखता है। श्रुति ने वहुस्थलों में इस तथ्य को प्रकाशित किया 
है; यथा ४-- ध 

“तदात्मानमेवादेदाहं ब्रह्मास्मीति तस्मात्‌ तत्सर्वममवत्‌", तन्न 
के मेहः कः शोक एकत्वमयुपश्यतः'' इत्यादि । 

( बृहदारण्यक, श्म अध्याय ) 
अस्यार्थ/--/'उसने श्रपने को में ब्रह्म (भूमा अद्वितीय) हूँ”, ऐसा 
कह कर जाना था, श्रतपव वह सभी के साथ अभिन्नता को प्राप्त हुआ 
था। “उक्ताघस्था में जब समस्त पकाकार देखे जार्यै, तब शोक श्रथवा 
माह किस प्रकार हौ सकता है ।7? 

पहले कहा गया दै कि, बामदेव ने परम मेोत्त राम किया था, 
इसके श्रुति ने स्वयं प्रकाशित किया है, एवं सभी भाष्यकारों के वद 
स्वीकाय्य है। पूर्बोद्धत श्रुतिवाक्य के पश्चात्‌ ही श्रुति ने कह्दा है कि, 
जब चामदेव मोत्त-दशा-प्राप्त हुए थे, तव उन्होंने जाना था और कहा था 
“मैं सूयं हैँ, में मड हैँ” इत्यादि (ऋषियांमदेघः धरतिपेदेऽदं मरमं सूर्य 
श्चेति”) सभी भाष्यकारों ने उनका यह वाक्य स्वस्वप्रणीत भाष्यों में 
नानास्यलौ पर उद्धृत किया है। सुतर्यां इसके द्वारा स्पष्ट ही प्रतीय- 
मान होता है कि, मुक्त पुरुष अपने के ओर जगत्‌ के ब्रह्मरूप से ही 
देखता है। इतना ही बद्धजीव और मुक्तजीव में प्रमेद है। मुक्त 
होने पर पुरुष का अस्तित्व एकदम विन नहीं दताः मह्मश होने से ही 
सर्वविध देह बिलुप्त हो जाती हैं, ऐसा भी नहीं; जीवित ब्रह्मज्ञ पुरुष फी देह 
मह् से अभिन्न है, ऐसा उसे क्षात दाता है, ब्रहम पुरुष की स्थूल देह के 


भूमिका । २६ 


पतन होने पर भी सद्म देह वतमान रहती है । तद्वलम्बन से उस 
लोगों को ब्रह्मलेक भप्त हाने पर, यह खम देह भी श्रानन्दमयघ्रह्मरूपता 
लाभ करती है (रथात्‌ प्रयक्‌ रूप से धकाशभाव विलुप्त हकर, उनके 
शान में श्रानन्दमय ब्रह्म ही होता है,) एवं विप्लक्त जीव स्वीय चिन्मय 
रूप मे भतिष्ठित होता है। ह उस समय कम्मैवन्धनं से 
सर्चथा विमुक्त दाता है; परन्तु इच्छा करने पर जो देह चाहे धारण कर 
` सकता है। यर्‌ इसी ध्रह्मसूत्र के ४थे श ० के धय पादे में भगवान ३ेद्‌- 
व्यास ने श्रुति के श्राधार पर उपदेश किया है। ऐसा पुरुष 'विदेहसुक्त' 
कहा जाता है । 
अह्म का दिरूपत्य श्रतिप्रतिपाद्य कहकर पूर्व दी उल्लिखित हुआ 
है। इस द्विरपत्व ही के द्वारा प्रतिपन्न होता है कि, दश्यमान जगत्‌ घहा 
से अभिक्ष, अशमात्र है आर इस जगत्‌ के प्रत्येक श्रेश में व्रह्म श्रयुपरविष्ट 
है। (“सर्चाणि रूपाणि विधित्य धीरः" शमादि शरुतियां द्रष्य हैं)। इस 
प्रसेकः शः के व्यिभाव से द्वण होने के कारण उसकी जीव सक्ष हैं; 
खुतसं जीव भी उसका छश है, एवं उससे अभिन्न है। ब्रह्म अपने ओेश 
रूप जगत्‌ का जीवरूप से पृथक्‌ पृथक्‌ रूपों में दर्शन करता है। पहले 
कहा गया है कि, यह दर्शन द्विविध है; ब्रह्मरूप से दशन एवं बरह्मभिन्न 
रूप से दशन; धह्मभिन्न रूप से दशेन के वद्धावस्था, पयं ब्रह्मरूप से दैन 
के भुक्तावस्था कहते हैं। किन्तु इन दोनों अपस्थाओं के अतीत रूप में 
भी बह है; यह पूर्वत उफी सद्रपावस्या एवं सर्वज्ञ ईश्वरा- 
धस्था है, जिसका उसकी स्वसूपावस्था भो कहते है । सद्रपावस्था में 
दगूदश्यात्मक (जीव तथा जड़ात्मक) समग्र चिश्व विभिन्न नाम्-रूप-चज्जित 
भाव से ब्रह्म स्वरूप में अधस्थित है; इसमें ज्ञान, ज्ञेय, श्ञाता कह कर किसी 


३० वेदान्तद्शंन । 


पकार के भेद का स्फुरण नहीं है; इसमें ज्ञान का किसी प्रकार से आनन्तर्य्य 
नदीं दै। जीव: और जगत्‌-रूप अपस्थाओं से विभिन्न होने पर भी यह 
स्वरूपाघस्था सर्वमय है। 


यदी ब्रह्म का चिभुत्व है; यह विमृत्व सुक्तजीव में नहीं है। मुक्त- 
जीव भी ध्यानमात्र से, अतीत, श्रनागत सम्पूर्ण विषयों का जान सकता 
है इसमें सन्देद नहीं; (एवं यह भी सत्य है कि धह भी जगत्‌ को और 
अपने के ब्रह्मरूप से ही देखता है,) श्रीर इसी हेतु उसके शाख मे किसी 
किसी स्थल पर सर्वज्ञ कहा है; किन्तु श्रतीत, दूरस्थ एवं अनागतबिपयों 
का ज्ञान उसके ध्यानसापेक्ष है; पुराण, इतिहास, स्मति, श्रुति भ्रति 
शाख मे जिस किसी स्थान पर किसी मुक्त पुरुष की लीला बर्शित हुई 
है, उसी स्थान पर उसका सर्वक्षत्व ध्यानसपित्त कहकर उक्त हुआ है । 
विदेहमुक्त पुरौ की अ्रवस्था का वरन कस्ते समय श्रुति ने कहा है, 
“सत्र यदि पिठुलोककामा भवतति, सझ्ूूल्पादेवास्थ पितरः समुत्तिष्ठन्ति" 
इत्यादि । चेद्व्यास ने भी ब्रह्मसूत्र के ध्यै अध्याय के ध्यै पाद में 
इसी रूप से चणीन किया है। योगसूत्र के केवल्यपाद के ३३ सख्यक सूज 
के भाष्य में भी वेदव्यास ने उद्लेख किया है कि, कैवल्यप्राप्त मुक्तपुरुषों 
के सम्बन्ध में भी कालक्रम का अनुभव है। सुतरां नित्य-सर्वज्ञ ब्रह्म 
में जैसे कालशक्ति श्रस्तमित है, मुक्तपुरुषों के सम्बन्ध में तद्रूप सम्पूर्ण 


# ईरवरस्वरूप ब्रह्मसूत्र के प्रथम थ्रध्याय के प्रथम पाद्‌ के द्वितीय से २०श 
सूत्रों में और तत्परवर्त्ती अन्यान्य स्थानों में विशेषस्य से व्याख्यात हुआ है; इस स्थल 
पर केवट साधारण भाव से दिष्दशंन-मात्र किया गया है। 
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रूप से कालशक्ति श्चस्तमित नदीं दै) अतप्व उनके शान का 
पारस्प््यं एकदम तिरोहित नहीं हता किन्तु परमेश्वर का सर्वक्षत्व 
ध्यान-क्रिया की अपेक्षा नहीं करता; अनादि, अनन्त, सर्वकाछ में प्रका- 
शित जगत्‌ उसमे नित्यरूप से विराजमान रहता है; सुत सं ब्रह्म की स्वरुपा- 
चस्या पूर्वोक्त श्रवस्थाद्वय से अतीत श्रथ च सर्वेमय है । श्रीमद्भगवद्गीता 
में चेदृब्यास ने श्रीभगवदुक्तिग्रसद्ग में यह स्पष्टरूप से वित किया है। 
“पएुकांशेन स्थिता जगत्‌” (१०म श्च०, ४२ इलोक) जगत्‌ मेरा एक ओअश- 
मात्र है, तथा “ममैधांशों जीवछोके जीवभूतः सनातनः” (१४श 'अ०, 
७ श्लोक) यदह जो जीव है, वह भी मेरा ही चश, सनातन है, इत्यादि 
धाक्यों मे जीव और जगत्‌ के भगवंश कहकर व्याख्यातं करते हुए 
गीता ने प्रकाशित किया है कि,-- 

"मया ततमिदं सर्व जगद्व्यक्तमूत्तिना । 

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चां तेष्ववस्थितः ॥* 

क्ष्म अ०, एय श्लोक । 

५न च मत्य्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌। 

अूतभ्यृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥? 

क्म श्र०, म एलोक। 

"द्वाविमौ पुरुषी छोके प्तरश्चाप्तर एव च । 

त्तरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽच्तर उच्यते ॥* ९ 

१५ अ०, १६ श्लोक । 
“उत्तमः पुरपस्त्वन्यः परमात्मेव्युदाहतः } 
यो लेकत्रयमाविश्य विमत्यव्यय इश्वरः ॥' 
शशा अ०, १७ शलोक । 


३२ वेदान्तदशन । 


““यस्मात्त्तस्मतीता.ऽदमत्तरादपि चोत्तमः । 
श्रतेाऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥** 
१९ अ०, १८श शखोक । 

अस्याथः--श्रव्यक्तरुपी में इस समग्र जगत्‌ में व्याप्त ह, समस्त 
चराचर भूत सुमे श्रवस्थित हैं, किन्तु में तत्समस्त को अतिक्रमण करके 
अधस्थित है । (६म श्च ०, ४ श्लोक)। मेरा यागैश्वरय्य देखो, भूतसमूह भी 
मेरे स्वरूप में अवस्थित नहीं है, परन्तु में समस्त भूतां के धारण और 
पेपण करता हूँ, तथापि उनके! अतिक्रमण करके विराजमान हूँ! (क्म 
अ०, श्म श्लोक)। क्षरस्थभाव एवं अक्तर-स्वभाव द्विविधपुरुष छोक में 
प्रसिद्ध हैं; उनमें समस्त भूतगण क्षर-स्वभाव हैं, एवं कूटस्थ (देहस्थ, देद- 
रूप गहस्थित) जो पुरुष है उसको अक्तर-स्वभाव कहते हैं। (१५ श्र०, 
शदे श्लोक)। इन दने से भिन्न उत्तम पुरुष है, जे परमात्मा नाम से 
उक्त है, यही ईश्वर है, यद सदा निविकार, यह लोकत्रय मँ भ्रवि्ट होकर 
उनफा भरण करता है। (१५ अ०, एश शलोक) । में क्षर से 
अतीत, एवं शछत्तर की श्रपेत्ताभी धेषठ है, शरतप्व लोक श्चोर् वेदने 
पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध र । (९५ ०, १८ शकोकः) । 

उपयुक्त स्थल में एवं इसी प्रकार अपरापर स्थो मे परमात्मा कूटस्य 

जीवचैतन्य से भी श्रेष्ठ कहा गया है। परमात्मा फे विभुत्व, पयं कूटस्थ 
प्रत्येक चैतन्य फे अचिभुत्व मे केवट यदी थमेद दिखाई देता है, और 
किसी मकार का प्रमेद नहीं है। है 

दृश्यमान जगत्‌ भी प्रह्म का श्रेशमात्र है, यद पूरव ही कदा गया रै; 
सुतरां यद एकदा अलीक नहीं है। जैसे पकः विस्तृत पद के विशेष विशेष 
झशों फे ऊपर टि स्थिर करने से कल्पना-द्वाए इस एफ च्चिर पट 
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में ही अँसेख्य मूर्तियां चट दो खकती हैं, तद्रूप ब्रह्म कै स्वरूपगत 
आनन्‍्दांश के भी विभिन्न प्रकार ईच्षण-द्वारा उसमें विभिन्नरूप प्रकाशित 
देते है! ये सभी, परिच्छिन्न द्वेने पर भी, च्य से अभिन्न 
चिदानन्दरूप हैं। परन्तु जीव स्वरूपगत श्रपूर्ण द्शनकारी (असर्वश) 
विशेष द्वशटमात्र है; श्रतए्व मेग्य स्थानीय आनन्द्मात्र के दर्शन (श्रयुभव) 
में अल्न्त निष्ठायुक्त हेएकर, तत्मति अत्यन्त अभिनिवेशयुक्त होने के कारण 
उसके स्वीय चित्स्वरूप के परति श्रभिनिचेश का अभाव पएवं तन्निमित्त 
वस्ति देती है । उस अवस्था में घह आनन्द भी चिथुक्त आनन्द-रूप 
मैं भ्रतिभात नहीं हाता है, यह चित्‌.दीन (अचेतन) रूप में प्रतिभात दाता 
है, एवं इसी में उसकी आत्म-बुद्धि प्रतिष्ठित रहती है; खता जीव भी 
अचेतनवत्‌ द जाता है, एवं श्रचेतनरूप में प्रतिभात देह में दी उसका 
आत्मशान शाबद्ध हो जाता है। यदी जीव की बद्धावस्था है। स्वरूप 
के इस शानाभाष का ही न्म रै श्रविया। प्वञ्च जिस अवस्था में स्वीय 
चिह्गय का भी द्शेन प्रस्फुटित दाता है, उसी अवस्था में भौग्यस्थानीय 
देहादि भी चिदानन्द्रूप मे चिन्मय आत्मा से अभिन्नरुष में प्रतीयमान 
हेते हैं, अवेतन आर पथक्‌ रुपमें नहीं दृष्ट हेते) यही जीव की 
सक्तास्था है! खुतरां जगत्‌ सयदा दी ब्रह्मरूप है; परन्तु बद्धावस्था 
में जीव की दृष्टि में वद्द अचेतन कह कर प्रकाशित होता है। शाख्र में 
किसी किसी स्थान मे जगच्‌ मिथ्या कदा गया है, इसमें सन्देद नहीं; 
किन्तु उसका अर्थ स्वयं श्रुति ने प्रदर्शित किया है। यथा-- यथा 
सस्यकेन सूरिपणडेन सर्व' शरमयं विक्षालं स्याद्वाचारम्भणं विकासि नाम- 
ध्येयं सत्तिकेत्येव सत्यम! ८ छान्दोम्य पष्ठ प्रपाठक भरथम खरड >) 
इत्यादि ! ( दे सौम्य श्वेतकेतु ] जैसे एक शत्पिरुड का कषान हेनिसे 
रू 


३४ चेदान्तदशन । 


समस्त खएमय घस्तुओं फा क्षान देता दै; घटशरावादि सभी पक ही 
सत्तिका के पिकार हैं; केवल घाक्यावरस्बन-दागा ( केवल पृथक पृथक 
नामों के ह्लास ) ही पथक्‌ पृथक्‌ कहकर बोधगस्य होते हैं, परन्तु केवल 
खसिका दी सद्स्तु है, ( खत्तिका से पृथक्‌ घटश गवादि किसी का 
अस्तित्व नहीं ); वद्ध जगत्कार्णभूत ब्रह्म ही सत्य है, उसका शान 
होने से ही समस्त जगत्‌ का शान हाता है। जगत्‌ इस अथे में मिथ्या 
कहा गया है; श्र्थात्‌ मृत्तिका से अतिरिक्त घट छा श्चस्तित्व जैसे 
मिथ्या है, बरह्म से अतिरिक्त जगत्‌ का श्रस्तित्व भी तद्रप मिथ्या है । 
जगत्‌ ब्रह्म से भिन्न है, यह जो एक प्रकार का ज्ञान है, उसके चैदान्तिक 
मापा.मे श्रम-शान या श्रविद्या कहते हैं; यह श्रसम्यक्‌-द्शीन के एक प्रकार 
का भेद-मात्र है; जैसे अन्धकार-मय-स्थल में रज्छु के देखकर रोग 
सप्प-श्रम में पडते है, पुनः दीपक के साहाश्य से उसको रज्जु फक 
श्रचधारित करते हैं, तद्र.प ब्रह्म-स्वरूप-दशंन देने पर, जगत्‌ के पृथक 
श्रस्वित्वशीर ककर ज्ञान नर्द हेता, व्रह्म कहकर दी बोध होता है; दष्ट 
बस्तु मिथ्या नहीं है, उसके स्लु से भिन्न सपे फहकर जो शान दै, घी 
श्रमश्च मिथ्या है, चद रज्छु-शान-द्वाण विनष्ट होता है; तद्॒प जगत्‌ 
मिथ्या नहीं है, उसके ब्रह्म से भिन्न एवं स्वतन्त्र धरुतु कहकर जो बोध 
है, घी श्रम और मिथ्या है; ब्रह्मक्ञान हने से यद भ्रम चिनष्ट दोता है, 
धरार जगत्‌ ब्रह्म द्वी है, पेसा बोध दाता है। पूर्वोंद्घ्रत श्रीमद्भगवव्‌गीता- 
चाययों से भी जगत्‌ का पकदामिथ्यात्व प्रतिपन्न नहीं होता; धरन्‌ इसका ब्रह्मा 
मिष्षत्व ही स्थापित होता है] जगत्‌ ब्रह्म से अमिन्न,--उसका अशमात्र है। 
जगत्‌ के सर्वथा मिथ्या ( अस्तित्वहीन ) कहना उक्त श्रुति वाक्यो 
का अभिप्राय नहीं है, यह तत्पर्वत्तीं उपदेश-द्वारा और भी 


भूमिका श्र 


स्पष्ट रूप से सिय हेता है। भति ने कषा है+--'तर्णेक आदरस- 
देयेदमप्र श्रासीदेमेधाद्धितीयं तस्मादसतः सजायते । कुतस्नु खलु 
सैम्येयं स्यादिति दहोधाच, फथमसतः सजायते ? सदेव सौम्पेदमप्र 
रासीत्‌ एकमेवाद्वितीयम्‌” (इस सम्यन्ध में कोई कोई कहते ह कि, 
उत्पत्ति के पृथ म श्रसत्‌.माव था, भ्रथांत्‌ अस्तित्वशोल कुछ भी नदौ था. 
उसी असत से सत्‌ ( जगत्‌ ) उत्पन्न हुआ है। परन्तु ऐ सम्य | यह 
किस प्रकार से हो सकता द, असत्‌ से किस भांति सत्‌ ( अमत्‌ ) 
उत्पन्न ह सफता है? हे सौम्य ! विशिप्टभाष से प्रकाशित हिने के 
पू जगत्‌ एफ अछेत सद्गप में ही घतेमान था )। इस स्थल में जगत्‌ 
के खत्‌ कहकर ही धूति ले स्पष्टरूप से उपदेश किया ऐ। श्रधिवन्तु 
कार्य्यकारणविपयक अ्रभिन्नत्य, जो वेदान्ता फा सम्मत है, धद 
भाष्यकारों फो भी स्वीकार्यं है) श्रीमान्‌ शह्टूराचार्य्य ने भी वेदान्तदशन 
के द्वितीय श्रभ्याय के व्याख्यान मे स्पप्टरूप से उसी का उल्लेख किया 
ह्दै। सद्वस्तु बरहम ही के जगत्कारण रूप से चेदान्त में स्पष्टतः उशिखित 
हाने के कारण तत्कार्ये जगत्‌ भी सत्‌. है,.इसके अचश्य स्वीकार करना 
पड़ेगा । सुतरा कारण वस्तु घह्म से यदह ( जगत्‌ ) भिन्न है एवं श्रचेतन 
है, इस प्रकार का शान मिथ्या अर्थात्‌ भ्रम दै) पवं “जगत्‌ मिथ्या है!” इस 
धाक्यं का यही अर्थ द; जगत्‌ एकदा अलीक, 'अ्रस्तित्यदीन है, यह 
उक्त घाक्य का अभिप्राय नहीं है। और श्रुति ने भी इस रुप से कभी 
उपदेश नहीं किया, वस्तुतः जगत्‌. एफदा श्रलीक है, ऐसा श्रुति फा 
अभिभाय देने से सुधर्ण ओर खृत्तिका का दष्टान्त सम्पूरीरूप से अनुप- 
युक्त दे जाता है। एक धस्तु के शान-छारा जो अनेक घस्तुश्नों का 
कान हे सक्ता, इसी का दृष्टान्त खुघण एवं तन्निर्भिंत घरयकुणडछादि 


देम वेदान्तदर्शने । 


श्रीभगवान्‌ वेदव्यास ने ब्ह्मसूत्र के द्वितीयाध्याय में एवं प्रथमाध्याय के 
द्वितीय पाद्‌ प्रथृति में इसके निःशेष रूप से प्रदर्शित किया है! शतप 
पस्मह्म सत्य द्वी ईश्वर है; एवं उसके ईश्वर फहकर समस्त श्रुतियाँ 
ओर स्मरति ने व्याख्यात किया है। श्रीमद्धनशवद्गीता के पूर्वोद्धुत 
शलोकों में एवं श्रपरापर स्थानों में भी वेदव्यास ने सुस्पष्ट रूप से इसका 
प्रदर्शित किया है । हि 
भगवान्‌ वेदव्यासजी ब्रह्मसूत्र में स्वरचित भगवद्गीता के विरुद्ध 
मत का सस्थापन करके स्वीय घाकय की विरुद्धता दिखावंगे, यह विश्वा- 
सयोग्य नहीं है। निम्वाकरमाष्य भ मीतावाक्य एवं समस्त श्रुतिं 
समन्वित होती हैं, खुतरां इस ग्रन्थ मं ब्रह्मत के व्याख्यान में निम्बाकी- 
भाष्य फा ही अजुसरण किया गया है। जीव एवं जगत्‌ के ब्रह्मांशत्व, 
सुतस सत्यत्व-चिपयक्र गीतावाक़्य तथा बहुविध श्रतियों एवं अपर 
शाख्वाक्यों के साथ शक्टूराचार्य्य के निरवच्छिन्न अद्धेततत का विरोध 
उत्पन्न होता है, एवं उनके स्थीय विदत पूर्व-फथित ब्रह्म की हविरुपत्व- 
विषयक मीमांसा के साथ भी अखसामअंस्य स्थापित होता है। ब्रह्मसूत्र 
के सूत्रों की सहज व्याख्या का परिहार करके, अनेक स्थला में क्ूटव्याख्या 
का श्रवलम्घन करना पड़ता है, और सभी सूत्र परस्पप्विरोधी हो जाते 
हैं। द्वेतवादिभाष्य का भी श्रुति, स्मृतिप्रभ्नति शाखो के उल्लिखित 
अद्वेतत्थ के साथ सामअस्य नही होता ५ विवि क इे विशिशद्धेत नाम से जा 
मत परसि, उसमें बह के सवरप पूर्ण माव को हानि होती है, _ 
पं जोव और जगत्‌_ के बहांशत्व, खतं अर्मामितरतासम्बन्धी = 
_बहुविध -धुतिवायो के साथ विरोध उत्पन्न होता है, पद पश्चात्‌ . 
प्रदर्शित किया जायया । खतसं सर्वविध श्रुति-स्ववति-धाक्यों की 


मलिक 


--- 
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भयदा, एवं श्नोमद्धगचद्गी तापभरति स्छृतिशास्रों के साथ एक-चाक्यता 
की रक्ता करके, निम्वाईमाष्य में जा दैतादैत मत का स्थापन किया 
गया है, घद्दी सङ्गत है, ऐसा सिद्धान्त होता है; और युक्तिद्वारा भी यही 
संगत अतीत होता है; यह ब्रह्मसूजब्याख्यान में नाना स्थलों पर प्रदर्शित 
किया जायगा। (द्वितीय श्रध्याय के प्रथम पादं के चतुदेश, एवं तृतीय 
अध्याय के द्वितीय पाद्‌ के एकादश सूत्रों की व्याख्यायें' इस स्थल में 
द्षव्य हैं) । 

» श्रीमद्रामाउजस्थामरि-कृत श्रह्मसूत्र के भाष्य में उन्होंने जे सिदान्त 
स्थापित किया है, उसके “'विशिश्द्वेत सिद्धान्त” कहते हैं। उन्होंने 
अपने सिद्धान्त की व्याख्या इस प्रकार से की है, यथाः--“'कार्य्यावस्थः 
काग्णावस्थश्च स्थूलसूचमचिद्चिद्धस्तु-शरीरः परमपुरुषः ।. सूक्म- 
' चिदचिद्वस्तु शरीर प्रहेंच कारणम्‌।” “बह्योपादानत्वेडपि सह्दातस्यों- 
पादानत्वे चिदचिते ब्रह्मणश्च स्वभावासङ्कय.ऽप्युपपन्नतरः । यथा शुक्क- 
रक्तरृष्णतन्तुसद्वातेपादानत्वे $पि चित्रपटस्य तत्तचन्तुप्रदेश एवं शौक्का- 
दिसम्वन्ध), इतिकाय्यांवस्थायामपि न सर्वत्र सङ्करः, तथा विदचिदीुवर- 
सक्घातोपादानत्वेऽपि जगतः का््वांबस्थायामपि भोक्त॒त्व-भोग्यत्व-नियन्तृ- 
स्वाद्यसङ्करः । तन्तूनां पृथक्‌ स्थितियोग्यानामेष पुरुषेच्छया कदाचित्‌ 
संहतानां कारणत्वं कार्यत्वं च । इह तु सर्वांवस्थावस्थयोः पस्मपुर्प- 
शरीरत्वेन चिदचितेस्वत्प्रकास्तयैव पदार्थन्वात्तसप्मकारः पप्मपुख्यः सर्वदा 
सर्वशष्दघाच्य इति विशेपः । स्वभावभेदस्तदसद्भरश्च तत्र चात्र च 
तस्यः} अर्थात्‌ “काय्यै एवं कारणं रूप से अधघस्थित जे स्थूरं सदम 

. चेतनाचेतन वस्तु है, पर्मात्मा तच्छुरीरविशि्ट होता है । . सूमचिद्‌- 
चिद्धस्तुरूपशरीरविशिष्ट बह दी स्थृर जगत्‌ का कारण है ।” "रह्म द्वी 
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जगत्‌ का उपादान कहकर निर्देश किया गया है, यदे सत्य है; परन्तु धास्तेवं मे 
चिद्चित्‌ की जो सदम समष्टि (सह्ात) है, उसी फे जगत्‌ के उपादान द्वोने के 
कारण इस चिदचिद्धस्तुनिचय का स्वभाव ओर ब्रह्म का स्वभाव, परस्पर 
संक्रमित नहीं देते । जैसे शुक्र, रक्त, पयं छृष्ण घरण से रञ्जित, किन्तु एकत्र 
स्थित, तन्तुओं के द्वारा निम्मित बखर के भिन्न भिन्न अशों में दी शुक्लादिवर्णी 
का सम्पन्ध रहना रए देता है, (वख के सर्वशो मे इन तीनों वरौ का सेक्र- 
मण नहीं हाता है), तद्रुव चित्‌, अचित्‌, एवं इश्वर इन तीनो की 
समष्टि फे जगत्‌ के उपादान देने पर भी, प्रकाशित कार्यावस्थापन्न स्थूल 
जगत्‌ में भी, भोक्तत्व (जीवत्व), भोग्यत्व (अचेतनत्व) एवं नियन्तृत्व 
(इेश्वर्त्व) प्रभ्रति भावों का पारस्परिक विभमिश्रण (संक्रमण) नहीं होता 
दै! परन्तु सन्त॒यें' परस्पर पृथक दाकर रहती हैं, और रह सकती 
हैं; घल्रकर्ता की इच्छा के अनुसार समवेत होकर कारणस्थानीय सूत्- 
रुप में एवं काय्येस्थानीय वस््ररूप में वे अघस्थिति करती हैँ । किन्तु यहाँ 
जागतिक चेतन एवं अचेतन समस्त वस्तुं, सर्वावस्था में ही सदैव 
परम पुरुष के शरीर स्थानीय होने के कारण, उसी के प्रकार विशेष पदार्थ 
रूप से नित्य अधस्थित हैंै। इसी निमित्त यह चेतनाचेतन “अ्रकाए!- 
विशिष्ट परमात्मा सबेदा '“सउवे”-शब्द-चाच्य हुआ है, अर्थात्‌ एतत्समस्त 
ही भक्म है, (सर्व' खल्विद' ब्रह्म) इस रूप से श्रुति ने कहा है। किन्तु 
दान्त स्थल में जैसे तन्तुओं की प्रकृति का भेद सदैव वत्तेमान रहता है, 
(स्कवणं तन्तु कदापि शक्ल अथवा ङष्णवरं नहीं होती), तद्रूप दस स्थर 
पर भी चित्‌, श्रचित्‌, एवं ददवर दन समो फे स्वभाव सर्वदा पृथक्‌ दी 
पथक्‌ रहते हैं; इस विपय में दृष्टान्त और दार्छन्त दोनों ही 
तस्य हैं । वि 
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निविएचित होकर विचार करने पर दृए दाता है कि, श्रीमद्रामाठुज 
स्वामी के कथन के श्रयुखार स्थूल एवं सूदमावस्थापन्न जगत्‌ ओर जीव ब्रह्म 
के शरीर दै । यद चिदचित्‌ की स्म समष्टि ही प्रकाशित स्थूरु जगत्‌ का 
मूल उपादान है। इन दोनों के ब्रह्म के शरीर होने के कारण ही ब्रह्म 
के जगत्‌ का उपादान कहते ं। किन्तु ब्रह्मस्वरूप का कदापि इस 
चिद्चित्‌ केः साथ विमिश्र (सङ्करः) नहीं होता, ये नित्य सान्निध्य में 
श्रवस्थित होने पर भी सवैदा पृथक्‌ ही रहते है । जैसे शक्त, एक्त और 
रष्णयर तीन प्रकार की चिभिच् तन्तुओं के मिलने से चख निमित हाता 
है। किन्तु वख में विभिन्न घौं की तन्तुे' पारस्परिक सान्निध्य में अब- 
स्थित हेते पर भी परस्पर पृथक्‌ टी रहती हैं, मिलती नहीं (वस कै पक 
ही स्थान म एक समय त्रिवरे तन्तुयें नहीं रह सकतों। केवर पृथक्‌ 
पृथक संल्म स्थान के अधिकार करके रहती हैं); तद्गप प्रकाशित 
कार्यभूत स्थूल जगत्‌ में भी ईश्वर, जीव और जड़वर्ग, इन तीनों के 
वत्तेमान होने पर भी, ये परस्पर पृथक्‌ रहते हैँ, कभी इनका विभिश्रण 
नहीं दोता । अर्थात्‌ कारणावस्था में तन्तुये पृथक हैं ही; परन्तु काय्यै 
भूत बसराचस्था मे भो एकत्र रहने पर भी परस्पर पृथक ही रहती हैं. 
मिलती नहीं; तद्ग॒ुप इेश्वर, जीव और जडचमे कारणाचस्था में ते पृथक 
हूँ हों, कार्य्यावस्था मेँ मी पृथक्‌ ही रहते है! इस स्थल में ब्रह्म और इष्वर 
शष्द पका में ब्यवद्टत देखे जाते हैं; का रण,घाक्यार म्म में रह के ही 'असहूर/ 
माघ की घर्ता कही गई है, यथा “चिद्चितो अह्मणशच्र॒ स्वभावासड्डुए:! 
प्यं दान्त में चिद्चित्‌ श्चार ईश्वर” का स्वभावासद्कर वर्णित हुआ है। 
किन्तु शख रूप से पृथक्‌ कहकर वर्णन करने पर भी श्रीमद्रामायज- 
स्वामी कते हैं कि, जीय और जगत ( चित्‌ और अचित्‌ ) भह्म के ही 
द्‌ 
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“प्रकार” विशेष पदार्थ है । इस “प्रकार” शब्द के श्र को, उनके पूर्वोक्त 
घर्णन को देखने से, निरूपण करना अत्यन्त कठिन हाता है; कारण, अम्यत्र 
इस प्रकार “असहुर” के स्थान में “प्रकार” शब्द का व्यवहार नहीं 
देखा जाता । यथा, पश्च के गो, श्रश्च प्रभ्नति प्रकार-मेद कदे जाते हैं; किन्तु 
गे, अश्य प्रभृति सभी पशु हेँ,--पश्च से भिन्न नहीं हैं; “'पशुत्व” प्रत्येक 
प्रकार के पशुओं में (वमिन्न जातिगत विशेष विशेष गुणों के साथ क्कु 
दाकर वत्तमान है। गो में पशुत्य के अभिन्न भाव से पत्तेमान न रहने 
पर, गो के पशु दी नही कह सकते। गोत्व ओर पशुत्व देनों सङ्कर 
भावापन्न हैं; अतएवं गे। को पश्च का प्रकार-मात्र कहते हैँ । किन्तु 
श्रीमद्रामानुज स्वामी कहते हैँ कि, जीव प्वं जड़चर्ग कभी ब्रह्म के साथ 
सङ्कर नहीं होते--सर्वेदा प्रथक्‌ दी रहते हैं; ब्रह्म में कमी चिदचित्‌ धर्मम 
विद्यमान नहीं दाता; पवं मेक्षावस्था में भी जीव ब्रह्म से पृथक्‌ ही रहता है। 
अचश्य जीव मेक्षावस्था में भी ईश्वर नहीं होता; यह द्वेताद्वेतसिद्धान्त के 
भो अभिमत है; यह पदले ही वर्णन किया गया है। किन्तु जीच भी व्रह्म 
ही है; चह नित्य बह्म का श्रेश है; किस्तु स्वरूपतः अपूर्ण दष्टा है; सुतरां 
ईश्वर नहीं है; ईश्वर पूर्सद्गप्टा है; नित्य सर्वर होने के कारण उसकी 
ईश्वर संशा'है। ईश्वर, जीव, आए जगत्‌,--ये तीनों ही म्रह्म हैं; यही 
दवेतादैत सिद्धान्त है। किन्तु श्रीमद्रामानुज स्वामी के मत में ब्रह्म शब्द के 
केवल ईषुवरत्वप्रतिपादक होने के कारण उनके सिद्धान्त फे साथ चिरोध 
उपस्थित होता है । 
अ्रोमद्रामानुज स्वामी ने पूर्वोृद्य्त धाक्यो में ऐसा भी चैन किया 
है कि, जीव और जगत्‌ के साथ ब्रह्म का शरीर-शरीरि-सम्बन्ध 
है, “प्रकार” शब्द इसी शरीर-शर्यीरे-सम्बन्ध के शापना् उन्होंने 
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युक्त किया है, पेखा मान लेने से दृष्टर होता है कि, साधारण 
शान में शरीरी आत्मा से शरीर पृथक्‌ है, शरीर के शरीरी श्रात्मा कहकर 
कोर स्वीकार नहीं करता, शरीर आत्मा का भोग साधक और भोग के 
निमित्त कार्ग्यसाधक है, यह शरीरी जीव के श्रधीन है, एवं उस जीव के 
द्वारा परिचालित होता है; इसके प्रति श्रत्यन्त श्रमिनिवेशवश इसी मे 
जीव आत्मबुद्धि स्थापन कर्के निज चिन्मय स्वरूप के भूल जाता 
है, इसके साथ तादात्म्यता (अमेद) के प्राप्त होता है, और 
तदात्मक रूप में प्रकाशित होता है । यही शरीर का छत्तण 
है; एवं इसी रूप के सम्बन्ध के ही शरीर-शरोरि-सम्बन्ध कहते हैं। 
परन्तु अचेतन शरीर के साथ यदह एकात्मभाव जीव के भ्रज्ञान से ही उत्पन्न 
हुआ है; जीव अचेतन नहीं है, शरीर के अचेतन कहकर धारणा 
उसकी नहीं है, ऐसा भी नहीं; तथापि जो उसमें श्रात्मबुद्धि स्थापित 
करता है, यह श्रज्ञान का दी फल है। किन्तु ब्रह्म में कभी किसी प्रकार 
का अजान सस्वन्ध नहीं है, चह नित्य सर्वज्ञ इश्वर-रूपी है; श्रीमद्रमालुज 
स्वामी का भी यही सिद्धान्त है। खुतरां अचेतनावस्थापन्न शरीर में उसकी 
कभी श्रात्मवुद्धि नहीं रह सकती। परन्तु श्रात्मनुद्धि-विवजिंत शरीर 
के साथ केचल भेद्‌-खम्धन्ध ही रह सकता है । अतपच साधारंण वद्ध- 
जीव के सम्बन्ध में शरीर शब्द जिस श्रथ में प्रयुक्त होता है. ब्रह्म के 
सम्बन्ध में उस छथ में इसका प्रयोग नहीं हो सकता। पवश्च उक्तपिशिष्टा- 
दैत मत भे शरीर ब्रह्म से पृथक्‌ द्वी है। बद्धजीव की भी देदात्मबुद्धि 
जब मिथ्या कहकर स्यीकाय्यै है; तव बह्म के सम्बन्ध में भी देह प्रथक्‌ है 
ही। परन्तु जीव और जदु-जगत्‌ के बरह्म से भिन्न पदाथ होने पर, इनके 
अह्म के कास्य साधक और सर्वदा उसके नियन्ठत्व के अधीन होने पर भी, 
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मेद्‌ घाद्‌ दी इसके द्वारा भतिपन्न होता है। जैसे साख्य-मत में प्रकृति के 
गर्भदासघत्‌ पुरुष सान्निध्य में नित्य घत्तेमान रहने पर भी ये पृथक पदार्थ हैं 
तद्रुप चिद्चित्‌ संघात भी ब्रह्म से पृथक्‌ दै, केवल नित्यसान्निध्यनिवन्धन 
पक नहीं कहा जा सकता। अतणएव “ब्रह्म ने ईच्षण किया में बहुत 
होऊँगा” इत्यादि मम्म की समस्त अ्रतियाँ श्रार ब्रह्म की श्रद्धेतत्व 
भूमात्व, और पूर्णत्व विषयक समस्त भ्रुतियाँ इस मत की सम्पूर्ण विरोध 
हो जाती हैं; बरह्म से पृथक्‌ रूप में स्थित इस चिदचित्‌ संघात ही का जगत्‌ 
का मूल उपादान कहने से सर्वेवादिसम्मत जगत्‌ के ब्रह्मोपादानत्वविषयक 
श्रुति का सभी उपदेश अम्नाहथ करना हाता है, एवं ब्रह्म को “सर्वे” 
शब्द-चाउय कहकर प्रतप्त में नहीं कद सकते । 
श्रुति ने किसी किसी स्थान में जगत्‌ को ब्रह्म का शरीर कह कर 
घरण्णन किया है, यह सत्य है; जैसे बृहदासरएयक के ठृतीयाध्याय के सप्तम 
ब्राह्मण में याक्चवल्क्य ने कद! है, “यस्य पृथिवी शरीरम”, “यस्य श्रापः 
शरीग्म” इत्यादि कम से अन्त मे “यस्य विज्ञानं शरीरम्‌” (२२)“यस्य रेतः 
शरीरम्‌, (२३)। किन्त निविष्टचित्त होकर विचार करने से श्ट 
होगा कि, जगत्‌ की प्रकाशित जड़रूषप में अभिव्यक्तावस्था 
के प्रति ख्य करके, इसके छन्तर्यामी एवं नियन्त-रूप में जो 
ईश्वस्प्रह्म विद्यमान है, उसी का इन समस्त स्थलों पर शतिं ने 
चर्णन किया है। यद्‌ सप्तम ब्रामण में उक्त है कि, उद्दालक ( गौतम ) 
मे याशवल्क्य से एक गन्धर्वोक्त प्रश्न की जिशासा की थी। यथा, 
'्वेत्थ चु त्वं .... तमन्तय्यांमिएं, य इमश्व लाकं परश्च लाकं सर्घांणि च 
भूतानि येऽन्ता यमयति १ ( तम क्या उस श्चन्त््यामी का जानते दा 
ज्ञा सबके भीतर रहकर इहलोक और परलोक को नियमित करता 


टट 


भूमिका! ४४ 


है! ) उसके उत्तर में इस अन्‍्तर्य्यामी आत्मा का उपदेश कस्ते समय 
याज्ञवल्क्य ने “जा पृथिवी में है, पृथिवी जिसका शरीर है” इत्यादि भ्रुति- 
वाक्यो को प्रकाशित किया था। इस प्रकाशित अचेतन जगत्‌ को * 
दृक्तरूप में भी कल्पना करके, इसके फलभोकरूप में जीव, एवं नियन्ता 
और द्वष्टामात्ररूप में परमात्मा ईश्वर है, यह श्रुति ने वहुस्थर्दों में बर्णित 
किया है । यथा, “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान॑ बक्ष॑ परिषस्वजाते ।” 
#श्रन्तःप्रविष्ः शास्ताजनानाम्‌? इत्यादि चाक्यां में भी जगन्नियन्तृरूप 
में ईशचरत्व दी घर्शित हुआ है। पएतत्समस्त जगत्‌ की प्रकाशित अचेतन 
अधघस्था के प्रति छदय करके उपदेश किया गया है; ये समस्त उक्तियाँ जगत्‌ 
की शेष कारणावस्था के सम्बन्ध में नहीं हैँ। इस शेष कारणाबस्था के 
प्रति छपय करके श्रुति ने कहा है ““सदेव सौम्येदम्र श्रासीदेकमेवाद्धि- 
तीयम्‌ (छा० ६ श्र०, २ ख०) श्रथात्‌ यह जगत्‌ (दम्‌) एक श्रद्धितीय 
सत्‌ (महा) रूप में (प्रे) पथक्‌ रूप से प्रकाशित होने के पूव (आसीत) 
चत्तेमान था। इस रूप से बृहदारण्यक श्रूति ने कहा है, “ब्रह्म घा 
इब्मग्र श्रासीव? । पेतरेय श्रुति ने कहा है “आत्मा घा इदमेक एवाप्र 
आसीत, नान्यत्‌ नान्यत्‌ किश्वनमिपत्‌” इत्यादि! जगत्‌ की इस मूल सदूबह्मरूप 
फारणावस्था के प्रति खदय करके जगत्‌ की “शरीर” संज्ञा का पूर्वोद्धृत 
शृददाररयक श्रुति ने तृतीय अध्याय में ज्ञायन नहीं किया है। सूछकारणा- 
चस्था का पूर्वोक्त रूप से वरीन करके छान्देग्य श्रुति ने तत्पश्चात्‌ कहा है 
“तदेतत बहुस्यां भजायेयेति; तत्तेजाउसजत, ...तदापोउखजत...... 
ता अज्ञषमसखजन्त ... . सेयं देवतैक्तत हन्ताहमिमांस्तिस्री देवता 
अनेन जीवेनात्मनासुप्रचिश्य नामरूपे व्याकरवाणीति ।" अ्रथात्‌ उसी 
सूलछकारण खदूबहा ने इस रूप से श्ण किया कि, मैं बह होऊँ, 
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मेय बहुरूपों में भ्रकाश (उत्पत्ति) हो; उसमे तेज की सषि 
फी)... - ...इस तेज ने (देवता ने) अपू की खष्टि फी। इस 
श्रप्‌नेश्रघ्न को (पृथिवी के) खजा। तब उस देवता ने (ह्म ने) 
विचार (इतण) किया कि, इस (निजस्वरूपस्थित) जीवात्मा द्वारा इन 
तीन (तेजः, श्रप्‌, पृथिवी रूप) देवताओं में श्रुग्रविष्ट होकर, में (इन 
सर्म के) विभिन्न नामे और रूपों से व्याकृत (प्रकाश) फरूँगा। अतपव 
निज स्पछूप से बहुरूपी जगत्‌ फो प्रकाशित फरके, तदपश्यत्‌ इस 
अनन्तनामरुपविशिष्ट जगत्‌ में असंख्य अनन्त जीवस्प से अनुप्रविष्ट 
हकर भी जो ब्रह्य इन समोँ फे नियन्ता शरीर प्रकाशक रुप से भी उसमें 
पत्तमान है, इसी का इस स्थल में एवं इस भकार के अन्य अनेक स्थलों 
मे श्रुति ने उपदेश किया दै । दृहदाररयक के तृतीयाध्याये पूर्थोक्त 
याक्षवर््य के वाक्य इस शेपोक्त घाक्यके श्रेणीमुक्त हद पृथक्रूप से 
प्रकाशित अचेतन जगत्‌ का द्रष्टा और नियन्ता ईएयर है। इस श्रवस्था 
में द्रष्टा श्रार दृश्य में जो भेद्‌ परिलद्षित हाता है, उसके प्रति लघय फरक 
ये समस्त वाक्य के गये ह! इंश्वए जगत्‌ का निर्लिप्त दष्टा है, जगत्‌ 
तत्कर्त फः दष्ट है, चद्‌ नियामक है श्रर जगत्‌ नियम्य ह । किन्तु सूल- 

कारणावस्या में घ्‌ भेद नहों रहता है, यद धुति ने “सदेव सौम्पेदमप्र 

आसीत्‌" इत्यादि पूर्षोद्धत घाक्या म कषा द । “यंत्र सर्वमार्मैयाभूत, 

तत्‌ केग के पश्येत्‌” इत्यादि श्रुतियाँ भी इस शेर फारणायरुथा की 

शापिका एँ। पूर्प्रह्मम्त मुक्त पुरुषों फे सम्बन्ध में भी धति ने रुपष्ट 

यहा ६:- 

न्यत्र होवैपष पएनस्मिन्युद्ररमन्तरः कुखने, शप तस्य भयं मपति! 
{० त्र, ७श्०)। 
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श्र्थात्‌ जेय जीय ब्रह्म से अल्पमात्र भी (श्रपना) भेद देखता है, 
तभी उसकी भयाधीनता रहती है । पव" “यत्र नान्यत्‌ पश्यति स भूमा ! 
यो वै भूमा तदग्रतमथ यदल्पं वन्मरस्य"" (छा० ७ श्र०, २४ ख०, १ श्र०) 
अर्थात्‌ ब्रह्मभिन्न कुछ है पेखा जवर देखा नहीं जाता.....। वदी भूर्मां 
दत्‌ , अनन्त) कहा जाता है। जो भूमा है, वही श्त; जे अल्प है, 
वदी सृत्युधर्म्माक्रान्त है। 
ब्रह्मात्मबुद्धि में श्रधस्थित बह पुरुप इस प्रकार जानते हैः--"“श्रदमे- 
याध स्त।दहसमुपरिात्‌......श्रमेचेदं खयैमिति"' (छा० ७ श्र ०, २४ सम, 
श्र) श्रधात्‌ में ही नीचे है; में ही ऊपर हूँ... . में ठी पतत्समस्त हैँ । 
यृद्दारएयक श्रुति ने भी कहा है :--य पवं वेदा प्रह्मास्मीति, 
सर शद सव भवति (१ श्र०, ४ ध्र०, १० ख०) श्रथात्‌ में ब्रह्म, इस रूप 
से जिसने जान लिया रै, षदी सर्वमय होता है। 
जीव फी सर्वेशेष अवस्था के सम्बन्ध मे इन समस्त एवं इस प्रकार 
के बढुवाक्यों के अथे का विचार करने से, यह निर्देश करना किसी प्रकार 
से सङ्गत नहीं होता कि, मेत्तावस्था में भी जीव काब्रह्मके साथ शरीर- 
शरीरि-रूप भेद-सम्बन्ध रहता है। अत पव जीव एवं जगच्‌ (चिद्चित्‌) शरीर 
बहा में शरीर-शरसीरि-सम्बन्ध-मात्र कहने से, शेप तत्त्व यथा्थेत+ प्रकाशित 
नहीं होता । इससे श्रुतिकथित बह्म के अद्वेतत्व, भूमात्व, सर्वत्व, सवैदा- 
पूर्णत्व, प्रभृति रन्त घास्तव में नहीं व्याज्यात होते। भ्रकाशित जगद्‌- 
चिष्टाता नाययणपय्यैन्त ही यह शरीर-शरीरि-सम्बन्ध शेष-प्राप्त दाता है। 
भीरामामुज्ञस्वामिक्तत भाष्य में जिस रूप से विशिष्टाद्वेतसिद्धान्त 
वित हुआ है, इस स्थल में संत्षेपतः उसी पर कथित्‌ विचार किया 
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गया है । परन्तु श्रीसस्प्रदाय के श्रन्यतर आचार्य्य श्रीमद्रामानन्द्‌ स्वामी 
का भी एक भाष्य है, ऐसा खोग कहते हैं; वह अद्यपर्य्यन्त छपा नहीं; 
सतयं यह भी नहीं जाना जा सकता कि, उनका सिद्धान्त किस रूप का 
है। सम्प्रति दस सम्प्रदाय के एक महात्मा भ्रीस्वामी रधुवरदासजी 
वेदान्ती ने “विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तसार” नामक पुस्तक हिन्दी-भाषा में 
प्रकाशित की है; उसमें उन्होंने लिखा है कि, ''चित्‌” और "“अचित” 
(जीव और जड़चर्ग) ईश्वर के ' 'अपृथक्सिद्ध विशेषण हैं, अधैात्‌ 
पतदुभय ब्रह्मस्वरूप के नित्यविशेषण है, जिससे पृथक होकर इनका स्वरूप 
कभी नहीं रहता; एवं उसके स्वरूप से पृथक्‌ दाकर ये कभी नहीं रहते ।* 
इस सिद्धान्त के साथ द्वताद्वत सिद्धान्त का वास्तव मं कोई विरोध नहीं 
है; इस में केवल भाषामात्र का ही प्रभेद है । सदूबहा की नित्य सक्ष इेश्वर- 
रूप में, एवं जीव और जगत्रूप में स्थिति इस मत में स्वीकार्यं है; यदी 
द्वेताद्वेत सिद्धान्त दै; तं विरोध केवर भाषाभात्र का है। सदृव्रहम 
सदा ही चियुक्त है; इस चित्‌ का किसी किसी स्थान में उसका स्वरूप 
कहकर, उसके चिदात्मक (शानरूप) कहकर श्रुति ने चरन किया है, 
यथा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।” इस स्थल में ब्रह्म के “शान” . चित्‌)- 
स्वरूप कहा है। ओर कहां कहीं इस चित्‌ फो उसकी शक्ति कहकर भी 
श्रति ने घरणन किया है; यथा, “तदैज्ञत बहुस्यथाम”। इस स्थल में 
इैक्तणकाय्ये के प्रति लक्ष्य करके चित्‌ फो ब्रह्म की शक्ति कहकर चीन 
किया है, ऐसा कहा जायगा | चद ईक्तण करता है; रतप ईत्तण-शक्ति- 
विशिष्ट है। चस्तुतः किसी कारण-वस्तु के कार्य्य के परति सद्य करके, 
ज्ञा कापणघस्तु की शक्ति कहकर वरन की जाय, कारय्येविरहित भाव से 


# जगत का बढ का विशेषण कहकर वर्णेन रामानुजभाष्य में भी कहीं कहीं है। 
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दृष्टि करने पर, घही इस फार्णषस्तु की स्वरूपगत कहकर ग्रतीत होती 
है। इसी कारण शक्ति और शक्तिमान्‌, एवं गख श्चार गुरी का अमेद्त्व 
` सिद्ध है। श्वर विभुचित्‌ दै, जीव तदंशीभूत अणु-चित््‌ है। यह 
श्रानन्द ही ब्रहम फा स्वरूप है, ऐसा धति ने बहस्थर्लों में वर्णन किया है। 
यथा, “आनन्दे ब्रह्मेति ध्यज्ञानात्‌” (तै०३) अथात्‌ शयु ने जाना था कि, 
श्मानन्द ही अहम है। और जव इस आनन्द फा उसके श्ण के (चित्‌ 
के) भौग्यरुप मै वरीन किया रै, तय उसके उसके शुणरूपष में प्रदर्शित 
किया है। यथा, “आनन्द चहाणा चिद्धन" ह्म फे आनन्द के) 
जिसने जाना है। इस स्थर में श्रानन्द को ब्रह्माधित, सुतस गुणरूप मँ 
चरन किया है। इस आनन्द फा ही प्रकाशभाव जगत्‌ है, आनन्द दी 
जगत्‌ का सर्वशेष उपादान है। अन्न, प्राण, मन ओर विशान के क्रमशः 
जगत्‌ फे उपादानरूप में चरन फरफे, नैत्तिरीय श्रुति ने स्पष्टतः चरन 
किया है कि, सर्वशेष में आनन्द छी जगत्‌ का मूल उपादान है। इस 
कार्ण जगत्‌ के व्रह्म का गुणात्मक कहकर वर्णन करते हैं। जीव जगत्‌ 
के श्रानन्ददायक (आनन्दरूप) कहकर अजुभव करता है, और श्रचुभव 
करने की इच्छा करता है। श्रुति ने भी कदा दै, “श्रानन्देन जातानि 
जीचन्ति' (श्रानन्द्‌ के छाया ही समस्त जीव जीवित रहते है, “के वा 
अन्यात, कः प्राण्यात्‌ यद्येप आकाश श्रानन्दा न स्यात्‌ (कौन कम्मे की 
चेष्ठा करता, अथवा कौन प्राणन करता, यदि यद आनन्द न स्दता-- 
यदि इसके दवारा आनन्द का अज्ुभव न करता)। इस प्रकार अन्यान्य 
स्थलों में भी षणेन दै । श्रत्व जगत्‌ का ब्रह्य का “्रपृथकसिद्ध विशे- 
पर्‌" कहने से ब्रह्म का द्वेताद्वेत सिद्धान्त फे साथ वास्तविक पक्ष में कोई 
विरोध नहीं है; जी और जगत्‌ बह्म के श्रन्ीभूत चग हैं, ^ श्रप्धकूसिद्ध” 
फू 
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गुण भी अहम फा ओश दी है; उससे प्रथक्‌ धस्तु नहीं है। भ्रीस्वामी 
रघुधरदासजी वेदान्ती ने निजरकुत पूर्वोक्त “विशिष्टाद्वेतसिद्धान्तसार! 
ग्रन्थ के प्रारम्भ में श्रीमद्रामानन्द स्वामी की ही वन्दना करके विशिष्टाह्वेत- 
सिद्धान्त की व्याख्या की है। उससे श्रयुमान द्वोता है कि, उन्दने 
उक्त स्वामीजी फे भाष्याठुलार दी उसे ग्रन्थं में सिद्धान्त की व्याख्या की 
है। इसके साथ द्वेताद्वेत सिद्धान्त के मूल विषय में कोई विरोध नहीं 
द हेता । श्रीमद्रामानुज स्वामी के घर्णित पाक्त शरीर, और प्रकार" 
शब्द यदि ““विशेदखा्थक देवे, ते उनके मतके साथ भी कोई रुत 
विराध नहीं रहता । श्रत्व विशिष्टाद्वेतसिद्धान्त-सम्बन्ध में इस 
प्रन्थमें श्रर अधिक समालोचना न हामी । 


सश्रैरूपी श्रार श्ररूपी, सर्वरूपमय आर सर्वरूपातीत, प्राकृतिक 
शुणातीत श्रथ च सर्वजगन्नियन्ता तथा आश्रय ऐसे ब्रह्म की भक्ति 
द्वार धाति की जाती है; भक्ति ष्टी श्य पूर्ण ब्रह्मप्राप्ति की 
पूणीसाधिका है ( वतीय अध्याय द्वितीय पाद के २४ सेण्यक प्रभृति 
सूत्र द्रष्टव्य हैँ )। अपनी एवं समग्रविश्य की ब्रह्मरूप में भाषना 
भक्तिमार्ग के श्ङ्गीभूत है। श्ानमार्ग के साधक केवल अपनी टी 
घह्म रूप में भावना कस्ते हैं, एवं जगत्‌ फे अनात्म कहकर परिहार 
कर्ते हैं। भक्ति-मार्ग के साधक के निकट अनात्म फद्कर कुछ है ही 
नहीं, ये अपनी जैसे ब्रह्म से अमिन्नरूप में भावना कर्ते हैं, तद्रप 
परिदश्यमान जगत्‌ के! भी बह्म से अभिन्न कह कर भावना करते है । 
पवं ब्रह्म के जीव ओर जगदतीत सर्वन्न सर्थशक्तिमान्‌, श्रच्युत 
श्ानन्दमय कहकर भी चिन्तन करते ह । इस भक्तिमार्ग की उपासना 
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को केवर सगुण उपासना कहकर ख्याख्या करना ठीक नहीं। भक्ति- 
मार्ग की उपासना त्रिविध शङ्खो से पूरी हैः जगत्‌ का अह्यरूप में दशैन 
इसका एक ङ्ग है। जीव की ब्रह्मरूप में भावना इसका द्वितीय अंग है, 
वं जीव और जगत्‌ से अतीत, सर्वत सर्वशक्तिमान्‌ श्रैर स्ीश्रय एवं 
आनन्दमयरूप से-ध्रह्म का ध्यान इसका तृतीय शद्ग है। उपासना के 
प्रथम दे! रङ्गा के द्वारा साधक का चित्त सर्वतेमाव से निम्भेल होता 
है, तृतीय श्ह्ध के द्वारा प्रह्म साक्षात्कार लाभ होता है। भक्त के 
निकर ब्रह्म सगुण और निगरुण दोनों ही है; जागतिक केाई मो वस्त॒ 
केवले गुणात्मक नहीं है; ब्रह्म से विच्छिन्न देकर गुण श्रवस्थिति कर नहीं 
सकता; कारण, गुण का स्वातन्त्य वेदान्त.श्ाख मे निषिद्ध है। खुतरां 
भक्त-साधक जिस किसी मूतिं का दर्शन करता है, उसी के ब्रह्म कद कर 
तत्प्रति स्वमावतः येभयुक्त हेत्ता है। इस प्रकार सर्वविध द्वेतधारणा 
एवं असूयाविषर्जित देने से चित्त निम्मेछ होता है और परनरह्म में 
सम्यक्‌ निष्ठा का उद्य होता है, यही पराभक्ति कहकर शाख में 
उल्लिखित है, और इसी के द्वारा पस्च्रह्मसाक्षात्कार होता है। प्रह्मसूत्र 
मे.मी भगधान चेद्व्यास ने इन्हीं जिविध उपासनाओं के मोक्ष ताधन 
` का उपाय कहकर व्याख्या की है। ( वेदान्त-घूत्न के प्रथम अध्याय, 
प्रथम पाद्‌, शेष सूत्र, एवं तृतीय अध्याय, वितीय पाद, २७ सूत्र प्रभृति 
दष्टव्य हैं )। भक्ति की प्राथमिक अपस्था के “साधनभक्ति” कहते 
हैं। इसके द्वारा चित्त का प्रसारण होने से, चित्त के अनन्तत्व-प्राप्त 
देने पर, “पराभक्ति” नामक भक्ति की शेषावस्था उपस्थित होती है । 
इस पराभक्ति के छारा ही परब्रह्म का साक्षात्कार होता है । 
भीमद्धसवद्गीता में भी इस पराभक्ति का दी घ्य साक्षात्कार का 
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उपाय फ कर भगघान्‌ घेदव्यास ने भगवदुक्तिप्रसङ्ध में स्पष्टरुप से 
वरन किया है यथाः-- 
ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा, न शोचति न फांत्तति। 
समः सर्वेषु भूतेषु, मद्धकतिं केमते पणम्‌ ॥ 
श्ट्श अ०, ४४ एक । 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यद्चास्मि तद्वतः । 
तते मां तत्त्वता शात्वा, विशते तदनन्तरम्‌ ॥ 
१८श अ०, ५५ लाक । 

अस्यार्थ/--सैं ब्रह्म से अ्रभिन्न हैँ, इस प्रकार निश्चितवुद्धि से (अहाम- 
रूप में ) अवस्थित प्रसन्नचित्त पुरुष किसी विषय में शोक नदीं करता, 
कुछ भी श्राकात्ता नहीं करता; सर्वभूतों में उसकी ब्रह्मबुद्धि होने के 
कारण घट्‌ सम्यक्‌ समदर्शा होता है । “अनात्मा” कहकर उसके पले 
में कुछ भी परिद्याय्ये नहीं है।) एतद्रपावस्थापन्न पुरुष ही 
मत्सम्वन्धिनी परामक्ति लाभ करता हैं । श्प्श श्र०) ५७ श्लो०॥ 
भक्त मेरे यथार्थस्वरूप के (परमविभुस्वभाव, सर्वेश्वय्येसम्पन्न चिदान- 
न्दात्मकरूप के) खबतत्त्वों के सद्दित इस पराभक्ति-द्वारए जानकर ही 
सुभे प्रवेश करता है। श्द्ण अ०, ५५ एलाक ॥ 

ते द्वैतबुद्धि से किसी विशेष सूत्ति की ब्रह्मरूप में उपासना के साक्षात्स- 
स्वस्थ में मोक्तदाचृश्च का अभाव है, यह अवश्य स्वीकार करना होंगा। 
श्रति और स्यति के घाक्यों की निविष्चचित्त होकर पर्य्यालीचना करने 
से यह उपपन्न होगा; और अ्रीभगवान्‌ बेद्व्यास ने भी यदी ब्रह्मसूत्र मे 


प्रतिपन्ष किया है। परन्तु श्रुतिस्ह॒त्युल्लिखित तत्सम्बन्धीय बाक्यों के 
द्वारा केवल “शह ब्रह्म” इत्याकार भाषनारूप शानयेंग ही एक-मात्र 
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मोप्तसाघमोपाय कहकर अवधारित नहीं होता | सुतरां श्रीमच्छुड्टराचार्य्य 
का एतत्सम्बन्धीय मत भी समीचीन कहकर अहण नहीं किया जा 
सकता । द्वेतभाव से मगवद्धि्रह की भह्मशान से उपासना, साज्ञात्स- 
म्बन्ध में मोक्षप्रदा न होने पर भी, चित्त की निर्मलता साधन फरके, 
हानयोग की अपेक्ता अरुप समय में और अल्पकए से अद्वेंत शान उत्पा. - 
"न करती है; इस श्रद्धेत शान के अ्रतिष्ठित"होने से, परामक्ति स्वय॑ अका- 
शित होती है, एव' साधक शअ्रन्त में अह्यखात्तात्कार श्राम दो माक्त-लाभ 
करता है। झआात्मानात्मविदार-प्रधान शानयोगद्धारा भी मेक्षसाधन 
हा सकता है, इसमें सन्देह नहीं; परन्तु इस प्रणा्षी का साधन अति 
कठिन दै यह श्ीमद्धगवद्गीता के पश्चमाध्याय में विशेषरूप से विदत 
हुआ है। परन्तु यह किसी भ्रमाण-द्वारा स्थिरीकृत नहीं देता कि, 
केवल इस प्रकार का शान-येोग ही मोचक्तछाम का उपाय है। भगवान्‌ 
चेदव्यास ने पातअल-दर्शन के भाष्य में ज्ञानयोग की विशेषरूप से 
च्याज्या की है । परन्तु स्वप्चित चेदान्त-दर्शन भें उन्होंने भक्ति-्योग 
ही के प्रशस्त साधनोपाय वतलाया है । (३ ०, २ पाद, २४ सूज; १०, 
१ पाद्‌, ३२ सूत्र इत्यादि द्रष्टव्य हैं)। पातञ्जख्माप्य में भी “ईश्वरप्रणि- 
धानात्‌, इत्यादि सूत्रों के व्याख्यान. में भाष्यकार ने घरीन किया हैं कि 
भक्तियोग अतिशीघ्र फलोत्पादन फरता है; परन्तु पातझलद॒शन के भधा- 
नतः शानमार्गाय अन्थ होने के कारण उसमें शानयेग का दी धिस्तृत घर्णन 
किया गया है। श्रतएव सद्थद्शेन और पातस्जलदशन शानयोगियों 
के उपादेय हैं; ब्रह्मसूत भक्तिमाव योगिससूद का विशेष उपादेय है । 
. अब ब्ल्यशे का शेपगतिथिषयक किखित्‌ घर्गन करके यष्ट भूमिका 
समाप्त को जाती है। . उसके- सम्बन्ध में भीमच्छ्ट्‌राचारये का सिद्धान्त 
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यह हैं कि, देहान्तकाल उपस्थित होने पर यह शरीर पतित होता है; 
भ्ह्मज्ञ पुरुषों के पूरी ब्रह्मत्व रहने के कारण, उनके जीवत्व का एकदम 
बिलय होता है । च्ह्म ते है ही, जैसा है, तद्रप ही रहता है; अविद्या- 
देतुफ उसमे ही शरीर पव' शरी रित जीवत्व प्रकाशित हुए थे, अधिया 
फे विनाश होने से वे भी विनष्ट हो जाते हैं, उनके और कुछ रहते नहीं । 
भ्रमवश ही रज्ज्ु में सपैवुद्धि होती है; उसी भ्रम के दूर होने पर जैसे 
सर्प फा श्रस्तित्व. पकान्त विलुप्त हो जाता है, रज्ज जैसे पहले थी तद्र 
ही रहती है; तद्रप अविया-हेतु ही घह्म में जीवत्थ प्रकाशित हुआ था; 
अधिया के घिनाश होने पर शरीराधित इस जीवत्य का सम्पूरी विनाश 
होता है; ब्रह्म ते यद्गप नित्य है, तद्रूप ही र्ता है। 
भ्रीमच्छक्टूराचाये का यह मत श्रुति और ब्ह्मसूअ का पकान्त- 
विरोधी है, यदी अधघुना संक्षेपतः प्रदर्शित किया जावेगा } 
छान्दोग्योपनिषद्‌ फे पप्ठ अध्याय के १७श खरड में ब्रह्मत जीवित 
स्थूलदेहधारी पुरुष के सम्बन्ध में उल्लिखित है कि, “तस्य॒ ताव- 
देख चिरं यावजन्न घिमादयेडयथ सम्पत्स्ये” ब्रह्मश्ष पुरूष का (स्वीय आत्म- 
स्वरूप काम करने में ) ताधत्पर्यन्त विलम्ब रहता है, यावत्पर्यन्त प्रायब्ध 
कम्म (देहपातछारा) क्षय-प्राप्त नहीं दोता। तत्पश्चात्‌ वे आत्मस्थरूप 
को प्राप्त होते द! यह देह प्रारच्ध-करम्म का ही फटस्यरूप है, प्रारब्ध- 
फर््मैज्ञय होने पर इसका पतन अवश्य ही होता है, और तत्पश्चात्‌ घह 
सधीय आत्मस्वरूप छाम करता है। इस श्रुति के अर्थेसम्बन्ध में कोई 
मतन्तर नहीं है। परन्तु पह्मदर्शन होने पर ही पुरुष का यथार्थ प्रह्मक्ष 
कह सकते हैं। किन्तु शह्मदर्शन होने पर, मुएडकप्रभ्ृति भ्रुतियों में 
कहा है कि, “च्ीयस्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दप्टे परावरे" (प्रह्मदर्शों पुरुष 
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के समस्तं कम्म क्षया होते हैं)! किन्तु समस्त कर्मों के क्य- 
प्राप्त देने पर, ब्रह्मदर्शन हेते ही ह्मश पुरुष का शरीर नष्ट देना उचित 
है; कारण, शरीर कर्म्म-सोग के निमित्त ही रूप्ट हुआ था। किन्तु 
पूर्वोक्त “तस्य तावदेव चिरं याघन्न विमेक्येड्थ सम्पत्स्ये" इस 
छान्देग्यश्रुति ने कहा है कि, तव भी करम्मैबन्धन एकान्त विनष्ट नहीं 
हाता; तन्निमित्त शरीरपात नहीं दाता, कम्मे के शेप देने से, शरीर- 
पात होने पर, वह चिपुक्त आत्म-स्वरूप छाम करता है। यह दृष्टतः 
विध भरत विरोध नहीं है; इसकी भगवान्‌ चेदव्यास ने चतुर्थ 
भ्रध्याय के प्रथम पाद्‌ के पदश्च सूत्र में इस रूप से व्याख्या की है 
कि, “'ज्षीयन्ते चास्य कर्म्माणि” घाक्य में जा फर्म्मेतय फा रीन है, 
उसका श्रथ यह दै कि, पतजन्मकृत समस्त कम्म, एवं जन्मान्तरकृत 
समस्त सथित कम्मै, वह्मदशेन होने पर छाय-प्राप्त दोते हँ । किन्तु भार्य 
कस्मै, (फलोन्मुखी जन्मान्तर के कम्मै,) जिनके भोगने के निमित्त इस 
शरीर की खट हरं है, प्रह्मदर्शन से विलुप्त नहीं दोते; उनके भोग-द्वारा 
क्षय होने पर देह का पतन होता द, तदुपरान्त प्रह्मक्ष पुरुष निज स्यामा- 
चिक भात्मरूप को प्राप्त होता है । 

अक्षज्ष पुरुष ब्रह्म को ही जगन्नियन्ता जानते हैं; उत्तर निजवेह-हतफर्मो' 
में अनात्मबुद्धियुक्त होने के कारण देदघारी होते हुए भी ब्रहम पुरुष जो 
समस्त पाप अथवा पुण्य करते हैं, उनमें थे किसी प्रकार लिप्त नहीं होते । 
छान्दोग्योपनिषद्‌ फे ध्ये अध्याय के शएश खणड में उक्त है, “यथा पुष्कर- 
पलाश आपौो न श्लिप्यन्त, एयमेंच विदि पापं कर्म्मे न श्लिप्यते” (पह्मपथ 
में जैसे जल लिप्त नहीं होता,--धथ च जल प्रप्र में संलग्न रता है; 
तद्रूप ब्रह्म मे भौ कोई पाप लिप्त नहों होता) । किन्तु कम्म, छत 
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होने पर, श्रना फल दिये विना कमी भी चय-प्राप्त नहीं हो सकता; 
अथ च उन समस्त कर्मो' के करने पर भी ब्रहम पुरुष के स्वयं निर्लिप्त 
रहने के कारण, उसके ऊपर थे सब कम्म कोर कार्य्य नहीं कर सकते। 
इस सम्बन्ध में श्रति ने का है कि, व्रह्म पुरुषों के स्थूल देदपतन के 
पश्चात्‌ दी उनकी सूधम देह का भी पतन नहीं देता; दख सूम देह के 
अवल/्यन-द्वारा वे देवयानभति को धाप्त दाकर अशिरादिमाग से ब्रह्म 
लेक में गमन करते हैं; विएज्ा नामक नदी के। यै गमन-काल में प्राप्त 
देते इसके उन्तीणं होने ॐ समय, यह पाप-पुरय-सस्कार जो उनके सूदम 
शरीर को श्चाश्चय करके वर्तमान रहते हैँ, इस शरीर से वियुक्त दे जाते 
हैं, एवं उनके कृत पाष-समूद उनके देशना फो श्राधय करते हैं ओर 
उनके पुएय-समरूह उनके बन्धुजने के आश्रय करते हैं; ये इनके भोग 
करते हैं। यथा कौपितकी श्रुति ने उसके वशेन करते समय का है 
“स॒ श्रागच्छति विरजां नदी; तां मनसैवात्येति तत्छुरुत दुष्कृते घुडते। 
तस्य प्रिया शातयः खुछत मुपयन्त्यप्रिया दुष्कृतम” ( चंद विरज़ा नामक 
नदी को प्राप्त होता है, उसके मन के ( सकरप ) दवाय उत्तोणे हाता; 
घा वह पुरय-पाण के पारित्याग करता है, यह नदी उसके धोती है; 
उसके प्रिय वन्धु-गण समस्त सुकृत को प्राप्त दते हैं, एवं उसके चिद्वेपी 
उसके दुष्त का भोगते दै )। बह्मलोक को प्राप्त होने के पश्चात्‌ 
उनकी ( ब्रह्मश्ष पुरुषों की > सूचमदेह फे साथ जो आत्मभाव था, वद 
भी विनष्ट हो जाता है, एवं तब वे स्वीय आत्मरूप में ( चिद्रूप में.) 
प्रतिष्ठित होते हैं। वास्तव मे ब्रह्मज्ञ पुरुप जग्र तक स्थूल अथवा सूदम 
शरीरधारी रहते हैं, तभी तक तत्तच्छुरीरनिष्ठ कम्म संस्कार के रहने 
के कारण उनकी फस्मांधीनता सम्पूरीकप से परित्यक्त नहीं होती, खतरा 
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सांघारण कम्मे" के साथ उनकी अलिप्तता उत्पन्न होने पर भी, तत्तद्देह- 
निष्ठ संस्कार रहने के कार्ण प्रियाप्रिय बोध सम्पूररूप से विलुप्त नहीं 
होता; एवं निरवच्छिप्त शानन्दमयता भी रूब्घ नहीं होती । 

शिष्य इन्द्र को प्रजापति ने ब्रह्मविद्या का उपदेश करते समय कहा 


थाः--“मघचन्मत्य' वा इदं शरसीर॑...... ......न वै सशरीरस्य खतः प्रिया- 
प्रिययोरपहतिस्स्त्यशरीर घाव सन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः"! (हे इन्द्र ! 
यह शरीर निश्चय ही विनाशवान्‌ हे......... .-.सशरीर ८ शरीस्युक्त > 


रहने पर प्रियात्रिय का ( सम्पूर्री ) विनाश कभी नहीं होता। अशरीर 
( शरीररहित ) होने से प्रियाप्रिय कुछ स्पर्श नहीं करता। ( छान्दोग्य 
रूम झअ० १शश ख० श्म चाकक्‍्य )। मोत्ञप्राप्त जीध किस प्रकार से देह 
के साथ पकत्यभाव को, छुतरां अपने स्वरूप में श्रनवस्थिति को, 
परित्याग करते हैं, इसके स्पप्ट करने के समय तत्परवक्ती स्य और श्य 
घाक्यो में प्रजापति ने यह दृष्टान्त दिया है कि, “श्रशरीरों धायुरप्रं 
विद्यत्‌ स्तनयित्नुशरीराण्येतानि, तद्थैतान्यप्रुप्मादाकाशात्‌ समुत्थाय 
परः ज्योतिरुपसम्पध स्वेन स्वैन रुपेणाभिनिष्पधन्ते” ( रय वाक्य ) ! 
(अर्थात्‌ वायु जब आकाश के साय मिलती है, तव वह आकाश के 
साथ एक दही जाती है, उसके स्वरूप का आकाश से भेद नहीं र्ता; 
आकाश शरीररदित है; इस हेतु घायु भी ( उस सम्रय ) श्रशरीर रहती 
है; इसी प्रकार अम्न, विद्युत्‌ और मेघ भी अशरीर रहते हँ। किन्तु ये 
जैसे आकाश से उठकर, परम ज्योतिमय सूथ्ये का ताप पाकर स्वीय 
स्वीय चायु, अश्न इत्यादि रूपों में अभिव्यक्त हीते हैं ); “एचमेवैप सम्प्र- 
सादौऽस्माच्छुरीरात्‌ सप्त॒त्थाय पर ज्योतिरुपसम्पय स्वेन रूपेणामिनिष्प- 
द्यते स उत्तमपुरुषः” ( देय वाक्य >} ( अर्थात्‌ चैसे दी ब्रह्मदुशैनलाभ 
घर हे 
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सेये सुप्रसन्न जीव ( “सम्प्रसाद” ) इसी शरीर से समुत्थित होकर 
सर्वेप्रकाशक परमात्मा के प्राप्त होकर अपने स्वाभाविकं रूप में ( स्वीय- 
चिद्रप में स्थितिं लाभ करते हैं। वे उस समय ( देह-सम्बन्ध 
विनिमुक्त >) उत्तम पुरुष के रूप में स्थित होते हैं । ) 
पवश्च छान्दोग्योपनिषद्‌ के श्रष्टम अध्याय के प्रारम्भ में ददर त्रह्म- 
विद्या फे उपदेश के वन्त में हृद्स्थि आत्मा के अपहत-पाप्मत्व एवं सत्य- 
संकल्पत्वादि गुणौ का वर्णन करके, प्रथम खएड के शेप भाग में श्रुति ने 
कहा है “य इहात्मानमनुविद्य श्जन्त्येतांश्व खल्यान कार्मास्तेपां सर्वेषु 
लोकेपु कामचारो भवति ।” (जो लोग श्रात्मा का पव आत्मा के सत्य 
कामत्वादि गुणो के जानकर प्रस्थान करते हैं, देह के परित्याग करके 
जाते हैं, थे सब रोको में यथेच्छाक्रम विचरण कर सकते हैं। ) उन 
छोगों का कामचास्त्व किस प्रकार का है, उसे छितीय खण्ड में उदा- 
हरणों के द्वारा घरीन करके, अन्त में इसी खणड के अन्तिम वाक्य में भ्रुति 
ने कहा है, ध्यं यमन्तमभिकामो मवति, यं कामं कामयते, साऽस्य 
सकट्पादेव सपुत्तिष्ठति, तेन सम्पन्नो महीयते ।” (थे जिन जिन विपयों 
में अभिलपित हों, जो फामनाय करे, वे सव उनकी इच्छामात्र से उप- 
स्थित होती हैं, थे उन्हें प्राप्त कर प्रीतियुक्त होते हैं )। तत्पश्चात्‌ तृतीय 
खरड के प्रथम दो वाक्यो मे कदा गया है कि, वद्धाचस्था में जीव के 
विशुद्ध स्वरूपगत इन्हीं सत्यसंकल्पत्वादि गुणो के श्रक्ञान द्वारा आद्वुत 
रहने के कारण, उन छोर्गों की कामनाये' पूर्ण नदीं होतीं। तत्पश्चात्‌ 
तृतीय चाक्य में कहा गया है कि, यह आत्मा हृदय दी में है; बद हृदि में 
है, इसी से इसका नाम “हृदय” है ८ हदि श्रयम्‌ इति हृदयः )। इस 
प्रकार हृद्यस्थ आत्मा के जिन्दोने जाना है, चे नित्य पति (सुपुप्ति समय 
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में ) स्वगं लोक के भाप्त होते हैं, अर्थात्‌ आनन्द्मयता लाम करते है,-- 
'सत्सम्पक्ष' द्योते हैं। श्रतःपर ध्यै घाक्य में कहा गया है :-- 
“श्रथ य एप सम्यसादोऽस्मच्छरीपत्‌ खपरत्थाय परं ज्योतिहपसम्पध स्वेन 
स्पेणाभिनिष्ययत, एष आत्मेति, दोधाचैतवस्तमभयमेतद्‌ बह्येति, तस्य 
चा एतस्य बरह्मणो नाम सत्यमिति ।” श्र्थांत्‌ जो हदयस्य परमात्मा का 
जानकर प्रसन्नचित्त हुए हैं, ये ही सम्यक्‌ प्रसन्षताप्राप्त जीव (सम्प्रसाद) 
इस शरीर से सप्रुत्थित धोकर सर्वप्रकाशक परमात्मा को प्राप्त दो 
“स्वीय ( विशुद्ध चिन्मय ) रूप में स्थित होते हैं; यह आत्मा है; ऐसा 
( भगवान्‌ सनत्कुमार ने ) कहा है। यह श्रत है, श्रमय है, एवं बह्म 
रूप में स्थित है। इसी ब्रह्म फा नाम सत्य है ! 
ददरविधाप्रकरण के इस शेपोक्त चाक्य एवं दवादश खण्ड के 
उल्लिखित पूर्वोक्त प्रजापति के धाक्यों के! मिलाकर देखने से, चे ठीक 
एक ही घाक्य समझे जाते हैं। अतपएच उभय घाक्यस्थ “'सम्प्रसाद” 
शब्द का अथे “पूर्ण प्रह्मश पुरुष” है; इसमें कोई भी सन्देह नहीं हो 
सकता; एवं पूर्वोद्ध्रृत समस्त वाक्याथ पर विचार करने से यही सिद्धान्त 
होता है कि, ब्रह्मवित्‌ पुरुष, देहान्त होने पर, शरीर से उत्त्थित हीकर 
स्वीय चिन्मयरूप में अविचलित प्रतिष्ठा लाभ करते हैं और सर्चत्र सत्यस 
इटप होते हैं। “ये इह्ात्मानमन॒विद्य चजन्ति” इत्यादि पूर्वाद्धृत वाक्यों 
में ब्रह्मन्न के स्थूल शरीर को परित्याग करके अन्यभ् जाने की घार्ता स्पष्टरूप 
से उल्लिखित हुई है; और सव वाक्यो का भी मम्मे यही है। परन्तु 
डन लोगों के जीवित काल में ही ब्रह्मसाक्षात्काए छाम करने पर भी, 
सस्काररूप में उनके आरब्ध कम्म रह जाते हैं; तन्निमित्त उनका 
शरीर तत्क छूटता नहीं, वना रहता है, यद भुतियों के द्वारा पदले दी 


६० वेदान्तद्शन । 


प्रदर्शित किया गया है। श्रतपव देहघारी अह्मज्ञों की देहात्मवुद्धि 
एकानत चिलुप्त नहीं होती । 

चालकों की अनिष्ट शङ्का निवारणा्थ माता उनके भूत का 
भय दिखा कर किसी एक स्थान में जाने के रोकती है; पर थे जय 
घड़े होते हैं, एवं यह निश्चितरूष से जानते हैं, कि, उस स्थान में 
कोई भी भूत नहीं है, तो भी उस पकान्त स्थान में रात्रि में जाने 
से उन्हें भय ही हो जाता है; इसी प्रकार ब्रह्मज्ञ होकर अपने को 
अचेतन प्राकृतिक शरीर से पृथक्‌ चिद्रप कहकर निश्चित रुप 
से जानने पर भी, पहले के बहुत दिनों के देहात्ममाव के दृढ़ 
संस्कार पकान्न नाश के प्राप्त नहीं होते, ये ही संस्कार अवश्य 
इस भांति शिथिलता को प्राप्त होते हैं, जिससे घत्तमाव कर्म पुनः नवीन 
संस्कारों की खष्टि करके जन्मान्तर-संघटन करने में समथे नहीं 
होते हैं । किन्तु तथापि सस्काररूप से यद देहात्मश्रुद्धि कुछ रद ही जाती 
है । विधाता के इसी नियम से सांसारिक लेग के कल्याण का दी साधन 
होता है; कारण यह रै कि, जीवित ब्रह्मशगण ब्रह्मपिपयक श्राचाय्यै 
होकर श्रये को मोक्त-पथ-प्रद्शन कर सकते हैं; और ये सव कम्मे 
प्रह्यश्त लोगों फा कुछ अनिष्ट साधन नहीं कर सकते; वे लोग शरीर का 
त्याग करके, उससे उत्यित होकर उसी परमपद को प्राप्त दोते है । अतपव 
पूर्ेदुधत प्रजापति घार्कयों में यह उपदेश दिया गया है कि, “अशरीर”? 
होने दी से प्रह्शशगण स्वीय विशुद्ध चिन्मयरुप में स्थित होते हैं, और दहर- 
.विदया-प्रकरण में श्रीमगधान्‌ सनत्कुमार का उपदेश भी इसी प्रकार से है । 

अहाज्ञ पुरुष स्थूल-शरीर-परित्याग के पश्चात्‌ जो “स्वीय” स्वाभावक 


"चिन्मयरूप फो प्राप्त होते हैं, इसको पूर्वोर्दद्धत श्रुतियाँ उपदेश करती हैँ, 


. भूमिका । ६१ 


किन्तु स्थूल-शरीर-परित्याग के पश्चात्‌ किस प्रकार से उन्हें चिन्मयता प्राप्त 
होती दै, यह उन समस्त भ्रतियों ने विशदरूप से वर्णन नहीं किया। 
यह अन्यान्य श्रति-वाक्‍्यों म वंत हुआ है । यथा छन्दोग्योपनिषद्‌ 
के उसी श्रष्टम अध्याय के षष्ठ खण्ड के पश्चम और पष्ठ वाक्यो में कहा 
गया है कि, “श्रथ यत्रेतदस्माच्छरीरादुत्कामत्ययैतैरेघ र श्मिभिरूदूर्ध्व 
माकमते; स ओमिति वा होद्धा मीयते; स यावत्‌ ज्षिप्येन्मनस्तावदादित्य॑ 
गच्छत्येतदधे खलु लाकद्धारं विदुषां भषद्नं निरोधोउबिदुपाम्‌॥ ५॥ 
शतं चैका च हृद्यस्थनाड्यस्तासा मूर्द्धानमभिनिःख्तैका । तयोदुध्वे- 
भायन्नखतत्वमेति, विष्वङ्डन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥ ६ ॥ 
श्रत्‌ श्रतःपर ( सृत्यु-काल में जिस समय जीव इस शरीर से 
निकलता है, उस समय (चह श्रवरहमकच वैदिककम्मां चप्ठायी होने से) पूर्वोक्त 
सूथ्येरश्मि-दारा ऊद्ध्वैस्थ स्वगादि रोको मे गमन करता है; और यदि 
वह ब्रह्मश पुरुष हो, तो #कारध्यान-पूर्वक और भी उद्ध्वै को जाता 
है। मन को आदित्य को प्रेरणा करने मे जितना समय छगता है, उतने 
समय में ( श्रथात्‌ श्रति अल्प समय में ) वह आदित्य को श्राप्त होता 
है। यही आदित्य ब्रह्म-छोक-प्राप्ति-विषय मे ब्रह्मज्ञ पुरुषों के लिप द्वार के 
सद है और अन्नह्मज्ञ कर्म्मी पुरुषों के लिए श्रवरोधक (प्रतिबन्‍्धक करने 
के कपार-स्वरूप > है॥ ५॥ 
हृदय में एक शत एक नाड़ियाँ हैं, उनमे से एक मस्तक की 
“ओर ऊपर गई है। इसी नाड़ी के मार्ग-द्वारा उत्थित होकर 
ऊदृध्यंगमन करके ब्रह्मज्ञ पुरुष अम्बृतत्व लाभ करता है। और 
दूसरी ओर ओर खव नाड़ियाँ गई हैं। ये ही सब अपर जो श्रत्व 
के अधिकारी नदीं है, उनके देह से निकलने के निम्मित्त पथस्वरूप है । 


६२ वेदान्तदशन ! 


कठोपनिषद्‌ के द्वितीय श्रष्याय की ठतीत चल्ली में भी उक्त पष्ट 
चाक्रयस्थ इलोक वशित है । पश्चात्‌ इस तृतीय वन्ती के चनु एवं 
पञ्चदश श्लोकों में निश्नरूप से वर्णित है किः-- 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा, ये.ऽस्य हृदि स्थिताः। 
श्रथ म्यो ऽतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥ १४॥ 
यदा सर्च प्रभियन्ते हृदयस्पेह प्रन्थयः 
श्रथ मर्यो गतौ भवत्येतावदुशासनम्‌॥ १५॥ 
अर्थात्‌ जिस समय पूर्णभाध से निष्काम हाता है, उसी समय 
त्युधम्मा जीव अग्धत होता रै, जीवित रहते ही (यद देह रहने पर दी) ब्रह्म 
को प्राप्त होता है [अथवा व्रह्म साक्षात्कार हेतु जो श्रानन्द है उसे भोग 
करता है, (अश्ज॒ुते)।। १४ ॥ ( शहृदारण्यक के चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ 
ब्राह्मण में भी यही शलोक लिखित है )। और जिस समय दय की 
समस्त प्रम्थियाँ चिन्न हो जाती हैं, उसी समय जीव श्चखत होता है; इसे 
ही निश्चित उपदेश समझो । 
अतःपर पूर्वव्याख्यात श्लोक वित हुआ दै; यथाः-- 
शतं चैका हृदयस्य नाड्यस्तासां मूद्धानमभिनिःखतैका। तयोदुध्य- 


मायानसरतत्वमेति... ..... „~. ॥ १६॥ 
चनुर्दश एवं पञ्चदश श्छोकों में जो श्र्टतत्व छाम की कथा कही 


हुई है, उसकी पररूप से आति जो खत्युकाल मे ब्रह्मनाडी द्वारा शरीर से 
निर्गत होने पर होती है, घह स्पष्टतः पोडश इरोक में श्रुति-द्वारा डप- 
दिए हुई है। सम्पूर्ण रूप से कामना-रहित होने से हृदय-अ्रन्थि चिन्न होती 
है, एवं सत्युकाल में मूर्द॑न्य नाड़ी द्वारा उत्कान्ति होती है; और तत्प- 
श्वात्‌ अ्स्ततत्व-लाम होता दै; यदी पूर्वोक्त तीनो दलोको के उपदेश का 


भूमिका । ६१ 
सार है) जीवित रहने पर ही जो श्रखुतत्वछाम होत है, उसमें देह का 
सम्बन्ध सस्पूर्ण रूप से विलुप्त नहीं होता, अतण्य सम्पूर्ण अम्रतत्व देह से 
निर्गेत होने के पश्चात्‌ होता है, यही इसके हारा श्रुति ने उपदेश किया 
है। छान्दोग्य श्रुति ने भी कहा दैः--“तस्य तावदेव चिरं यावन्न विमोदये 
उथ सम्पत्स्थे” यद पहले ही व्याख्यात हुआ है। अतएव श्रुतिवाक्य 
के विचार-द्वारा यह निश्चितरूप से सिद्धान्त किया जाता है कि, प्रह्मश 
पुरुष स॒त्युकाल मे ( स्थूल देह के पतमकाल मे ) सब्मदेह के श्रवटम्बन से 
बहानाड़ी द्वारा शरीर से निकलकर सूय्येमएडल मे यमन करते हैं । किन्तु 
सूब्येमएडछ-प्राप्ति से ही ब्रह्मगों की गति का शेष नहीं होता। सूये. 
मण्डर उनकी गति का द्वास्स्वरूपमात्र है, ऐसा पूर्चोक्त छान्दीग्य 
श्रुति उपदेश करती है। तत्पश्चात्‌ वर्मक को गति, छान्दोग्योपनिषद्‌ के 
चतुथ अध्याय के पञ्चदश खणएड में, ओर कापितकी उपनिषद्‌ के 
प्रथम अध्याय में, एवं बृहदास्ण्यक के पष्ठ श्रध्याय द्वितीय ब्राह्मण में, 
चिशेष रुप से चित हुई है। उनमे कहा है कि, आदित्य लोक पार होकर 
बह्मश॒ पुरुष अपरापर छोकी के पार करते हुए, अन्त में माग 
पुरुषों” की सहायता से ब्रह्मरोक में उपस्थित होते हैं। वहाँ पर उपस्थित 
होने के पश्चात्‌ उनफे खद्मदेहनिप्ठ संस्कार भी पकान्त चिलुप्त होते हैं; 
आए बे पस्ब्ह्म में मिल जाते हैँ । इसी ब्रह्मलोक मे जाने के पश्चात्‌ ही 
उनके जो पूर्ण विभक्ति की प्राप्ति होती है, उसका मुए्डक इत्यादि श्रुत्तियोँ 


ने भी सपथटरूप से वशेन किया है। यथा, ठतीय मुण्डक के द्वितीय 
खणड में कदा दैः-- 


“बेदान्तविज्ञनसुनिश्चिताथाः सन्याखयेगादयतयः युद्धसत्तयाः । 
ते ब्केषु परान्तकाले परादताः परिमुच्यन्ति से ॥ ६॥ 


६४ चैदान्तद्शंन || 


अर्थात्‌ वेदान्त-चिक्षान के लाभ से जो लोग सुनिश्चित रूप से ब्रा 
फो जान गये हैं, एचश्व संन्यासयेगद्वारा जिनका चित्त विशुद्ध हुश्रा हं 
थे सभी देदान्त के समय ब्रह्मलोकों में जाकर ) परम अम्ृतत्व को भा! 
हो सम्यक्‌ मुक्त होते हैं । 

चस्तुतः ब्रह्मशपुरुषों के स्थृलदेहपतन होने के साथ ही साथ जं 
सूधमदेहात्मफ समस्त संस्कार भी पफान्त चिदुरित होते है, इसका फेर 
कार्ण भी दष्ट नहीं होता । किसी विशेष स्थूल देद के साग्र जीव का एक 
जन्म का सम्बन्ध दैः किन्तु पक ही सूम देह के साथ सम्बन्ध अ्रनादिकाल 
से चला आता है। इसलिए तदात्मक समस्त संस्कार स्थूलदेद्दात्मक 
संस्कारों से अधिकतर दृढ़ हैं। अतण्व स्थूलदेहात्मक संस्कार्यों के 
चिन होने से ही सूदमदेदात्मक सस्कारयिनष्ट दवे", इसका कोई 
कारण नहीं है। इसलिए स्थूलशरीरानत होने पर सूचमशरीरावलछूम्बन 
करके सूच्मह्यलोकपासिरूप जीवो की गति का जो श्रुति ने उपदेश किया 
है, घह युक्ति से भी समीचीन सममा जाता है। 

पुराणसमूद वेदान्त का ही अथे विस्तारः करते हैँ । उनमें लिखित 
है कि, लोक सात हैं; यथाः--१ भूलोक, २ भुवर्लोंक, ३ स्वलोक, ४ मह- 
लॉक, ५ जनलोक, ६ तपोछोक, ७ सत्यकोक। जो सकाम उपासक हैं, 
वे साधारणतः देहान्त होने पर धूममागांचलम्बन कर स्वलौकपर्यन्त 
जाक, भोगद्वारा पुय कीर होने से पुनः मत्यैलोक में आकर, जन्म ग्रहण 
ऋरते हैं। स्वर्लोक के उद्धंवस्थित महर्छोक को प्रजापतिछोक कहते हें; 
तदुषरिस्थित जन, तपः और सत्यलोकों को ब्रह्मरोक कहते दं । भूक, 
भुचर्छीक और स्वर्लोक ह्या के पक दिनमात्र स्थायी है, तत्पश्चात्‌ 
एन लोको का प्रख्य दता है । निष्काम साधक विज्ञान एवं उपासना 
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कै,तारतम्य के श्रदुसार पूर्वोक्त तीन ब्रह्मलोके में से किसी फो प्राप्त दोते 
हैं। जौ लोग ब्रह्मलोक को भाप होते हैं, उनमें सेकिसी को भी साधारणतः 
पुनः भर्त्यलोक में अन्ममरणादि पलेशयुक्त नश्वर शरीर धारण करना नहीं 
पडता) इस ब्रह्मलोक के हिररयगर्मलोक भी कहते दै# । जो दिरिएय- 
गर्भोपासक हैं, वे कटपान्तपर्य्यन्त इसी लेक में वास करते हैं, धदनुकूल 
आनन्द भोग करते हैं; घहाँ पर जिनका परबरह्म्ञान पूर्णरूप से भस्फुटित 
हीता है, चे कल्पान्त में परब्रह्म में लीन होकर कैवल्य लाभ करते हैं; और 
सब पुनः सृष्टि के भादुभेत होने पर, ब्रह्मलोक में दी उत्पन्न, होते हैं--हस 
मर्त्यलेक में नहीं आते । और जो परबक्षोपासक हैँ, पवञ्च जीवितकारू में 

` ब्रह्मश हुए हैं, वे स्थूल शरीरान्त होने पर पूर्वोक्त प्रकार से चरम ब्रह्मलीक 
को पास होकर, वरहा पर सच्मदेह-ज़नित संस्कार भी 'सम्यक्‌ परिस्याग 
करते हैं; और परअ्रह्म के प्राप्त होकर स्वीय विशुद्ध चिन्मयरूप में प्रतिष्ठित 
षते हैं। थे अपने के उस समय बह्म से अभिन्न समभते हैं । ( प्रह्म- 
सूत्र, चतुर्थ श्रध्याय, चत॒र्थपाद ऊनर्विश सूत्र एवं माप्य द्रव्य हैं ) थे 
घिदेह रहकर ब्रह्मानन्द का अलुभव करते हैं; - इच्छा होने पर ,शरीर 
भी धारण कर जिख किसी -छोक मे विचरण करते हैं ( व्रण सू०;४र्थ 
अ० शथे पाव १३-१४ सू० देव्य हैं )। .अशरीरी रहने पर भी सन के 
शास अहलोकादिगत सर्वो का श्रञ्चमच कर सकते हैं |: वे उस समय 
सर्वेक्षता छाम करते हैं, छान्दोग्य के ठम आ० श्र ख० का श्म वाक्य 


... ;'प्रहोचलोकः ब्रह्मोकः” इसी भांति कर्मधारय समाम काके रहम श्रे 
ही प्रद्चछोक शब्द श्रुति में किसी किसी "स्थान में व्यवह दुधा है । परन्व श्रतिद 
मक्षट्रोक नामक कोक अर्थ में भी अनेक स्थानों में व्यवक्षत हुआ है । विवक्षाचुसार 
विशेष विशेष स्थानों में अथै जानना गा - „~ ~ 

४ 
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व्य है; उसमें उल्लिखित है “सख घा पय पतेन दैवेन चुप मनसैतान्‌ 
कामान्‌ पश्यन्‌ स्मते, य पते ब्रह्मलोके” अथांत्‌ बह्मलोक मे जो समस्त 
भोग्य विषय हैं, उन्हे चे दैवमानसचक्तु द्वारा दशन करके आनन्दानुभव 
करते ह । ( ब्रह्मसञ उथ अ०, ४थे पाद, १६श इत्यादि सूत्र भी द्र्य 
हैं )। उनके सत्यसकट्पत्व का उख समय प्रादुर्भाव होता है ) खुतरां 
वे "स्वरा" होते हैं। (छा० अम अ्र०, रश्श ख०, एवं ब्र० सू० थे 
आ०, ४थे पाद, ह्म सूत्र द्रव्य हैँ )। किन्तु तद्गूप होने से भी इनके ब्रह्म 
के अशमात्र होने के कारण, जगत्‌ की ख्यादि शक्तियाँ इनमें नहीं होतीं 
(ब० सू० छथे अ०, ७थे पाद्‌, १७श सूत्र द्व्य है > । 

इन्हीं खब भ्रतियों ओर सूत्रों के विचार से यह स्पष्ट रूप से प्रतिपन्न 
होया कि, ब्रह्मवित्‌ पुरुषों की शेपाचस्था, जो श्रीमच्छद्भराचाय्यै द्वारा 
पघर्णित हुई है, वह शाख के अ्नभिप्रेत है । “श्रव बरह्म समश्नुते” ( बह्म- 
विद्गण इसी दे से ब्रह्म फे भा होते हैं ), यह जो पूर्वोद्धत कठ पवं 
बृहवास्णयक श्रुतियों में उल्लखित है उसका अर्थ ब्रह्मश्ों का पकान्त 
विनाश नहीं है । देदसम्बन्ध की रक्ता करते हुए भी जो ब्रह्मद्शन होता 
है, घटी इन श्रतियों ने व्यक्त किया है। यह पूर्वोक्तं श्रुतियाँ का पाठ 
करने “से ही विदित' होता है। भह्मसूत्र के व्याख्यान मे यदी शाङ्करि 
मत का. स्रान्तत्व युक्ति छारा और भी विशेषरूप से प्रतिपादित किया 
जायगा। जीव के जीवत्य का कभी विनाश नहीं है; जीव श्रनादि आर 
नित्य अक्षर है। श्रुतियाँ वारंबार इसके शापित करती हं । मोक्तलाम कके 
वे सर्व प्रकार के दुःखो से विमुक्त होकर अच्युत आनन्द को भाप्त होते 
हैं । (वरति शोकमात्मवित्‌” प्प्वं “रख होवाय॑ लब्ध्यानन्दी भवति" 
इसी प्रकार बहुयाक्यों के दाया श्रुतियों ने यद प्रदर्शित किया हैं कि, 
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भोत्त-पद्‌ ्रच्युतानन्ददायक है। वास्तव में, जीव के जीवत्व का सम्यक 
विनाश ही मोल्त है, इसके वोधगम्य होने से अतिस्व॒ल्प ही पुरुष मोक्ष के 
प्रार्थी होंगे। यह शाख का उपदेश नहीं है, प्रत्युत सर्वविध शास्त्र इसके 
विरोधी हैं । 

संज्ञेपतः घेदान्त-दशन का उपदिष्ट दिषय वर्णन किया गया। इस 
समय मूलदर्शन के व्याख्यान में प्रवृत्त होना चाहते हैं। इस प्रन्थ में 
श्री निम्धार्काचार्य्य के सुत्रपाठ एवं भाष्य का ही अनुसरण किया गया है; 
सम्यक्‌ निस्‍्वार्कसाष्य अनुवादसद्ित अधिकांश सूत्रों के नीचे लिपिबद्ध 
किया गया दै । किसी किसी स्थान म॑ भाष्य का भावार्थ ग्रहण करके 
सरलभाय से सूत्नाथे की भी व्याख्या की गई है; एवं प्रयाजनानुसार किसी 
किसी स्थल में विशेषरूप से उल्लिखित कर शाङ्करभाष्य भी श्रतुधाद-सहित 
वरन किया गया है । 


ॐ तत्सत्‌ । 


ॐ श्रीगुरवे नमः । 
ॐ हरिः । 


वेदान्त-दशंन 


ग्री्रह्मसूचस्‌ । 
प्रथम अध्याय । 


भथम पाद्‌ | 
प्रथम सूच:--अथातो वह्मजिशासा ॥ _ 
(अथ--झतः--ब्रह्मजिशासा) । 

` व्याख्या:--'अथ” = अनम्तर; चेदाध्ययन फे पश्चात्‌ धर्म्ममीमांसा- 
पाठ से घेदोक्त धम्मौयुष्ठान के फर के जानकर, ओर उपनिषद्‌ पाठ के 
द्वारा बरह्म की सर्वोत्तपता के साधारण भाव से शात दोने के पश्चात्‌; 
“झतः” = श्रतप्व, चह फल परिच्छिन्न आर अन्तविशिष्ट है, ऐसा श्रुत 
होने के कारण; एवं कम्मेकाएड में प्रतिपाद्य देघ-देवी सभी के ईश्वराधीन 
भार ब्रह्म की विभूति समझकर; ब्रह्म के भ्रति श्राङ चित्त होने के फारण । 
“प्रह्मजिशासा” ब्रह्मविपयक प्रकृत तर््वोँ को जानने के निमित्त,.औरण 
डसके साक्षात्कार छाम फे उपायविषयक उपदेश भाप्त करने के निमित्त, 
्रह्मचिव्‌ गुरु के निकट अछ्लुगत शिष्य इच्छा प्रकाश फरते हैं । 
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भाप्यः--श्रथाधीतपडङ्गवदेन कमस्मफलक्षयात्तयत्यविषयकवियेक- 
प्रकार्कयाकयाशजन्यस्शयाविष्टेन, तत पच जिक्षासितशधर्म्ममीमांसाशा- 
स्वरेण ॒तन्निरिचतकरम्म-तव्यकार-तच्फर-विपयक-क्षानवेता, कम्मीब्रह्मफल- 
सांतत्वसातिशयत्व-निरतिशयत्व-चिपयक-व्यवसायजात-निर्वेदिन, भगवत्प- 
सादेप्छुना तदशैनेच्छा-लम्पेनाचार्ययेकदेवेन श्रीगुरुभकत्येकहाददन, मुमु- 
छ्णाऽनन्ताचिन्त्यस्वराभायिकस्वरूपशुणशक्त्यादिभिवंहन्तमो यो रमा- 
कान्तः पुरुषोत्तमो ब्रह्मशब्दाभिघेयस्तद्विषयिका जिशासा सततं सम्पाद- 
नीयेत्युपक्रमवाक्यार्थैः । 

श्स्याथः--पडद्भयुक्तवेदाध्ययन कफे पश्चात्‌ कर्म फल के क्षयाक्ष- 
यत्वविषयक विभिन्न चेदवाक्यार्थों का चिन्तन करने से कर्म्मफल 
के क्षयाक्षयत्वचिषयक विचारो के उपस्थित होने से उनके प्रति सशय 
उत्पन्न होने पर, धम्मे का (वैदिक धर्म्म का) स्वरूप जानने के देतु इच्छा 
का उद्रेक होता है; तदनुखार धम्मंतच्वजिज्ञासु पुरुष के पूर्वमीमांसाद्शन 
पढ़ने से धम्म के स्वरूप, ओर भकारमेद एवं तत्फल का क्षान उत्पन्न होता 
है। अतःपर कम्म फल के सान्तत्व, सातिशयत्व एवं निरतिशयत्वविषयक 
विचारद्वारा इसकी परिच्छिन्नता के विपय में निश्चित ज्ञान उत्पन्न होने से, 
तत्प्रति अनास्था उपजात होती है। इस प्रकार कर्म्मफल में अनाद्र- 
विशि मुमुच पुरुप श्रीभगवान्‌ के गुणग्रामश्रवण से तत्प्ति आकृष्टचिष्त 
दाकर, मगवत्प्रसन्नता एवं भगवदशनलामेच्छावश, प्रौतिपू्वैक सदगुरु फे 
पकोस्त शरणापन्न हो, भक्तिपूर्वकं उनके निकट , स्वभावतः अनन्त, 
अचिन्त्य, स्वरूपगुण श्रौर शक्ति प्रभ्धति द्वारा सर्वश्रेष्ठ सर्वचिध चिभू- 
तियो फे श्रधिपति, ब्रह्मशब्दबाच्य पुरुषोत्तम के घिषय को वोधगभ्य 
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करने की इच्छा प्रकाश करता है। यही अ्रन्थारम्भक वाक्य का 
अमिप्राय है।- . ` ध, 
श्रीमद्रामाहुजस्वामिकृत माप्य में इस सून की बौधायनऋषिछत 
धत्ति उद्धुत है, तचथाः--“बृत्तात्‌ कम्मांधिगमादनन्तर ब्रह्मधिविदिषा” 
(पूबांधीत वेदोक्त कम्मचिषयक शानल्यभ के एवं साधारणमाच से उप- 
निषदू-पाठ के पश्चात्‌ ब्रह्मविपथ में शान लाभ करने की इच्छा होती है) 
वस्तुतः ब्रह्मसुत के पाठ करने से यह सम्यक्‌ प्रतिपन्न होता है कि, वेद्‌ के 
सम्यक्‌ श्रधीत न दोने से दल ग्रन्थ के पाठ में अधिकार नहीं उपजात होता; 
शरुतिवाक्यो के प्रति छक्ष्य करके ही इस भ्रन्थ के श्रधिकांश सूज रचित 
हुए हैं। उन श्रुतियों को जिसने नहीं पढ़ा है, उसके पदा में यह श्रन्थ 
सम्यक्‌ योधगस्य करना श्रसम्भव है। वदत सूत्र केघल श्रुति की ही 
व्याख्या के निमित्त रचित हुए हैं; प्वं स्थान स्थान पर जैमिनिसूपों के 
प्रति भी विशेष रूप से ल्य किया गया है। कफम्मै-प्राधान्य एवं तद्धिष- 
यक विधिवाक्य वहुपरिमाण से वेद के कम्मेकाणएड में उक्त हैं; इसके तथ्य 
के अवगत होने के निमित्त महर्षि जैमिनिकृत भीमांसादशीन प्रथम पढ़ना 
उचित है; ` यह धर्म्ममीमांसा है; चेदोक्त धर्म्मांचर्ण के ओर तत्फल के 
श्यन्तचत्ताधिपयकः सम्यक्‌ ज्ञान न होने से, अ्नादिकाल से आचारित 
कम्मसरकार शिथिर नहीं होते,. एवं प्ररत ब्रह्मजिक्षासा का भी उदय 
नदों होता । इस कारण, वेदराध्ययनान्त में प्रथम धर्म्मेमीमांसा अध्ययन 
करना उचित है; तद्द्वारा कम्मे फल के अवगत होने से, पश्चात्‌ विचार 
द्वारा इस फर की अन्तवत्ता के विषय में निश्चित ज्ञान उपजात दोता है; 
इस रूप से शानोदय दने पर, कर्म्म के प्रति अनास्था उपजात हती है। 


चैदान्तदशन ॥ 

[७०२] [१ झ०, $ पाद, १ सूत्र 
कम्मैफल की अनिस्यता का ज्ञान होने से, तत्यति अनास्था का उदय 
होता है, एवं तद्धेतु स्वभावतः ही श्रत्युक्त कर्म्मातीन ब्रह्म के विषय में 
श्वान के निमित्त चित्त धावित होता है, यही सूआाथे है। इसके दवाय 
जिशासु शिष्य का अधिकार और ग्रन्थ फा विषय अचधारित हुए हैं, 
पेखा जानना चाहिए। जैमिनिसूत्र के पूर्चमीमांसा अथवा धम्में- 
मीमांसा और धह्मसृत्र के उत्तरमीमांसा अथवा ब्रह्ममीमांसा कहते हैं; 
घस्तुतः इन दोनों मीमांसाओं के पठन फरने से, सम्यक्‌ वेदाथ परिशात 
ष्टो जाता है। वौधायनऋषिरूत वृत्ति श्यति प्राचीन है; ब्रह्मसूत्र पहले 
शुरुपरस्परा-क्रम से जिख रूप से उपदिण् होता था, तदनुसाए दी बोधा- 
यन मुनि ने घृक्तिरयना की थी, ऐसा अमुमान होत है, सुतरां उक्त 
प्रकार की व्याख्या के द्वी सूत्रकार चेद्व्यासज्ञी फा अभिमत कद्‌ कर 
सिद्धान्त करना उचित है।ः 

श्रोमच्छ्टूणचार्य्य ने भी स्वीय भाष्य में "छथ" शब्द का “अनन्तर” 
अथ किया है; किन्तु उन्होंने कहा हैँ कि, वेदाध्ययन के पश्चात्‌ धम्म 
जिशासा न होने पर भी, उपनिषद्पाठ से दी, प्रह्मजिशासा किसी किसी के 
मन में उदित हा सकती है; घम्मै।जशासा और प्रह्मजिश/सा फा कार अ्रज्ञाज्लि- 
भाव नहीं है, धर्म ओर ब्रह्मणान में कोई साध्य-साथक-सम्बन्ध भी नहीं 
है; श्रतपव धभ्मेक्ठान के पश्चात्‌ ब्रह्मजिशासा का उदय दता है, अथवा भह्म- 
जिज्ञासा कस्नी चाहिए, इस प्रकाए सत्राय करना उचित नहा ह । शङ्कुर 
के मत में, (१) निद्यानित्यवस्नुचिवेक, (२) पेदिक एवं पारत्निकभोग के 


क मिम्याकभाष्य का समय निरूपण नहं किया यया। इस कारण थौघायन- 
भाष्य का विषय ही इस स्थल में विशेषस्प से यर्णन झुथा दे । 


वैदान्तदशैन । 

१ आ०, १ पाद, १ सूत्र] [०३] 
प्रति वैराग्य, (३) शम (बहिरिन्द्रिय-लयम), (४) दम (अन्तरिन्द्रिय-निम्रह), 
(४) वितिक्ता (शीतोप्ण-छुथा-तृष्णा इत्यादि न्द्रसहिष्णुता), (६) उपरणति 
(बिप्रयानुभव से इन्द्रिययण की विरति), (ॐ) समाधान (आत्मतत्व का 
ध्यान), (८) श्रद्धा (गुरु एवं चेदास्तवाकक्यों मे सम्यक्‌ श्रास्था), और (६) 
म॒मुचत्व# (मोक्ष के निमित्त बल इच्छा), ये समस्त जिसमें प्रतिष्टित 
हुए हैं, वदी श्रह्मजिशासा का अधिकारी है) अतपव शह्भुरमताशुसार 
“अथ” शब्द का श्रथ “एतत्समस्त नित्यानित्यविवेकप्रभूति साधन- 
सम्पत्ति-लाभ के अनन्तर” है। 

इस सम्बन्ध में वक्तव्य यह है कि, किसी किसी पुरुष के पत्त में, 
येद्‌ के कस्मैकारडाध्ययन्‌ के श्रनन्तर धम्मेजिज्ञासा न होने पर भी, 
उपनिषदे के अ्रध्ययन-द्वारा, अह्मजिशासा का उदय हो सकता है, इसमें 
सन्देह नही; एक्स बिना चेदाध्ययन किये ही शैशवावस्था में भी भह्म- 
जिज्ञासा का उदय होता है, ऐसे भी पुरुषों को कथा श्रुत होती है। 
किन्तु इससे ऐसा मालूम नहीं होता कि, उनके ही प्रति रूदय करके प्रह्म- 
सूल की रचना हुई है। साधारण नियमों के पति लकय करके ग्रभ्थ रचित 
हुआ है, ऐसा ही अशुमित होता हैं। सूनाथे करने के निमित्त भारत- 
खपे मै प्रचलित साधारण नियमों फे प्रति छक्ष्य करके ही सूथार्थ करना 
उचित है। पूर्वमीमांसा के प्रथम सूज “अथातों धरम्मेजिशासा” के 
गठन एवं उत्तरमीमांसा ८ चेदान्तदशन ) के प्रथम सूत्र “श्रयातो घहा- 

श भाष्य में “नि्यानिलयवस्तुयिवेकः, इद्धामुन्नाधफमोगविरासः, शमदमादि- 
साधनसम्पत्‌, समुहत्वध्च” उलिसित ह । दी आदि! श्द-दारा तिति, उपरति, 
समाधान का पुवं, धदा परिनि हुई है, यदी शहूराचाय्य॑-कृत चिवेकचूडामणि- 


प्रशृत्ति ग्रन्यों और भ्यो की टीका प्रति के पाट से अवधारित षता हैं { 
७ 


येदान्तद्शन । 
[०४] [॥$ श्र०, + पाद, $ सूत्र 
जिशासा” फे गठन के भ्रति र्य फरने पर भी यदी प्रतिपन्न होता है। 
यशादिकम्म ओर घह्मशान में सातात्सम्बन्ध में अ्रज्ञाज्ञिमाव एवं साध्य- 
साधक-भाव नहीं हैं, यह ठीक है; परन्तु श्नादिकार से जीव कर्म्मो' फा 
अलुछान करता श्राया है. तज़जनित संस्कार अतिशय दृ हैँ। सुम 
विचार-दवारा फरम्मैफल के स्वरूप के अवगत न होने पर्यन्त तत्प्रति 
खम्पूरी श्रनास्था सखाधार्णतः उपज्ञात नहीं होती। विशेषतः पिदित- 
कर्म्मांचरण के द्वारा चित्त परिशुद्ध हेता रै; चित्त के परिशुद्ध न होने से 
ब्रह्मक्षनेच्छा वद्धमूल नहीं होती । कदली चत्त, जैसे फल देकर, स्वयं 
विनाश्य के प्राप्त होता है; किन्तु इत्त से भिन्न फल उत्पन्न द्योता नहीं; 
तद्रुप विद्वितकम्मोंनुष्ठान भी चित्त-परिश्ुद्धिपूवेक ब्रह्मजिक्लासा श्रथवा 
मुमुच्ुत्वरूपफलोत्पादन करके स्वयं पर्यवसित होता है; किन्तु फर्म्मा- 
उष्ठान-भिन्न चित्त की यह परिशुद्धि स्वयं उपजात नहीं होती। किसी 
किसी के मन भें वाश्यकाल में ही ब्रह्मजिशासा का उदय हुआ है, ऐसा 
श्रवण किया जाता है, किन्तु यह साधारण नियम नहीं दै; और 
उन छोरगों के भी पूर्ब-जन्मार्जिंत साधन संस्कार के वर से ही इस 
जन्म में इस रूप की श्रवस्था मिली है, ऐसा अजुमित होता है, शास्र- 
कार्यों ने भी तद्रूप व्याख्या की है। विशेषतः ब्ह्मजिशासा के उदय 
होने के पश्चात्‌ भी सणुद्यकम्मोदष्टान-वर्जन करना इस बह्मसूत्र में 
स्वयं सूचफार भगवाम्‌ वेदव्यास ने आश्रमी के पक्ष में निषेध किया है 
(न° खू० देय आ०, ४थे पाद्‌ के २६, २७ सेख्यक एवं अवरापर सूत्र दव्य 
हैं) । भ्रीमद्भगवद्गीता में भी विद्वितकर्म्माठान का सम्यक्‌ वर्जन श्चन - 
मोदित नहीं हुआ। अतपुव ब्द्मजिशासा के विषय में कम्मे का, पं 


वेदान्तद्शंन । 
१ आ०, १ पाद, $ सूत्र ] [०५ ] 


करम्मैश्ञान का सम्पूर्ण सम्वन्धाभाव स्वीकार नहीं किया जाता । 
ब्रह्मदरशीनसम्पन्ध में कम्म की सात्तात्‌ फलजनकता के न रहने पर भी, 
ब्रक्मजिशासा उत्पादन करने के हेतु कम्मे की एवं कम्मैफल-विक्ञान की 
सम्पूर्ण उपयोगिता है;-इस बह्मयिधयक जिशासा का उत्पादन करना ही 
जो कर्म्माछुछान का श्रेष्ठ फल है, उसके श्रुति ने स्वयं ' +तमेतमात्मानं 
वेदालुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यक्षेन दानेन तपसा.ऽन शकरेन"' (चहदा- 
रण्यक ४ अ०, ४ये बाह्मण) इत्यादि वाक्यो में सिद्ध किया दै । अतण्व 
ब्रह्मश्ञान के उत्पाद्न-विषय में न हो, किन्तु बह्मजिक्नासा के उत्पादन-विपय 
में कस्मैशञाव की आवश्यकता है। सूत मेँ अह्मश्ञान का विषय उक्लिखित 
नहीं है, बक्षभिक्षासा का विपयमात्र उल्लिखित है। 
निद्यानित्मविवेक थति का भी, जो ध्रह्मजिशासा के साक्षात्‌ कारण 
कहकर शह्लराचार्य्य ने निर्दिष्ट किया है, वह सम्यक्‌ सङ्गत कहकर 
स्वीकृत नहों हा सकता। नित्यानित्यचियेक भरभ्भति जिसको उत्पन्न 
इये हैं, चह ब्रह्मतत्त्व कौ एक प्रकार से अवगत ही इश्चा है, ऐसा कहा 
ज्ञा सकता है; समस्त जगत्‌ दी अनित्य है, श्रात्मा ही नित्य है, इस 
रूप से ज्ञान जिसके उपजात हुआ है, एवं इस आत्मा के ध्यान दी को 
कत्तेव्य रूप से जिसने वोधगम्य किया है, वही नित्यानित्यविवेकों है; जो 
इस नित्यानित्यविवेक से सम्पन्न हुआ है, एवं नित्य आत्मा में “चित्त. 
समाधान!'-रूप साधनविशिष्ट हुआ है, उसके तद्तिरिक्त किसी जिज्ञासा 
का उद्य होना सम्भव नहीं; उसने जब आत्मा क एकमान्र नित्यवस्तु 
कहकर जान लिया, एवं उसी श्रात्मा के स्वरूप को देखने के निमित्त 
समाधान-रूप साधनसम्पन्न हुआ है, तब उस साधन के फल के प्राप्त 


वेदान्तदशन । 

[०६ | [$ श्र०, १ पाद्‌, २ सूर 
न होने तक, अपर किसी विपय में जिशासु होना उसके पक्त में स्थामा- 
विक नहीं है, पवश्च श्रात्मस्वरूप के परिक्षात होने पर, जिश्ासा फा ही 
विषय ओर श्या रहता है?! सुतरां श्चात्मानात्मविवेक, समाधान एव 
शमदमादिसाधन-सम्पत्तियों से सम्पन्न होने के पश्चात्‌ मह्मजिशासा 
होती है, इस प्रकार से सूत्रा्थ का जो शह्डराचार्य्य ने घरीन किया है, 
वद सङ्गत नहीं माना जा सकता। विशेषतः वौधायनमुनिकरृत इत्ति 
अति प्राचीन है; बौद्धमत के भ्रवर्तित होने पर भार्तयर्पौय प्राचीन 
शिक्षा-प्रणाली की चिग्य्छटता स्थापित देने के बहुत पूर्य वौधायनरूत 
शृत्ति विरचित हुई थी; श्राचाय्यैपरम्परा से बह्मसूतर की व्याख्या जिस रूप 
से पूर्वायधि प्रचलित थी, तदसुसार ही यह चूत्ति श्रथित हुई है, ऐसा 
अनुमित हाता है; छुतरां तद्नुमादित सत्रव्याख्या का परिहार कर 
शाद्कुरन्याख्या का ग्रहण करना सङ्गत नहीं प्रतीत हाता । 

ग्रन्धा रम्भ में इस सूप के “अथातो” अंश के द्वारा जिशासु शिष्य 
की योग्यता, पवं "ब्रह्मजिज्ञासा" शरैश के द्वारा सम्पूर्ण ब्रह्मविया ही 
जो इस ग्रन्थ का चिपय है यह अवधारित हुआ, ऐसा समभना चाहिए। 


इति जनिज्ञासाधिकरणम्‌ । 


द्वितीय सूत्रः ज्ञन्मा्यस्य यतः ॥ 5 

{शस्य विश्वस्य, जन्मादि, यतः यस्मात्‌, भवति तद्‌ बरह्म ) 

भाष्य:--तस्छत्तणापेत्तायां. सिद्धान्तमाह--अस्याउचिन्त्यविचित्र- 
संस्थानसम्पन्नस्यासंस्येयनामरुपादिविशेषाश्रयस्याचिन्त्यरूपस्थ विश्वस्य 


वेदान्तदशंन । 
4 ०, १ पाद, २ सूत्र ] [५७ ] 
खष्टिस्थितिख्या यस्मात्‌ सर्वज्ञाद्यनस्तगुणाश्रयाद्‌ ब्रह्मो शकालादिनियन्दुर्म- 
गवते भवन्ति, तदेव पूर्वोक्तनिर्वचनविपयं ब्रह्मे ति लक्तणवाक्याथेः । 
व्याख्याः-जिज्ञासित ब्रह्म के लक्षण-सम्बन्ध मे सुत्रकारजी सिद्धान्त 
करते है+--पारस्परिक सम्बन्ध युक्त श्रनन्तश्चङ्ग-विशिषए, अनन्त नामें और 
रूपौ से प्रकाशित, इस चिन्त्य विचित्न विश्व के सृष्टि स्थिति एवं लय का 
सखाधनकन्ता सुतरां, जो सर्वज्ञ एवं अनन्त गुणो का आश्रय है, तथा जो ब्रह्मा 
महेश्वर एवं कालादिकें का भी नियन्ता है, धही वह जिज्ञासित ब्रह्म है । 
जिशासित ब्रह्म का लक्षण इस रूप से इस सूत्र के द्वारा अवधारित हुआ । 
, कृष्णयजुबेंदीय तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की तृतीय बदली में उक्लिखित 
बरह्मविपयक प्रश्न एवं उत्तर के प्रति लद्य करके यह सूत्र विरचित हुआ 
है) बह निम्नोद्धृत हैः-- 

“भ्रुव वारुसिः । वर्णं पितरभुपससार। अधीहि भगवो बह्मेति । 
तस्मा पतत्‌ भोवाच। श्रन्नं पाणं चक्तुः श्रो भने वाचमिति । तं 
होवाच । यता चा इमानि भृतानि जायन्ते । येन जातानि जीषन्ति। 
यत्‌ प्रयन्त्यभिसंविशन्ति तद्धिजिक्ञासस्व । तदुब्रह्मोतति !” 

अस्याथेः-वरुणपुत्र भगुजी ने, अपने पिता वर्ण के निकट 
जाकर निवेदन किया, “भगवन्‌ | मुझकी बह्मोपदेश कीजिए” । उनसे वरुण 
ने कदाः--अक्ष, प्राण, चचछुः, ओत, मनः और वाक्‌, पतत्‌ समस्त बहा हैं; 
और भी कहा, जिससे यह दृश्यमान विश्व उत्पन्न श्रा है, जिसके द्वारा 
जन्मयाप्त समस्त जीव जीवितावस्था में रक्तित होते हैं, जिसमे एतत्स- 
भस्त लूय-प्राप्त एवं श्रविष्ट होते हैं, उसकी तुम विशेष रूप से जानने के 
देतु प्रयज्ञ करा, वदी ब्रह्म है। 


चेदान्तद्र्शन । 

[७८] {१ अ०, $ पाद, २ सूत्र 

प्रह्म के इस विचिघ्र जगत्‌ फा कारण कहने से, ब्रह्म की सर्वश्ञता एवं 
सर्वशक्तिमत्ता मावतः उक्त हुई हैँ यह वोधगम्य करना होगा। सूत्र का 
शब्दाथ इतना ही है कि, “इस जगत्‌ फी खष्टि प्रभति जिससे होती 
हैं? (वदी भिक्षासित ब्रह्म हैं)! इस संक्षिप्त घाफ्य का सम्यक्‌ अर्थ 
निश्चित करके, भाष्यकारो ने पूर्वाल्लिखित रूप से सूचार्थ की व्याख्या की है। 
श्रीमच्छट्टूराचारय्य ने भी इस सूच फे माप्य में कदा रैः--““जगत्‌-कारणत्व- 
प्रदर्शनेन स्कं अह्लोत्युपक्षिप्तम्‌” [ ब्रह्म के जगत्कारणरूप से प्रदर्शित 
करने से, बह्म फा सर्वेशत्व भी उपजिप्त ( भावतः उपदिष्ट ) हुआ है ]। 
कारण, सर्वशभिन्न कोई इस विचित्र अनन्त जगत्‌ की सृष्टि करने मे समथे 
नहीं होता । परन्तु यह छद्दय करना होगा कि, सूत्र में ब्रह्म को जगत्‌ का 
केवल सटा कहकर उपदेश नहीं किया; सन्नोक्त “जन्मादि,” शब्द मे जगत्‌ 
के जन्म ( खष्टि ), स्थिति एवं लय तीनों कथित हुए है । ब्रह्म जगत्‌ का 
केवल सष्ठ नहीं, वह इसका पाटनकन्तां, नियन्ता, एव' नित्य विनाश- 
कन्त भी है। 

इस स्थल मे पवं मसूछसूचभ मे कहा गया है कि, बह्म से ही जगत्‌ के 
जन्मादि हेते है; वदी जगत्‌ का एकमात्र कारण है। किन्तु कुम्भकारः 
जैसे खच्तिकारूप उपादान के लेकर कुम्भनिम्मांण करता है, तद्भूप ब्रह्म 
अन्य उपादान के अचलूम्बन-द्वारा जगत की रचना करता है, पेखा ` 
कहने से ब्रह्म ही जगत्‌ का एकमात्र कारण नहीं होता; चह अन्य पदार्थ 
भी जगत्‌ का दूसरा एक कारण होता है। परन्तु सूत्र मे ब्रहम के एक- 
मात्र कारण कहने से, घद जगर्तू का निमित्त शार उपादान दोनों कारण 
है, ऐसा सूत्र का उपदेश समना होगा । ब्रह्म मे ही जगत्‌ अन्त में लीन 


वैदान्तदशंन । ¢ 

$ श्च०, १ पाद, २ सूत्र ] [५०६ ] 
होता है, ऐसा फदने से, अह्ममिन्न जयत्‌ का अन्य उपादान-कारण नहीं 
है, यद सुस्प्ट भाव से ही सिद्ध होता है। खुतरां जगत्‌ के विलुप्त होने 
पर भी जगत्‌ की खि स्थिति खय-साधिनी शक्ति ब्रह्म भ निस्य घतैमान 
रहती है। तदद्वारा वह इसका पुनः पुनः प्रवत्तेतादि साधन करता है। 
शतच स्वरूपतः ही उसी सर्वशक्तिमत्ता भी है, ऐसा सूत्र में उक्त है यद 
वोधगम्य करना दोगा } श्रधिकन्तु जो जागतिक खष्टि, स्थिति तथा रूय- 
कर्ता है, वह्‌ श्रवश्य जगत्‌ से परे, जगत्‌ कै अतिक्रमण करके भी वर्तमान 
है। श्रत्व ब्रह्म का जगदतीतत्व भी पतदुद्धाय उक्त हुआ है, यह 
बोधगम्य करना होगा। शाद्कस्माप्य में भी इस सूत्र का सारांश इसी रुप 
से व्याख्यात हुआ है, यथाः-- 

“अस्य जगती नामरूपाभ्यां व्याकृतस्थानेककठ भोक्तुसयुक्तस्थ प्रति- 
नियतदेशकालनिमित्तक्रियाफलाश्रयस्थ मनसाप्यचिन्त्यरचनारूपस्य 
जम्मस्थितिभन्नू यतः सर्वश्ञात्‌ सर्वशक्तेः फारणाहूचति तदूचहांति 
वास्यशेषः (” 

छस्याथैः--विविध नामों ओर रूपों से प्रकाशित, अनेक कर्ता 
भोक्ता संयुक्त, प्रतिनियत देशकालाविदेतुक क्रियाफल का श्चाध्रयीमूत, 
मन के द्वारा भी अचिन्त्यस्चनाविशिष्ट, इस जगत्‌ के स्टृष्टि स्थिति लूय॑ 
जिस सर्वज्ञ स्वेशक्तिमान्‌ कार्ण से होते हैं, वदी ब्रह्म दैः यही 
वाक्याथ है# ! 


£:जिस स्थान में विशेष प्रशोजनीय है, उसी स्थान में शाङ्करभाष्य उदन किया 
जायगा; अन्यत्र नहीं । 


चेदान्तदर्शन । ४ 
[८० ] [१ अ०, १ पाद्‌ ३ सूत्र 
छतपच इस सूत्र का फलिता यह दै कि, प्रथम सूत्र का जिज्ञासित 
ब्रह्म जगद्तीत, सर्वेज्ष, सर्वशक्तिमान्‌ , एवं' जगत्‌ का एकमात्र निमित्त 
और उपादान कारण है। ब्रह्म के जगत्‌ के निमित्त और उपादान कारण 
होने से जगत्‌ उसका द्वी रूप है। जैसे खुघणनिम्मित घलयकुण्डलादि 
खुबर्ण के ही रूप हैं, ये सव खुबरो ही हैं, खुबरीभिन्न आर कुछ नहीं हैं; 
जगत्‌ भी तद्रूप ब्रह्य से अभिन्न है। खुतरां घ्रह्म अद्वेत, सर्वव्यापी आर 
सद्धस्तु है। इस जगत्‌ का भ्रकाशक द्वोने के कारण, बह जगत्‌ से भी 
व्यापक वस्तु एवं सर्वश, सर्वशक्तिमान्‌ है। वह जगद्गपी एवं जगद्‌- 
तीत भी है। 
इति ब्रह्मस्थरूपनिरूपणाधिकर णम्‌ ॥ 
परन्तु इस स्थान मे जिशास्य यह है कि, व्रह्म ही जो जगत्‌ का एक- 
मात्र कारण है, इसका प्रमाण क्‍या है? तदुत्तर में सू्रकार्जी 
कहते हैं:--- 
तृतीय सूत्रः-शास्त्रयानित्वात । 
(येनिः- प्रमाणम. >) £ 
भाष्य+-किं धमारकमित्याकांक्तायां सिद्धान्तमाह--शाखमेच योनि- 
स्तजशप्तिकारणं यरिमं॑स्तदेवोक्तलक्तएणलक्तितं. वस्तु घह्मशब्दा- 
भिधेयमिति । 
व्याख्याः--यह व्रह्म किस भकार प्रमाणगम्य है, तत्सम्बन्ध में सूच- 
फारजी सिद्धान्त करते हैं:--शास्त्र ही उपयुक्त खत्तणाकान्त ब्रह्म फी योनि 
श्र्थात्‌ शापक है, उसके सम्बन्ध में शास्त्र दी एक-मात्र भरमार है। पूर्वोक्त 
छत्तणाक्रान्‍्त कददकर ब्रह्मशन्दाभिधेय घस्तठु शास्त्र में निर्दिए्ठ की गई दे । 


= 


वेदान्तद्शन । 

$ श्र०, ¶ पाद्‌, ३ सूत्र ] [६१ ) 
( जागतिक सृष्टि, स्थिति तथा छ्य का एकमात्र कारण, सर्ज्ञ और 
सवेशक्तिमान्‌ घस्तु ही ब्रह्म है; यह शाख-प्रमाण-द्वारा अवगत 
होता है। ) 

ब्रह्म अस्यमानप्रमाण-गम्य नहीं है; कारण, अजुमाव इन्द्रियप्रत्यक्ष के 
ऊपर स्थापित है, घ्म तप प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। इन्द्रियप्रत्यक्ष 
केवल वाह्यरूपरखादि के विपथ करता है जो एतत्समस्त के खशि 
स्थितिख्य का विधानकर्त्ता है, घह तदद्वारा पय्याप्त नहीं है; षद उन 
खों से अतीत है। सुतरां वह इन्दरियम्राह्य नहीं है, एवं इन्द्रियप्रत्यक्ष 
के ऊपर स्थापित असश्लमानप्रमाण-गम्य भी नहीं है। केवल शास्त्र दी 
उसके चिपय भें एक-मात्र प्रमाण दै | 

श्रीमच्छ्टूराचाय्ये ने इस सूत्र की व्याख्या द्विविधरूप से की है, 
यथाः--"महतः ऋग्वेदादेः शाखस्य “` -" सखवैक्ञकटषस्य योनिः कारणम्‌ 
ब्रह्म” । ८ मदान्‌ सर्वशतुल्य जो ऋग्वेदादि शास्त्र हैं, उनकी योनि श्र्थात्‌ 
उत्पत्तिस्थान ब्रह्य ) ! “अथवा यथोक्तं ग्वेदाद्विशाखं येनिः कारणम्‌ 
प्रमाणमस्य ब्रह्मणो यथावत्स्वरूपाधिगमे } शाख्रादेव प्रमाणात्‌ जगतो 
जन्मादिकारणं ब्रह्माधिगम्यत इत्यभिप्रायः" । (अथवा पूर्वोक्त प्रकार 
सवैक्षकटप ऋग्वेदादि शाद ही ब्रह्म के यथावत्‌ स्वरूपन्ञान के कारण 
अर्थात्‌ प्रमाण हैं। ब्रह्म जो जगत्‌ के जन्मादि का कारण है, यद फेवल 
शाख्-अ्माण-द्वारा ही गम्य है, यही सूत्र का श्रमिषाय है)! इसी 
द्वितीय श्रध के शहूराचार््य ने भहण किया है । 

किन्तु इस स्थल में इस प्रकार की आपत्ति दो सकती है कि, चेद 
ने कम्मे फो ही मुख्यरूप से उपदिष्ट किया है, यद जैमिनिमीमांसा में 


११ 


धंदान्तदशन ! 

[८२] [१ अ०, १ पाद्‌, ४ सूत्र 
प्रतिपन्न किया गया है। परन्तु इस स्थल में कदा गया कि, शास्त्र में 
ब्रह्म को ही जगत्कारण एवं मुख्यवस्तु कहकर घर्णन किया है; यद शेपोक्त 
सिद्धान्त कैसे शृदीत दो सकता है? पवथ ब्रह्म फो जैसे प्रत्यक्ष एवं 
श्चसुमान के अगम्य फहकर श्रति ने वरन किया है तद्रूप उसके शाच- 
प्रमाण का भी आअविषय कहकर श्रुति ने ही व्याज्यात किया है। अतएच 
ब्रह्म कैसे श्रुतिप्रमाणगम्य कहा जा सकता दै १ तदुत्तए में सूत्रकार 
कहते दँ फिः- 

चतुथे सू्नः--तन्तु समन्वयात्‌ । 

८ “पु” शब्द श्चाशङ्भानिससा्थः। तस्मिन्‌ ब्रह्मणि सर्वस्य वेदस्य 
सम्यग्बाच्यतया श्रन्ययस्तस्मात्‌ शास्त्रकवेयम्‌ उक्तखक्तणं ब्रह्म थ । ) 

ब्रह्म दी समस्त श्चतिवाक्यो का प्रतिपाय है। एक ब्रह्म में ही समस्त 
श्रतियों का समन्वय हीता है; श्रतण्व उक्तङक्तए सम्पन्न ( जगत्‌ के 
जन्मादिका देतु) ब्रह्म ही एक-मात्र शाह्मप्रमाणगम्य है। (तिने 
स्वयम्‌ ही कडा है “स्व वेदा यत्पदमामनन्ति" कठ १ आ०, २घ )। 

~ भाष्यः-नु समस्तस्यापि वेदस्य क्रियापरत्वेन तद्धिन्नविषय- 
कणा चेद्नन्तवाक्वानामन्यथैवाद्वाक्यानां तत्पाशस्त्यप्रतिपादनद्वारा 
परस्म्पस्या, विधिवाक्यैकवाक्यतावत्‌ कऋत्वनज्ञकत प्राशस्त्यप्रतिपादनेन 
चिध्येकपस्त्वात्‌, कथमिव शास्मैकश्रमाणकं ब्रह्मेति श्राप्ते, राद्धान्तः, 
तजिक्लास्यं विष्वकारणं शाखथमाणकं व्रह्मोव न कर्म्मांदि; तनैव प्रति- 
पादकतया कुत्स्नस्यापि वेदस्य समन्वयात्‌ मुख्यद्त्या<न्वयः । यद्धा 
वेदेषु तस्यैव प्रतिपादकतया समन्वयादितिसक्तेषः। न घ कम्मणि 
सत्समन्बयेा वक्तं शस्य तस्य तु विविदिपोत्पादनेनेय नेसकाङ्दयात्‌ 
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क्रत्वन्न ब्रह्मेति त॒ वाङमापितम्‌ । तस्य स्यैकम्भेकवा दिकास्कनियन्त- 
त्वेन स्यातन्ब्यात्‌, तत्फल्दावृत्याच्च । प्रत्युत कम्मण एव विविदिषोत्पा- 
दनेन परम्परथा तत्पासिसाधनीभूत क्ञानोत्पच्युपकारकतव्वेन समन्वय 
इति निचीयते विचिदिषा श्रतेः। नल धत्यक्षादिप्रमाणाविपयकत्ववच्छ 
ब्द्भ्रमाणाविपयत्वस्यापि थ्रतिसिद्धत्यानक्ष शास्वेकथमेयं ब्रह्मे तिभाप्ते 
घमः, जिक्लास्यं बह्यशाखपरमाणकमेव, नान्यप्रमाणकम्‌ $ समस्तथ्रुतीनां 
साक्षात्परस्परया वा त्रैव समन्वयात्‌ । त्न लक्षणप्रमाणाविधावयानां 
स्वत एच तद्धिपयकत्वेन, शारिडद्यपश्चा्चिमघुचिदादिवाक्यानां प्रतीकादि- 
भ्रकारकाण च परम्परया समन्वयः। यद्वा सर्वेपामपि घाक्यानां 
मिन्नश्रवृत्तिनिमित्तकत्वेडपि सात्तादेव ब्रह्मणि समन्वयः, तत्तद्धाक्यविप- 
याणां सवंपामपि बह्यात्मकत्वाविशेषेण मुख्यवाक्यत्वात्‌ । ने चैवं विषय- 
निर्षेधपराणां वाधः शङ्कनीयस्तेपां ब्रह्मस्वरूपगुणादि विपयकफेयत्तानिषेध- 
परत्वेन समचिपयत्वात्‌ । किश्चात्र प्रएन्यो मवान्‌ ““शब्दा.ऽविषयं ब्य" ति 
चायस्य वाच्यं ब्रह्माभिग्रेतं न वेति १ श्राय घाच्यत्वसिद्धेरवाच्यत्व- 
परतिक्षाभङ्गः, द्वितीये खुतसां चाच्यतेति। तस्मात्‌ स्वक्षः सर्वाचिन्त्य- 
शक्तिविश्वजन्मादिदेठवदेकप्रमाणयम्यः सर्वभिन्नामिन्नी भगवान्‌ पाखुदेधों 
विश्वात्मैच. जिशासाविपयस्तत्रंव सवं शास्त्र सखमन्वेतीस्यौपनिषदानां 
सिद्धान्तः ! 

अस्याथः--( पूरव मे कदा गया है कि, शास दी बह्मचिपय में 
प्रमाण अर्थात्‌ शान-कारण है ) । किन्तु इससें इस अकार की आपत्ति हो 
सकती है कि ( जैमिनिमीमांसा के "श्यान्नायस्य क्रियाथत्वादानथक्य- 
भेतदेर्थानाम्‌ इत्यादि सुनो में यद कदा गया है कि) समस्त वेद 
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अतण्व पूर्वोक्त तृतीय सूत्रम जो जह्य के शाखभरमाणगम्य कहकर 
सिद्धान्त किया गया है, बह अपसिद्धान्त है; कारण, शाख फे वाक्य भी 
शब्दभात्र हं; शब्द्‌ फे श्रचिपय होने के कारण, “ब्रह्म! शांस्रप्माणगम्य 
नहीं हो सकता। इस आपत्ति के उत्तर में हम कहते हैँ कि, “तत” 
जिशासित ब्रह्म निश्चय ही शाखधमाणगम्य रै; वह थधत्यक्षादि अन्य- 
प्रमाणगम्य नहीं है; कारण, साक्षात्सम्बन्ध से अथवा परम्परा सम्बन्ध- 
विचार से ब्रहम में ही समस्त थ्रुतियों का समन्वय होता है। उनमें जो 
सब शरुतिघाक्य ब्रह्म के लक्षण पवं प्रमाणादि के विषय में हैं, साक्ताःस- 
क्वन्ध में ही उनका व्रह्म मे समन्वय होता है। ओर शारिडल्यविद्या, 
पश्चा्चिविद्या, मघुचिद्याग्रश्रतिविपयक भिन्न भिन्न प्रतीकापासनाश्रों के 
समस्त वाषय भी परम्परासम्पन्ध-विचार से ब्रह्म में ही समृन्धित होते हैं । 
वस्तुतः, भिन्नाथवोधक होने पर भी सभी चेद्वाक्यों का खाक्तात्सम्बन्ध 
मै ब्रह्म मे ही समन्वय होता है, ऐसा निर्देश किया जाता है; कारण, उन 
समस्त वार्क्यों के बिपयीभूत समस्त पदार्थों का समभाव से भ्रह्मात्मक- 
रूप से ही मुख्यवाच्यत्व निर्णात होता है । (अर्थात्‌ ब्रह्म ही उन सब घाक्यो 
का मुख्याय है तद्धित कोई दूसरा पदार्थ नहीं है। . (“सर्वे खल्विदं बह्म 
इत्यादि श्रुत्तिवाक्य उसके प्रमाण है) । इस सिद्धान्त में इस यकार की 
आपत्ति नहीं हा सकती कि, बह्म को श्रुति-अमाणगम्य कहने से, शब्द के 
अविपयरूप में जिन समस्त श्रुतियों ने उसको घर्णन किया दै, (यथा 
अवाड्मनसागेचर:”. “अशष्दमस्पशम” “भयतो थाचेा निवसन्ते, 
इत्यादि ), वे € श्रुतियाँ ) इस मीमांसानुसार निरथेक दा जाती हैं; 
किन्तु श्रुतियों के निरथेक कहकर स्वीकार सदी कर सकते; अत- 
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पव यह सिद्धान्त अपसिद्धान्त है, ऐसा भतीत होता है। किन्तु 
चस्तुतः इस सिद्धान्त के साथ पूर्योक्त श्रतिवाक्यो का कोई विरोध नहीं 
है; कारण, जिन अ्रतियों ने ब्रह्म को शब्द्‌ के अविषय-रूप से वर्णित किया 
है, थे सव श्रतियाँ ब्रह्म के स्वरूप एवं स्वरूपगत गुणों की “इयत्ता” 
निपेधपस्मात्र हैं, अर्थात्‌ ब्रह्म इतना ही नहीं है, एवं केवल शब्दादि 
शक्तिमत्ता से ही तत्स्थरूपगत समस्तशक्ति पर्य्याप्त नहीं होती, तदतिरिक्त. 
भाव से भी वह है, एतावन्मात्र प्रकाश करना दही उन श्रतियों का अभि- 
प्राय है। कार्ण, उन भ्रतियों ने स्वयं शब्दमात्र होने पर भी ब्रह्म को ही 
वाच्यरूप से प्रकाश किया है। ओर इस स्थल में आपत्तिकारों से प्रश्न है 
कि, “शब्द्‌ का अविपय ब्रह्म है, यदह जो चाक्ष्य है, इसका चाच्य ब्रह्म है 
श्रथवा नहीं, इस विपय में उसका अभिमत क्रया है ? यदि कहे कि, इस 
वाक्य का वाच्य बह्म है, तव तो उसकी भतिशा भङ्गः हुई; बह्म शब्द का 
धाथ्य हो। गया। और यदि कहे कि, नहीं; तव भी इस ''नहीं?” कहने के 
द्वारा ही कार्य्यतः बरह्म का शब्दवा चित्व सिद्ध हुआ है। (कारण “ब्रह्म '-शत्द्‌ 
का चाच्य जो बह्म वस्तु है, उसके उसने इस शब्द द्वारा दौ सममा है, नहीं 
समभने से इस प्रकार उत्तर नहीं दे सकता) । अतण्य समस्त उपनिषदां 
का सिद्धान्त यदी है कि, ब्रह्म मे दी समस्तं शाख समन्वित दाता हैँ; प्रन्था- 
रस में जिशासा का विषय फहकर जिस ब्रह्म का चर्णन हुआ है, चह 
सर्वश्ञ दै, वद अचिन्त्यशक्तिक है, विश्व के खष्टिस्थितिख्य का देतु है, 
* चह एकमात्र वेद्भ्रमाणगम्य है; वह समस्त विद्व से भिन्न भी ह एवं श्रभित्र 
भी है, पवं वद सर्वधिध ऐश्वर्य्यपूर्ण विश्वात्मा धासुदेव है । उसी में समस्त 
शख समन्वित हाता है। यदी उपनिपद्वेत्तारओ का सिद्धान्त है । 
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(अनिरुद्, मुच्च, संकर्पण और वाउदेव/--य्रे चिं सुप ब्रह्म 
के हँ। अहं-त्तत्व फे अधिष्ठाता विरादू देदधारी पुरुष का नाम अनि- 
रुद्ध है। महत्‌ (बुद्धि)-तर्व के श्रधिष्ठाता पुरुष का नाम प्रधुम्न है । 
भद्धति-तत्त्व के अधिष्ठाता पुरुष का नाम सकर्पण है। संकर्षण से अद्यज्न, 
तथा प्रध॒म्न से अनिरुद्ध का प्रकाश है। इन त्रितय के अतीत, सर्वाय, 
सबका सूछ परन्रह्म ही घाघुदेव पद्वाच्य है। वासुदेव दी मूलप्रन्‍्थ के 
प्रथम सूत्र के उल्लिखित ब्रह्म शब्द का श्रथ है। उसी (त्रह्म दी) में 
सव शाखो का समन्वय होता है ) 
इस व्याख्यान में भाष्यकार ने यह सिद्ध किया है कि, ब्रह्म वेदोक्त 
यागादि कर्म्मो' से अतीत है, एवं इन यागादि कर्माः का कत्तं जो 
पुरुष है, उसकी सत्ता-मात्र से ब्रह्मसत्ता पर्याप्त नहीं हाती, वह समस्त 
कर्म्मकर्ता पुरुषों का एवं त्त्कत सर्वविध कर्मों का नियन्ता और विधाता 
` है । प्वश्च समस्त जगत्‌ की ब्रह्मात्मकता के भ्रदशन करके, भाष्यकार 
ने मधुविद्यापभ्ृतति में चणित उयासनाकम्मो' की भी साथंकता सिद्ध की है। 
श्रतपव भाष्यकार की अन्तिम मीमांसा यह है कि, जीव और जगत्‌ के 
साथ ब्रह्म के भिन्नाभिन्न सम्बन्धो दी को द्वितीय से चतुर्थ सूत्र पश्यन्त 
सूत्रकार ने स्थापित किया है। ““पकांशिन स्थितो जगत्‌” एवं “भमैचांशों 
जीवछोके जीवभूतः सनातनः” “तयादतीतो.ऽहमन्तरादपि चोत्तमः” इत्यादि 
गीतावाक्यों में भी इसी प्रकार सिन्नाभिन्न सम्बन्ध को ही देद्घष्यास 
ने सिद्ध किया है! श्रपिच तृतीय और चतुथे सूत्रों में त्रह्म के साथ 
शास्त्र का धाव्यवाचकसम्बन्ध स्थापित हुआ दै] इस चाच्यवाचक- 
सम्बन्ध का सदना पाञ्जख्दशैन में “तस्थ वाचकः मरणवः” सूत्र में श्रीसग- 
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चान्‌ पतञ्ललि ने भी निर्देश किया है। इस सूत्र के माप्य मे श्रीभगवान्‌ 
येदव्यासं ने भी इसी प्रकार के मत को प्रकाशित किया है, यथाः-- 
'बाच्य ईष्वरः प्रणवस्य ।...... सम्पतिपत्तिनित्यतया नित्यः शब्दार्थ- 
सम्बन्धः” और ब्रह्म के निुंएत्वविपयक समस्त श्रुतियाँ उसकेः "त्ता. 
घन्मान्त्व” ( जगत्‌ और जीवमात्रत्व ) को ही निषेध करती हैं, ऐसा 
जो भाष्यकार ने सिद्ध किया है; उसको भगवान्‌ वेदव्यास ने स्वयं ही 
इस ब्रह्मसूञ के ततीय अध्याय के द्वितीय पाद्‌ के २२५श सूत्र में स्पष्ट किया 
है। वेदान्त-दर्शन फे पथम और द्वितीय अध्याय पिशेषरूप से बरह्मविपयक 
हैं। इनमें ब्रह्मसम्बन्ध में इसी प्रकार के सिद्धान्त फो सूप्रकार ने प्रति- 
पादित किया है। सूत्रकार ने किसी स्थल पर ब्रह्मसखम्बन्ध मै केषल 
निर्गुण॒त्व अथवा केवर गुणावच्छिन्नत्व का नहं घणन किया है । 
इस सूत्र का शाह्टरभाष्य अति विस्तीरों दै, उसमे नानाविध विचार 
भव्तित किये गये है; उन सभो को षस स्थल पर उद्धृत करना निष्म- 
याज्नीय है। इसका सार यद है कि, ब्रह्मं प्रत्यक्ष पवं श्चयुमानपमार्णो 
के द्वारा गम्य नहीं है, केवल शास्त्र ही उसके सम्बन्ध म परमाण है; फू 
के द्वारा शाख का प्रामाणिकत्व सिद्ध होता है। मीमांसकगण कहते हैं 
कि, “ब्रह्म स्वतन्त्र और जगदतीत नहीं है", कारण, कम्म श्रथवा उपासना- 
विधि के अह्ढ रूप से ही घह चेद मं वणित हुआ है; अतयव कर्म्मातीत 
ब्रह्म शास्र का प्रतिपा नहीं है; वैदिककर्म के अज्ञीमूत जो कम्मेकर्ता है, 
अ्रह्मचियक सम्रस्त वाक्य उसके ही स्तुतिसचक कह्टे जायेंगे; कारण 
इस कम्मेकत्तां ही को श्रुति ने ब्रह्म कहकर उपदिष्ट किया है। मीसां- 


सको का यह मत खद्धव नहीं दै; कारण, भक्म-प्राप्तिकप मेत कर्मासाध्य 
$₹ ~ 
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नहीं है; इसको भ्रुति ने स्पष्ट कद्दा दे। एवं थ्रुति ने यदे भी कदा है कि, 
आत्मा असहृस्थमाव और शरीरादिव्यतिरिक दै; सुतर्ां प्रह्म फ्मेसाध्य 
नहीं दे! सकता दै प्वं बरह्मक्ष पुरुष भी सर्वकर्म्मातीत हेते हँ, पेखा धति 
ने स्पष्टरूप से उपदेश किया है; इससे ब्रह्म को कम्मे के श्रङ्गीभूत रूप से 
किसी प्रकार वर्णन नहीं कर सकते। ब्रह्म को श्ञानरूप क्रिया का भी 
कामम नहीं फह सकते; कारण, श्यति ने उसको विदित एवं श्रविद्त सभी 
से भिन्न कह कर व्याख्यात किया है। श्रुति ने जो आत्मा को पातव्य, 
ध्यातव्य इत्यादि रूपौ से घर्णित किया है, उसका श्रध यह नहीं है कि, 
आत्मा साक्षात्सम्वन्ध में ध्यानक्रिया के गम्य है । अपर सर्वविषयक शान- 
इृचियें का निरोध करना ही उक्त उपदेशों का सार है; अपर जृत्तियों 
के निरुद्ध होने से, चैतन्यस्वरूप ब्रह्म स्वतः प्रकाशित होता है। जैमिनि- 
सूत्र म कदा है कि, क्म में दृक्ति उत्पन्न करना ही वेद का सार है, यह 
घाक्य चेदु के वस्मैकाण्डसम्बन्ध में ही प्रयुक्त करने के योग्य है, 
वेदान्तसम्बन्ध में नहीं। कर्म्मकाए्ड में भी निषेधसूचक सभी वाक्य 
अधिकांश स्थलों म श्रभाव अर्थात्‌ आदासीन्यबोधक हैं, कोई क्रिया- 
बोधक नहीं; अतपव फस्मे में भेरणा दी वेदाथे कहकर किसी भकार 
स्वीकृत नहीं की जा सकती । इत्यादि स्यादि । 

परन्तु शाद्कस्माप्य में मूलसत्नाथे की व्याख्या इस प्रकार से को गई 
है, यथाः-- ` 

“तु"शब्दः पूर्वपक्तव्यावृत्त्ययेः। तदूबहाय सेशं सर्वश्शक्तिजगढ़ु- 
रपत्ति-स्थिति-छय-फारणम्‌ चेदान्तशाखादवगस्यते । कथं ? समन्वयात्‌; 
सर्वषु चेदान्तेषु घाक्यानि तात्पय्येगैतस्थार्थैसथ भतिपावकत्वेनसमनुगतानि । 


वेदान्तदृशंन । 
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श्रस्या्यः- सु में जो “तु” शब्द है, घद आपत्तिमअ्षनवोधक है । 
वही ज सर्वक, सर्वशक्तिमान्‌, जगत्‌ के खष्टि.स्थिति-ल्य का हेतु है, 
वेदान्तशाख-द्वारा चह इस प्रकार शात ह्येता है। ऐसा क्यौ कते हैं १ 
(उत्तर:---) इस प्रकार के ब्रह्म मेँ दी वेद का समन्वय द्ोता है। समस्त 
वेदान्तोक्षिखित श्रुतिवाक्यं का ततत्पय्यै प्रतिपाद्ररूप से ब्रह्म का दी श्चतु- 
सरण करता है। 

चस्पुतः कटग्रश्ति श्रुतियाँ ने स्वयं “सर्वे वेदाः यत्पदमामनन्ति, 
सर्वे वेदा यत्रैकीमवन्ति" इत्यादि वाक्यो में स्पष्टरूप से उपदेश किया 
है कि, ब्रहम में ही श्रुतियाँ समन्वित होती हैं, उसके प्रतिपन्न करना 
दी समस्त श्रूतियों का श्रमिषेत है। किन्तु इस स्थल में यह रद्य करना 
उचित है कि, ब्रह्म के स्वक्ष, सर्वैशक्तिमान्‌ , जगत्कारण कहकर उपदेश 
करना भगवान्‌ वेदव्यास का अभिप्रेत है, ऐसा जब श्चाचाय्यै श्र ने 
इन सूना की व्याख्या में स्वीकार किया है, ते घ्र को एका न्त निर्मुण 
और अकप्ता कह कर जो उन्होंने पश्चात्‌ अपना मत ज्ञापन किया 
है, वह वेदान्त और भगवान्‌ बेदव्यास के श्रभिप्राय के विरुद्ध है। 


` इति ब्रह्मविषयकप्रमाथाधिकरणम्‌ । 


परु पत्तत्सम्वन्ध मे यद्‌ आपत्ति दे सकती है कि, त्रिगुशात्मक 
प्रधान को ही जगत्कारण कहकर सांख्य शास्त्र में निर्देश किया है 


भधान फी जगरत्कास्णता के विषय में सांख्यदादी श्रतिप्रमाण मी उद्धृत 
करते हैं, यथा।-- 


वेदान्तदशंन ! 
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“अज़ामेकां लोहितशुक्ककृप्णां बह्दीः घजाः खजमानां सरूपाम्‌ ।" 
इत्यादि (श्वेताश्वतरापनिपद्‌ ४र्थ अध्याय) 

[शुक्ल लोहित और कृष्ण वणी (खनत्वरजतमेगुणात्मिका) प्रकृति 
अपने समान रूपविशिए (चिगुणात्मक) वहुविध प्रजाओं की ख॒ष्टि करती 
है] इत्यादि । श्रतएव श्रति प्रमाण-द्वारा एकमात्र ब्रह्म ही को जगत्कारण 
कहकर किस प्रकार निर्देश कर सकते हैँ १ इसी श्चापत्ति के खराडन के 
अभिप्राय से परवर्ती सूत्र का अवतरण किया गया है, यथाः 

श्म अ०, श्म पाद्‌, श्म सत्र । ईक्षते शव्दम्‌ । 

[“दंक्षतेः--न--अशब्दम!” ] 

भाष्यः- सांख्याभिमतमचेतनं प्रधानं लु श्रशब्दं श्रुतिप्रमाण- 
घज्जितम, श्रता मैव जगत्कारणम्‌; जगव्कत्तुश्वेतनधर्म्मस्पेक्षस्य 
श्रषणात्‌। 

व्याख्याः--सांख्यशाख मे कथित श्रचेतमप्रधान की जगत्कारणता 
के विषय में कोई श्चतिभरमाण नहीं है, वद जगत्कारण नहीं है, अ्रचेतन- 
प्रधान को जगत्कारण कहना श्रति का अ्रभिप्राय नहीं है; कारण, शति 
ने सपण स्प से जगत्कारण की “ईत्तणशक्ति” (ज्ञानपूवेक दशन शक्ति) 
के रहने का उल्लेख किया है; पधान की चह शक्ति फा न रहना स्वीकाय्ये 
है| कारण, प्रधान अचेतन है। श्रतपव सांख्याभिमत अचेतनभ्रघान 
फा जगवकारणत्व भ्रति-विरुद्ध है। 

श्तेः = [जगत्कारण का ईक्षण कार्य्य (श्रुति में उक्त रहने 

के फरण] न = सांख्यामिमत श्चचेतनमधान जगत्कारण नहों ह 
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अशब्दम्‌+ (शरथोतम्‌) यद भ्रुतिसिद्ध नहीं है--भ्रुतिप्रमाणविसद्ध है। 
जगत्कारण की देह्णकार्य्यविषयक शरुतियां ये हैं; यथाः-- 


“सदेव सौम्येद्मप्र आसीदेकमेवाद्धितीयम्‌। तदैद्धत बहुस्यां प्रजाये- 
येति; तत्तेजाउसज्ञत” इत्यादि (छान्देग्य षष्ठ प्रपाठक द्वितीय खण्ड) । 

अस्यारथः--दहै सम्य | यह जगत्‌ पदले (खष्टि के पूरव) मेदरदित 
एक-मात्र अद्वितीय सद्वस्तु (ह्य) था। उसी सत्‌ ने ईत्तेणं किया था 
(मनन फिया था) कि, हम बहुत होंगे, हमारी अ्रनेक रूप से सृष्टि हो। इस 
प्रकार सै शकण करके उसी सत्‌ ने तेज की खष्टि की ! 


ऋग्वेदीय पेतरेयोपनिपद्‌ मँ इख प्रकार उक्त है, यथा;+--श्रात्मा घा 
_ इदमेक पवाग्र श्रासीत्‌ । नान्यत्‌ किश्वनमिषत्‌। सं पेत्तत छोकात्त्‌ 
ख खजा पति । स दर्मा्लोकानखजतः” । 

श्रस्याथैः- "यह विश्व पहले एक श्रात्मरूप से अधस्थित था, 
अन्य किसी का स्फुरण नहीं था। उस आत्मा ने ईप्षण किया, लोको 
को क्या झुजन करेंगे ? उसने छोकों की खष्टि की ।? 

“ब्रह्म धा इद्मप्र आखीत्‌ ” इत्यादि इहदासएयकोक्त श्रुतियाँ भी 
इसी मम्मे की हैं । श्रुति मे इस प्रकार जगत्कारण के “इच्चण” काय्यै 
का उल्लेख करके कदा है कि, जो जगत्कारण है, उसने “इक्तण” पूर्वक 
जगद्रचना की । साख्याभिमत प्रधान अचेतन दै सुतरां घह “ईच्ण” 
काय्ये अचेतनप्रधान के सम्बन्ध में उक्त हो नहीं सकता; अतएव भधान की 
जगत्कारणता श्रुतिविरुद्ध है, खुतररां अग्राह्म है। (इस सूत्र का फलि- 
ताथे यह दै कि, जगत्कर्ता ईव्वणशक्तिविशिष्ट है, अतएथ चैतन्यमय नह्य 


वेदान्तदृशन । 
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ही जगत्कत्ता है; खतं भ्रति के श्रनुसार खाख्योक्त अचेतनप्रधान का 
जगत्कत्त त्व सिद्ध नहीं होता। ) 

इस स्थर भें यह पहले कदय करना होगा कि, धति मे कदा है 
“तदैक्गषत वहुस्याम” अर्थात्‌ उस सत्‌ ने इस प्रकार ईप्तण किया जिससे 
धह अनेक रूपो से भ्रकारित हो सके; परन्तु जव उससे भिन्न श्रन्य कुछ 
या केई नहीं है, तो इस वाक्य का अथे यही है कि, उसने इस भाँति 
ईक्षण किया कि, उसके स्वयं एक अद्धेत होने पर भी, उसमें बहुरूप का 
प्रकाश होवे, श्रतप्व बहुरूपता का निमित्तकारण यह ईत्तणशक्ति ही है । 
उपादान घस्तु भी स्वयं ब्रह्म ही है। किन्तु उसका परिवर्तन असम्भव 
है; कार्ण, परिच्छिन्न धस्तु होने से ही रूप का परिवत्तेन सम्भव होता 
है; आ्राकाशतत्त्व की अपेत्ता भी व्यापक बुद्धितत्त्व के रहने के कारण 
आकाश का भी परिवर्तन सम्भव हो सकता है, बुद्धि उसका संघटन 
कर सकती है; किन्तु सर्वाधार श्रद्धेत ब्रह्म के सर्वव्यापित्व के फारण, 
सुसिकादि की भाँति उसके परिवर्तन की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती । किन्तु पूर्वोक्त इक्षणकाय्ये का विषय स्वयं घह सदूवरह्म ही 
है; परन्तु उसका स्वरूप परिवत्तेन के योग्य नहीं है। तप्य यही 
सिद्धान्त दोता है कि, उसकी जो यहुरूपता उक्त हुई है, षह उसकी 
ईत्तणशक्ति की ही भेदनिमित्तक है अपने स्थरूप की किसी प्रकार परिवत्तेन- 
निमित्तक नहीं। इसके दृशान्त का श्रमाव नहीं है। जैसे साधारण 
रीति से देखने पर घस्तु एक रकार देखी जाती है; नेत्र वक्र करके देखने 
से किञ्चित्‌ भिन्नरुप दष्ट होती है, रणि सङूकुचित करके देखने से अन्य 
भाँति दप्टिगीचर होती है; वस्तु के एफ अवयचमात्र की ओर इष्टि स्थिर 
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करने से, घह श्रवयव ही दृष्टि में भासमान हेता है; इसी घस्तु के समग्र 
अवयवां के प्रति दृष्टि और मन स्थिर करने से सम्पूर्ण अवयर्ों फे दशेन 
देते हैं। अतप्य दृश्य वस्तु के एक अविकृत रूप से रहने पर भी, 
दशन के प्रकार-भेद्‌ से बह भिन्न भिन्न रूपों में दृप्ठ हो सकती है। इसी 
दृशान्त के द्वारा पू्वोक्त भुति के भी तात्पय्येावधारण के विषय में सहा- 
यता मिलती है। ब्रह्म के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हता; परन्तु उसकी 
ईक्षणशक्ति के नानाप्रकार भेद हैं, एवं उसके स्वरूप में भी, इस विभिन्न 
प्रकार ईैक्षण के द्वारा, विभिन्न रूप से प्रतिभात होने की योग्यता है। अतएच 
धुति ने कदा दे कि, सवृघ्रह्म ने इस प्रकार कण किया, जिससे एक श्रद्वेत 
घद्दी बहुरुप से दृष्ट होवे। उसके स्वरूप में श्रनेक रूप से र्ट होने की योग्यता 
है, यदी जगत्‌ का मूल उपादान है; यह अनन्त जगद्रूप में उसके शठे 
काय्यै की विषयोभूत होकर ब्रह्म फे गुणरूप से प्रकाशित होती है। 
खुतरां जगत्‌ गुणात्मकः कहा जाता है; गुण की दी सृइमावस्था का नाम 
प्रकृति है। 
इस सथान पर यह भी स्मरणं रखना होगा कि, धृति ने कदा है-- 
"दनक हा", इस प्रकार इच्चण (मनन) करके ब्रह्म ने भजारूप से अपने 
के खष्ट किया। “'जन्माचस्य यतः" सूत्र में (इसी पाद्‌ के द्वितीय सत्र 
में) उक्त हुआ है कि, ब्रह्मी जगत्‌ का खष्टिकर्ता, पाठनकन्त और 
प्रलयकर्ता है। सुतस यद सिद्ध हुआ कि, ब्रह्य की स्वरूपगत "तण 
शक्ति जगत्‌ की केवरु खष्टिविषयकः नदीं है, इसके र्त ओर छय- 
साधन की शक्ति भी इसी के अ्रन्तर्गत दै! यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि, 
परिवर्तन ही सेतार का स्वरूपगत धस्मे है। “परिषत्तेव” शब्द पर 
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विचार करने से शात दोता है कि, खि स्थिति श्वर लय, चीना परि- 
घत्तन शस्द्‌ के श्रथे हैं। अनादिकाल से खि के पश्चात्‌ प्रख्य और 
अय के पश्चात्‌ खशि होती आई है, ऐसा श्रुति ने भी अनेक स्थानों पर 
का है; और अन्यान्य शास्त्रों में भी यदी मत प्रकाशित हुआ है। इस 
चिषय में दाशनिर्कों का भी कोई मतभेद नहीं है। सुतस यह ईक्षणशक्ति 
पहले भरह्मस्वरुप में नदीं थी, अकस्मात्‌ आई है, इस प्रकार भुति का 
अभिप्राय कहकर अजुमान करना असन्ञनत है। ब्रह्म में पहले मनन- 
शीलरूता नहीं थी, पश्चात्‌ यह उत्पन्न हुई है, इस प्रकार कहने पर इसका 
कोई कारण भी वतलाना उचित है; कारण के बिना कोई कास्य हो नहीं 
„ सकता। पवं च ब्रह्म की कालाधीनता तथा पारिणामशीलता भी स्वीकृत 
करनी होंगी; परन्तु श्रुति ने उसका वास्स्थार निषेध किया है। खुतरां 
यद /ईक्षण”-शक्ति भी अनादि और ब्रह्म की स्वरूपगत निस्यशक्ति है, 
ऐसा सिद्ध होता है। भह्म की जे सष्टि-शक्ति रै, वह उसकी स्वरूपगत 
शक्ति है, इसका श्वेताश्वतर श्रुति ने “देवात्मशक्ति स्वगुरीर्निगूदाम्‌" 
इत्यादि धाक्यों के द्वारा स्पष्टरूप से निर्देश किया है! इस सूत्र में उक्त 
हुआ है कि, इप्तणशक्ति खषटिणक्ति दै; श्रतपव, इसके दवाय भी यद 
अमाणित दाता है कि; दै्तण शक्ति ब्रह्म की नित्य श्रात्ममूता दै । 

“सदेव सौम्येदमव्र ्रासीत्‌” इत्यादि श्रुतियाँ पूरव ही उक्त हुई हैं, 
जिनमें ब्रह्म फा खष्टिचिपयक “इक्तण” विशेषरूप से वर्णित हुआ है, 
उन पर मली भाँति चिचार करने से ओर भी रुए द्ोता है कि, झष्टि की 
जञा अतीतावस्था है, जिसका ब्रह्म की स्परूपावस्था कहकर शाख में 
पर्णन है, उसी फो उक्त वाक्यो के द्वारा श्रुति ने विशेषर्प से प्रकाशित 
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किया है। श्रुति ने पहले कया कि, चराचर समस्त ससार उस श्रवस्या में 
ब्रह्मरूप में अचस्थित है, प्रह्म के अतिरिक किसी वस्तु का स्फुरण नहीं 
है। पुनः फहती है कि, बह्म उस श्रवस्या में सष्टिविषयक ईच्तणविशिप्ट 
है, रथात्‌ वह सृष्टि के प्रकाश, स्तण श्रर संहार करने के दतु 
उपयुक्त शान और शक्ति से सम्पन्न है, खुतरं सर्वश्च भार सर्वशक्तिमान्‌ 
है। श्रुति पुनः कहती है--बद जगत्‌-रूष मे धकाशित इश्च, अथात्‌ बहा 
केवर सष्टिस्थितिलयापयुक्त ज्ञान ण्वं शक्ति से युक्त है, इतना दी नही 
पद उस शक्ति का परिचालन भी करता है; घद जगत्‌ को पस्तुतः अपने 
स्वरूप दी से उत्पन्न करता है, वस्तुतः ही पालन करता है और घर्तुतः 
ही सहार करता है। इस प्रकार का शक्तिपरिचारन भी उसका नित्य 
है। तयं ब्रह्मस्वरूप के शान के निमित्त इन सो का ग्रहण करना 
आवश्यक दै। पहली वात यह दृष्ट होती है कि, वह जगदतीत तया 
नित्य सद्वस्तु है; दूसरी बात यह है कि; श्रतीत अनागत और वर्तमान 
समस्त जगत्‌ तद्रूप में (तत्सचा में) एकीभूत होकर अवस्थित है; सुतरं 
घद एक--अक्वेत है । एवं घद अविकारी है; क्‍योंकि विकार कहने से एक 
अवस्था का श्रभाव ग्रर दूसरी श्रवस्या का भाव होना क्षत होता है। 
किन्तु बरह्म ता सर्वाभावशत्य है । त्रिकाल में प्रकाशित वस्तुमात्र उसके 
स्थरूप में अवस्थित हैं। छतसं उसके सम्बन्ध में नहीं कदा जा सकता 
कि, षद कुछ नूतन करता: है। जव सर्वकाल में प्रकाशित समस्तं 
धस्तु उसके स्वरूपगत हैं, तो "उसने नधीन कुछ खट क्षिया" पसक 
कोई अर्थ ही नदीं दता श्रतपव उसको अकर्ता और सर्वविध विकार- 
रहित कहकर भी अनेक श्रुतियों ने वर्णित - किया है। खुतरां केषल 
१६ । 
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उस अधस्था की ओर ख्य करके ब्रह्म के "सगुण" न कहकर “निरः 
फहना चाहिए । तीसरी वात यह है कि, इस प्रकार केवर निगुण कहने 
से ही ब्रह्मस्वरूप का सम्यक्रूप से घर्णन नहीं दता, वद स्वरूपतः दी 
सर्वेश्स्यभाव ओर सर्वशक्तिमान्‌ है । खष्टि, स्थिति और ख्य भी 
उसी के क्य हैं, इस प्रकार अनेक श्रुतियों मे भ्रकाशित किया है। 
यह काय्यै चह कभी करता है, कभी नहीं करता, ऐसा हो नहीं 
कता; क्योंकि ऐसा होने से वह विकारी और कालाधीन हो 
जाता है; बह भ्रुतियों ने इसका निषेध किया है। अतपव सर्वश, 
सर्वेशक्तिमान, तथा र॒ष्टि-स्थिति-लय-फर्त्ता-रूप से ब्रह्म नित्य ही खण 
भी है। इस रूप से धह्म फे नित्य सगुणत्वय और निगुंणत्व दोनों सिद्ध 
देते हैं। अतण्घ ब्रह्म के ये देंनों रूप श्रुतिप्रमाएँ के द्वारा भतिपा- 
दित. हेति हैं, और श्रुति द्वी तद्धिययक अजुभव फे भी उत्पादन करती 
है। जिस प्रकार अज्॒मान भति प्रमाण भी अद्भुभघ उत्पन्न करके 
घरिताथे हेति हैं, उसी प्रकार भ्रुतिवाक्य भी आत्म-विषयक अजु- 
भव उतपन्न कराकर ही साधक होते हैं। इस अजुभव फा वीजं प्रत्येक 
जीव में घ्चेमान दै, उक्त प्रकार की द्विरूपता न्यूनाधिक परिमाण से 
प्रत्येक भलुष्य के आत्माजुमबसिद्ध है। वारय, यौवन, चार्दंक्‍्य आदि 
हमारी असंख्य .अवस्थाओं का नियत परिधतंन हे रदा है, प्रतिमुह्त 
ममे अनेक प्रकार के चिन्ताल्लोत प्रचर्तित हेते हैं, एक के पश्चात्‌ 
प्क खुख-दुःखादि भोग नियत रूप से प्रवाहित दो रहे हैं; जिस समय 
ज्ञा अवस्था उपस्थित हाती है, उसी समय दमारा उस अवस्था में आत्म- 
शान देता है। दम मेरे हैं, हम डुर्घल हैं, हम वालक हैं, दम युवा हैं, 
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हम दृध है, हम सुखी.हैं, हम भली हैं, इत्यादि सूपो से अपने का हम 
तत्तद्भावापन्न अलुभव करते हैं। पत्षान्तर मे ये ही सव अधस्थायें एक 
के पश्चात्‌ एक बीती जा रदी हैं; किन्तु हम एक ही हैं, ऐसा श्रचुभष 
कसते हैं। बाल्यावस्था में जे! “हम” रहे, युधावस्था एवं चृद्धाषस्था 
म मी घी “हम” हैं, पोड़ितावस्था भें जा “हम” हैं, नीरोगावस्था में 
भी दी “हम” हैं; स्वप्नावस्या में जे। हम अनेक भकार की क्रीडे 
किया करते हैं, उस स्वप्न के दष्टा भी बही “हम” हैं; स्वप्नरप्ट जे हम 
हैं. उसके आश्रयरूप से अपरसिवत्तंनीय भाव सै. स्वप्नद्वष्टा हम अध- 
स्थान करते हैं। सुतं अनेक रूपों से प्रकाशित होकर उनका भाग 
करना, एवं अपरिवत्तेनीय तथा स्वोवस्थांथों के द्वष्टरूप से श्रवस्थान 
करना, यह उभयरूपता 'प्रत्येक के आत्मातुभवसिद्ध हैं। अतयव 
भ्रुतिप्रतिपादित ब्रह्म की द्विरुपता के अछुभूत करने का वीज न्यूना- 
धिक रुप से भत्येक जीव में है। श्रतिबचर्नों के मस्म का चिन्तन करने 
सेधह बीज अड्कुरित देकर क्रमशः जोव के ब्रह्मस्वरूप के श्रवगत कस्मै" 
के हेतु येभ्य बनाता है। घस्तुतः जीव ब्रह्म कां ही -अश है। छतसं 
जीव. के स्वरुप के प्रति रुष्य करके ब्रह्म के स्वरुप का अवधाय्ण करने 
की चेष्टा करना अ्सक्भषत नहीं है । - 
पुनः जगत्‌ की ओर द्टिपात करने से दृष्ट 'हेतता है फि, गुणं 
अथवा शक्ति गुणी अथवा शक्तिमान्‌ के श्राश्चय विना अवस्थान' नहीं कर 
सकती, यह सदा ही प्रसत् आरआत्माठुमव सिद्ध रै} यह वश्यं स्वीकार 
करना हागा कि, गुणी अ्रथवा शक्तिमान्‌ पदाथ गुण अथवा शक्ति से अतीत 
है; खली वं शक्तिमान्‌ शब्द का यही अथे है। अतयव प्रत्येकं ` गुणी 
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वस्तु स्वरूपतः गुणातीत अर्थात्‌ निगुण है; तथा जब उससे गुण भी युक्त है 
ते उसे सगुण भी अधश्य कहना होगा । उसी प्रकार प्रह्म भी स्घरुपतः 
निरयण है, परन्तु गुण भी उसी का है, अतः घद सगुण भी है। यथाश 
में उसका गुणातीत स्थरुप है, यद्‌ भ्रतिप्रमाणों से सिद्ध होता है। 
अतपएव भीनिम्यार्क स्वामी ने जो ब्रह्य के सगुण ओर निगुण इन 
देनं रुपो से व्याख्यात किया है, घददी समीचीन सिद्ध दाता है। एक 
ओर अर्म पूर्णस्थभाष, स्वेविध विफारणहित एक अद्वेत है; यदी उसका 
निर्शेणत्व है। और दूसरी ओर घद सर्वशक्तिमान्‌ दै, अपने स्थरूप फा 
अनन्त भाव से प्रकट करके पृथक पृथक सूपां से उनका आस्वादन 
करता ह--अद्वेत देकर भी द्वैत दता है; यही उसका सगुणत्व, और 
द्वैतत्व है। पूर्रश्ञ ईश्वए, विशेषश जीव एवं जगत्‌, ये तीनां ही उसके 
रूप हैँ। परन्तु यह स्मरण रखना आवश्यक है कि, जगद्रूप से जो ब्रह्म 
का प्रकाश है, बद केवल “क्षण” का टी प्रभेद-मूलक है; प्रह्मस्वरूप 
बिकारप्राप्त देकर जगद्रपताप्ाप्न दाता है, ऐसा नहीं। पहले कहा 
गया है कि, ब्रह्मस्वरूप में बहुरूपों से च्छ होने की योग्यता है; वही 
बहुरुपों से 'इक्षित” द्वाता है। इसी इक्तण के भेद से दी उससे खष्टि- 
स्थिति-लय-धर्ममचिशिष्ट जगत्‌ प्रकाशित दाता है, ब्रह्मस्वरूप के परि- 
घर्तन-निमित्तक नहीं। इस भ्रकार का शान देने से समस्त शास्त्रों के 
घाकयों का सामअस्य दे जाता है । 
योगचर में जीव का चितिशक्ति आर दक्‌ शक्ति के नाम से विशेः 
ˆ पित किया है, एवं दृश्यशक्ति के नाम से जड़-जगत्‌ के और “'पुरुषविशेष/”” 
नाम से इंश्वर का. उक्त किया है। -भीरामाजुजस्वामिक्ृठ वेदान्वमाप्य 
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' में कदा है कि, उक्त 'चित्‌” अथवा “चिति”-शक्ति पवं ५श्रचित्‌" जड 
शक्ति ( दृश्य शक्ति ) इन दोनों की समष्टि ही जगत्‌ फा सूल उपादान 
है) सर्वशक्तिविशिष्ट ब्रह्म के शरीरस्थानीय ये सब हैं। बह उक्त प्रकार 
के शरीर से विशिष्ट है। किन्तु ष इन दोनों से भिन्न है; वह विदवित्‌ 
खमधिवस्तु से अतीत है, ये उसके स्घरुपभुक्त नहीं हैं, ये पृथक पदाथ 
हैं, किन्तु नित्य तद्धीन हैं । 
केवल पक ही विषय में इन दोनों मतो के मध्य अमेद्‌ है) योग 
और सांख्य के मर्तों में प्रकृति स्वयं ही स्वमावतः गर्भदासवत्‌ पुरुषार्थ- 
साधिका है, पूर्वोक्त विशिष्ठाद्वतमत में पति फा प्रेस्फ ईश्वर है, यह 
प्कान्त अकरत्तों नहीं है। किन्तु जीव और अयत्‌. परस्पर भिन्न 
श्रथचच मिलित हैं, एवं इेश्वर (अदा ) इन देनं से प्रथक्‌ है, यद 
देने के स्वीकृत है। विशिष्टाद्वेतमत में एक-मात्र ईश्वरत्व ही ब्रह्म 
का छक्षण और स्वरूप है, किन्तु जीव और जगत्‌, ईश्वर से पृथक्‌ हेति 
हुए भी, उसके साथ नित्य अधीनत्व सस्यन्ध- में भ्रपस्थित हैं; इस 
सम्बन्ध का व्यतिक्रम कदापि नहीं हे सकता । योगसून्र में कदा गया 
है. कि, प्रकृति निस्य पुरुष के साथ सान्निध्य सम्बन्ध में रहती है और 
पुरुषार्थ साधन करती है! इन देने मता मे कार्थ्यतः कोई भेद नहीं 
है। देने मतों में प्रकृति नित्य इश्वर-सान्निध्य मे स्थित, और पुरुषायै 
साधिका दैः. मगमत में यह पुरुषार्थ-साधकत्व भृति का द्वी स्वरूपगत 
धर्म है, रामाचुन-मत में यद ईश्वर-प्रेस्ति है; किन्तु इंश्वर ( च्म ) 
प्रकृति का मरेस्क देते हुए भी नित्य निर्विकार-स्वभाव है। येग और 
सख्य मतो में ईश्वर को निर्गुण कहते है; उसका भी फल यद है कि, 


* बेदान्तद्शंन । 
[१०३] [$ श्र० १ पाद्‌, ४ सूत्र 
षह नित्य निरबिकार है। अतण्व दोनें मतो म फलतः अत्यन्त अप 
भेद है। किन्तु अह्मस्वरूप के निरयच्छिन्न पूर्णत्व, अ्रद्धैतत्व और अखणडत्व 
प्रतिपादक जे नेक श्ुतिवाक्य घत्त॑मान है, उन सर्भों की सुब्याख्या 
इनमें से किसी के द्वारा नहीं की जा सकती । वस्तुतः ब्रह्म फे द्विरूपत्व- - 
विषयक सिद्धान्त म ही समस्त श्रुतिवाक्यं का सामम्जस्य दाता है। 

ब्रह्म का ज्ञो द्विरूपत्व पहले घर्णित हुआ है, घटी देता. 

देतसिद्धान्त के नाम से विख्यात है; इसी सिद्धान्तं कां घर्गन 
भगघान्‌ चेद॒व्यास ने ब्रह्मसूत्र में पीछे विशद रूप से किया है। 
ब्रह्म के द्वेताद्वेतत्थ के कार्ण जीव का ब्रह्म के साथ जो सम्बन्ध 
है, घरी भेदामेद सम्बन्ध है! पोछे भगवान्‌ थेद॒व्यास ने 
इसका भी विशदरूप से घर्णन किया दै, चद यथास्थान प्रदर्शित होगा । 

पहले उक्त हुआ है कि, जगत्कारण फी “'इच्तणशक्ति” के रहने का 
विषय श्रुति ने निदिं किया है। सुतरां सांख्य-सम्मत अचेतन-प्रधान 
की जगत्कारणता भ्रुतिविरुद्ध है। किन्तु इसमें इस प्रकाए की आपत्ति 
दो सकती है कि, भुत्युक्त यद "दत्त" शब्द मुख्या में व्यवहटत नहीं हुआ 
है, यह्‌ “ईक्षण” गौण अ्रधात्‌ औपचारिक है, सुख्य “इईप्तण” नहीं है, 
क्योंकि उक्त छन्दोग्यभुति ने पूर्त वाक्य के पश्चात्‌ कदा हैः--/“तचेञञ 
पेच्षत बहु स्याम्‌” इत्यादि (उस तेज ने ईद्वण किया, दम अनेक दे) 
किन्तु तेज फा ईत्तण सिपित है, इसे मुख्य ईप्तण नहीं कह खकते; 
क्योंकि तेज अचेतन पदार्थ दै) अतएव जगत्कारण के सम्बन्ध में 
जो रकण की पार्ता कदी गई है, उसे भी भारापित-मात्र समझना चाहिए, 
पद मुण्यायक ईक्षण नदीं है । अतप्एय अचेतन छोने पए भी प्रधान फे 


सैदान्तदेशन ! 


$ अं०, १ पादि, ६ सूत्र] [१०३ | 
जगत्कारणत्व फो ध्रुतिविरुद्ध नहों कद सकते। इस आपत्ति के उत्तर में 
पष्ठ सूत्र की अवतारणा हुई दै; यथाः-- 

श्म अ०, १म पाद, ६ स्ः-रौणश्वेन्नात्मरम्दात्‌ । 


भाष्य+--गैणापीक्षतिरयुक्ता; कुतः १ आत्मशब्दात्‌ । 

व्याख्याः--श्रुति ने गण श्रर्थ में ईत्तण शब्द का व्यवहार किया है, 
ऐसा कहना सङ्गत नहीं है, क्‍योंकि श्रुति ने अन्त म जगत्कारण के 
सम्बन्ध में “आत्मा” शब्द का व्यवहार किया है। इस “आत्मा” शब्द 
का व्यवहार अचेतनअधान श्रर्थ म॑ कमी नहीं ह सकता । शति यथाः-- 

“ऐैतदास्यमिद्‌ सर्व, तत्सत्यं, स्र श्ात्मा, तत्त्वमसि वेतकेतो [? 
(ान्दोग्य ण्ठ प्रपाठक, श्रष्टम खण्ड) । 

अस्यार्थः--धही सत्‌ जा जगत्कार नाम से उक्त है, वद जगत्‌ 
तदात्मक है। धद सत्य है, धह श्रात्मा दै; हे श्वेतकेता { ठुम भी 
घह्दी आत्मा दो । 

इस स्थल मे जो आत्मा शब्द का व्यवहार हुआ है, बद अचेतन- 
प्रधान-चायक कदापि नहीं हो खकता। श्रतएव प्रथमोक्त श्रुति में 
"ततर्‌ शब्द भी गोर में व्यवद्टत नहीं हुआ है। “तत्तेज पेक्तत...... 
ता आप पऐत्ञन्त” इत्यादि घाक्य जो भुति ने उक्त स्थान में कहे हैं, उनमें 
भी तेजः और छप्‌ शब्द अचेतन अग्नि -और जख अर्थ में व्यच्टत नहीं 
हुए हैं, क्‍योंकि उक्त धाफ्यों के पश्चात्‌ टी दष्ट होता है कि, श्रुति 
कहती है+--- 

"दन्ताहमिमास्तिस्म देवता अनेन जीवेनात्मनामुप्रविश्य नामरूपे 
च्याफण्थाणीति” (द्ान्देग्य षष्ठ भरपाटक, ठृतीय खरंड) । 


वैदान्तदुशन । 
[ १०४] ॥ [१ अ०, १ पाद, ७ सूत्र 
श्रस्यार्थः--दम (ब्रह्म) इन तीन देवताओं मे (वेज आदि देवताओं 
में) अपने जीव-चैतन्य के द्वारा अलुप्रविष्ट होकर नामरूप द्वारा जगत्‌ 
को धकाशित करेंगे। 
इस स्थान में तेज्ञ/प्रभति देवता नाम से उक्त हुए हैं, एवं इनमें 
चैतन्य का प्रवेश होना स्पष्टरूप से श्रुति ने कदा दै । श्रतप्य श्रुति ने 
तेजप्रभृति शब्दौ फा जीव अर्थ मे पयोग किया है। 
परन्तु “श्रात्मा' शब्द का व्यवहार चेतन श्रचेतन दोनो स्थलों में 
ष्ट होता है। सुतरां फेघल “आत्मा” शब्द्‌ के व्यवहार के द्वारा प्रधान 
का श्रधौतत्व सिद्ध नहीं देता । इसी आपत्ति के उत्तर मे सप्तम सूत्र 
की अवतारणा हुई है। यथाः-- 
श्म अ०, श्म पाद्‌, मर सूत्ः--अश्निष्ठस्य मोक्षी पदेशात्‌ । 
भाप्यः--सदीक्षित्रात्मादिषदाथमूतकारणनिष्टस्य विदुषस्तद्धावा- 
पत्तिलक्षणमाच्तोपदेशान्न प्रधानं सदात्मशब्दवाच्यम्‌ | 
व्याल्याः--इस स्थल में सत्‌ और आत्मा शब्दों का व्ययहाए अचेतन- 
प्रधान के अर्थ में नहीं हुआ है, क्योकि “सदेच” इत्यादि पूर्वोद्घ्रत भ्रुति- 
घर्णित “सत्‌” “आत्मा” “ईच्षणकर्त्तां” प्रभति पद्वाच्य जे आदिकाण्ण 
है, उसके चिन्तन में भजनकारी पुरुष का जेः ध्येयस्वरूप प्राप्त हता है, 
उसके मेक्ष कष कर छान्देग्य श्रुति ने पश्चात्‌ उल्लेख किया है । यथाः-- 
"तस्य तावदेव चिरं यावश्न विमादयेडय सम्पत्स्ये” 
अस्यार्थ:--उस पुरुष के तावत्‌ विलम्ब हेता है यावत्‌ देदपात 
के द्वार कम्मै-यन्धन से विमुक्ति नहीं देती। पधं इसके श्चनन्तर 
उक्षा उस उपास्य के स्वरुपप्राप्तिक्प मेत्त की भराति होती दै । 


वैदान्तदेशन । 
६ अ०, १ पाद, ८, सूत्र ] [१०३] 
परन्तु अचेतनप्रधान की स्वरूपप्राप्ति से मोक्षलाभ नहीं होता, 
इसे साख्यशासत्र भी स्वीकार करता है। श्रतयव अआत्मनिष्ठ पुरुष 
के मोक्षछामसम्बन्धी उपरेश के रहने के कारण भ्रुत्युक्त “खत” और 
` “आत्मा” शब्द्‌ प्रधानधाचक हा नहीं सकते। इस विषय में अन्य 
प्रकार के कारण भी निम्नाल्लिखित पाँच सूत्रों में प्रदर्शित देति हैंः-- 
- शम अ०, श्म पादे, ८म सूः-देयत्वावखनाश्च। 
भाष्य:--सर्वश्षेव द्दितेषिणा सदादिशग्दैरुपदिष्टस्याचेतनस्य भेत्ते 
देयस्य हेयत्यमवश्यं घक्तव्यमुपदेग्े$प्योजनश्च धक्तव्यम्‌, तदुभयवचना- 
. भावान्न सदादिषदवाच्यं प्रधानम्‌ । , 
अस्याथेः--यदि अचेतन भधान ही शरुल्युक्त “सत्‌” भर्ति शब्दी 
का श्रथ देता ते परमद्दितैषिणी श्रुति उसके देय ( स्याज्य ) कफर 
उपदेश करती ओर यह भी उपदेश फरती कि, वह साधक के हेत 
अप्रयोजनीय है। ऐसा न करके “स श्ात्मा तत्त्वमसि” इत्यादि 
घाक्य कदकर साधक के प्रतारित न करती। पू्थकथित घाकय में 
उक्त ' सत्‌” “आत्मा” इत्यादि पदघाच्य घस्तु फा यत्व भृति ने नहीं 
वरन किया, अतः वद अचेतन-प्रधान नहीं है। 
श्म आ०, श्म पाद, €म सूतचर--प्रतिश्ञाविशेघात्‌ | # 
भाष्यः--किब्चैकविशानात्‌._ सर्वविज्ञानप्रतिशाधिरोधाद्पि नाचे- 
तनकारणवादः साधुः । , 
व्यास्याः-जिसर एक धस्तु के दिज्ञान से खवका दिशान दाता, 
उसका उपदेश फरने के दयु, भुति ने पूर्वो "सदेव सौम्य इत्यादि का 
यद सूभ शाह्टरभाध्य में नहीं है । 
हि 


चैद्वान्तदेशन ( 

[ १०६] [ १ श्र०, १ पाद्‌, १० सूत्र 
प्रयोग करके घाक्य श्रारस्म किया। परन्तु यदि इन घावयें का प्रति- 
गद्य पदार्थ अचेतनप्रधान हता तो ततद्तिरिक्त चैतन्य वस्तु फे 
उपेदेश की पष्ठ प्रपाठक में न रहने के कारण श्रुति की प्रतिशा 
मङ्ग दो जाती । क्योंकि अचेतनप्रधान का चिक्षान दाने पर भी चैतन्य- 
घ्घज्प परमात्मा का शान नहीं होता; इसमें सांख्यशाख की भी सम्मति 
दै। अतणएव श्रुति की प्रतिशा का चिरोध होता है, इसलिए भी अचेतन- 
प्रधान “सत्‌” शब्द्‌ फा घाच्य नहीं हो सकता । 

श्म अ०, १ पाद्‌, १० सूत्र स्वाप्ययात्‌ । 

(स्व-अप्ययात्‌ स्वस्मिन्‌ श्रप्ययः--खयः, तस्मात्‌ ) 

भाप्यः--सच्छन्द्ाथ'जगत्‌कारणं प्रकृत्य ““स्वप्नान्तमेव सौम्य विजा- 
नहीति यत्रैतत्‌ पुरुषः स्वपिति नाम सता सौम्य तदा सम्पन्नो भवती"-त्यादि- - 
नेक्तस्यार्यस्याचेतनकारणावगततेरसम्भवात्‌ ब्रह्मैव जगत्कारणं युक्तम्‌ । 

व्याख्याः--'“खत्‌” शब्द जो उक्त स्थर में प्रधानवाचक नहीं है, 
इसका फारणान्तर यह है कि, जगत्‌कारण के “सत्त्‌” ककर, उसके 
सम्पन्ध में इसी प्रपाठक में श्रुति ने कद्दा है कि, सुपुप्ति-काल में जीव इसी 
सदात्मा में लीन द्वाता है। श्रुति यथाः-- 

“यन्नेतत्पुरुपः स्वपिति नाम-सत्य, सौम्य, सम्पन्नो मवति, स्वम- 
पीता भवति, तस्मादेनं स्थपितीत्याचचते, स्वंह्मपीतों सचति” 

श्यस्यार्थः--दे सौम्य | सुप्तिकाल मं इस पुरुष का "स्वपिति" नाम 
हता है, उस समय वह सत्सम्पन्न दाता है; “स्व” में (आत्मा में) अपीत 
(छीन) ` देता है अतण्व इसके स्वपिति नाम से आख्यात फरते है! 
क्योंकि लीन दाकर स्थग्रतिष्ठ्ति दोता है। 


वेदन्तदर्श॑न ! 
१ श्र, + पाद्‌, ११, १२ सूत्र ] [१०७] 
- इन सब धाया से यद स्पष्ट ट होता है कि, अचेतन फेर पदार्थ 
जगत्‌ का कारण हो नदी सकता। अतएव इस शुति-द्वारा ्रह्म का ष्ठी 
जगत्कारणत्व स्थिरीकृत देता है) 
१ मे अ०, ३ पाद्‌, ११ सूजन) गतिसामान्यात्‌। 
भाष्यः--सर्चेपु वेदान्तेषु चेतनकारणावगतेस्तुल्यत्वात्‌ अचेतन- 
कारणवादे न हि युक्तः । 
व्यास्याः--केवल छान्देग्य-्रुति नरह, परापर समस्त श्रुतियों ने 
जगत्‌ के चेतनकारणत्व का उपदेश किया दै । सुतरा समस्त श्रुतियों का 
एक ही रूप से यही विश्चापन है कि, सर्वक ब्रह्म ही जगत्‌ फा फारण है } 
श्रत्व अ्रवेतन-प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं है । 
श्माअ०, १ पाद्‌, १२ सूत्र श्रुतत्वाच । 
भाष्यः- तस्मात्‌ सदादिशष्दाभिधेयस्य सर्वेशस्य सर्वनियस्तुः सर्वेश्व- 
रस्य येतनत्वेन कारणत्वस्य श्रतत्वान्न प्रधानम्रहः। 
व्याख्याः-जेा “सत्‌” प्रभति शब्दवाच्य जगत्‌ फा कारण है, वह 
स्ेश सर्वनियन्ता, सर्वेश्वर और चे तन-स्वभाव है, ऐसा फहकर शति 
स्पष्टरूप से प्रकाश कर रही है, अतः अचेतन-प्रधान जगत्‌ का कारण नहीं 
है। (एवं प्रधानलीन प्रधानताप्राप्त कोई जीव भी जगत्‌ का कारण नहीं दै 0 
चह ही जगत्‌ का कारण है एवं अचेतन-प्रधान जगत्‌ का कारण 
नहीं है, उसे श्रतिधावयय की - अनेक समाखोचनाद्वाय सिद्ध करना 
निष्ययोजन है; क्योकि यह श्रति ने स्पषटरूप से कहा है । धति यथा-- 
, “आ्रात्मन एचेदं सर्वम्‌, इत्यादि। आत्मा से दी यद समस्त उत्पन्न 
इश्ना है। श्वेताश्वतर शति ने भी पहले सव ईश्वर के विषय का उल्लेख 


वेदान्तदृशान । 
[$०८] [$ श्र०, १ पाद्‌, १३ सूत्र 
करके पश्चात्‌ उस सम्पन्ध में कहा हैः--''स कारण फारणाधिपाधिपों न 
घास्य कश्चिजनिता न चाधिपः," । (वह सर्वज्ञ ईश्वर ही जगत्‌ का कारण 
है, एवं शन्दरियाधिप जीव का भी घद्दी अधिपति है। उसके उत्पन्न करने. 
पाला कोई नदीं है, एवं उसका अ्रधिपति भी कोर नहीं है। एवं “देवा- 
स्मशक्तिम” इत्यादि घाक्यें में श्वेताशघतर श्चति ने यह स्पण्रूप से शापित 
किया है। 
इति रई्षत्यधिकरथम्‌ । 

जगत्‌ का कारण सद्वस्तु एवं चेतन-स्थभाष है (ईच्तण करता है), 
केवर यही पूर्वपूर्व सूभों की लकष्यीकृत भ्रुतियों के द्वारा प्रमाणित हाता है, 
सही; किन्तु उसका सम्पूर्ण स्वरूप इनके द्वारा स्पष्ट नहीं दाता। षह 
इंत्तणकर्तता, सद्वस्तु है, इतना ही उनके द्वारा शात हेता है। परन्तु क्या 
उख सत्‌ के स्वरूप के सम्बन्ध में श्रार कुछ शातव्य नहीं है। इसके उत्तर में 
सूत्रकार फते हैं:-- 

श्म श्र०, है पाद्‌, १३ सूतर। श्रानन्दमयोऽभ्यासात्‌ । 

श्मानन्दमयः (परमात्मा स्वरूपत श्रानन्दमय एव, सैत्तिरीयोपनिषदि 
यत्‌ यत्‌ आनन्दमय इतति नाम्ना घर्णित॑ तदेवं ब्रह्म), अभ्यासात्‌ (पुनः 
पुनरुक्तत्वात्‌; तस्मिन्‌ उपनिषदि ब्रह्मणः श्रानन्दरूपरतया पुनः पुनरुक्ति- ` 
स्वात्‌ पतत्‌ सिध्यते ) । 

ब्रह्म स्वरूपतः श्रानन्द्मय है । तैत्तिरीय उपनिषद्‌ में जिसकी आन- 
न्दमय नाम से घना की गई है, वदी ब्रह्म है; क्योंकि व्रह्म श्चानन्दरूप 
कद फर इस उवनिषद्‌ में बारम्वार घर्णित डुआ है। 


येदान्तदुशौन } 
$ अ०, $ पाद्‌, १६ सूत्र] { ५६ 
भाष्य---श्चानन्व्‌मयः परमात्मैव न तु जीषः, कुतः ? परमात्मविषय 
कानन्दपदाभ्यासात्‌ । 

व्याय्याः--तैत्तिरीयोपनिपदुक्त “आनन्वमय श्रात्मा” शब्द का विषय 
परमात्मा परह्य है, परमात्मा ही इस शब्द का वाच्य है जीच नहीं है। क्योकि 
इस भ्रुति ने श्रानन्द्मय शब्द्‌ का परब्रह्म के अर्थ में वारंवार न्यवहार किया है। 

इस सूत्र में, एवं इसके परचर्त्ती और कई सूत्रों में एवं इस वेदन्त- 
दशीन के अनेक स्थानों में, तेत्तिरीयोपनिषद्‌ की द्वितीय पल्ली में जो ब्रह्मा 
नन्द्वक्ली फे नाम से श्रभिद्दित है, तदुल्लिखित पाक्यों के शरश पर विचार 
किया गया है ) इन सब सूताथों के समभने के लिए नीचे इसी ब्रह्मानन्द्‌- 
घल्ली का कुछ अश उद्धूत हुआ है । यथाः-- 

५५ ब्रह्मविदाप्नोति पपमू। तदेषाभ्युक्ता। सत्यं श्षानमनन्तं ब्रह्म ! 
यो वेद्निदितं गदायां परमे व्योमन्‌ । सेउश्नुते सर्वाच्‌ कामान्‌ सह ब्रह्मणा 
विपश्चितेति ॥ १॥ 

तस्माद्वा एतस्मादात्मन श्राकाशः सम्भूतः! शआकाशाद्वायुः। बयः 
रभ्निः। अग्नेराप: | श्रदूभ्यः पृथिवी | पृथिव्या श्रोषधयवः | श्रोषधिस्योड 
ज्षम्‌। श्रननाद्रेतः। रेतखः पुरुषः। स वा एप पुरुषौ.ऽन्नरखमयः॥२॥ तस्ये. 
दमेव शिरः । श्रयं दक्तिणः पत्तः | अयमुत्तरः पत्तः । श्रयमात्मा । शद्‌ पुच्छे 
प्रतिष्ठा । तदप्येष श्टीको भधति ॥२॥ शति श्रथमे.ऽनुदाकः । 

अन्नादूभूतानि जायन्ते जातान्यन्नेन धद्धेन्ते ! 

श्रद्यतेऽच्ति च भूतानि तस्माद्‌न्ने तदुच्यत इति ॥१॥ 
तस्माद्वा पतस्मादन्नरसमयात्‌ अ्रन्यो-#तर आत्मा ग्राणमयः । तेनैष 
पूरेः । स वा एप पुरुषविध एव । तस्य पुरुषविधताम्‌। अन्वयं पुरुषदिधः ! 


वेदान्तदर्शन | 

[११०] (१ झ०, १ पाद्‌, १३ सूत्र 
तस्थ प्राण पथ शिरः। व्यानो दक्तिणः पत्तः । शअपान उत्तरः पद्यः । 
आकाश आत्मा । पृथिवी पुच्छं पविष्ठा ! तदप्येष शोका मवति ॥२॥ इति 
द्वितीयो.$खेवाकः । 

सर्वभेव त आयुर्यन्ति। ये प्राणं ब्रह्मोपासते | भाण हि भूतानामायुः । 
तस्मात्‌ सर्वायुपम्ुुच्यत इति ॥ १॥ 

तस्यैष पव शारीर आत्मा । यः पूर्वस्य । तस्मादा एतस्मात्‌ प्राणम- 
यात्‌ न्यो ऽन्तर आत्मा मनेमयः। तेनैष पूर्णः। सघा एप पुखपविध 
पव । तस्य पुरूपचिधताम्‌। अन्धयं पुरुपचिधः। तस्य यज्ञरेघ शिरः। ऋगू- 
दक्षिणः पत्तः । सामोत्तरः पत्तः । आदेश आत्मा। श्रथवांहिस्सः पुच्छे 
अतिष्ठा। तदप्येष प्रलेङे भवति ॥ २॥ इति तृतीयेउनुचाकः । 

यते घाचे निचरैन्ते । श्रप्राप्य मनसा सद । 
आनन्द बरह्मणे विद्वान । न विभेति कदाचनेति ॥ १॥ 

तस्यैष एवं शारीर आत्मा। यः पूर्वस्य। तस्मादूवा पतस्मान्मनो- 
मयात्‌ अन्योउन्तर आत्मा विज्ञाममयः । तेनैष पू्णीः। ख घा "पष पुरुष- 
चिध एव । तस्य पुरुषविधताम्‌। श्रन्घयं पुरपविधः । तस्य शेव शिरः । 
ऋतं दक्षिणः पष्ठः । सत्यमुत्तरः पत्तः | योग आत्मा । महः पुच्छं प्रतिष्ठा । 
उदप्येष एरोको मयति ॥ २॥ इति चतुथे नुवाकः । 

विधान यक्ष' तनुते । कर्म्माणि तयुतेऽपि च । 
विक्षानं देवाः स्ये । ब्रह्य ज्येष्ठमुपासते । १) 

तस्यैष पव शारीर झात्मा। यः पूर्वस्य ! तस्माद्वा पतस्माद्धि्ठान- 
मयात्‌ श्नन्पो$न्तर श्चात्मानन्दुमयः तेनैष पूरीः । स घा पय पुरुषधिध प्य | 
सस्य पुरुपयिधताम्‌। न्ययं पुखयपिधः। तस्य भ्रियमेष शिरः । मेदे 


चैदान्तदश न) 
$ अ०, $ पाद, 3३ सूत्र ] ` [१११ 
दक्षिणः पक्ष: । प्रमोद उत्तरः पकः । आनन्द आत्मा! ध पुच्च तिष्ठा। 
तदसप्येप इलेके भवति । २। इति पश्चमाउनुधाकः है 
असप्नेव स भवति। श्सदुव्रह्षे ति चेद्‌ चेत्‌ 
अस्ति ब्रहेति चेद्वेद । सन्तमेनं तते! विदुरिति} 
तस्यैप एव शारीर आत्मा । यः पूर्वस्य ॥ १॥ 

्रथातेऽनुश्रशनाः ! उताविद्धानसुं लकं भेत्य ! कश्चन गच्छति । 
श्ये विदधान, लेक प्रेत्य । कश्चित्‌ समश्डता उ । सोऽकामयत | 
यहु स्यां प्रजायेयेति । स तपोऽतप्यत । सर तपस्तप्त्वा! श्दं सर्वमखजत । 
यदिदं किश्च । तत्‌ रूष्टा तदेखालुप्राविशव्‌॥ २॥ 

तद्नुप्रविश्य। सत्य त्यश्चाभवत्‌। निसक्त्चानिसक्तश्च । निलयश्था- 
निखयश्चे । चिक्षानश्चाचिक्षानेश्चे। सत्यश्चानतश्च। सत्यमभवत्‌ । यदिद्‌ 
किथ्च। तत्‌ सत्यमित्याचत्तते। तद्प्येपश्लोकेो भयति। २। इति पष्टोतुबाकः । 

असद्वा ष्दमग्र श्रासीत्‌। तते यै सदजायत । तदात्मानं स्वयम- 
फुखत । तस्मात्‌ तरदुरुतमुच्यत इति ॥ १॥ 

` यदृ तत्‌ खुकतं। रसा यै खः रस _श्ेघायं रब्ध्वानन्दौमयति । 
को छेवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ । यदेष आकाश श्रानन्दै न स्यात्‌ । एप 
होधानन्दयति ॥ ५॥ यदा ह्ंवैष एतस्मिश्नदृश्येउनात्म्येडनिरुक्तेडनिलय- 
नेऽमयं भत्तिष्ठां धिन्दते । श्रथ साउमयं गता भवति॥ ३॥ यदा हो पैप 
पतस्मिन्युदस्मन्तरं कुरुते। अथ तस्य भयं मवति | तच्तवेव भयं विदुषो. 
मन्धानस्य । तदप्येष पुलाका भवति ॥ ४ ॥ इति सप्तमोऽनुघाकः । 

भीषास्माद्वातः पवते । .भीयेदेति यूय्यैः। 
भीषास्मादश्रिश्चन्द्रश्व । खत्युधांवति पञ्चम इति ॥ १॥ 


चैदान्दद्शन । 
{ ११२९] [ ¶ ०, १ पाद, १३ सुप्र 
सेपानन्दस्य मीमां खा भवति ]........ स यश्चाय॑ पुरुषे। यश्चासा- 
घादित्ये १॥ स एकः। सख य पध॑चित्‌ । अस्माज्नौकात्‌ प्रेत्य । पत- 
मन्नमयमात्मानमुपसड्क्रामति । पतं पराणमयमात्मानमुपसड्क्रामति । 
पतं मनामयमात्मानमुपसड्क्रामति।एत॑ विज्ञानमयमात्मानमुपसड्क्रामति। 
एतमानन्दमयमात्मानमुपसडक्रामति । तदप्येष इलाका भघति ॥ २.॥ हत्य- 
घमोाउनुघाकः । 
यते घाचेए नियत्तन्ते। श्चप्राप्य भनसा सह | 
आनन्द बरह्मणो विद्धान्‌ । न पिभेति कतश्चनेति। 
अस्याधः--३; व्रह्मवित्‌ पुरुपश्रेप्ठ ब्रह्मपद छाभम करता है। 
उसी के सम्बन्ध में यह ऋक्‌ मन्त्र कदा गया दै । बह्म सत्यस्वरूप, पतान 
स्वरूप एवं श्रनन्त है । जिसने गुदा के मध्य में (गुहास्थान मे वुद्धि में) 
लक्षायित, श्रेष्ठ आकाश में (दद्याकाश मे) स्थित, उस व्रह्म के निश्चित 
रूप से जान लिया है, चह उसी ब्रह्म के खदित समस्त भोग्य-वस्तुओं 
कामग किया करता है ॥ १४ 
इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ है । आकाश से घायु, षायु से 
अग्नि, अग्नि से श्रप्‌, अप से पृथिवी, पृथिवी से सब ओपधियाँ; ओपधि 
से अन्न, अन्न से रेतः, रेतः से पुरुष उत्पन्न हुआ है । यह पुरुष अन्न-रस के 


विकार से उत्पन्न है ॥ २॥ 
इस पुरुष के अगविशेष के शिर कते हैं; अगविशेष का नाम दक्तिण- 


बाह। 'अगविशेष का नाम वायवा; अगविशेष का नाम आत्मा, अर्थात्‌ 
मध्यभागः अगविशेष का नाम पुच्छं ( नामि के निम्नस्थ मेख्दरड का 


वैदान्तदुर्शन । ४ 
१ ०, १ पाद्‌, १३ सूत्र ] [११२] 
निच्न भाग ) जिस पर यह देद भ्रतिष्ठित है, उसके सम्बन्ध में निम्नोक्त 
शलोक कदा जाता दै { इति अथम अनुघाफ । 
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श्न से सव जीय उत्पन्न हेते हैं; जन्म ग्रहण करके श्रन्न के द्वारा ही 
पद्धित देते हैं; दूसरे फे आद्वाय्ये हेते ह; एवं दूसरे फो श्रादार करते 
हूँ; श्रतपव उन सर्भों फा घ्न ( अ्न्नविफार ) कद्दते हैं । 

इस अन्नरसमय पुरुष से पथक्‌, किन्तु उसी के अभ्यन्तर में, 
“प्राणमय पुरुष भ्रवस्थित है। यह प्राणमय पुरुष ही श्यन्नमय को सम्बन्ध 
मै श्रात्मा द। इसी प्राणमय के द्वारा अन्नमय पूर्ण ( व्याप्त ) दै ! बह भी 
पुरुषाकार है, अन्नमय पुरुष की माति तदनुरूप यद श्राणमय भी पुरुष- 
विशेष है। प्राणधायु इसका सिर है, ध्यान दृक्षिणयाहु, अपन उत्तर 
वाहु, आकाश आत्मा, पृथिवी पुच्छ--आशभ्रयस्थान है । उसके सम्बन्ध में 
मिन्नत शलाक कदा जाता है । इति द्वितीय श्रुवाक । 

+ नं. + न 

( मन्तव्य--इस स्थल में आकाश शब्द से देह के मभ्यमाग-स्थित 
श्राकाश्वस्थ समान-वायु, एवं प्रथियी-शब्द से देदस्थ उदृरध्वगामी उदान- 
घायु श्रथ किये जाते हैं । ) 

ज्ञा लोग भ्राणरूपी ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे लोग दीधघायु 
भाप करते हैं; प्राण द्वी पाणिमात्र की आयु है। श्रतपव प्राण के सवका 
आयुःप्रद कहते हैं ¦ 

अन्षमय का जी श्नात्मस्वरूप है, ही प्राण है; यह प्राणमय द्वितीय 
पुरुष की देह है; प्राथमय से पृथक्‌, परन्तु उसके आभ्यन्तर 'पनामय” 
अवस्थित है; वदी सनोमय पुरुष ही आणमय के सम्बन्ध में आत्मा है; 


हु . चेदान्तद््शन । 
[११४] [१ झ०, १ पाद्‌, १३ सूत्र 
इसी मनोमय के छारा प्राणमय पूर्ण (व्याप्त) है; चह भी पुरुषाकार है, प्राण- 
मय के सदश तदनुरूप मनेामय भी पुरुष-विशेष है। यञ्चः (यज्ञुरादि-विषयक 
मनेचृत्ति) इसका शिर, ऋक्‌ दक्षिणवाहु, साम उत्तरवाहु, आदेश (वेद का 
आंहांण-भाग) इसकी आत्मा, अरथर्वाद्विरस इसकी पुच्छ--आश्रयस्थान है । 
उसके सम्बन्ध में निम्नोक्त श्लोक का ज्ञाता है। दति तृतीय अजुधाक । 
भ< भ भ ३ 
जिसको प्राप्त न होकर मन के सहित वाक्य निवरत्तित होत! दै, उसी घह्म 
फे श्रानन्द्‌ के जिसने जान लिया है, उसके कदापि भय नहीं प्राप्त हाता । 
जो प्राणमय का अन्तरात्मा-स्वरूप है, घटी मन इस मनेामय पुरुष की 
देह (रथात्‌ स्वरूप) है; यद भनेामय से एथक्‌ है, परन्तु उसके अभ्यन्तर 
"पविज्ञानमय” अवस्थित है; यद विज्ञानमय पुरुष ही मनोमय के सम्बन्ध 
में आत्मा है। इसी विज्ञानमय के द्वारा मनोमय पूर्ण (व्याप्त) है। वद भी 
पुरुषाकार है। मनेमय के सदश चिक्षानमय भी पुरुपविशेष है। श्रद्धा ही 
उसका गिर, ऋत इसका दक्षिणवाहु, सत्य इसका उत्तरबाहु, योग 
इसकी आत्मा; मदः (बुद्धि) इसकी पुच्छ--आश्रयस्थान है। इस सम्बन्ध 
में निम्नाक श्लोक फा जाता है । इति चतुर्थे भ्रतुवाक । 
१९ ४, {3 ३ 
विशान ही सम्पूरी यक्ष का सम्पादन चश्चर्‌ विस्तार फरता दैः 
विज्ञान ही चैदिक सकल कर्म्म" का विस्तार करता है; देवगण विज्ञान की 
ही श्रेष्ठ ब्रह्मरूप से उपासना किया करते हं । 
मनेमय का जो अन्तरात्मा-स्वरूप दै, वदी विज्ञान इस विशानमय 
चुयप का वैदस्यरूप है; यह्‌ विजश्ञानमय से पृथक है, किन्तु उसके अभ्यन्तर 


येदान्तदर्शन ! 
¶ अ०, १ पाद, १३ सूत्र} { ११५] 
“आनन्द्मय” श्रवस्थित है। यह श्रानन्दमय पुरुष ही विशानमय फे सम्बन्ध 
में आत्मा है; इसी आनन्द्मय के द्वारा विज्ञानमय पूर्ण (व्याप्त) है। यद 
भी पुरुषाकार है, विशञानमय के सदश आनन्दमय भी पुरुष विशेष है। प्रियद्दी , 
(प्रीति ही) उसका शिर, मेद्‌ (दर्प) उसका दक्षिणवाहु, भ्रमाद्‌ उत्तर- 
बाहु, आनन्द आत्मा, ब्रह्म पुच्छ-प्रतिप्ठा है। उसके सम्बन्ध में निम्नोक्त 


शलोक कहा जाता है। इति पञ्चम श्चयुवाक ! 
+ 


बरह्म फे जे! अखत्‌ (अस्तित्वविहीन) जानता है, वह.मी शत्‌ ही 
है। चह है, ऐसा जो जानता है, ची उस शानहेतुफ सबृब्ह्म का साक्ता- 
त्कार प्राप्त करता है। विज्ञयमय का श्न्तसात्मर-स्वरूप श्रानन्द्‌ ही इस 
श्रानन्दमय पुरुष की देह (श्रर्थात्‌ स्वरूप) दै । ४ 
अनस्तर शिष्य आचाय्ये से इस प्रकार प्रश्न कर्ता है--फ्या कोष 
अविद्वान्‌ व्यक्ति खल्यु के उपान्त उस खोक को प्राप्त होता है १ एवं के 
विद्धान्‌ व्यक्ति भी क्या व्यु के पश्चात्‌ उस लोक को प्राप्त देता है ? 
(उत्तर) उस श्रानन्दमय ब्रह्म ने इच्छा फी, हम श्वनैक होगे, प्रजारुप से 
हमारा प्रकाश हा, उसने ध्यान किया, ध्यान करके यह समस्त जी 
कुछ है, उसकी खष्टि की, खष्टि करके उसमे अ्रचिष्ट हुआ । अविष्ट हकर 
धह स्थूल मृन्तं \श्रार सूम श्म सै (व्यक्त और अव्यक्त) रूपो से भकारित 
डुआ, देहादि-आश्रय विशिष्ठ तथा तंदतीत हुआ, विशान प्व अ्रविज्ञान 
" छुआ, सत्य हुआ एवं मिथ्या सी हुआ। वही सत्यस्वरूप परिदृश्यमान सब 
. कुछ हुआ। अतएव वदी सत्य के नाम से विख्यात होत है। उस सम्बन्धे 


यह इलोक कहा जाता है । इति पष्ठ श्रचुषाक । 
+ + + + 


(११५ | 

[ ११६] [१ अ०, + पाद, १३ सूत्र 

यह जगत्‌ पहले असत्‌ (अप्रकाश, अजगत्‌-रूप) था; उसी श्रसत्‌ से 
सत्‌ (दृश्यमान जगत) प्रकाशित होता है। उस अखत्‌ ने अपने ही अपने 
को प्रकाशित किया था; श्रत्व इसको स्वयंकृत कहते हैं॥ १॥ 

जिसने अपने के आप प्रकाशित किया था, घद रसस्वरूप है, जीव 
उसी रसस्वरूप के प्राप्त द्वेकर आनन्दित होता है । यदि हृदयाकाश में 
घदद झानन्दी पुरुष न होता, तो कैन शवास-क्रिया और कौन प्रश्वास- 
क्रिया करता १ यही ( द्य में श्रवस्थित होकर ) सबके आनन्द दान 
करता है । जब जीव उस अदृश्य, अशरीरी, घाक्यातीत, स्घप्रतिष् घस्तु में 
सम्यक्‌ प्रतिष्ठा छाम करता है, तभी वह सर्यविध भयविरद्धित होकर 
अम्तृत-स्थरूप होता है | किन्तु जब तक श्रलयल्प परिमाण में भी उसका भेद- 
द्शन रहता है, तव तक उसका भय भी धत्तैमान रहता है (वह मत्ये-धर्म- 
विशिष्ट रहता है)। परिडत व्यक्ति के भी श्रमननशीख होने से उसके ब्रह्म 
से भय रहता है। उस सम्बन्ध में निश्च-लिखित श्लोक कहा जाता है। 
इति सप्तम अनुवाक । 
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इसी के भय से घायु प्रवात होता है, इसी के भय से सूर्य्य का 
उद्य हाता है, इसी के भय से श्रप्नि, इन्द्र, और पञ्चम देवता झत्यु, अपने 
अपने फर्म्म में नियोजित हेते हैं ॥ १॥ 

ब्रह्मानन्द फो मीमांसा (परिमाण) की जा रही है। यदि पक वेदश्च _ 
साधुप्रकतिक शभलक्षण-सम्पन्न दृटृकाय युधा पुरुष धनरलसम्पन्न समस्त 
पृथिवी का अधिकारी दौ, तो उसके आनन्द के पक गुण आनन्द - 
मान लेने से इसका शतगुण आनन्द एक मलुष्यगन्धर्च का आनन्द है 


वेदान्तद्शन । 
१ श्र०४ १ पाद, १३ सूर] (११० ] 
मलुष्यगन्धर्व का शतयण आनन्द एक देवरंन्धर्य का आनन्द है। इसका 
शतगुण आनन्द पितृलोक का; इसका शतगुण झानन्द्‌ “श्राजानज” 
देवताओं का; इसका शतगुण श्रानुन्द कम्मै-देवताओं का; इसका शत- “ 
गुण आनन्द इन्द्र का। इस का शतगुण आनन्द शहस्पति का; इसका शतगुण 
आनन्द प्रजापति का; इसका शतगुण श्रानन्द्‌ जह्य का है ॥ २॥ यहां तक 
आनन्द की मीमांसा (परिमाण) कह कर श्रुति कहती हैः--इस पुरुष में जो 
आत्मा है एवं आदित्य में जो आत्मा है, वे एक ही हैं | जिसने ऐसा जान 
लिया है, धह इस लोक से श्रन्तरित द्योकर प्रथमतः श्रन्नमय अआंत्मा भे प्रविष्ठ 
. ह्येता है, पश्चात्‌ प्राणमय आत्मा में; श्रनन्‍्तर मनोमय आत्मा में; इसके 
पश्चात्‌ विज्ञानमय आत्मा मे; तदनन्तर आनन्दमंय आत्मा में प्रविष्ट हाता 
है। इस सम्बन्ध में निम्नोक्त श्लोक का जाता है । इति अ्रष्टम अ्रद्यवाक । 
न : ८ भ 
मन.के सहित घाक्य जिसके न पाकर निवतिंत होता है, उस बहा के 
आनन्द के जिसने जान लिया है, उसके और किसी का भय नहीं पदता । 
तृतीय बल्ली में कदर गया है कि, घरुणपुच्च भग ने पिता से कहा,--“हमकी 
ह्म का उपदेश कीजिए” । इस पर पिता ने कहा,--'जिससे यदह जीवसमरूह 
उत्पन्न हाता है, जिसमें स्थित रहता है, जिसमें लीन होता है, वह ब्रह्म 
है। उसके (ध्यान के द्वारा) जानो” । अण ने ध्यानमप्त होकर जान 
लिया,--श्रश्न से जीवसमूद उत्पन्न होता है, श्रश्न से ही जीवित रदता है, 
अ्र्न ही में लीन हो जाता है। अनन्तर पिता के श्रदेशाचुखार पुनः ध्यान- 
परायण होकर उन्होंने जाना कि,--झ्ाण से, अ्रवन्तर मन से, तद्नन्तर 
विज्ञान से, एवं सबके श्रन्त में उन्होंने जाना कि, आनन्द से ही समस्त 


चैदास्तद्शन। 

[१२० ] [ १ अ०, $ पाद्‌, १८, १६ सु 
रण लक्षणों के इस तैत्तिरीय श्रति ने आनन्द्मय फे सम्बन्ध में कदा है. 
उसका कुछ अश घरन किया जाता है; यथाः-- 

“साउकामयत । वहु स्यां भजायेयेति", "स तपोऽतप्यत } ` क्त 
तपस्तप्त्या इदूं सवेमखजत” । [द्वितीय वल्ली षष्ठ श्रुचाक] । 

खष्टि-प्रकाश के पूवै जीव प्रफाशित नहीं था; तो जीव में किस 
प्रकार ये सब लक्षण, जिनफा आनन्दमय के सम्बन्ध मे घणेन किया गया 
है, धर्तमान हो सकते हैं १ 

१ आण०, १ पाद, १८ सूत्र भेद्व्यपदेशाख । 

भाप्य--““रस ह्य घायं न्ध्वानन्दौ भवती"ति घाक्येन रूब्धुरूब्ध- 
व्ययोर्भद्व्यपदेशाजीवे! नानन्दमयः । 

व्याण्या:--रसो वै सः। रखे छयोवाय॑ रब्ध्वानन्दी भवतति, (द्वितीय 

वल्ली सप्तम अनुधाक) | इस चाक्य-छार छब्धव्य आनन्दमय ब्रह्म आर 
रूब्धा जीव का भेद श्रुति दिखाती है, अतः जीव उक्त आनन्दमय शब्द फा 
अर्थ नहीं है । 

श्म अ०, १ पाद्‌, १६ सूत्र । कामाच्च नाजुसानापेक्ता । त 

भाप्य--परत्यगात्मनेः कारणत्वस्वीकारे, अनुमानस्य पभधानस्य कर 
रादिरूपस्यापेत्ता भवेत्‌, कुछालादेधटादिजनने खदायपेतच्ताघत्‌; अप्राकृत- 
स्यानन्दभयस्य सर्वशक्तेः पुरुषोत्तमस्य तु न, ङतः १ कामात्‌ सदङ्कर्पदेव 
“से ऽकामयत वहु स्या"-मिव्यादि श्रुतेः । अतस्तद्धिन्न आनन्द्मयः । 

व्याख्याः--श्नानन्दमय के सम्बन्ध में इस धृति ने कदा हैः--“सो.5का- 
मयत षटु स्यां प्रजायेयेति” | उसके द्वाय स्पष्ट ज्ञात दोता है कि, आनन्द- 
मय ने स्थयं हो केवल अपनी इच्छा से, अन्य किसी उपादान की शपेत्ता न 


श 


वैदान्तद्शंन । ५ 

१ आ०, १ पादे, २० सूत्र] {१२१ ] 
करके, सृष्टि का विस्तार किया; किन्तुं जीव यदि यह श्रानन्दमय 
होता, वो श्रजुमानगम्य का (प्रधानरुप उपादान का ) साहाय्य न लेकर 
केवल श्रपनी इच्छा से, वह खषटिर्वना कर नहीं सकता; जिस प्रकार 
मृत्तिका फे बिना धट बनाने में कुस्मकार समर्थ नहीं होता; श्रत्व इस 
श्रानन्दमय शब्द का जीव श्रं किल्ली प्रकार नहीं ही सकता; श्रानन्दमय 
शब्द्‌ का श्रथे श्रप्राकृत: सर्वशक्तिमान्‌ पुरुषोत्तम है, यद अवश्य स्वीकार 
करना होगा। 


श्म अ०, १ पाद्‌, २० सूत्र} अस्मिन्नस्य च तथोगं शास्ति । 

( अस्मिन:--अस्य--च तद्येगं शास्ति; तधोगं = तक्लाघापत्तिम्‌ 
आनन्दमय--प्रह्ममावापत्तिम्‌ ; शास्ति = उपदिशति) । , 

भाप्य--तदोगमानन्द्यैगं शास्ति श्रतिः “रखो वै सः, रखे छोवाय॑ 
छग्ध्वानन्दी भवती"ति जीवस्य यद्लामाद्‌(नन्दयोगः स तस्मादन्य इति 
सिद्धम्‌) 

ब्याख्या:--“रसे वै सः इत्यादि एवं “रख छोवाय॑ लब्ध्यानन्दी 
भवति” “यदा झोवैष एतस्मिन......भप्रतिप्ठां चिन्दते” इत्यादि वार्यो मे 
तैक्तिरीय श्रुति ने आनन्द्रमय के पाकर जीव के श्रानन्दमयत्य-परसि का 
णं संसारभय से मुक्ति का उपदेश किया दै । तसां श्रानन्दमय शब्द से 
ब्रह्म के अतिरिक्त जीव का ज्ञान दो नहीं सकता । 

शॉकरभाष्य में १३ सत्र [श्रानन्दमयेाऽम्यासात्‌ ] से आरम्भ करके २० 
सझिस्मिन्नस्य च तदो शास्ति] सूत्र फ्य्येन्त पूयैलिखित मम्मे की ही 
व्याख्या की गई दै! इसी प्रकार की व्याख्या अन्य भाप्यकार्रों ने भी 


की है। परन्तु पहले इस भकार दी व्याख्या करके अस्त मेँ शाड्ररमाष्य 
१६ 


वैद्वान्तदर्शन । 
१२२) [ १ अ०, १ पाद्‌, २० सूत्र 
में इन प्रचलित व्याख्या फे प्रति अनेक प्रकार की आपत्तियाँ फी गई 
हैं; इन सबका सार नीचे वसित होता है :-- 

१३ थे सूत्र की व्याख्या में कहा गया हैः-- [१] “शआनन्द्मय” शब्द की 
उक्ति ब्रह्म के सम्बन्ध में श्रुति ने वारंबार घस्ठ॒तः नहीं की है, “आनन्द” शब्द 
फी ही उक्ति श्रुति में बारंबार फी गई है; यथा “रसेा वै सः रसं शेषायं 
लब्ध्धानन्दी भवति, फे छोचान्यात्‌, कः प्राययात्‌, यदेष आफाश आनन्‍दी 
न स्यात्‌, पप होवानन्दयति_ “'संपानन्दस्य मीमांसा भवति? ; “आनन्द 
ब्रह्मणो चिद्वान्न विभेति कुतश्चनेति; "आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात”। 
इन सव स्थलों में आनन्द शब्द की दी उक्ति हुई दै; ““आननन्‍्द्मय” शब्द फी 
नहीं। यदि “शआ्रानन्दमय” शब्द एकान्ततः बरह्मवाचक होता, तो इस 
प्रकार कदा जाता कि, “आनन्द” शब्द की वार॑वार उक्ति द्वारा द्वी 
भ्रागन्दमय" शब्द भी कहा गया है। किन्तु मयय्‌ अत्यय का 
सिका भी प्रसिद्ध दी है। [२] आए श्ानन्दमय फा ख्य करके 
तैक्तितीय श्रुति ने का है “तस्य भ्रियमेव शिरः” (प्रिय ही उसका 
मस्तक है) दृत्यादि। इसके द्वारा निश्चितरूप से ज्ञात ता है 
कि, उक्त शुतिकथित श्रानन्दमय श्रात्मा सावयव सविशेप है। सथुण है, 
निरस नहीं; उसके मस्तक मरति अवयव हैं। किन्तु इसी धति ने ब्रह्म 
के सम्बन्ध भे कहा है--“वयतो वाचे निवरचन्ते श्रभाप्य मनसा सह,” 
“आनन्द ब्रह्मणो विद्धान्न विभेति कुतश्चन” इत्यादि; इसके छाण उक्तभ्र ति- 
कथित बह्म सगुण नहीं है, निगुंण है, यह स्पष्ट ज्ञात होता है। अन्यान्य ` 
अनेक भ्रतियों ने उसके निरधयव नाम से कद्दा है। अतपएव "“आनन्दमय” 
ब्रह्म हो नहीं सकता। (३ >) पथञ्च थति ने पदले अन्नमय आत्मा, पश्चात्‌ 


मैदान्तदशंन । 
$ श्न०) १ पादु, २० सूत्र) [१२६] 
प्राणमय आत्मा, अनन्तर मनोमय श्रात्मा, तदनन्तर विज्ञानमय 
आत्मा, तत्पश्चात्‌ श्रानन्दमय श्रात्मा का वरन किया है । अन्नमयादि 
स्थलों भे मयट्‌ धत्यय का विकाराथ मे ही जो प्रयोग हुआ है वह स्वीकार 
करना ही होगा; खुतरां, एक ही पर्याय में “आनन्दमय' शब्द का 
“मयद” विकाराथेक न होकर प्राजुय्यार्थक है, यह वात युक्तियुकत नहीं 
है। “आनन्दमय” स्थल में भी पूर्ववत्‌ विकाराथे में ही इसका प्रयोग हाना 
स्वाभाविक अजुमित हाता है। आनन्दमय ब्रह्म नहीं है इसलिए “'्रह्म” 
शब्द ”आनन्द्सय” शब्द्‌ के साथ युक्त न होकर “पुच्छ” शब्द के साथ 
युक्त हुआ है। [४] यदि कहो कि श्रन्नमयादि आत्मा की श्रत्रह्मता इसी 
श्रुति. सिद्ध हुई है, क्योकि धृति ने स्पष्ट कहा हैः--अन्नमय में प्राण- 
मय, प्राणमय में मनोमय, मनोमय भें विश्ञानसय; इतना ही कह कर विशान- 
मय के भीतर श्रानन्द्मय श्रात्मा का उपदेश करके इस आनन्दमय के भीतर 
भी और कुछ है, यह उपदेश नहीं किया; खतं श्रानन्दमयमें दी उपदेश का 
शेष दा जाता है, श्रतपएव इसमें सन्देह नहीं रह जाता कि यह श्रानन्दमय 
ही अविकारी ब्रह्म है; खुतरां, अन्षमभयादि अन्य सब श्रात्मा विकारी है, 
आनन्दमय अधिकारी और शेष पदार्थ है; अतएव शरोर सब स्थरो मे मयद्‌ 
का विकासार्थं ही संगत है; किन्तु आनन्द्मय स्थल में प्राचुर्यं ही ठीक 
है। यही परमात्मा है,--और सब जीव हैं । 
इसका उत्तर यह हे कि, श्रुति ने आनन्दमय के भीतर अन्य किसी आत्मा 
की बात नहीं कही, यद्‌ ठीक है; किन्तु इसी श्रुति ने कहा है कि, श्रानन्द- 
मय के “आनन्द आत्मा, ब्रह पुच्छ॑ प्रतिष्ठा” (आनन्द इसकी श्रात्मा है, 
ब्रह्म इसकी पुच्छ ओर प्रतिप्ठा है)। तैक्तिसेय उपनिषद्‌ की छ्वितोय बल्ली के 


वेदान्तदशन 
[१२४] [१ अ०, १ पाद्‌, २० सूत्र 
प्रारम्भ में “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इस मन्त्र मे श्रुति ने पहले “अहम” की 
वीना की है तत्पश्चात्‌ जी प्राह्मणभाग है उसी में उक्त “ब्रह्म पुच्छ॑ 
प्रतिष्ठा” चाक्य है; व्राह्मणभाग भन्‍त्र ही का विस्तारमात्र है; श्रतपव 
"पुच्छ घाक्य मे जो नह्य शब्द है, उसके मन्नोक्त बह्यवेधक जानना 
चाहिए; “आनन्द्मय” के ब्रह्म कहना उचित नहीं है। अ्रश्नमय आदि 
कोर्षो की भाँति आनन्द्मय भी केष है; उसका पुच्छं अर्थात्‌ श्राथयस्थान 
ब्रह्म है; जिस प्रकार पत्ती पुच्छं के ऊपर रहता है, उसी भकार श्रानन्दमय 
केप ब्रह्मूूप आश्रय पर अवस्थित है। पुच्छं शब्द के पश्चात्‌ जो प्रतिष्ठा 
शब्द है, उससे भी यही क्षापित हाता है। इसमें सन्देह नहीं कि, पुच्छ 
पष्ठी का श्रवयव (ओग)-विशेष है; किन्तु इस स्थल में ब्रह्मरूप पुच्छं का 
श्रवयव और श्रानन्दमय को श्रवयवी कहना श्रुति का अभिप्राय है, ऐसा 
समभना उचित नदीं है; उसमें बह्म स्वप्रधान नहीं रहता; वह श्रानन्दमय 
अवयची का एक श्रवयव-माच हा जाता दै; छुतरां अ्ग्रधान हें! जाता है। 
किन्तु पुच्छ-बह्म जो स्वप्रधान है, श्रानन्द्सय का अगविशेष-मात्र नहीं हैं, 
परन्तु सर्वशेष शातव्य घस्नु है, यह परवत्ता “असस्नेच भवति श्रसद्‌ 
ब्रहेति वेद चेत्‌......... भज्ञा व्यक्ति ब्रह्म को असत्‌ जानता है, वह भी 
असत्‌ ही है, श्रार जो ब्रह्म को सत्‌ जानता है, वह भी सत्‌ ज्ञात दता है, 
इत्यादि वाक्यों से, एवं “आनन्द ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति कुतश्चन” 
इत्यादि घाक्यें से प्रतिपन्न हेता है। पूर्वोक्त “असन्नेव मवति" इत्यादि 
चाक्य ब्रह्म शब्द के ठीक पश्चात्‌ कदे गये हैः खुतरां उस ब्रह्म- 
सम्बन्ध में ही चट्‌ कहा गया है, ऐसा कहना होगा; दुरवर्ती श्रानन्दमय 
सम्बन्ध में नहीं फट्दा गया दै 


वेदास्तदशन । 

३ अ०, १ पद, २७ सूत्र] [१२९] . 

(४) यदि कहे कि इन सव घाक्यों के शन्त मँ पूर्वोक्त ध्मश्रार म 
ब्राह्मणो मे का गया है कि, ज्ञानी पुरुष श्रन्नमयादि श्रात्मा को भ्राप्त 
होकर अन्त में “आननन्‍द्मय” आत्मा के प्राप्त होता है (/एतद्ानन्द्मय- 
मात्मानमुपसड्क्रामति”); अतपएव “झानन्द्मय” शब्दे की पुनरुक्ति नहीं 
है, ऐसा नदीं कहा जा सकता; एवं यह आनन्दमय ही शानी का अन्तिम 
प्राप्व्य है, ऐसा जब श्रुति ने धरीन किया है, ता इसके बह्म न होने 
से ज्ञानी की मोक्षप्राप्ति भी नहीं हा सकती, ऐसा क्रदना पड़ेगा। ऐसा 
कभी नहीं कह खकते; कारण कि, इसके श्रनन्तर ही श्रुति ने “श्रानन्द्‌ 
ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति कुतश्चन” इत्यादि वाक्यों में शानी की मेद्ध- 
धराप्ति का उपदेश किया है । 

इसका उत्तर यह है कि, अन्नमयादि फे पर्याय में आननन्‍्द्मय शब्द 
का व्यवहार होने के कारण, यह आनन्द्मय शब्द भी विकारवाची ह्य 
जाता है। ते आनन्द्मय की प्राप्ति ही शेप प्राप्ति है, ऐसा पूर्वोल्लिखित 
वाक्य से जे वर्णन हुआ है, इसका कारण यही है कि, श्रानन्द्मय की 
प्राप्ति से तल्पुच्छं जहम की प्राप्ति हे जाती हैं, श्रुति ने इसका ही निर्देश 
किया है। इस पुच्छु-म्रह्म के पश्चात्‌ यथाथे में आर कुछ नहीं है; 
इसलिए आनन्दमय की प्राप्ति में ही शानी पुरुष की गति समाप्त हो जाती 
है; पतद्‌ दयाय श्रानन्दमय का केापत्व निवारित नहीं होता! श्रतप्व 
आनन्दसय शब्द का मयद्‌ अत्यय विकाराधंक है-आद्चय्य-बीधक 
नहीं । £ 

(६) आनन्दमय शब्द में मयद्‌ का प्राञुय्यांथे करने पर भी उसका 
अह्म अर्थ नहीं देता, फर्योकि प्रचुर शब्द का अर्थ अधिक देता है; अधिक 


वैदान्तदशंन । 
[१२६ ] [॥ श्र०, $ पाद, २० सू 
कहने से कुछ दुश्ख भी है ऐसा कहना दोगा) किन्तु परमात्मा में 
दुःख का अभाव है (“यत्र नान्यतूपश्यति" ) इत्यादि अ्रतियों ने स्पष्ट 
कहा है । 


अतएबव १३ वे सूत्र (“आनन्द्मयेउभ्यासात्‌”) की व्याख्या यह दहैः-- 

शाह्ूरभाष्य--“ब्रह्मपुच्छ भतिप्ठे”-त्यज्ष किमानन्द्मयस्याधयवत्वेन 
ह्म विवदयते उत स्वप्रधानत्वेनेति । पुच्छशब्दावयवत्वेनेति प्राप्त 
उच्यतेः-श्रानन्दमयेऽभ्यासात्‌ । ।“आनन्दमय आत्मा” इत्यन्न “बरहमपुच्छ 
प्रतिष्ठेति" स्वप्रधानमेघ च्रह्मो पद्श्यते; अभ्यासात्‌ “असन्नेच स भवति”, 
इत्यस्मिन्‌ निगमश्छोके ब्रह्मण एवं फेवरूस्याउभ्यसमानत्वात्‌” । 


अर्थात्‌ “'ब्रह्मपुच्छ॑ प्रतिष्ठा” इस घाक्य मे ब्रह्म श्रानन्दमय के श्रवयच- 
रूप से कहा गया है अथवा स्व-प्रधान (स्व-प्रतिप्ठ शेष पदार्थ) रूप से उक्त 
हुआ है ? इस प्रश्न के विचार से आपाततः देखा जाता है कि पुच्छ शब्द श्रव. 
यवयाचक है । शअ्रतएव अवयवघरूप से ही ब्रह्म उक्त हुआ है; इसके उत्तर में 
आनन्द्मया उभ्यासात्‌ सूत्र में कहा जाता है कि “आनन्द्मय आत्मा”विप- 
यक प्रकरण में 'प्रह्मपुच्छे प्रतिष्ठा” यदह वाक्य कहा गया है; तदुल्लिखित 
ब्रह्म स्थ-प्रधानरूप से दी उपदिष्ट हुआ है; क्योंकि ““श्रसन्नेव स भवतिः 
परचत्तीं सर्वे शेष पदाथ (त्रह्म)-निरूपक श्छोक में भ्रुति ने पुनः कहा है 
(अभ्यास किया है) कि, ,उसके जा नास्ति फद्दता है बद भी नास्तिदा 
जाता है; श्र्थात्‌ व्रह्म ही शेप पदार्थ है, कदापि उसका अपलाप नहीं ह 
सकता । ( अतफ्ध घह अन्य किसी व्यापक धस्तु फा अवयच नदीं है। वद 
स्व-प्रतिष्ठ, स्व-प्रधान है )। ~ 


बैदान्तदर्शन । 
१ श्र०, $ पाद्‌, २० सूत्र] २ [१२७ ] 
१७ वाँ सूत्र, “विफाय्शब्दान्नेति चेन्न प्राचुय्यांत” सी इस रूप से 
व्याख्यात दाना उचित है कि :-- 
चिकारशब्दोऽवयवशब्दोऽभिपेतः। पुच्छमित्यवयवशब्दात्‌ न स्वं 
प्रधानत्वं बह्म इति यदुक्तं तस्य परिहारों वक्तव्यः । श्रनोच्यते; नायं 
देषः श्राचु्यादप्यवयवशब्दरेपपत्तेः ! भाय प्रायापत्तिरघयवप्राय- 
वचनमिंद्यथैः । भन्नमयांदीना दि गिर श्रादिषु पुच्छान्तेष्ववयवेपूषतेष्वानन्द- 
भयस्यापि शिर श्रादीन्यवयवान्तरारयुक्त्वाऽवयचमरायापत््या ब्रह्म पुच्छे 
प्रत्िप्ठेत्याद, चावयययिवक्तया, यत्कारणम भ्यासादिति स्वप्रधानत्वं ब्रह्मणः 
समर्थितम 
अस्याथेः--[खित्र मं] विकार शब्द का अयोग श्रषयव शब्द फा रूप॑य- 
करके किया गया है। (श्रुत्युकत ) “पुच्छ शब्द श्रवयवयाची है; 
जय श्रुति ने इस अचयबचाची शब्द का व्यधदार किया है, तब यद्‌ पुच्छ- 
स्थानीय ब्रह्म स्वपधान भाव से नहीं कषय गया है ( श्रवयव--अ्क्नविशेष- 
रूप से ही कहा गया है ), इस आपत्ति का उत्तर देना भी आवश्यक है। 
इस पर सूत्रकार कहते हँ कि, पुच्छ शब्द के व्यवहार में कोई देप नहीं 
है ( इससे ब्रह्म फे स्वप्रधानत्व की न्यूनता नहीं हेती ) ; फ्योंकि अधयच 
शब्द का प्रायु्य श्रय भी दता है। प्राचुय्ये अर्थात्‌ “प्रायापत्ति|, श्रव- 
यव-प्राय ( अचयव बहुल 3 । प्रथम अन्नमय आदि का शिर से पुच्छ तक 
वर्णन क्षिया गया है, अतः आनन्दमय के भी शिर आदि अन्य श्रयो 
का घणेन करके, अचयव अरथांत्‌ 'अवयव-प्राय” अर्थ में "प्रह्मपुच्ं 
पतिप्ठा” घाक्य का भुति ने व्यवदार किया है; इसमे साधारण श्रधयव 
( अग्रविशेष ) कहने . फा उद्देश्य नहीं हैं । कारण, पूर्वर्तती सूप 


वेदान्तदर्शन । 


(११८ ] द [१ ४०, १ पाद, २० सू 
में ५ अभ्यासात्‌ ” हेतु के दासय बह्म का स्वप्रधानत्वं निरूपित 
इआ रै) 


१५ वां सत्र ““तद्धेतुभ्यपदेशाख'" मी इसी रूप से व्याख्यातव्य है; 
यथाः--““खर्वस्य च विकारजातस्य सानन्द्मयस्य फारणत्वैन ब्रह्म व्यप- 
दिश्यते, इदं स्वैमखज्ञत यदिदं किञ्चेति । न च कारणं सदूब्रह्म स्वविका- 
रस्यानन्दमयस्य मुख्यया इर्यावयव उपदिश्यते, । श्र्थात्‌ श्रानन्दमय- 
पर्यन्त समस्त विकार वस्तुश्नो के कारणरूप से व्रह्म उपदिष्ट हुआ दै, 
यथा;--"ज कुछ है, वह सब उसने वनाया” । इस प्रकार जा 
सबका कारण कहा गया, वहं अपने विकारस्थानीय आनन्दमय के मुख्याथे 
मेंनअवयघ-मान्न है, ऐसा नहीं कहा जा सकता । 


ता 
40: 


इन तीन सूरा की इस प्रकार व्याख्या के पश्चात्‌ शाङ्कस्माप्य में 
कहा गया है कि १६ थें से २० थे सूत्र पय्यैन्त इसी प्रकार व्याख्या दानी 
चाहिए “अपरण्यपि सूत्राणि यथासम्भवं पुच्छुचाक्यनिर्दिमेव ब्रह्मण 
उपपाद्कानि द्र्टव्यानि"?! =. 

अर्थात्‌ १६ से २० सूत्र पर्यन्त प्रर जो सूज उक्त सिद्धान्त के 
पोपक रुप में कहे गये दं उनके भी पुच्छुवाकष्यस्थ ब्रह्म फे दी प्रतिपादक 
कहकर यथासम्भव व्याख्यात करना द्वोगा । 
. आव दन सब व्यास्याओं की योग्यता पर विचार करना चादिप । १३ घाँ 
सूत्र यह है।--आनन्दमये|उभ्पासात्‌ ( अनन्दमयः अभ्याखात्‌ )। अभ्या- 
सात्‌ शब्द का अर्थ यारंबार की उक्तिन्‍हेतु है। इस देत के दासे सिद्धान्त 


वेदान्तदृशैन } 
4 अ०, ९ पाद, २० सूत्र] [१२६ ) 
` कया हाता है ? इसका उत्तर सूच के शब्द-रचना-द्वारा सूत्रकार ने दिया 
है, ऐसा ही कदा जायगा; परन्तु ऐसा कहने से यह स्वीकार करना 
दिगा कि, आनन्द्मय शब्द के दाया ही सूत्रकार ने इसका उत्तर दिया दै; 
श्रथांत्‌ पुनः पुनः उक्ति द्वारा क्ष्या सिद्धान्त हेता है ! , उन्तर-“ब्रह्म 
श्यानन्द्मय दै] शांकश्माप्य में कहा गया है कि, सूत के “आनन्द्मय” 
शब्द का थै आनन्दमय नहीं है; किन्तु आनन्द्मयविषयक प्रकरण फा 
शेर्पाश में जे “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा? (ब्रह्म श्रानन्द्मय श्रात्मा की पुच्छ 
शरोर प्रतिष्ठा-स्थान है) वाक्य है, तदुकत बह शब्द्‌ ही इस “आनन्द्मय! 
शब्द्‌ का अर्थ है; एवं इस ब्रह्म के सम्बन्ध में सूअकार क्‍या कहते हैं? 
उत्तर--उक्त व्रह्म स्वप्रधान है ऐसा उक्त स्थल में श्रुति ने विदत किया 
है ( आनन्द्मय आत्म का केचल पुच्छरूप से, एक अवयवमात्र रूप से 
नहीं )। ओर सूत्र में “अभ्याखात्‌” पद्‌ काश्च यह है कि, इसके 
श्र्ययदहित परचत्ती श्लोक में “जो ब्रह्म की असत्‌ जानता है धट स्वयं 
श्रसत्‌ हेता है, अर्थात्‌ आत्मनाश कर्ता है ( ब्रह्म दी शेष पदार्थ है 
उसका कदापि अपलाप नहीं हे सकता )'“^ इस घाक्य के द्वारा फिर 
भी ब्रह्म ही शातब्य है, ऐसा कदा गया है। श्रानन्दमय आत्मा ( जीव ) 
जात ही है; खुतर्या उसका निश्चय इस श्लोक के द्वारा हुआ है, पैसा नहीं 
कह सकत्ते। पुच्छुस्थानीय ब्रह्म के श्ापाततः अवयव-मात्र बोधक देने 
पर भी, जब वद इस गइलेक मे शेषवदाथेरूप से पुनर्वार उक्त हुआ 


६३ १३ वें सूत्र की सूटब्याख्या के पश्चात्‌ जो हैत्तिरीय उपनिषद्‌ की २ य यही 
उद्र हुई है उसका पंचम अमुवाऊ देते । 
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वैदान्तदर्शन ) 
[११० ] [$ भर०, + पादे, २० सूत्र 


है, ते यह पुच्छस्य ब्रह्म स्वप्रघान व्रह्म है। भाष्यकार के मत में सूत्र का 
यही अर्थ है। 
इस व्याख्या मे कितनी फट फटपना है यह व्याख्या के पढ़ने ही से शात 
दिता है; यदि श्रानन्दमय शब्द से श्चानन्द्भय आत्मा फो उदय फरना सूत्र 
का श्रभिप्रेत न हेत, "बह्म पुच्छं प्रतिष्ठा!” शब्दं प्रभृति के ही ख्य करना 
अमिग्रेत हिता, तो श्च गदो का श्चयवा केवल पुच्छु शब्द कासू में 
उदलेख न कर आनन्दमय शब्द्‌ फा व्यवहाए करने का क्या प्रयोजन 
था, यह समरभना अत्यन्त फठिन रै । सूधरगढन में तो भगवान्‌ वेद्‌- 
व्यास के अन्य किसी स्थर में इस प्रकार करते नहीं देखा । इस प्रकार 
अधैयुकत शब्द्‌ के दवाय सू्रस्वना करने से, पाठक को यथार्थ उपदेश 
न करके, पक प्रकार से ठगना ही है। इस प्रकार की व्याख्या की पोप 
कता में भाष्य में कद्दा गया है कि, भरकर्शाक्त “श्रानन्द्मय को लदय 
ने करके जय पुच्छं वाक्य के ठीक पश्चात्‌ ही सर्व-शेष रूप से 
उषदेषटग्य पदार्थ का “असन्नेव स मवति" इत्यादि चाक्‍्यों में श्रुति ने 
चर्णन किया है, एवं जव यह श्रानन्दमय जीव कभी इस शेपवाक्य का 
विषय नहीं हा सकता है, तो पुच्छस्थ चह ही इस वाक्य मे ठ्य किया 
गया है, पेखा समभना होगा । किन्तु श्रानन्दमय के जीव कहकर किस 
निमित्त निश्चय करना हेागा यद दस व्याख्या में किसी अकार प्रकाशित 
नहीं हुआ । 
तैसियीय उपनिषद्‌ की “'प्रह्मानन्द्वरली” नाम्रक द्वितीय बदली में 
ये सब काश्य कहे गये हैं)! तत्पस्वर्ती श्गुुवरली नाम्रक सेय घल्‍्ली में 
आख्यायिका द्वारा द्वितीय चरली के उपदिष्ट विषये को पुनः स्पष्ट किया 


वेदुमन्तदर्शन ! 

१ झ०, १ पाद्‌, २० सूत्र ] [१३१] 
है। उसमें उल्लिखित है कि, भरा ने अपने पिता घरुण के निकट जाकर 
अब धह्य-स्वरूप जानने फो इच्छा प्रकट की, ते उन्होंने कहा कि “जिससे 
यह जीव-समूह उत्पन्न हुआ है, जिसके अवलस्वतन से जीवित रहता है, 
एवं श्रन्त मे जिसमें भ्रविष्ठ होता है, वही महा है। ठम ( ध्यान के 
द्वारा ) उसे विशेष रूप से समा, । उस समय श्रु ने ध्यानमम्त 
होकर समा कि ब्रह्म “अन्नरूप” है। “अन्न” से प्राणी उत्पन्न होते हैं 
अन्न ही से जीते रहते हैं, एवं श्रच्च ही मे लीन होते हैं। इस प्रकार 
ज्ञानकर उन्होंने ( उससे ठृत न;होकर > पुनः पिता फे निकट जाकर. 
कहा--“'अगवन्‌ ! हमे ब्रह्म का उपदेश कीजिए” | तो पिता ने कहा-- तुम 
फिर से ध्यान करो (जान सकोगे)”। तव भगु ने फिर ध्यानमन्ष दोकर 
समभा कि, ब्रह्म प्राणरूप है। प्राण से समस्त उत्पन्न होता है, भाण की 
द्वारा जीवित रहता है, एव' प्राण में ही लीन होता है । पिता के आशाजु- 
सार उन्होंने पुनः ध्यानमश्न होकर जाना फि, मन ही ब्रह्म है; अनन्तर 
सममा कि, विक्षान दी ब्रह्म है; एवं सबके अन्त में (“आनन्दो ह्येति 
व्यज्ञानात्‌। आनन्दाद्धेथव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, श्रानन्देन जातानि 
जीवन्ति; श्रानन्दं पयन्दयसिसविशन्तीति) उन्होने सममा कि, बह्म श्रानन्द्‌- 
रूप है; आनन्द से ही समस्त जीव उत्पन्न हेते है, उसी से जीवित रहते हैं, 
छन्त से उसी में लीन होते हैँ, इत्यादि ! इन दोनें वल्य फे उपदेशों का 
पेक्य फरके विचारने से यह निस्सशय भाव से सिद्ध होता है कि, ब्रह्म- 
चल्ली में पर्णित अन्नमय आत्मा, प्राणमय आत्मा, मनोमय आत्मा, चिक्षानमय 
आत्मा एवं आनन्दमय आत्मा, क्रम से भूगुवल्ली में उपदिण अप्रप्नह्म, 
भाखर, मनोब्रह्य, विशानत्रह्म ओर आनन्दझ हैं। परन्तु भूगुषज्ञी 


वेदान्तद्शन | 
[१३४ | [ १ अ०, १ पाद्‌, २० सूत्र 
है, शरीर ही प्रधान है, पुच्छ उसका एक शंग-मात्र दै श्रतः यह अप्रधान 
है। छुतररां, जब व्रह्म श्रानन्द्मयं के पुच्छ के नाम से निद्विप्ट हुआ है, तो 
इस वाक्य मे चर्णित ब्रह्म स्वप्रधान नहीं है, किन्तु जीव है; तो उसके उत्तर 
में हम कहते हैं कि, अवयव शब्द का प्राचुय्य अर्थ भी है; भाचुय्थे शब्द का 
अर्थ है, “प्रायापत्ति,” “अवयवप्राय” । अ्न्नमय आदि का वर्णन करते हुए 
शिर से पुच्छुपय्येन्त वर्णित हुआ है; उसी के सदश आनंदमय के भी शिर 
प्रभ्ुति अन्य अवयर्यों के वरीन करके “अवयव प्रायापत्ति” अथे में ब्रह्म 
के “पुच्छे प्रतिष्ठा” कहकर चर्णित किया है, शरीर के एक विशेष अब- 
यवं (अंग ) अर्थ में नहों:। 
यह सच है कि “प्राय” शब्द का प्रयोग बहुल श्र्थ में भी दता है, 
यथा प्रायशः = बहुल रूप में | धाहुस्य और भाचुय्य दोनों एकार्थवोधक हैं । - 
अतपव भाष्योक्त “प्रायापत्ति” एवं “अवयव-प्राय” शब्द का “प्राचुय्थ- 
शास्ति", पष" “अवयब वहुरू” अर्थ किया जा सकता है। यद्यपि श्रवयव 
शब्द से साधारणतः शरीर का एक अग भतीत हाता है, तथापि समस्त 
शरीर अर्थ में भी कभी कभी अवयच शब्द का व्यवहार हे! सकता है। 
श्रतपएव श्रवयव शब्द का प्राचुय्य अर्थ भी हे! सकता है यह स्वीकृत 
हुआ | किन्तु सूत्र में श्रुत्युक्लखित वाक्यो फी ही व्याख्या की गई है, 
यही स्वामाविक् श्रयुमान है; परन्तु श्रुति में “अ्वयव” शब्द नहीं है, प्य" 
सू में भी "अवयच” शब्द नहीं है। श्रुति मे केषर “पुच्छ” शब्द म्यत 
श्या है। इसमें सन्देह नदी कि पुच्छ शरीए का एक शषयव है; किन्तु 
पुच्छ के श्रतिर्कि श्र के और हस्तपादादि अवयच भी हैं; वयव 
कहने पर केवल पुच्छ का बोध नहीं हाता, एवं पुच्छं शब्द का अर्थ 


+ 


वैदान्तदुर्शन ॥ 

¶ चण, १ पाद, २० सूत्र] [ १३९] 
शरचवयव नहीं है। खुतर्या, श्रवयव शब्द का प्रयोग भायुष्यै श्रथ में भी 
द सकता है, यह स्वीकार कर लेने पर भी, पुच्छ शब्द का प्राचुय्ये अर्थ 
करना ही छोगा, इसका कोई भी फारण नहीं है। ` जव पुच्छ शब्द का 
प्राचुय्थ अर्थ नहीं हो सकता, तथ किसी किसी घाक्य में अवयव शब्द का 
प्राचुय्ये शं में व्यवहार रहने पर भी, भृति के “ब्रह्म पुच्छे प्रतिष्ठा” 
घाक्य का श्रथ, श्रानन्द्मयादि सम्बन्धीय वाक्यो के अन्त में जो पुच्छ 
प्रतिष्ठा” प्रभृति शब्द हैं, उनके श्रदुरूप ही अवश्य करना होगा; यह 
दूसरा अथे करने का स्थल नहीं है; फ्योंकि पुच्छ शब्द का दूसरा अर्थ 
नहीं होता। श्रतएव “पुच्छं प्रतिष्ठा” शब्द का अथे, पुच्छदेश, जिस पर 
जीव उपविष्ट हेता है। दूसरी ओर श्रानन्दमय वाक्य में मयद्‌ प्रत्यय का 
अथे अन्नमयादि की माति विकायै न करने का यथेष्ट कारण है । छ्रन्न- 
मय से आरमस्म कर विक्षानमय पयैन्त प्रत्येक स्थल में श्रुति कहती है कि, 
भत्पेक के अन्तर में श्रन्य एक आत्मा है; जैसे अ्न्नमय के भीतर प्राणमय, 
प्राणमय के भीतर सनामय, सनोसय के भीतर विज्ञनसय, चिज्ञानमय के 
भीतर श्रानन्दमय है! किन्तु आनन्द्मय के भोतर ओर कुछ नहीं है; 
श्रानन्दमय में ही उपदेश का शेष - हुआ है। सुतरां, आनन्दमय 
स्थक में मयद्‌ का अन्य अर्थ करना ही होगा; क्योकि श्रानन्द्मय धन्य 
किसी का विकार नहों है; श्रानन्दमय ही शेप पदार्थ है। श्रतप्व 
जब मयद्‌ का आचुय्य अथे भी प्रसिद्ध है, एवं यह श्रथ करने 
से पूर्वापर समस्त शरुतियों का सामअ्स्य हो जाता है, तो वही 
अथे फरना संगत है; एवं सूत्र में उल्लिखित शब्दों के अवलम्बन 
से सूत्र का अथे करने से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि, आनन्दमय के 


वेदान्तद्शन । 
[११४ ] [ १ अ्र०, १ पाद्‌, २० सूत्र 
है, शरीर ही प्रधान है, पुच्छ उसका एक अग-मात्र है; अतः यह अप्रधान 
है। धत्य, जय व्रह्म श्रानन्द्मयं के पुच्छ के नाम से निद्चिष्ट हुआ है, तो 
इस वाक्य में घर्शिंत ब्रह्म स्वप्रघान नहीं है, किन्तु जीव है; तो उसके उत्तर 
में हम कहते हैं कि, अवयव शब्द का पाच्यं श्र्थ भी है; प्राचुय्ये शब्द का 
अर्थ है, “प्रायापत्ति,” “अवयचप्राय” । अन्नमय आदि का चर्णन करते हुए 
शिर से पुच्छुपय्येन्त वित हुआ है, उसी के सदश आनंद्मय के भी शिर 
प्रभति श्रन्य श्रवय्वो को चरन करके “अचयव प्रायापत्ति” श्रै में व्रह्म 
के “पुच्छ॑ प्रतिष्ठा” कहकर घर्णित्त किया है, शरीर के एक विशेष श्रव 
यच (छग ) अथे में नरी 
यह सच है कि “प्राय” शब्द का प्रयोग बहुल अर्थ भें भी होता है 

यथा भायशः «बहुल रुप में | बाहुट्य ओर प्राचु्य्य दोनों एकार्थवोधक हैं । 
अतएव भाष्योक्तं “प्रायापक्ति” एवं “अवयव-प्राय” शब्द का “प्राचुय्य- 
प्राप्ति! पव" “झवयब बहुल” अर्थ किया जा सकता है। यद्यपि श्रवयघ 
शब्द से साधारणतः शरीर का एक अग प्रतीत दाता है, तथापि समस्त 
शरीर अर्थ मे मौ कभी कमी श्रवयव शब्द फा व्यवहार हा सकता है। 
अतएघ श्वय शब्द का प्राच्यै अर्थ भी हे। सकता है यह स्वरत 
हुआ। किन्तु सूत्र में श्रत्युल्लखित वाक्यो की ही व्याख्या फी गई है, 
यही स्वाभाविक श्नुमान है; परन्तु श्रति में “अवयव” शब्द नहीं है, एव 
सूत्र में भी “अचयव” शब्द नहीं है। धति मं केवल “पुच्छ” शब्द व्यवषटत 
हुआ है। इसमें सन्देह नहीं कि पुच्छ शरीर का एक श्रययव दै; किन्तु 
चुच्छु फे अतिरिक्त शरीर के और हस्तपादादि श्रवयय भी हूं; श्रवयव 
कहने पर केघल पुच्छ का योध नहीं हाता, ण्य पुच्छ शब्द का अर्थ 


वैदान्तद्शन । 
$ झ०; १ पाद्‌, २० सूत्र ] [११५ ] 
अवयव नहीं है। खतं, श्रवयव शब्द का प्रयोग श्राचुर््य श्रथ भें भी 
दा सकता है, यद स्वीकार कर लेने पर भी, पुच्छ शब्द्‌ का भाचुय्ये अर्थ 
करना ही होगा, इसका कोई भी कारण नहीं हे। जव पुच्छ शब्द फा 
प्राच्यं श्रथ नहीं हो सकता, तब किसी किसी वाक्य मे श्रवयव शब्दं का 
प्राचुय्ये भरं में व्यवहार रहने पर भी, भ्रुति के “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा” 
घाक्य का अथे, श्रानन्दमयादि सम्बन्धीय घाक्यों के अन्त में जो पुच्छं 
प्रतिष्ठा” श्रथति शब्द्‌ हैं, उनके अह्ुुरूप ही अधश्य करना होगा; यह 
दूसरा अथे करने का स्थल नहीं है; फ्योंकि पुच्छ शब्द का दूसरा अर्थ 
नहीं देता। अतएव “पुच्छू प्रतिष्ठा” शब्द का अर्थ, पुच्छुदेश, जिस पर 
जीव उपचिष् दता है। दूसरी श्रार श्रानन्द्मय वाक्य में मयद्‌ भ्त्यय फा 
अथे अक्षमयादि कौ भाँति विकाराथे न करने का यथेष्ट कारण दै । अन्न- 
मय से श्रारम्म कर विज्ञानमय परथन्त भ्त्येक स्थर में श्रुति कहती है कि, 
प्रत्येक के श्रन्तर में अन्य एक आत्मा है; जैसे अन्नमय के भीतर प्राणमय, 
प्राणमय के भीतर मनोमय, मनोमय के भीतर विज्ञनमय, विजश्ञानमय के 
भीतर झानन्दमय है। किन्तु आनन्द्मय के भोतर और कुछ नहीं है; 
आनन्द्मय में ही उपदेश का शेप -हुआ है। सुतरं, आनन्दमय 
स्थल में मयद्‌ का न्य अर्थ करना दी होगा; क्योंकि आनन्दमय अन्य 
किसी फा विकार नहीं है; श्रानन्दमय ही शेष पदाथ है। अतएव 
जब मयद्‌ का श्राचुय्ये अथे भी भ्रसिद्ध है, एवं यह अथे करने 
से पूवापर समस्त भ्रुतियों का सामञ्स्य हो जाता हैं, तो षहो 
अथे करना संगत है; पवं सून में उल्लिखित शब्दों के अवलम्बन 
से सूच का अथे करने से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि, आनन्दमय के 


दैद्धान्तदुशन | 

[ १६६] [ १ अ०, १ पाद, २० सूत्र 
सम्बन्ध में दही यद सूत्र रचा गया है, कारपनिक “श्वयव शब्द के 
सम्बन्ध में नदीं । 

और भी आपत्ति की गई है कि १३ वें सून में “अभ्यासात” ( पुतः 
पुनरुक्तत्वात्‌ ) शब्द के द्वारा वारंवार उक्ति का उल्लेख है; किन्तु चस्त॒ुतः 
“आनन्द्मय” शब्द की पुनः पुनः उक्ति नहों है, आनन्द शब्द्‌ की पुनः पुनः 
उक्ति है; किन्तु यदि आनन्द्मय शब्द का भी प्रचुर (अपारिसीम) आनन्द 
ही अर्थ हो, ते आनन्द शब्द की पुनः पुनः उक्ति द्वारा ही क्या श्चानन्द्‌- 
मय की उक्ति नहीं हुई १ आनन्द्मय ते आनन्द के अतिरिक्त अन्य कुछ है 
नहीं । घस्तुतः “आननन्‍्द्मय” शब्द की ही पुनरुक्ति नहीं है, पेखा भी नहीं। 
पंचम धन्वा में आनन्दमय के स्वरूप का घरीन है; पष्ठ अनुधाक मे ब्रह्मने 
ही अपने के जगद्गुप में प्रकाशित किया, ऐसा वरीन फरके, सप्तम श्नुः 
वाक में फदा गया दै, वह “रस” (आनन्व) स्वरुप है, इसको पाकर दी जीव 
भयरहित दहता है, एवं अ्रच्युत-आनन्द प्राप्त कर्ता है। इसके पश्चात्‌ 
श्रम श्रनुचाक में ब्रह्मानन्द्‌ ही सचपित्तया अधिक है, ऐसा वर्णन फरके 
अ्रति कती है. कि, शानी लोग देहस्याग फे पश्चात्‌ इस लोक से जाकर 
पहले अन्नमय आत्मा का अचलबस्धन करते हैं; अनन्तर प्राणमय आत्मा म, 
पश्चात्‌ मनोमय आत्मा में, तदनन्तर विज्ञानमय श्रात्मा में, एवं सबसे 
अस्त में आनन्दमय आत्मा में प्रवेश करते हैँ ( “आनन्द्मयात्मानमुप- 
संफ्रामति” ) एवं इसके शअनन्तर कहते हैँ फि, उसके सम्बन्ध में यष 
इलौफ है कि "यतो चायो निवर्तन्ते अप्राप्य मससा सह। आनद' 
प्रह्मणे घिद्वान्‌ न यिभेति कुतश्चनेति"१ धत्य “आनन्दमय शब्द फी पुन- 
रुक्ति ते इस स्थान पर है दी; अधिफंतु शानी पुरुष फा शेष गन्तव्य 


पैदान्तदृश॑नं । दि 
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श्यानन्दमय ही दै, यद भी स्पष्टरप से उक्लिखित होने के पश्चाद, घी 
श्रमयपदे [ मत्त ] भी रै, यद भी चर्णित है। 

परन्तु माप्य में इसके उत्तर मे कदा गया है कि, श्रानन्दमय फे प्राप्त 
होने पर उसकी पुच्छं शार भतिष्ठारूपी ब्रह्म भी प्राप्त हो जाता है। यही 
यह थुति निर्ह करती है, केवल आनन्दमय की अ्राप्तिदी इसके 
दयाय निद्धि नहीं दती । 

परन्तु यह उत्तर अत्यन्त अयोक्तिक है । भाप्यकार के मत में “आन- 
न्दमय” विकारी जीवे है; ब्रह्म एकान्त निस हैँ; यद “यत्र नान्यत्‌ 
पश्यति” इत्यादि श्रुतियों के द्वारा माप्य म स्थिर किया गया दै; किन्तु 
श्रनिन्दमयं के प्रियशिरस्त्वादि श्रवयतं फे वर्णित होने से घद श्रानन्दमय 
सुण है; खतरा घट्‌ ब्रह्म नहीं हो सकता; व्रह्म इसका आश्रयस्थानीय है, 
ऐसा ''पुच्छ प्रतिष्ठा” शब्द के द्वारा चरणन किया गया है। यही भाष्य- 
कार कामत हैं । इन वार्यों की सारवत्ता कहाँ तक है इसका विचार पीछे 
किया जायगा । किन्तु आपाततः यह स्वीकार कर लिया गया कि, आन- 
न्दमय श्ात्मा जीवबोधक दै उसकी “प्रतिष्ठा” श्रथोत्‌ आश्रवस्थान 
कान्त निर्गुण जह्य है। इस क्षय में जिज्ञासा यह है कि, जब इस मत 
में आनन्दमय श्रात्मा ब्रह्म नहीं है,--विकारी जीव है, तो इस आनन्दमय 
के मघ होने से ही ब्रह्ममाप्तिर्पष फल किस पकार निश्चित हो सकता है? 
ब्रह्म तो श्रानन्दमय से विभिन्न पदार्थ है, और एकान्त निमणस्वभाव है; 
संचिका, सावयव जीव को प्राप्त होने से ही निर्विकार ब्रह्म की प्राप्ति हो 
जायगी, यह सम्पूर्ण युक्ति-विरुद्ध है, एवं तदनुकृल् काई अति.भमाण भी 
नहीं है; एवं भाष्य में भी ऐसा के प्रमाय उल्लिखित नहीं है; तो किस प्रकार 


चैदान्तदर्शन । 
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पेखा कहा ज्ञा सकता है कि, श्रानन्द्मय के आप्त होने से ही व्रह्म के! प्राप्त 
होता है एवं इसी निमित्त श्रुति ने आनन्दमय के ल्य कर्के तदतिरिक्त 
ब्रह्म की ही स्तुति की है १ श्रतप्व इस युक्ति फो श्रसार कहकर दी सिद्धान्त 
करना दोगा जब श्रुति ने शानन्दमय की प्राप्ति ही शानी का शेष फल 
साक्ष है पस्य कहकर उल्लेख किया है, तो इस आनन्द्यय घहा से सिद 
विकारो जीव हे नहीं सकता। यदि बह जीय हो, ते यह ज्ीच ते उसको 
प्राप्त है ही, इसके सम्बन्ध में प्राप्ति की वात कहना एकदम अयोग्य है 
आष्य में आर भी कहा गया है कि, आनन्दमय शब्द के मयद का प्रचुर 
श्रे करने पर भी तद्द्वारा धर्म का योध नहीं होता; काप्ण, नन्दको 
प्रचुर कहने से, केवल आनन्द का अपधिक्यमात्र श्ञात दोर्ण; प्रचुर शब्द के 
द्वा उसके साथ दुःख के दश का भी रहना नहीं. निवारित होता है । 
किन्तु ब्रह्म में दुःख का लेश भी नहीं रह सकता, यह सर्वेधादिसम्भत है । 
श्रतप्पव मयद्‌ का प्राचुय्ये अथे करने पर भी श्रानन्दमय का ब्रह्मत्थ अघ- 
धारित नहीं होता । ह 
परन्तु आनन्द प्रवुर कहने से वास्तविक दुःख का अभाव ही ज्ञात 
होता है; प्रदुर अर्थात्‌ जितना आनन्द चाहो उतना ही है--अ्रमाव नहीं 
हैं। जिस प्रकाए अन्नमय यक्ञ कदने से, जितना श्चन्न चादयो, उतना इस 
यज्ञ में है--अन्न का कोई अभाव नहों जान पड़ता है, तदनुसार आनन्दमय 
स्थल में भी जितना आनन्द चाहा, उतना उसमें दै--श्यानन्द्‌ का अमाव 
नहीं है, यही चोधगम्य होता दै! छन्दोग्य में भूमाशुति में भी कहा 
है "ये चै भूमा तत्‌ खखं,. नासे सुखमम्ति, भूमैव खुखम” 
( अर्थात्‌ जो भूमा, सबकी श्यपे्ता महत्‌, अनन्त है, वदी सु्ख-- 


रह 
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आनन्द है, अठप में सुख नहीं है भूमा ही सुख है,--जो कुछ सीमावद्ध, 
परिच्छिन्न है, छुतरां अल्प है, उसमें खुख नदीं है, भूमा दी सुख है)। बह्म 
स्वयं अनन्त है, अतः उसके आनन्द के अनन्त न होने से इस आनन्द 
के प्रचुर कह नहीं सकते । आनन्द जितना ही अधिक हो, अनन्त के 
साथ तुलना में वह समुद्र में विनर की भाँति है--सुतरां अप है।-प्रचुर 
नहीं । भूमा (इदत्‌) ओर प्रचुर शब्द को एकार्थेवाचक ही कहना 
दगा } श्रतपव जिस प्रकार भूमा में लुद्रत् के अस्तित्व की श्राशद्धा नहीं 
है, उसी प्रकार इस स्थल मे प्रचुर में भी अद्पत्व की श्राशङ्का नहीं है । 
सुतस भाष्योक्तं यह आपत्ति भी श्रकिचित्कर है। 
भाष्योक्त ये आपत्तियाँ श्रति पारिभाषिक हैं। और भी एक आपत्ति 
है, जो भाष्यकार की मूक आपत्ति है, उसकी पुष्टि के लिए ही ये सब्र 
'आपत्तियाँ कही गई हैं । ' सूल आपत्ति यह है किः-- हर 
नानन्दमयस्य ब्रह्मत्वम्‌) यत श्रानन्दमयं प्रकृत्य शरूयते, शरस्य भिय. 

मेव शिरो, मेदो दक्तिणः पत्तः, भमेद्‌ उत्तरः पत्तः, श्रानन्द्‌ आत्मा, ब्रह्म 
पुच्छं प्रतिष्ठेति । श्रानन्द्भयस्य ब्रह्मत्वं प्रियाद्यवेयवत्वेन सविशेपश्रह्मा- 
भ्युपगन्तन्यं, निर्विशेषन्‍्तु बह्यवाक्यशेपे श्रूयते, वाड्मनसपरगोचस्त्वा- 
भिधानात्‌ । “वता वाचे निवर्च॑न्ते श्चप्राण्य मनखा सह! आनन्द 
ब्रह्मणो विद्धान्‌ न विभेति कुतश्चनेति, अर्थात्‌ आनन्द्मय बह्म हो नहीं 
“सकता; कार श्‌," श्रानन्दुमय का वरीन करते हुए श्रुति ने कहा है कि 
भग्रिय इसका सिर है, मेद्‌ इसका दक्षिण पत्त, प्रमोद इसका वामपत्त, 

आनन्द इसकी श्रात्मा, बह्म इसकी पुच्छं और पतिष्ठा रै” | यदि आनन्द्मय 

ही ब्रह्म कदो, ते उसके प्रिय आदि श्वयो के रहने के कारण वह 


वेदान्तद्शन्‌ | 
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सविशेष (खगुण) दी सिद्ध होगा। किन्तु व्रह्म तो निर्चिशेष है, उसका केई 
विशेषण नहीं है, इसे चाक्यशेष में ति ने ज्ञापित किया है। फ्योंकि 
चाक्यरेप में यह चाक्य और मन के अगोचर कहकर वर्णित हुआ है। 
यथा “जिसे प्राप्त न देकर मन के सहित वाक्य निवत्तित होता है। ब्रहम 
के आनन्द का शान होने से और किसी का भय नहीं रहता।” इस आपत्ति 
के उत्तर भें घकतव्य यह है कि, प्रिय-शिरस्त्वादि के द्वा ब्रह्म का सगुणत्व 
घर्णित हुआ है, यह ठीक है; परन्तु ब्रह्म का इस प्रकार का सुण सर्वशक्तिमान्‌ 
रूप ही सूजकार द्धाय श्रव तक श्रवधारिति हुआ है | प्रथमतः “जन्मायस्य 
यतः" ब्रह्मनिर्णायक इस प्रथम सूत्र में ही ब्रह्म सर्वक्ञ सर्वशक्तिमान्‌, जगत्‌ 
का उपादानव और निमित्त कारण है, ऐसा वरीन करके, तत्परवर्चों ठतीय 
सूत्र में ("शास्रयानित्वात्‌” सूत्र में) चेदव्यास ने कहां है कि, शास्त्र ही 
इसका प्रमाण है; एवं तत्पयवर्त्ती चतुर्थ सूत्र में (“तत्तु समन्वयात्‌ सू 
में) और भी स्पष्ट करके का है कि, इसी प्रकार के ब्रह्म में समस्त शाख्र- 
घाक्य समन्वित दाते हैं । माप्यकारने भी इस चतुर्थ सूत्र की व्याख्या में 
पेखा दी कदा है, यथा--“तद्ब्रह्म सर्वश सर्वेशक्तिजगदुत्पत्तिस्थितिकयका- 
रणं वेदान्तशाख्ादवगम्यते । कुतः ? खमन्वयात्‌ सर्वेषु वेदान्तेषु घाक्षयानि 
तात्पर्येण तस्यास्य प्रतिपदेकत्वेन समदुगतानि" । यह यदि सत्य दो, 
तो यह श्रानन्दमय-सखम्यन्धी श्रुति जो ब्रह्म फा सविशेष ( विशेषणयुक्त, 
सगुण) कष्टकर घरीन फरेगी, उसमें प्या विरोध हौ सकंता है १ “तस्यैव 
पय शरीर आत्मा, यः पूर्यस्य" इस शेष घास्य में सविरोपत्व श्रार मी स्पष्ट 
किया गया है! किन्तु "यतो वाचो नियरतन्ते, श्रमाप्य मनसा सद इस 
शेष घाक्य के भरति छप्य करके माप्यकार कहते हैं, इसके द्वारा ब्रह्म का 
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पकान्त निरं त्य सिद्ध हाता है। किन्तु यद घाक्य तप्पूर्ववर्ती अष्टम 
श्रलुवाक्ोच्त ““श्रानन्दमय के खम्धन्ध में ही कह! गया दै छानी पुरुष सर्वशेष 
श्रानन्द्रमय को प्राप्त हते यह बात कह कर, ठीक इसके श्रनन्तर 
ही भरति ने 'यतो घाचो निवर्तस्ते” इत्यादि वाक्ये का प्रयोग किया है, 
यह पहले कदा जा चुका है। खतरा इस शेष वाक्य के साथ प्रह्म के 
आनन्दमयत्व का फोर विध नहीं है, यही इसके द्वारा सिद्ध हाता है। 
घस्तुतः इस धाक्य का इतना दी श्रथे है कि, ब्रह्म वाक्य और र मन के श्रगोचर 
है,--धह इनसे अतीत दै अन्नमय, आणमय, मनेमय ते चिशानमय पय्यैन्त 
ही शेष-प्राप्त होते है; खता वाक्य शरोर मन का सम्यक्‌ खथ विज्ञानमय में 
ही हो जाता है; तदतीत श्रनन्द्मय के घाक्य और मन नहों प्राप्त होते, 
यह ते स्वाभाविक दी है। इसे तो श्रुति ने पूर्व घाक्य में ही प्रदर्शित 
किया है। तो इस शेप घाक्य मं श्रानन्दमय के मन के [खुतर्य वाक्य के 
भी] अगेचर कह कर जे भ्रति ने चरीन किया है, इससे क्रिस प्रकार शेष 
पदार्थ का एकांत , निगगुणत्थ सिद्ध हेता है, यद समभाना कठिन है। 

चस्तुतः श्रुति ने मनोमय आत्मा की स्तुति के निमित्त भी ठीक इसी श्लोक 

का व्यवहार किया है। किन्तु मनेामय तो एकाँत निर्ण कमी नहीं 

का ज्ञा सकता। # वस्तुतः श्रानन्द्मय के शरीरावयव रूप मेंजो प्रिय, 


(१) मने।मय के सम्बन्ध में यह वार्य क्येःकहा गया है इस विषय का विचार 
इस स्थल में करना अप्रासंगिक है; चतएव इस स्यल में तदुविषयक विचार में 
प्रद्ृत्ति नहीं की गहें, इस स्थट में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि, मनामयं 
आर्मा के सम्बन्ध में जो वाक्य मन का श्रगाचरत्व और श्रमयत्व छाम वर्णित हुआ 
है, वह आपेक्िक अगेचरत्व और श्रभयत्व है। जैसा भूमाविचार-बित प्राणो- 
पासक का भ्रतिकादित्य चापेक्षिक झतिवादित्व है, यह भी ऐसा है । 
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मेद्‌, भमाद और आनन्द शब्दों का व्यवहार किया गया है, वे सय किसी 
प्रकार दर्शनयेग्य आकृति के परिचायक नहीं है, ये सभी शब्द 
आनन्द के पर्य्याय हैं; भ्रह्मस्थरूप निरवब्छिक्त आनन्द्मय है, यही 
इनके द्वारा विशेष रूप से कहा गया है; जितने प्रकार का उत्कृष्ठतम 
श्रानन्द्‌ हो सकता है, वट्‌ खथ उसके स्वरूप में पत्तमान है, उसके स्वरूप 
का सर्वीश ही आनन्द है,--आनन्द ही उसकी. आत्मा है; एवं उसके 
सपरूपगत आनन्द ही समस्त आनन्द का सूल है। अन्नमय से. लेकर 
चिशानमय पर्येत सभी मे इस श्रानन्द्‌ की अभिव्यक्ति है, यदी आनन्द ही 
जगत्‌ का मूल उपादान कारण है । तैचिरीय उपनिषद्‌ के परवर्ती तृतीयवल्ञी 
में सुस्पष्ट रूप से कहा गया है कि, अन्न, प्राण, मन, चिक्ञान, ये सब क्रमशः 
आनन्द से दी श्चभिष्यक्त दुष हैं, ऐसा श्चुगु को ध्यानयोग के अवलम्बन से 
सर्वशेष में ज्ञान हुआ धा) श्रुति ने ऐसा ही कहा है कि, गुने अत में 
“आनस्‍्दो ब्रहेति व्यज्ञानात्‌ ॥ आनम्दादूयेव खस्विमानि भूतानि जायन्ते, 
ज्ञान लिया था कि, आनन्द ही ब्रह्म है, आनन्द से ही समस्त उत्पन्न दाता 
' है]। भाष्यकार ने भी कहा है, बह्म समझाने के लिए अनेक स्थानों पर श्रुति 
ने आनन्द शब्द की श्राद्रतति की है [यद्यपि “श्रानन्द्मय” शब्द की आदृत्ति 
चे इस श्रय में स्वीकार नहों करते)। जादा यदि आनन्द प्रह्म के स्वरू 
पाॉंतर्गत हो, तो इस आनन्द फो उसका शरीरस्थानीय कह कर अन्नसय 
आदि वाक्यों के प्रवाह में वर्णन करके, अनेक नार्मो से इस श्रानन्दमय फा 
ही इस फल्पित शरीर के अवयध रूप से घन करने के कारण इस स्वरूप 
में किसी प्रकार परिच्छिन्नत्व आर इंद्रियगम्यत्वथ देप की आशंका 
नहीं ह सकती । श्रतप्व भाष्योक्त यद्द आपत्ति मी एकांत अमूलक है। 
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भाष्य की इस आपत्ति की पुष्टि के लिए और एक युक्ति दी गई है 
कि, मन्त्रभाग में श्रृति ने ब्रह्म के “सत्यं क्षानमनन्तं'” कहकर निर्देश किया 
है; सुतर्य यही शेप वस्तु है, यद अवश्य स्वीका करना दोगा । झानन्द- 
मय घकरण में आनन्द्मय के शरीर का वर्णन करते हुए “ब्रह्म पुच्छं 
प्रतिष्ठा” घाक्थ भें जा जह्य शब्द व्यवहृत हुआ है, वद अवश्य पूर्व 
न्योक्त शेष पदार्थ ब्रह्म है, ऐसा स्वीकार करना होगा । किन्तु इस ब्रह्म 
के आनन्द्मय का पुच्छरूप अधयघमात्र (अतएथ अप्रधान) कहना कमी 
भी इस वाक्य के मुख्याथे में सज्ञत नहीं हो सकता! और “प्रतिष्ठा 
शब्द्‌ भी आथयस्थानवोधक दै) अतफए्व हस -वाक्य में कथित ब्रह्म 
आनन्द्मय से अतीत--तदाधयरूपी है, ऐसा स्वीकार करना होगा । 
परन्तु यद आपत्ति भी निर्मल है। आनन्दमय प्रकरण में जैसे “ब्रह्म 
पुच्छं अतिष्ठा वाक्य है, उसी अकार श्रन्नमय से लेकर विज्ञानमय- 
परयैन्त प्रत्येक के श्रवयववरीनस्थट में “पुच्छं अतिष्ठा” शब्द है । अन्नमय 
स्थल मे एकदम अड्गुलीनिर्देश द्वारा पुच्छ के दिखाकर “इवं पुच्च 
प्रतिष्ठा” शब्दों का उच्चारण हुआ है; उस स्थल में प्रतिष्ठा शब्द अन्य 
पदार्थवाधक नीं है। पक्षिदेह पुच्छं पर (मनुप्यदेद भी चर्णरूषी 
पुच्छ पर] श्रवस्थान करती है; इसी लिए पुच्छं ही देह का अतिष्ठा-स्थान 
है, ऐसा कहकर प्रतिष्ठा शब्द के द्वारा इसे विशेषित किया है; किन्तु यद 
पुच्छ देह फे अन्तगेत ही है,--तदतीत नहो है। धाणमय श्रादि स्थलों में 
भी ठीक ऐसा ही है। इस वाक्यपवाह में श्चानन्दमयकफे शरीर की 
करपना करके उसके सम्बन्ध में भी “पुच्छं प्रतिष्ठा की कल्पना की गई 
है। इसके द्वारा यद पुच्छ अरतिष्ठास्थानीय अहम आनन्द्मयातीत पदार्थ 
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भी नहीं फे तुल्य है। अतणव ब्रह्म की जो आनन्दरूपता है, चद उसकी 
शानरूपता की अपेक्षा करके स्थित होती है | ब्रह्म चिदानन्दरूप दै--केचल 
आनन्दरूप नदा है । मन्त्र में ब्रह्म के पहले ज्ञानस्वरूप ( चिन्मय-देत्तिता ) 
और अनन्त कहकर वर्णन किया है; चाह्यणभाग में चिस्तारक्रम से उसके 
शान के चिपयरूप से उसके निज स्वरूपस्थ अनन्त आनन्द की विद्यमानता 
व्याख्यात हुई है। अनन्त जगत्‌ के उपादावभूत आनन्द के श्रनन्तत्व द्वारा 
ही मन्त्रोक्त अनन्त शब्द की साथेकता रती है; मन्नोक्तं अनन्त पद्‌ की ही 
व्याख्या भाह्मणभाग में “आनन्दमय” शब्द्‌ के द्वारा की गई है; प्व शान 
( विद्रुता ) ही, जिसके निमित्त उसका स्वरूपस्थ श्रनन्त श्रनन्द्‌ आन- 
न्दरूप से उपपन्न होता है, मतिष्ठा-स्थान है, उसी को पुच्छं कहकर भ्रुति ने 
व्याख्या की है। श्रतपव इस प्रकार की वीना सार्थक सिद्ध होती है। 
- पर्व श्रानन्दमय के पुच्छं का निद्देश करने के लिए, इस आनन्द्मय से अभिन्न 
शानमय प्रह्म के उदलेख दाण्‌, किसी प्रकार इस ब्रह्म की अ्रप्रधानता सिद्ध 
नहीं होती है। बह्म केवर आनन्दात्मक नहीं दै--वद चिदानन्द-रूप है, 
पयं उसका स्वरूपस्थ आनन्द चिन्‌ पर प्रतिष्ठित है, यही श्रुति का 
तात्पय्य है! 


प्रथम स्र में जो ब्रह्मस्वरूपविपयक जिश्ञासा उक्त हुई है, उसी 
जिशासा का उत्तर द्वितीय सूत्र सखे २० सूत्र पय्वन्त भगवान्‌ सूत्रकार ने दिया 
है। द्वितीय सुज में इस अनन्त जगत्‌ की ष्टि, स्थिति श्रार छ्य के पकमते 


कारण-रूप से ब्रह्म का निश हुआ है--पतदद्वाया बरह्म शरदैव, स्वेशक्ति- 
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नहीं हाता | और जव श्रानन्दमय भी घह्म ही है तो उसके एक अचयच 
का रीन कर्ते में ब्रह्मशब्द का व्यवहार किया है इसलिए ब्रह्म का 
अप्रधानत्व कभी नहीं उक्त होता, आनन्दमय के अन्यान्य अधयर्षों का 
चघरणन करने में भो आनन्द अथवा आनन्द के पय्योयवाची अनन्‍्य॑-शब्दों 
का व्यवहार किया गया है, उससे आनन्द अप्रधान नदीं किया 
गया है; तद्र पुच्छ के वर्णन में मो ब्रह्म शब्द का व्यवहार होने के हेतु 
ब्रह्म श्रप्रधान नहीं किया गया है। पुच्छ के श्रह्ग होने पर भी अन्यान्य 
अक्लों के आश्रय होने के कारण इसे प्रधान अंग ही कहा है। गैर “प्रतिष्ठा” 
शब्द के द्याया भी सगुणं पदार्थ ही प्रतीत होता है; जिस पर प्रतिष्ठित है, 
उस वस्तु में आधेय वस्तु को धारण करने की सामर्थ्य अवश्य है; आधेय 
वस्तु के आधार रूप से स्थित होने की योग्यता इस आधार में न रहने से 
किख प्रकार आधेय के धारण करेगा ? श्रतप्व इस प्रतिष्ठा शब्द के द्वारा 
भी ब्रह्म की एकान्त नियुशता सिद्ध नहीं होती । 
ते जिज्ञासा हो सकती है कि, अन्यान्य श्रचयर्वो के घर्णन में आममन्द- 
घाचक शब्द का व्यवहार करके, पुच्छवर्णनास्थल में “'प्रह्म” शब्द व्यवहार 
करने का क्या विशेष उद्देश्य हो सकता है ? इस स्थल में भी आनन्द्वात्री 
किसी शब्द का प्रयाग क्‍यों नहीं हुआ ? इसका उत्तर यह है कि, आनन्द 
की आनन्द्रूप में जो स्थिति है वद शान-सापेक्ष है; आनन्द का घोध न 
रहने से उस आनन्द के आनन्द नहीं कद सकते | चीनी मीठी है, किन्तु 
स्ययं अचेतन होने के कारण वह मिष्त्व चीनी के सम्बन्ध में नहीं है, ऐसा 
कहना दोगा । मनुष्य उसी भिष्त्व का अनुसव करता है, इसी लिए चीनी 
की जो मिषता है, यह इसी अनुभवद्वाय गम्य है; श्रचुमव न रहने से चद 
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भी नहीं के तुल्य है। अतएव बह्म की जो आनन्‍्दरूपता है, वद उसकी 
शानरूपता की श्रपेज्ञा करके स्थित होती है । ब्रह्म चिदानन्द्रूप है--केचल 
आनन्दरूप नहीं है । मन्त मे ब्म को पहले ज्ञानस्वरूपं ८ चिन्मय -दैतिता ) 
और श्रनन्त कहकर वर्णन किया है ब्राह्मणभाग में विस्तारक्रम से उसके 
ज्ञानं फे विषयरूप से उसके निज स्वरूपस्थ अनन्त आनन्द की विद्यमानता 
व्याख्यात हुई है। अनन्त जगत्‌ के उपादानभूत आनन्द के अनन्तत्व द्वारा 
ही मन्‍्त्रोक्त अनन्त शब्द्‌ की सार्थकता हेती है; मनन्‍्त्रोक्त अनन्त पद्‌ की ही 
व्याख्या ब्राह्मणभाग में “आनन्द्मय” शब्द के द्वारा की गई है; एवं भान 
( चिद्रपता ) ही, जिसके निमित्त उसका स्वरूपस्थ अनन्त आनन्द आन- 
न्दरूप से उपपन्न होता है, धतिष्टा-स्थान है, उसी को पुच्छ कदकर श्रुति ने 
व्याख्या की दै श्रतएव इस प्रकार की घर्णेना साथेक सिद्ध होती है। 
पं श्रानन्दमय के पुच्छ का निर्देश करने के लिय, इस श्चानन्द्मय से अभिन्न 
शानमय ब्रह्म के उद्लेख द्वारा, किसी प्रकार इस बरह्म की श्रप्रधानता सिद्ध 
नहीं होती है। ब्रह्म केवर श्रानन्दात्मक नहीं है--धह चिदानन्द्‌-रूप है, 
पथं उसका स्वरूपस्थ आनन्द चिन्‌ पर प्रतिष्ठित है, यदी श्रुति का 
त्तात्पथ्ये है। 


प्रथम सूत्र में जो व्रह्मस्वरूपविपयक जिशासा उक्त हुई है, उसी 
जिजासा का उत्तर द्वितीय सूत्र से २० सूत्र पय्येनत भगवान्‌ सूचकार ने दिया 
है। द्वितीय सूत्र में इस श्रमन्‍त जगत्‌ की खषटि, स्थिति शरीर लय के एकमात्र 


कारण-रूप से ब्रह्म का निर्देश इुआ दै--एतदूद्वारा व्रह्म श्चदेत, सर्वशक्ति- 
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मान, सद्वस्तु है, यद श्रवधारित हुआ है। तृतीय और चतुथ सूत्रों में 
शाख ही ब्रह्म के सम्बन्ध में एकमात्र प्रमाण है, यह श्रवधारित दुध्रा है । 
पश्चम से लेकर छादश सूत्र पय्यैन्त ब्रह्म के “इक्षिता” (द्रश, शाता, श्रनु- 
भवकन्तां ) रूप से घन करके भगवान्‌ सूत्रकार ने ब्रह्म की चिद्रुपता 
निद्धांरित की है, एवं घयोदशं से लेकर २० सूत पर्यन्त ब्रह्म फा अनन्ता- 
नन्वरुपत्व धन किया गया है । अतपव इन सूत्रोक्त उपदेशों का सम्मि- 
लित फल यद्‌ है कि, महा सच्चिदानन्दस्वरूप है, घह स्वेश, सर्वशक्ति- 
मान्‌, एक अद्धेत पदाथै है; अनन्तरूपी जगत्‌ उसी का ईदाणशक्तिमूलक, 
उसके स्वरूपस्थ श्रानन्द्रूप उपादान से प्रकाशित हुआ रै; अपने स्वरू- 
पस्थ आनन्द के धनन्तरूप से अनुभव करने के निमित्त अपनी चित्‌ शक्ति 
की [ईच्तणशक्ति की] मानो अनन्त चित्कणरूप शाखाचिस्तार करके चह 
इस श्चानन्द्‌ का अनन्त प्रकार से आस्वादन करता है। ये चित्कण ही 
जीव नाम से श्राख्यात हैँ । श्रत्व ब्रह्म अरूपी होकर भी सर्धरूपी है; 
इतिद्दास, पुराण आदि में वेदव्यास ने वेदान्त के संक्तिप्त उपदेशों का विस्तृत 
रूप से घर्णन किया है, उनमें ब्रह्म का यही रूप सर्व वित हुआ है |, 
यथा विष्णुपुराण में जिसके प्रामाणिक होने में कोई मतभेद नहीं है, बरह्म- 
स्वरूप का घरीन करते हुए ग्रन्थकार ने ऐसा कहा है, यथाः-- 
विष्णुपुराण श्रमांश ७म अध्याय ; ॥ 


आश्रयश्चेतसो ब्रह्म, द्विधा तच्च स्वभावतः । 
भूष | सत्ता मत्तश्च परश्चापरमेव च ॥ ४७ ॥ 


भ र भ < 


वेदान्तदशन । 
१ आ०, १ पाद, २० सू० ] [ १४७] 
अमूर््त' बरह्मणो रूपं यत्‌ सदित्युध्यते बुधैः । 
समस्ताः शक्तयाश्चैता नूप | यञ प्रतिष्ठिताः ॥ ६६ ॥ 
तद्विश्वरूप-रूपं वै रूपमन्यद्धरेमैदत्‌ । 
समस्तशक्तिरूपाणि तत्‌ करोति जनेश्वर ॥ ७० ॥ 
उक्त ४७ संख्यक श्छोक में पुराण-कर्ता ने कहा है कि, समूचे आर 
अमृत्ते ये दो प्रकार के भक्म के रूप हैं। इस परलोक की टीका में श्रीधर 
स्वामी ने कहा हैः--''मूत्त' मूत्तिमत्‌ , श्रमूत्तं' तद्॒द्दितम्‌। तरपुनः प्रत्येक 
एरश्वापरब्चेति द्विधा; तन परममूर्त' निशं ब्रह्म; अपसरश्ामृत्त पडगुणेश्वर- 
रूपम्‌ ।” अर्थात्‌ ४७७ एलोक में कहा गया है कि, बरह्म के मतै [ सूर्त्तिमान ] 
पं अ्रमूत्त ( रूपचिहीन ) जो दो स्वरूप हैं, उनमें भ्रस्येक "पर और 
“अपर! भेद्‌ से दो प्रकार का है। उनमें "पर अमू्त रूप “निगुण 
बरह्म” शब्दवाच्य है; “अपर असूचे? रूप ही पडश्चय्ये-युक्त इेश्थर' 
रूप है। , 
इस “निर्मुण ब्रह्म" का ही ६६ सेख्यक एलोक में 'खत्‌' शब्दवाच्य 
पर-अमूत्तरुप कह कर पहले निर्देश करके, उसमें जो सर्वशक्तिमत्ता नित्य 
अतिष्ठित है, उसका पुराण कर्ता ने स्पष्ट रूप से वरीन किया देँ। इस 
सर्वशक्तिमद्भाव से ही उसकी ईश्वर संज्ञा होती रै, घटी उसका अपर 
अमूर्च भाव है। एवं ७० संख्यक शलोक में कद है कि, महत्‌ विश्व्प 
उसका श्नन्यतर अर्थात्‌ परमूर्तं रूप है; इस रूप से ही सव व्यष्टिशक्तिमय 
पृथक्‌ पृथक्‌ रूपसमूह प्रकाशित हेते हैँ, ( जो उसका “अपरसूत्तेरूप”! 
च ] इसी चार प्रकार में [ १ ] अनन्त व्यष्टिरूप [२] विराट्‌ रूप ( यही 
उभय सूर्स टै); एवं [३] अमूत्त ईश्वररूप और [४] अमूत्त 


चेद्ान्तद्श न । 

[ १९० [ १०, १ पादु, २० सू० 
ही अविया है; जगत्‌ का जो ब्रह्मरूप कहकर शान है, घद श्रविद्या नहीं 
है; यद इसी तन्ध की भूमिका में सप्रमाण विशेष रूप से प्रदर्शित दुआ है। 

श्रतप्व यदी सत्‌ सिद्धान्त है. कि, ह्यं का एकान्त निर्मुणत्व ओर 
निष्क्रियत्व वेदान्त का अभिप्रेत नहीं है। वह जगद्रूप, ओवरूपी, एवं 
गुणातीत चिदानन्द्मय सद्रपी है। भाष्यकार का एकान्त निर्मृणत्वचाद 
सर्वशासत्र आर युक्ति के विरुद्ध है। 

इति ब्रह्मण श्रानन्दमयरस्व-निरूपणाधिकरणम्‌ ) 

इस पषण में छुदिग्यादि उपनिषदों में चिचत ब्रह्मी पासना-विषयक 
वाक्ष्यो का अवल्म्बन करके, सिद्ध जीव प्रभुति के जगत्‌-कारणत्व.चिष- 
यक जो सत्र आपत्तियाँ हो सकती हैं, उनका क्रम से खण्डन करने में, 
एव नाना लिज्ञावलघ्न में एक धह्य की ही उवाखना हो जो श्रुति ने 
नाना प्रकार से घर्णन किया है, उसके प्रदर्शन करने में सूत्रकार प्रवृत्त 
होति हैं। प्रथमतः उद्गीथ-उपासना के सम्बन्ध में छान्देग्य उपनिषद्‌ में 
निम्नलिखित वाक्य देखे जाते है, ययाः-- 

"प्रथ य पपोउस्तरादित्ये हिरएमयः पुरुषो दश्यते हिरणयश्मश्र- 
प्यके श्राभ्रणखात्‌ सर्व एव सुवणः" । 

“तस्य यथा कप्यास पुरडरीकमेवमत्तिणी, तस्याद्िति नाम, स एप 
सर्वेभ्यः पाप्मभ्य उदितः; उदेति ह यै सर्येभ्यः पाप्मभ्यो य प्वं येद 

"नस्य च साम च गेष्णौ, नस्मादद्गीय,-स्तस्पाच्येवेवूगातैर्तस्य 
हि गाता, ख एप ये चावृ्मात्त्‌ परत्र खोकास्तेपां नेष्टे देवकामानां 
चेव्यभिदरैवतम्‌। (छांदोग्य प्रथम ध्रपाठक पष्ठ खणड)...... 


चेदान्तदशान । 
$ श्र०, 4 पाद्‌, २० सू७ | { १५१] 

“चक्तुरेवर्गात्मा साम, तदेतदेतस्याख्च्यध्युढं साम, तस्माद्वच्यध्यूढ॑ 
साम गीयते! चचुरेव सात्मामस्तेत्‌ साम ।......अथ य एपीउन्तरक्तिरिि 
घुरुषो दृश्यते सेव ऋक्‌ तत्‌ साम तदुक्थं तदूयज्ञुस्तदूधहा; तस्यैतस्य 
तदेव रूपं, यदमुष्य रूपं, यावश्रप्य गेष्छो, तौ गेष्णौ यन्नाम तन्नाम 
(छान्दोग्य प्रथम प्रपाठक सप्तम खण्ड ) 

( दान्देग्य शति ने बरह्म की उदूगीथोपासना वगीन के पसंग में 
प्रथम प्रपाठक के पप्ठखण्ड के श्चारस्म में पृथ्वी, श्रग्मि, आकाश, स्वर्ग, 
नक्षत्र, चन्द्रमा आर आदित्य की यथाक्म से ऋकसामत्य-रूप में उपा- 
सना की व्यवस्था करके, पश्चात्‌ कदा है ):-- 

अ्रस्याथेः--जो हिरएमय ( ज्योतिमैय ) पुरुष आदित्यमएडल के 
अभ्यन्तर (समाहितचित्त निम्मभे्र उपासक दारण दृए होता है, उसी 
हिश्एमय पुरुष का श्मभु हिरएमय, केश दिरएमय, उसका नखपरयैन् 
सर्वाङ्ग ष्टी दिररमय है । 

उसकी दोनों भआँखें सक्तचण पुरडरीक तुल्य हैँ, (कपिषरष्ठ के निम्न भाग 
में जो रक्तचर्णे स्थान है, जिस पर कपि उपवेशन करता है, इसी शर्य भें 
प्यास, तद्धन्‌ रखचणै; अथवा रक्तथर्ण कमल की भाँति रक्तचर्ण हैं, उसका 
नाम “उत्त्‌”, धद्द सब पाप ( विकार ) से उदित ( मुक्त ) दै; श्रतपव चह 
५उत्त” है, जो उपासक यह जानता है बह सब पापों से मुक्त हेता है । 

पूर्वोक्तं पूथिब्यादि आदित्यपस्येन्त गीतपर्व सव उसके ऋष्‌ और 
साम हैं (पृथिवी श्रननि इत्यादि जो ऋक्‌ और साम रूप में गीत हेते हैं, थे 
सय उसी के रूप हैं) अतएघ (जिस कारण उसका नाम “उत्‌! है एवं छक 

और साम उसी के गान हैं, अतपव ) वद्दी उद्गीथ है; अतणव उद्गाता भी 


वेदान्तद्शन । 

[ १९२} {१ श्र०, १ पादे, २० सूर 
चही है; "उत्‌" नामक ज्ञा चद है, उसका गाता (गानफत्ता) है, इसी 
निमित्त उद्गाता रै । चद्दी “उत्‌” नामक देवता आदित्य और तदूदेध्य- 
ध्थित लोकों का नियामक, एवं तत्तदेवताओं का भोगदाता पालन: 
क्ता] भी है। आदित्यादि देवगण का चह नियामक और पालक है 
इसी लिए घह अधिदेवत है } # 

चन्त दी ऋफ है, आत्मा \चत्तःपरतिष्ठ श्रात्मा) साम है; यदी सामरूप 
आत्मा ऋकरूप चक्त पर अधिरूद [ तदुपरि प्रतिष्ठित ] है; अतण्य 
कक के ऊपर स्थापित होफर सामगीत होतार] चच्त दी साम का 
"मा श्र है, एवं आत्मा प्रम्‌" अंश है; अ्रतएघ--चत्त और आत्मा, 
थे दोनों साम शब्द के वाच्यं) ...... इन दोनों नेन्नों के बीच में जो 
पुरुष ( समाद्दितचित उद्गीथोपासक साधक द्वारा ) द होता है 
चद ऋक्‌, चह साम, यह उक्थ, यह यज्ञुः, एवं वह ब्रह्म ( वेद्‌ ) है 
आदित्यांतगंत पुरुष के जो रूप वणित हुए हैं, वे सब इस चत 
के अ्रभ्यन्त रस्थ पुरुष के ही रूप है; पूर्वोक्त पृथिष्यादि रूपों में गीत आक 
झार साममय जो खथ रूप आरदित्यांतरगंत पुरुष के सम्बन्ध में गीत होते 
हैं. थे सभी इसी आत्मा के गान है । आदित्यांतगंत पुरुष का जो ““उत्त्‌” 
नाम है, वद “उत्त” भी इसी का नाम हैं। 

इन खवर अ्रतिधाक्यों की ओर लक्ष्य करके आपत्ति हो सकती है कि, 
आविस्यान्तर्गत आर चक्त के अतगेत जो पुरुष है, जिसे बह्म कहा है, वह 
अर्त अ्रस्ताव में जीव दै-्रह्म नहीं; कारण श्रुति ने “हिरण्यश्मशरः 
हिरण्यकेश आधप्रणलान्‌ू सब प्व खचरः तस्य यथा कप्यासं 
पुण्डरीकमेवमक्तिणी” इत्यादि चास्ये में आदित्य और चु के अन्तर्गत 


पेदास्तदश न । 
$ आं०, ¶ पाद, २१स्‌०] [१९२] 
उपास्य पुरुष के विशेष विशेष रुप घर्णन किये गये है । थे ब्रह्म के धर्मान 
कभी हो नदों सकते; श्रथ च वद सर्वनियन्ता फहकर उक्त श्रुति में वर्णित 
हरा दै) खुत सं, सष्टिस्थिति-लछय-कर्त्ता कद कर जो ब्रहम श्रुति में कथित 
हुआ है, चद जीवविशेष दो सकता है। इस श्रापत्ति के उत्तर में सूत्र- 
फार कहते हैँः-- 
शम अ०, म पाद्‌, २१ सूत्र । अन्तस्तदयम्मोंपदेशात्‌ ॥ 
भाष्य--आदित्याउद्णोरन्तरस्थो मुमुलप्येयो हि परमात्मैव, न त॒ 
जीवविशेषः; कुतस्तस्यैवापदतपाप्मत्वसतवांत्मत्वादीनां धर्म्माणामुपदेशात्‌। 
ब्याख्या:--आदित्य और घचक्ष के श्रन्तर स्थित जो पुरुष मुमुच्नश्रों फे 
उपास्यरूप से उक्त हुआ है, वह ब्रह्म [ जीव नहीं ] दै कारण, निष्पापत्व 
सर्वात्मकत्य, देधादि समस्त प्रधान जीवों का भी नियन्तृत्व अभूति गुण 
उस पुरुष फे हैं, ऐसा उक्त श्रुति ने वर्णन किया है। परन्तु सब जीवों 
का नियन्ता और सर्वव्यापी कने से वद ब्रह्य है, जीव हो नहीं सकता, 
ये सव धमै जीवातीत, चह्म के ही धर्म हैँ । 
इसके द्वारा स्पष्ट सिद्ध होता है. कि आदित्य और चत्त इत्यादि के 
अन्तर्गतरूप में, एवं सक्ष सर्वव्यापी, जगत्कर्ता जगन्नियन्ता इत्यादि रूपों 
में (इन उभयविधरूपों में ), श्रुति ने पक साथ बरह्म की द्वी उपासना की 
व्यवस्था की है; यद्द आदित्यान्तरस्थ पुरुष ही विकायतीत ब्म है “स 
एप सर्वेस्यः पाप्मभ्यः उदितः [ वहं पापसम्बन्ध-रदित है ], इस अकार 
जान कर जो उसकी उपासना करेगा, वह स्वयं सम्पूर्ण शुद्धि श्रथात्‌ 
मुक्तिछाम फरेगा [ “उदेति ह चै सवेभ्यः पाप्मभ्यो य एवं बेद” ]; सुतरां 


उपनिपदुक्त ब्रह्म की उपासना केचल निरयण उपासना नदीं दै! 
२० 


वेदान्तद्शन | 
[१९४] {१ ०, १ पाद्‌, २२-२३ सूर 
, श्म श्र०, १म पाद्‌, २२ सूत्र । मेदव्यपदेशाच्चान्यः । 9 

[ भेदव्यपदेशात्‌-च--श्रन्यः, जीवात्‌ श्रन्यः बह्म इति ] 

भाष्य-आदित्यादिजीवधर्गा दन्यो उस्ति परमात्मा, कुतः ? "आदित्ये 
तिष्टननि"-ल्यादिना भेद्व्यपदेशात्‌। 

व्याख्याः--बहदारएयक श्रुति में आदित्यादि शरीराभिमानी जीवौ से 
तदृतरस्थ पुरुष भिन्न है, ऐसा उपदेश है। श्रुतियाँ परसुपरविरुद्ध नहों हो 
सकतीं, खतं छांदोग्य का उद्यीथोपासनाक्त आदित्यांतरस्थ पुरुष 
प्ह्म है,--जीय नहीं । बृहदारण्यक का श्रुति-धाक्य नीचे उद्धृत 
हुआ हैः- 

“य श्रादित्ये तिप्ठन्नादित्यादंतरों, यमादित्यों न वेद्‌, यस्यादित्यः शरीरं, 
य॒ आदित्यमन्तरों यमयत्येप, व श्रात्मान्तर्य्याम्यस्रतः”, (बुददास्एयक 
ततीय अध्याय सप्तम ब्राह्मण) । 

अ्रस्थाथः--जो आदित्य में गहकर भी आदिस्य के अतर्वर्ता है, जिसे 
आदित्य भी नहीं जानता, जिसका शरीर श्रादित्य है, जे। आदित्य कै 
भीतर रहकर आदित्य के। नियमित करता है ( आदित्य का परिचालक 
है ), घहीं तुम्दारा जिज्ञासित आत्मा श्रेतर्य्यासी ओर श्रत है । 
इति श्रादियाष््णोरंतत्थितस्य प्रहमरूपतानिरूपणाधिकरणम्‌ । 


श्म श्र ०, एम पाद, २३ सूत्र । श्राकाशस्तरिटद्वात्‌। 
(काशः आकाशशब्दायेः पप्मात्मैच; कुतः? तल्लिंगात्‌ + तस्य परमा- - 
त्मनः लिंग सर्वभूतोत्पादकत्वादि, तस्मात्‌ , पर्मात्मांसाधारणधम्मांत्‌ ) । 


चेदान्तद्शंन ! 
* [१९१९] 
भाप्य--“श्रस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाचे”'-त्यन्नाकाश- 
शब्दवाच्यः परमात्मा; कुतः १ “सर्वाणि द था इमानि भूतान्याकाशादेवो- 
तपन्ते” इति सर्वेसष्टुत्यादि तक्िङ्गात्‌ । 

व्याख्या-छन्दोग्य उपनिषद्‌ के प्रथम प्रपाठक कै नवम खण्ड मे जी 
आकाश द्वी समस्त छोकों की गति कहकर उक्त हुआ दै, उस आकाश 
शब्द से ब्रह्म दी क्षात होता है; कारण उक्त वाक्य के पश्चात्‌ दी पर 
मात्मा के रप्टृत्थादि लिंग इस श्राकाश में वर्तमान हैं, ऐसा श्रुति ने 
उरलेख किया है। भुति यथाः- 

“शरस्य छोफस्य फा गतिरित्याकाश इति होवाच। सर्वाणि टधा 
इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पयन्त आकाश प्रल्यस्तं यन्त्याकाशो छोवैभ्यो 
ज्यायानाकाशः परायणम” । [छान्दोग्य प्रथम श्रपाठक, नवम खणड] 

त इति श्राकाशाऽपिकररणम्‌ । 


१ झ०, १ पाद, २४ सू०] 


१म अ्र०, द्म पाद्‌, २७ सूत्र शरतपव प्राणः । 

भाष्य--/सर्वांणि ह था इमानि भूतानि प्राणमेव संविशन्ति प्राणम- 
भ्युजिहते” इत्यत्रापि संचेशनाद्गमनरूपादूत्रह्मलिड्रात्‌ परमात्मैव प्राणः । 

व्याख्याः--उद्गीथोपासना के वरन में छान्दीग्यभुति ने कदा है कि, 
सचराचरः विश्व प्राण में लीन देता है, उस स्थल में भी भाण शब्द से 
ब्रह्म सममा जाता है; कारण, इस श्रुति ने बरह्मवोधरक लिंग (चिह्न, धर्म्म) 
भाण के रहने का उल्लेख किया है। श्रुति यथाः-- 

"सर्वाणि ह वा मानि भूतानि प्राणमेवाभिसचिशन्ति भ्राणमभ्युजिहते 
सैषा देवता प्रस्तावमन्वायत्ता” [ छान्दोग्य श्म ०, ११श खण्ड ] । 

॥ 


॥ 


बेदान्तदुशंन । ५ < 
= [१ अ०, ¶ पाद्‌, २९ सूर 


[१५६] 


चराचर समस्त भूतग्राम भाण में लीन दाता है, एवं प्राण से ही 
उत्पन्न हाता है, यह प्राण ही इस स्तव का देवता है । जगत्‌ की खषटि ब्रह्म 
से दी होती है, एवं छय भी बह्म में ही होता है, यह छृन्दोग्य श्रुति ने पीछे 
व्याख्या की है; खुतरां इस स्थर में कथित इन सब चिहों के द्वारा भाण 
शब्द का ब्रह्म अर्थ ही सिद्ध होता है। 

इति प्राणाधिकरणम्‌ । 

म श्र०, म पाद, २५ सूत्र ज्योतिश्वरणाभिधानात्‌ ॥ 

( ज्योतिःशब्दवाच्यं वर्मेव, चरणामिधानात्‌ सर्वभूतानि तस्य एक- 
पाद्‌ इति वचनात्‌) 

भाष्य, दिवो ज्योतिरिति ” ज्योतिश्नेद्वेद, “पादोउस्य सर्वाभू- 
तानी”-ति चरणाभिधानात्‌ ॥ 

व्याख्या छान्दोग्य तृतीय प्रपाठक के १३ खण्ड में “दिवौ ज्योतिः" 
इत्यादि वाक्यो में जो “ज्योतिः? शब्द है, चह भी ब्रह्मार्भ-बोधकः दै क्योकि 
पूर्व में मंत्र भाग में यह सचराचर विश्व इस ज्योति का एक पाद्‌ कहकर 
घर्णित हुआ दै । “दिवो ज्योतिः" इत्यादि भ्रुतियाँ निम्नोदूध्त हुई हैं :-- 

“यद॒तः पये दिवो ज्योतिर्दोप्यते विश्वतः पृप्ठेष्ठु सर्चतः पृष्ठेषु 
अलुत्तमेपूत्तमेषु लोकेष्विदं घाव तथदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योतिस्तस्यैषा 
षिः" । हे 
अस्यार्थ:--यह स्थर्गलोक से श्रेष्ठ ज ज्योतिः प्रदीक्त होती है, यद 
समस्त विष्व के ऊपर (श्रतीत) है, ससार के समस्त प्राणिवर्यों के ऊपर है 
यह ज्योतिः उत्तमाधम समस्त लोकों में दी प्रविष्ट हैं; इस पुरुष [जीव] के 


रा 


= वैदान्तदशेन । 
१ श्र०, १ प्रद्‌, २६ सू० ] हे [ १९५ ] 
अभ्यन्तर जो ज्योतिः है, धह भी यदी ज्योतिः है; इसके द्वारा ही समस्त 
प्रकाशित होते हैं । 
खज का लक्षित मंत्रांश नीचे उद्धृत होता हैः-- 
"तावानस्य महिमा, तते ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य सवामूतानि, जिपादस्यास्श॒त दिवि ।* 
श्रस्या्थैः--[ “गायत्री वा इद्‌" सर्व" इत्यादि धाक्यान्त में गायत्री- 
हन्द फे भूत, प्रथिवी, शरीर, और हृद्य--इस चतुप्पादत्व एवं पडत्तरत्व 
की पदले वसीना करके श्रुति कद्दती है ] “इतना ही गायन्याख्य बह्म का 
माहालय-विस्तार है, पुरुष इससे शरषठ दै, स्थावर-जद्गमात्मक समस्त भूत 
इसके पादस्वरूप हैं; यह त्रिपाद है, यदी त्रिपादाण्य पुरुष मायब्यात्मक 
ब्रह्म का श्रश्रत है, स्वीय दयोतनात्मक स्वरूप म यह जिंपाद अधस्थित है । 
[ अर्थात्‌ विश्वात्मक गायत्री को श्रतिक्रम करके भी धह श्रपनी महिमा से 
अवस्थित दै, विश्व उसका एकपाद-मात्र है ]। 

श्म अ०, एम पाद्‌, २६ सूच । छन्दोऽभिधानान्नेति चेन्न तथा चेतेा- 
उपेणनिगदात्तथादि दशैनम्‌ । 

[ छन्दः, गायन्याख्यचन्द्‌ः--श्रमिधानात्‌ कथनात्‌, न, चरणएधतिन 
घह्मपरा, इति चेत्‌, यदि शङ्कयते; न, तन्न; छतः १ तथा चेतः--श्रपैणनिग- 
दात्‌, गायत्रीशब्दवाच्ये ब्रह्मणि चित्तसमाधानस्य श्रमिधानात्‌ ; तथाहि 
दर्शन, तथेव दान्तः “'पर्त छेच बहुद्बचा” इत्यादिः] 

भाष्य--पूर्ववाक्ये गायत््याज्यछन्दोडभिधानात्‌ तत्परा चरणश्रुति- 
रस्तु, न भह्मपरेति चेन्न, गुणयोगात्‌ गायत्रीशब्दाभिधेये भगवति चेतेउप- 
णामिधानात्‌ ष्टश्च विरट्शब्दः प्रकृतपरः । 


वेदान्तदशंन । ५ 6९२ 

{ष्स्ट] र [१ ०, $ पाद्‌, २७ सू० 

व्याख्या--पूर्वोक्त "पादोस्य सर्वाभूतानि [ ३ य श्र०, १ खरड ] 
इत्यादि वाक्यो के पूर्व “गायत्री वा ददं सवम्‌" इत्यादि वाक्यो में गाय- 
त्याख्य छुन्दमात्र कथित हुआ है, इसलिए उसी गायत्री-छुन्द के ही पाद्रूप 
में विश्व परवर्ता मन्व मे वसित हुआ है, ऐसा शात होता है; अतएयव बरह्म 
उस मन्त्र का प्रतियाथ नहीं है। यदि ऐसी आपत्ति दो, ते यदह संगत नहीं 
है; कारण, गायत्रीशब्द्वाच्य बरह्म में चित्त-समाधान करने की व्यवस्था 
इस श्रुति ने की है; वह अन्य श्रुति में स्पष्टरूप से प्रदर्शित हुआ है। 
यथाः-- ध 

^पतं दयेव वह.चा महत्युकूथे मीमांसन्त, पतमग्नावध्वर््यव, पतं 
महादे छन्दोगा, इति । 

ऋग्वेदी लोग परमात्मा की मदत्‌ उक्थरुप में उपासना किया करते 
हैं, यझ्॒वेंदी श्रध्यय्युगण अप्नि में उसकी उपाखना कस्ते हैं, एवं साम- 
येदीय छन्दोगागण भी यज्ञ में इसकी दी उपासना किया करते हैं, इत्यादि । 

विशेषतः प्रह्मसम्बन्ध में दी शास्त्र में विराट-रूपत्व उक्त छुआ है। 
श्रतपच यद श्राषत्ति सट्गत नहीं है । 

श्म अ०, रैम पाद, २७ सूज । भूतादिपादब्यपदेशोपपत्तश्चैवम्‌ । 

भरूतादिपादव्यपदेश--उपपत्ते--च--पवम्‌। भूूत-पृथिवी-शसीर- 
हृदयाख्यैः पादैश्चतुष्पदरा गायत्रीति व्यपदेशस्य ब्रह्मएयेव उपपत्तेश्च | 

भाष्य-न केवट तथा चेतो3र्पणनिगदादगायत्री ब्रह्मेत्युडयते, भूत. 
पृथिचीशरी रहदयानां ब्रह्मणि भगवव्युपपचेश्यैवम्‌। 

भ्याच्याः- केवर चित्त-समाघान के उपरेश के कार्ण ही गायत्री फा 
ब्रह्म नाम से सिद्धान्त करना उचित है, ऐसा नहीं; गायत्री के ( भूत, 


॥ 


वेदास्तद्शन ॥ 
१ अ०,-१ पाद्‌) २८ सू० ] [ १९६ ] 
पृथिवी, शरीर, ओर हृदय) चतुष्पाद-विशिष्ट कह कर उपदेश फरने के 
कारण, एवं इन सव उक्तियाँ के ब्रह्म में ही प्रयोज्य होने के कारण, व्रह्म 
ही गायत्री शब्द द्वारा अभिद्दित हश्रा है ऐसा उपपन्न होता है । 
श्म अ०, रैम पाद्‌, २८ सूत्र । उपदेशभेदान्नेति चेन्नोमयस्मिन्नप्य- 
विरोधात्‌ । 
( उगदेशमेशत्‌--न-- इति चेत्‌+--उभयस्मिन-श्रपि--श्रविरी- 
धात्‌ )। 
भोष्यः--पूयमधिकरणत्वेन, पुनरवधित्वेन (““न्निपदस्याश्तं दिवि" 
इत्यन्न सप्तमीविभकत्या अधिकरणत्वेन, पुनरपि “अतः परोदिवीज्योंति- 
ह्यते" इत्यत्र पश्चम्या विभक्तया श्रवधित्वेन ) चौनिद्दिश्यते इत्युपदेश- 
भेदान्न ब्रह्म प्रत्यभिशायते; इति च; कुतः ? उभयत्रापि ब्रह्मण पकत्वस्या- 
विशेधात्‌। 
व्याख्याः--परन्तु यदि कहो कि, पूर्घोक्त “जिपादस्थाझतं दिवि” 
स्थल में दिष्‌ शब्द के सप्तमी घिभवत्यन्त रहने से, घचह अधिकरणार्थ-शञापक 
है, एवं पश्चात्‌ उक्त “यदतः पसे दिवे ज्योतिः” इत्यादि वाक्यो म॑ दिव 
शब्द फे पन्चमी विभक्त्यन्त होने से घह अधवधित्व (सीमा)-शापक है; श्रत. 
प्व श्रुति में इस प्रकार उपदेश-भेद रहने फे कारण, उभयवाक्योक्त ब्रह्म एक 
नहीं है; यद आपत्ति संगत नहीं हैः कारण, पूर्वापर श्रुति का पाठ करने 
से, ये दोनों भ्रृतियाँ अविरोध में एक परब्रह्म का प्रतिपादन करती हैं 
` देखा स्‍्रतिपन्न होता दै) जैसे "त्तत्र श्येनः" "दत्तात्‌ परतः शयेनः 
इत्यादि स्थर्छों में एक ही श्येन उक्त होता है, बृत्तशब्द में एक यार सप्तमी 
पथं पुनः.पश्चमी विभक्ति फा योग रहने से श्रथ में कोई तास्तस्य नहीं 


चैदास्तदरांन । 
[१६०] [ ¶ च, १ पादे, २६ सू 
होता; तदप उक्त भ्रुतियाँ में भी अर्थ का कोई तारतस्य नदीं है। पक 


बरह्म दी उभय स्थलों में उक्त हुआ है। 
इति ज्योतिरधिकरणम्‌ । 


श्म अ०, १म पाद्‌, २६ सूच। प्राणस्तथाऽनुगमात्‌। 
( ““भ्राएशब्द्वाच्यं ब्रह्म विक्षेयम्‌ । इतः ? तथानुगमात्‌ पौर्वापय्यंण 
पर्यालोच्यमाने वाके पदानां सप्रुच्चयो ब्रह्मप्रतिपाद्‌नपर उपन्दभ्यते ) 
भाष्य--प्राणो उस्मीत्यादिवाक्ये भ्राणादिशष्द्वाच्यः परमात्मा दितत- 
मत्यानन्तत्वादिधर्म्माणां पस्मात्मवसिग्रदेऽवगमात्‌ । 
` कौपीतकी-वराह्मणोपनिषद्‌ के तृतीय अ्रध्याय में प्राणोपासना घन 
' में भाण का दी उपास्य नाम से निदेश हुआ है; उक्त स्थल में भी भाण शब्द 
बरह्मवाचक है; कारण, पूवा पर इन श्रुतिवाक्यों की समालोचना द्वारा ब्रह्म 
ही इन वाक्यो के द्वारा प्रतिपन्न हुआ है, ऐसा सिद्धांत होता है। कारण, 
द्विततमत्व, अनन्तत्व अभूति धर्म जो परमात्मवोधक हैं, उसका भाण 
सम्बन्ध में श्रुति ने उल्लेख किया है। 
कौपीतकी उपनिषद्‌ के तृतीय श्रध्याय मे उल्लिखित है, कि दिवोदासः 
पुत्र प्रतईन ने युद्ध और पुरुषा्थप्रद्शन करके, इन्द्रधाम में गमन किया, 
प्यं इन्द्र ने उस पर सन्तुष्ट दोकर घर-आर्थना की श्रनुमतिदी। उस 
समय प्रतद्देन ने कद्दा,--त्वमेव में दुणीप्य यत्‌ त्वं मनुष्याय हिततमं 
मन्यसे" । ( मठप्य के पक्ष में दिततम जो आप सममते हो, वदी घर मुझे 
दीजिए >) । पश्चात्‌ इन्द्र ने कष्टा, “मामेच विजानीहछोतदेवाद ममुप्याय 
हिततमं मन्ये” ( हमारा स्वरूप जाने, यदी मनुष्य के पत्त में हम दिततम 


देदान्तदर्शन । 

१ झ०, १ पाद्‌, ३० खू० ] [१६१] 
समझते है) । “प्राणी ऽस्मि प्रशात्मा त॑ मामायुर्तभित्युषासस्व'' (हम प्राण 
हैं, हम पशात्मा हैं, दमे आयुः एवं अम्दृुत जानकर उपासना करौ; “प्रणिन 
छ्ेवास्मिल्लोके अम्दुतच्वमाप्नाति” (प्राण से ही जीव परलोक में झम्- 
तत्व छाभ करता है) । इस इन्द्र-प्रतईन-संवाद में सर्वशेष में उक्त हुआ है 
“सख्त एप प्राण एव भ्रशात्मानन्दाउजरो.स्तः” वह प्राण ही पक्षाता, 
आनन्द, अजर और अम्त है। किन्तु ब्रह्मप्राप्ति ही जीव के पक्ष में 
दिततम है; अजरत्व, अमरत्व, प्रभृति धर्म प्राणवायु के नहीं हैं, एवं मुख्य 
प्राण के भी नहीं है श्रजरत्व, श्चखतत्व अमृति घाक्यो फा ब्ह्म-सम्बन्ध में 
ही श्रुति ने उल्लेख किया दै; कारण, उसके ही ये धम्मै है सतयं इन 
धम्मों' के एवं अह्मप्राप्ति-रुप माक्ता दी के मत॒ुष्य के पक्ष मे द्विततम होने फे 
कारण, उक्त श्रुति में उपास्यरूप से जा “प्राण” उपदिष्ट इश्रा दै; उसी 
“प्राण” शब्द-द्वारा बरह्म का ही रूप्य हुआ है, ऐसा समभना देगा । 

श्म आ० श्म पाद्‌ ३० सूत्र। न धक्त॒रात्मोषदेशादिति चेद्ध्यात्म- 
सम्पन्धभूमा यस्मिन} | 

माप्य--प्राणादिशब्दवाच्यं ह्म न भवति, कुतः ? “मामेष विज्ञा- 
नीहि" इति वक्तृस्वरूपामिन्नोपदेशाद्विति चेत्‌ ( यदि ्राशङ्क्यते, सा 
श्रचुपपन्ना; करतः ! ) अस्मित्‌ प्रकरणे परमात्मसम्बन्धस्य वाहुल्यमस्त्य्तः 
प्राणेन्द्रादिषदाथेः परमात्मैच । 

गरयाख्या--यदि कदो कि, ब्रह्म भ्राणादिशब्द-घाचय नहीं है; कारण, 
यक्ता इन्द्र ने 'मामेव विज्ञानीहि” (हमको दी जाने, यदी मनुष्य के पक्त 
में हिततम है) इत्यादि घात्यो में अपने स्वरूप केः ही उपास्य रूप में श्वगत 


करने का विषय उपदेश किया हैं, ऐसा श्रचुमित हात है, ऐसा नहीं; 
२१ 


प्रेद।स्तदुशैन । 

(१६२) [१ झर०, १ पाद्‌, ३१-३२ सू० 
कारण, इस शअण्याय में परमात्ाविषयफ उपदेश ही अनेक है । माठृ-पिठृ- 
चध्रादि पाप कुछ भी इद्र फे उपासक फा स्पशं नहीं करता, पदे भसः 
पासक साधु कम्म करके वृ द्धि-पराप्त, एवं श्रसाधु कम्म करके घतय-प्राप्त, 
नहीं द्वीता; घद प्राण ही रोगौ के द्वारा साधु एवं असाधु फम्मे फरधाकर 
ऊदध्ये एवं अधोलोके में पेरित करता है, इत्यादि वाक्य केवल सामान्य 
प्राण-सम्वन्ध मे व्ययहत दष हैँ, पेखा कभी सिद्धान्त देः नहीं सकता; 
अतपष उक्त स्थल भें भाण, इन्द्र इत्यादि शब्दो फा वाच्य ब्रह्म है । 

मं अर० श्म पाद्‌ ३१ सूत्र। शाखदृष्ट्या तृपदेशों घामदेववत्‌। 

( शाखदष्ट्या--तु--उपदेश/--धघामदेघवत्‌ > 

भाष्य--इन्द्रो दि स्वस्य ब्रह्मात्मकत्वमवधाय्यै “मामेव विजानीहि” 
इति शाखरप्ट्या युक्तमुक्तवान । "तन्न कः शोकः को मोद एकत्वमसुपश्यत" 
इत्यादि शाखम्‌ यथा “शश्रहं मनुरभवं सूर्यश्च” इति वामदेव उक्तवान, तद्वत्‌ । 

व्याख्या-“"जो सबके पकन्रह्मरूप में देखता है, उसका शोक 
श्मथवा मोह नहीं है” इत्यादि श्चुतिवाक्यो में श्रयने के धहारूप में भावना 
का उठलेख है। शृहदाग्य्यक श्रुति ने इसका भी उल्लेख किया है कि, 
चामदेव ऋषि ने परमात्मत्वं जानने के पश्चात्‌ कहा था आर जाना था 
कि ''हम ही मजु हैँ, हम दी सूख्ये हैं? इत्यादि । इस शास्त्रीय दान्त ओं 
इन्द्र ने भी अपना और विश्व का पस्मात्मत्व चिन्तन करके ऐसा कहा - 
था कि, "मामेव विजानीधि” । उनकी यह उक्ति वामदेव की उच्ति के 
सदश दी जाननी द्वागी श्चतणव उनकी यह उक्ति संगत हैं । 

श्म आ० श्मपाद २२ सुर । जीवमुय्यप्राणलिश्ञान्नेति चेश्नोपासा- 


अविध्यादाश्रितत्वादिद्द तद्योगात्‌। . 


वेदान्तदर्शन । 
¶ श्रम, १ पाद्‌, ३२ सू० ] [१६३] 
( जीव-मुख्यभराण-लिङ्गात्‌-न, इति चेत्‌, न, उपासात्रेविध्यात्‌- 
आशितत्वात्‌ इद तद्योगात्‌ । शनदर-परतर्दन-सवादे जीवलिद्गस्य (धर्म्मस्य) 
मुण्यप्राणलिज्ञस्य च दशनात्‌, न ब्रह्म तस्मिन्‌ श्रुतौ उपचिष इति चेत्‌; 
त्न । कुतः १ व्रह्मोपासनायाः भविष्यं सर्वश्रुतिषु उक्तत्वात्‌; अन्यत्रापि 
जिविधघधम्मेण ब्रह्मण उपासनम्‌ श्राधितम्‌; अन्नापि तदूयोज्यतै; 
तस्मात्‌ बह्म एव प्रतिपन्नः ) । 
कौषीतकी उपनिषद्‌ के तृतीय अध्याय में इन्द्र-प्रतदन-संवाद में 
उक्त है, कि इन्द्र ने उसे उपास्य रूप में जानने का उपदेश करके उससे 
अपने सम्बन्ध में कहा था, "बिशीर्षाणं त्वाप्टरमदन” हम ही ने त्रिशीर्ष 
फा और त्वष्ट्रयुन्न का विनाश किया था इत्यादि। इस वाक्य-दारा 
स्पए्ररूप से देखा जाता है कि, उन्होंने अपने के! जीचरूप में ही उपास्य 
कहा था; कारण जीवरूप में ही उन्होंने जिशीर्ष प्रभति का वध किया था। 
और भी देखा जाता है कि, उन्दने कहा दै--“न वाचं चिजिक्षासीत । 
वक्तारं विद्यात्‌” वाक्य का जानने का प्रयोजन नहीं है, जे। वक्ता है उसी 
के जाने । इस घाक्यमे धागीन्द्रिय के अ्रध्यदा जीव के जानने का दी 
उपदेश किया है । खुतरां इस इन्द्र-प्रतदन-संबाद में जे इन्द्र का उपास्य- 
रूप में निर्देश किया गया है, उस इन्द्र के उक्त जीवलाधारण छिंग (धम्म) 
स जीवरूपी इन्द्र जानना उचित है। एवं च इस संवाद में उपास्य- , 
रूप में निर्दिप्ठ आण के जे। लिंग कथित हुए हैं, तद्वार मुख्य भाण ही 
लक्षित हुआ है, ऐसा ग्रोध होता है; कारण, इस संवाद में उक्त दे कि, 
जाए ही शरीर की रक्षा करता है, ओर उत्थापित करता एँ। यथा-- 
“अस्मिन्‌ शरीरे भाणे घसति तावदायुः" इस शरीर में जब तक-धाण है, 


वेदान्तदर्शन । 

[१६५] [ १ श्र०, १ पाद्‌, ३२ सू० 
तब तक आयु है इत्यादि। किन्तु यह सव मुख्य प्राण का काय्य है; 
श्रतपव उक्त श्रुति में कथित उक्त जीवचोधक घाक््य और मुख्यप्राण- 
बोधक घाफ्य-छारा जीषरूपी इन्द्र श्रार मुख्यप्राण ही उपास्य रूप में उप- 
विष्ट हुए है, पेखा सिद्धान्त होता है; व्रह्म इस “इन्द्र” ओर “प्राण” 
शब्दे का वाच्य हैं, ऐसा पतिपन्न नहीं होता । यदि ऐसी आपत्ति 
की जाय, ता यह आपत्ति संगत नहीं है; कारण ब्रह्मोपासना का 
त्रिविधत्व है, यद श्रुत्यन्तर मे भी उल्लिखित है। इस स्थल में भी तद्‌- 
छार पक द्वी ब्रह्म की यह त्रिविध उपासना उल्लिखित हुई है 

† भाष्य--“न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं विद्यात्‌” “पिशीर्षाणं त्वाप्टू- 
महभ्निस्यादि जीषलिद्गात्‌, “प्राण एव प्रशात्मेदं शरीरं परिगरह्योव्थापयती. 
ति सुस्यप्राणएलिगाद्च नात्र ब्रह्मपरिग्रह इति चेन्न उपॉसकतारसतम्पेन 
ब्रह्मोपास्नायाखैविष्याज्ीववर्गान्त्य्यामिस्वेन प्राणाद्यचेत नान्तर्य्या मिस्पेन 
तदुभयबिलक्तणेन चान्यत्राधितत्वादिद्ापि तद्योगात्‌ । 

श्रस्या्ः--“*न वाचं विजिज्ञासीत । ` चक्तार विद्यात्‌” “त्रिशीर्षाणं 

त्वाष्टूमहनः इत्यादि जीवधम्मै प्रतिपादक वाक्य एवं “प्राण एव प्रशात्मेद 
शरीरं परिगृह्योत्थापयति" इत्यादि अुख्यभाण धम्मै-प्रतिपादक वाक्य 
(जा इन्द्र-प्रतरईन-संबाद में उक्त हुए हैं ) उनके द्वारा देखा जाता है कि, 
उक्त संघाद में उधास्यरूर में ब्रह्म परिग्र्ीत नहीं हुआ है ! ऐसी आशड्टा 
ह होने पर कहते हैं, कि षद प्रकृत नहीं है। उपासक के श्रधिकार के 
विषय में तास्तम्य फे फारणु प्रह्मोपासना त्रिविध हैः--जीववर्ग के 
अन्‍्तर्य्या मिरूप से, प्राणादि अचेतन पदार्थ के अन्तय्यामिरूप से, एवं 
तवुभयष्यतिरिक्त रूप से, यद्द त्रिघिध,रूप ब्रह्मोपासना न्यच भूतिम मी 


वेदान्तद्शंन । 
१ श्र०, १ पाद्‌, ३२ सूज ] “ ब्ध 
श्रवरूम्बित हुई है; तद्रूप इस श्रुति में भी यह धरिविधत्य उपदिष्ट हुआ 
है। अतण्व ब्रह्म ही इस स्थल में इन्द्र औए प्राण शब्द्‌ का घाच्य है! 
इस सूत्र का रामाजुज़भाष्य भी निम्याकभाष्य के अम्ुरूप हे। 
शादरसाप्य में अन्य एक प्रकार -की व्याख्या पहले उह्िशित हुई हैः 
अन्त में निम्बारक-भाष्यामुरुप ही व्याख्या का शह्टूराचार्ग्य ने भी श्रय 
मादन किया है। शाइरमाष्य का कुछ श्रेश नीचे उद्धृत हुश्राः-- 

“न ब्रह्मवाक्येडपि जीवमुख्यभाखलिङ्ग' विरुष्यते कथम्‌ ? उपासना- 
प्रेचिध्यात्‌; त्रिविधमरिदद ब्रह्मण उपासन विधत्तितम--प्राणधम्मेंण, प्रशा- 
धरम्मेण, स्वधम्मेर्‌ च । “तत्रायुरसतमित्युपास्थ आयुः प्राण इति", 
“शद्‌ शरीर परिगहयोत्थापयति तस्मादेतदेवोकूथमुपासीत” इति च प्राण- 
धर्म्मः" ` 'पक्षया वाचं समारुह्य वाचा सर्वाणि नामान्याप्नोति" शयादिः 
भरकाधम्मैः। 'स एप प्राण एवं प्रज्ञात्मा" इत्यादित्र ह्मथम्मी । तस्माद्‌ 
बहाण पयैतदुपाधिद्धयधम्मेण स्वधर्मेण चैकमुपासन त्रिविर्ध विवत्ति- 
तम्‌! अन्यत्रापि मनोमयः प्राणशरीर इत्यादाुपाधिधम्प्रेण ब्रह्मण उपा- 
सनमाश्रितम्‌। इहापि तथोज्यते । वाक्यस्योपक्रमोपसहाराभ्यामेकाथेत्वा- 
घगमात्‌ प्राणप्रशाबह्मलिज्ञावग््राच्च {,तस्मादुव्रह्मवाक्यमेतदिति सिद्धम्‌" 

अस्यार्थ:--भुतिवाक्य की ब्रह्मपरसा जो उक्त हुई है, घह जीषधम्मै 
शोर मुख्यप्राणधर्म के उल्लेख-दार वाधित नहीं दोगी; जीच शरैर सुख्य- 
प्राशबोधक घाक्य तद्धिरुद्ध नहों हैं। कारण, अह्मोपासना का चिविधत्व 
'है, इस इन्द्र-प्रत्दन-संघाद मे मी वह तीन भकार से चिचत हुई है--पाण- 
धर्म मे उपासना, भ्रशाधम्म में उपासना, पवं स्वधम में उपासता। 
“तन्नायुस्म्तमित्युपाससूस्व, आयुः प्राण इति" “दं शरीर परिशद्योत्या- 


बेदान्तदशंन । 


[ १६६ ] ` [ १ अ०, १ पादु, देरस्‌, 
पयति" “तस्मादेतदेवोकूथमुपासीत” इत्यादि वायो में प्राणधम्म उरिलः 
खित हुआ है।... ..'प्रशया घाचं समार्य इत्यादि घाक्यो में प्रशाधर्म 


उल्लिखित हुआ है । “स एप प्राण पव प्रज्ञात्मा इत्यादि घा्यो में बहा- 
धम्म उक्त हुआ है । अतएव इस उपाधिदयधर्मा ( पक्ता और प्राणरुप 
उपाधिद्ययात्मक धर्म्म ) और स्वघर्म्म द्वारा ब्रह्म की ही एक उपासना 
त्रिविध रुप से उक्त हुई है। अ्न्यत्र भी श्रति में मनोमय और प्राणमय 
शरीर इत्यादि उपाधिधम्म में ब्रह्म फी उपासना कथित हुई है। 
( छान्दोग्य )। घाफ्य के आरम्भ और शेप के द्वाए एक ही धथ प्रतिपन्न 
होता ऐ, इसलिए, पवं प्राण, प्रशा और च्म इन तीनो के धर्म्म फे उपदिष्ट 
होने के कार्ण, इस स्थल में भी उसकी योजना फरनी उचित है। श्त. 
प ब्रह्म ही इन्द्र और प्राणे शब्दे फा वाच्य है, यह सिद्ध होता है। 

अन्यत्र श्रुतियाँ में ब्रह्मोपालना का जो प्रिचिधत्व प्रदर्शित है, पद 
निम्प्राकशिप्य धो श्रीनियासाचाय्येरूत चेदास्त-फौस्नुम-नामक व्यास्यान 
में उत्तम रुप से प्रदर्शित दुआ है, पद नीचे प्रदर्शित हुआ एँ। सैत्तिरीय 
श्रत्युफत ्राप्ौपासनाविषयक्त घाक्य पदले उल्लिखित हुए एँ, उनके प्रति 
रद्य फरके श्री भ्रीनियासायारर्य कटने हैँ:-- 

"सायं प्ानमनन्तं प्रह्म, आनन्दी प्रग्मेति स्थरुपेण उपास्वन्धम्‌ । 
तत्सष्रा सदेयासुप्राचिशत्‌, तदनुप्रयिश्य खय्चत्यच्वामपत्‌ । निरतं 
घानियक्तश्च विल्यनश्वानिल्यगज् विशनसायिशानअ व चिदचिगु- 
स्तरात्मतया च सस्योपास्यन्धम्‌ ।" , ˆ 4 ` 

अम्याधेः-नौक्तिरीय श्रुति मः मन 
शर्म ये सय चास्य द्रघ्यपः स्थरूप 


निम्न 
2 ॥१। 


५६५ 


सेदान्तदशग ; 
१०१ याद, ३३ सू० ] (१६७ ] 
ब्रह्म के विश्वातीत स्वरूप का वमन्या दै), पवि स्वरूप का 
ध्यान प्रह्मोपासना का पक श्चग दै । “तत्खप्टा तदेवातुप्राविशत्‌ वदसु- 
प्रविश्य सश्चत्यच्चामवत्‌ निरुक्तश्चानिरक्तश्न निख्यनश्चानिखयनञ्च विशा- 
नश्वाविज्ञानश्च” इत्यादि वाक्यो में चेतन और अचेनात्मक चिश्व का अन्त- 
रात्मा-रुप में, एवं सर्वात्मक-रूप में ब्रह्म की उपासना का विधान किया गथा 


है। इसी भाँति ब्रह्मोपासना का त्रिविधत्व सर्वत्र श्रुति में दए होता है । 
इति प्राणे.दाधिकरणम्‌ । 


बहासूत्र के प्रथम अ्रध्याय के प्रथम पाद की व्याख्या हुई। इसके 
दितीय से २०श सू्रपर््यन्त व्याख्याने में प्रदर्शित हुआ दे कि, प्रह्म- 
चिपयक श्रुतियों के, विचार के दारा श्रीभगवान्‌ चेद्व्यास ने अतिपन्न 
किया है कि, चेतनाचेतन चराचर विश्व ब्रह्म से उत्पत्ति, स्थिति और 
लय-प्राप्त दोता है; एवं यह विश्च ब्रह्मम ही प्रतिष्टित, उसी का एकांश- 
स्वरुप है; ब्रह्म इस विश्व से अतीत भी हैं, वदी अतीतरुपद्दी उसका 
स्वरूप कहकर उक्त होता है, इसी अ्रतीत-रूप में भी अप्रकद भाव से वह्‌ 
नित्य सर्वक्ष आर सर्वशक्तिमान्‌ दै; एथथ इस अतीत-रूप में चेतनाचेतन 
सम्रप्र विश्य, सर्वविधि गुणों, सर्वविधि शक्तियों, सर्वविध कार्यों के 
उसके स्वरूपभुक्त होने के कारण, गुण और गुणी नाम से, उस अवस्था 
में, कोई भेद नहीं है; ्रतपच स्वरूप में चह पूर्गाद्वेत, शणातीत, नित्यमुक्त 
शुद्ध श्रपापविद्धस्थभाव है। परन्तु जगत्‌ का ख॒ष्टि-स्थिति-छय-ब्यापार भी 
उसका नित्य-धर्म है, आकस्मिक नहीं है; यह नित्य ही उसके ओगीभूत 
दै) अतपव वह सशक्तिक समुण भी है। खुतरां उसके सम्पूर्ण स्वरूप के 
भति कष्य करने से, घट निर्युण और सगुण उभयरूपी उपपन्न होता है । 


यैवान्तदर्शन । 

[+६८ ] [१ थ०, १ पाद, १९ सू? 

ब्रह्मीपासना-विपयक जो सूत्र इस पाद्‌ में भ्रीमगयाम्‌ पेद्व्या् ने 
सब्निधेशित फिये है, उन खयका उपसेष्टार फरके, सर्वशेष सूत्र म ब्रह्मो- 
पासना का त्रिविधत्व उन्होंने स्पष्टाक्षर मे स्थापन किया है। चेतना- 
चेतन सयका अन्तर्य्यामी और नियन्तृरुप मे उसका चिन्तन प्रथम्ंग दैः 
सर्वात्मक-रूप में चिन्तन दितीर्याग, एवं तदुभयातीत-रूप में चिन्तन 
उसकी उपासना का तृतीयांग दै, इन्दीं त्रिविध शरेगो में ब्रह्मोभासना पूर्ण 
दती है। उक्त सूत्र के पूर्वोद्धत व्याख्यान में भ्रीमच्छुराचाय्य ने मी का 
है, “प्रह्मण॒ "7 '**“एकमुपासन विविध चिवक्ितम्‌” प्रह्म की पकही 
उपासना के त्रिविध अंग हैँ! सूस्य फी उपासना में सूयं फे ज्योतिम्मेय 
पिएड और प्रकाशादि शक्ति, एवं तच्निदित जीवयैतन्य, एव" एतदुभया- 
तीत सर्वेश्ष सवेशक्तिमान नित्य शुद्ध चह्मरूप, दन तीनों फी एक ब्रह्मि 
में उपासना करनी दायी । इस प्रकार की उपासना के द्वारा साधक 
अग्द॒तत्व लाम करतः है, यही श्रुति का उपदेश है। चन्दो में भेष्ट गायन्ी 
है; अतपए्व गायत्नी की भी इसी प्रकार ब्रह्मदुद्धि से उपासना करनी 
देगी । गायत्री के पृथिव्यादि पाद समस्त ही ब्रह्म हैं, गायत्नी-निष्ठ पुरुष 
ब्रह्म है, पवं सर्व-नियन्ता ब्रह्म है; अतपव गायत्री की उपासना ब्रह्मोपा- 
सना है, तदद्वारा उपासकः अम्दृतत्व छाम करता है; इसे श्रुति ने स्पष्टा- 
ज्ञर्ग में प्रकाशित किया है। देघताओं का भी अधिपति इन्द्र है; इसकी 
अपरिसीम शक्तिः जिसका श्रुति ने पूर्व ही घर्शन किया दे, भह्म का ही 
पेश्वस्ये है; इसी अपरिसीम शक्तिशाली इन्द्र की ब्रह्मस्वरूप से उपासना 
करनी होगी। देह का परिचाऊक जो प्राण है, बद इन्द्र का ही सूति-चिशेष 
है, इस प्राण ओर इन्द्र की ब्रह्मरूप से उपासना करनी चाहिए । इनकी 


। बैदान्तद्शन । 

4 श्रं५, १ पाद्‌, ३२ सू० ] [ ५६९] 
महिमा-वर्णन से बह्म की ही महिमा वर्णित होती है । इस महिमा के रवेण 
ओर चिन्तन से मानधचित्त स्वमावतः ब्रह्म के ति श्यारूएट दता है; ऐसी 
महिमा जिसकी है, जे हमारे प्राणरुप में समस्त इन्द्रियदुत्ति का श्रधिनायक 
है," इन्द्र-रूप में दुष्काय्येकारी का शासन-कर्ता है, वह अधश्य हमारा 
भजनीय है। खतरा चेववाचेतन अधिष्ठान में ब्रह्य का चिन्तन तत्पति 
प्रेमभक्ति-सश्यार का श्रमोघ उपाय है। श्रुति ने इन दोनों अज्ञों के उपदेश 
` के साथ साथ पुनः कहा है, ब्रह्म श्रस्त, अश्रजप, नित्य-शुद्ध-स्वभाव एवं 
श्रानेन्द्मय है; अतव इन च्रिविध शङ्गा मं ब्रह्मोपासना परिपूर्ण हाती 
, है। अधिकारी-मेद से किसी के एक अन्न में, किसी के अपर श्न 
में, किसी के सर्वींग में साधन प्रतिष्ठित हाता है। जिसका 
एक अग में ही साधन आरम्भ होता है वह भी क्रमशः सर्वाज्गनसाधनत्तम 
होकर श्रखतत्व लाभ करता दै) यही भक्तिमार्ग है; एवं यही माम ब्रह्मसूत्र 

* में उपदिष्ट हुआ है । शानमार्ग के साधन के खदित भक्तिमार्ग के साधन के 
भमेद्‌ का विपय इस क्षण मे विशेपरूप से उपलब्ध होगा । शानयोगी 
साधक अपने को मुक्तस्वभाव ब्रह्म सममे, यदी क्षानयोगका सार है) 
सांख्य के मत से दृश्यमान संसार गुणात्मक है, शंकराचार्य के मत से 
यह मायामात्र है; दोनों के मत से जगत्‌ अनात्मा है, इसी से त्याज्य है। 
इसी लिए उसके भत्ति तीव वैराग्य भी शानयेाग का पुशिकास्क अंग है। 
इसी से यह शानयेग पूरी ब्रह्मोषासना का एक अशमात्र है। भक्तियोगी 
सांघक भी अपने के ग्रह्मांश ही समरभते हैं; और ब्रह्मश ही बतछाते हैं । 
विन्तु बह्म कौ सत्ता उपासक की सता से ही पर्यास नहीं है! वरय व्यापक- 
स्वभाव है, उपासक व्यापकस्वभाष नहीं है, ब्रह्म फाअश मात्र है, और व्रह्म 

ˆ रर ट 


चैदान्तदशन । 

[१७० ] [$ अ०, १ पाद्‌, ६२ सूर 
फी नियति के अधीन है, यह वेदव्यास ने आगे भली भाँति प्रमाणित कर 
दिया है। एथश्व ब्रह्म सर्वगुण-सम्पन्न है। भक्त यह सव विचार करके 
स्वभावतः ही ब्रह्म के भरति प्रेम करेगा । इसी प्रेम की चुद्धि के साथ ही साथ 
भक्त फे स्वतन्त्र सस्कार बहुत शीघ्र चिलीन दा जार्येगे । संसार में भी यह 
देखा जाता है कि, प्रेम ही पाथेक्य बुद्धि के छोप देने का व्यथे उपाय है। 
प्रेम में ही खी-पुखुप पक हो जाते हैं, पिता-पुत्र एक हो जाते हैं, मित्र मित्र 
पक हो जाते हैं, सम्पूर्ण रूप से भेद्‌-बुद्धि का नाश ही प्रेम की पराकाप्ठा 
है। बरह्म के श्चनन्त गुणो के चिन्तन से उसके प्रति जो प्रेम उपजात होता 
है घह्दी भक्ति है। खुतरां भक्ति-मार्ग का साधन सरस है, श्रार 
ज्ञान-मा्ग का साधन नीरस है। 

उपासना-प्रणाली का उपदेश करके भी श्रीवेदन्यासख ने पूर्व-प्रतिपा- 
दित द्वेताद्वेवत्व सिद्धान्त ही निश्चित किया है। उपासना फे पहले दो 
अंग ब्रह्म के समुणधर्म-शापक हैं। तृतीय अंग गरुणातीत तथा जीवातीत " 
बतलछाता है । ब्रह्म सगुण भी है और निगुण भी है; प्ह्म के इन दो रूपों 
के होने से उसकी पूर्ण उपासना भी उक्त उभय-धमे विशिष्ट है; यदी वात 
मगान्‌ बेदब्यास ने प्रथम पाद्‌ के अन्तिम सूत्र में फी है। 

प्रथम पाद्‌ में मरह्मसुअधणित समस्त चिपयों की अचतारणा की गई है। 
जीघष-तच्त्व, जगत्तत्व, ब्रह्मतत्त्व, उपाखनातस्व एन सरभो के आभास का इस 
प्रथम पाद्‌ में वेदव्यास ने घर्णन किया है। प्रन्थ के अवशिष्टांश में श्रुति, 


स्मरति और युक्तितर्क-द्वारा इन समस्त ठत्त्वों का विशद्रूप से घर्णन दोगा। 
इति येदान्तदुशतने प्रेथमाऽघ्याये प्रथमपादः मातः ॥ 
क तस्सत्‌ { 


॥। 


वेदान्तदर्शन 


आदी पैन 
प्रथम अध्याय--छ्वितीय पाद्‌ ! 
प्रथम पाद में भुति से ब्रह्म फा शान दाता है, यह साधारण रूप से 
कहा गया है। परन्तु भिन्न मिन्न उपासनाओं का घणेन करने मे श्रुति नाना 
प्रकार के वाक्यो का व्यवहार करती है, उस चिपय में शंका दो सकती है 
कि तत्तद्वाक्यों का प्रतिपाध ब्रह्म नहीं है । उन सब श्रुति-धार्क्यों का 
विचार करके ही भीभगवान्‌ वेदव्यास ने इस प्रथमाध्याय के ड्वितीय 
श्रार वतीय पादों में सिद्धान्त किया है कि, ब्रह्म ही उन सम्पूर्ण चाक्यों फा 
प्रतिपाद्य है । यदि भलो भाँति उपनिषदौ का अभ्यास न होगा तो इन दो 
पार्दों के सूओक्त विचार पूर्णरूप से समभ में नहीं आयेंगे १ साधारणतया 
इतना समभ लेना श्रावश्यक है कि, उपनिपदो में ब्रह्म ही उपास्य क्‌ फर 
निर्णीत हुआ है । जितने प्रकार क्री उपासना-प्रणालियों का बर्णन है, उन 
समस्त का ब्रह्म ही लदय हैः श्रुति उसी के अनेक प्रकार से अनेक विभूतिंयों 
के द्वारा उपास्य कद कर निश्चित करती है। यदि श्रुतियों के सम्पूर्ण रूप 
से उद्धत करके सूत्रों की व्याख्या की ज्ञाय, तो प्रन्थ बहुत बढ़ जायगा, 
इसलिए सब शतिभ के थोड़े थोडे शरेण के! उद्धुत करके सूत्रार्थो" फी 
व्याख्या की जायगी | ( हि 

परन्तु ब्रह्य का सगुणत्व वेदव्यास का स्थिर सिद्धान्त ६--उसया 
निरवच्छिन्न निर्गुणत्व इनका सिद्धान्त नहों है, इसके दिखलाने के लिए 


छः 


वेदान्तदशन ! 
[१७२ ] [$ शआर०, २ पाद, १ सूत्र 
प्रथमाध्याय के प्रथम पाद्‌ के विचार का फल शांकरभाष्य में द्वितीय पाद 
के प्रारम्भ में जिस प्रकार उक्त है, बह यहाँ उद्धुत करते हैः-- 
प्रथमपादे जन्मायस्य यतत इत्याकाशादेः समस्तस्य जगतो जन्मादि- 
कार्णं ब्रह्ये्युक्तम्‌ । तस्य समस्तजगत्कारणस्य ब्रह्मणो व्याप्तित्व॑, 
निद्यत्वं, सरत्वं, सर्वास इत्वमिररेवजातीयकेः धर्म उक्त पव भवति । 
अर्थान्तरप्रसिद्धानां केपांचिच्छब्दानां ब्रह्मविषयत्ये हेतुप्रतिपादनेन कानि- 
चिद्धाक्यानि सन्दिह्ममानानि प्रह्मपरतया निर्णातानि ।? 
अस्यार्थः--प्रथम पाद्‌ में 'जन्मायस्य यतः” सुतरा आकाशादि 
समस्त जगत्‌ फा कारण जो ब्रह्म है. उसी का घर्णन है। समस्त जगव्‌- 
कारण ब्रह्म में सर्वेव्यापित्व, नित्यत्व, स्वंशत्व, सर्वात्मकत्व, प्रभृति 
जातीय धर्मो का रहना भी उक्त है। शरुति-प्रतिपादित किसी किसी शब्द 
फा, जिनका श्रन्य श्र्था' में प्रयोग परसिद्ध है, उन श्रतियों में ब्रह्म फे श्र 
भें प्रयोग होना, ओर खन्दिग्धार्थक किसी किसी भ्रति-धाकय का भी अहम 
के धमं भयेग होना निर्देश किया गया है । 
अतपच शहटूःयचार्य की व्याख्या से भी यदी सिद्धान्त हुआ कि, पेद 
ब्योस ने ब्रह्म के सर्वशक्तिमत्व, स्ेव्यापित्व सर्वात्मकत्व आदि धर्मो" का 
प्रथम पाद में उपदेश किया है । द्वितीय पाद के प्रथम भाग में भी घेदब्यास 
ने व्रह्म के सयसकरपत्वादि णौ का घर्णन किया हैँ । अतएथ उसको 
निःयच्छिद निमुण शरीर निःशक्तिक कद कर चर्णगन करना 
घेदव्यास और धति फा अभीए नही हं, यह अस्वीकारए करना 


अखसम्मघ हं । 
१ ०२ पाद्‌ १ सूत्र | सर्व॑ असिद्धोपदेशात्‌। 


वेदन्तदशं न । = ¢ 
$ झ०, २ प्रादु, १ सू० ] [१०७३] 
भाप्यः-““सर्व' खरिवदं ब्रह्म तजलानीति शान्त उपासीत” इत्युः 
पक्रम्य भ्रूयते “मनामयः प्राणशरीर इति?" । अब मनामयत्वेनेपास्यः स्व- 
कारणभूतः परमात्मा ग्यते न प्रत्यगात्मा; छतः ? स्वेषु वेदान्तेषु 
असिद्धस्य परमात्मन प् पूर्व॑ सवं" खल्विदं ब्रहमतयायुपदेशात्‌" । 
शंकरभाप्य-छन्देगपरे इदमाम्नायते “सर्व खल्विदं ब्रह्म, तजलानिति 
शान्त उपासीत । श्रथ खलु ऋतुमयः पुरुषो, यथाक्रतुरस्प्रिल्लोके पुरुषो 
भवति, तथेतः प्रेत्य भवति; स कतुं कुवीत ॥ १॥ मनोमयः प्राणशरीरा 
मारूपः" इत्यादि! तत्र सशयः--किमिह भनेमयत्वादिभि्धैरः शारीर 
श्रात्मोपास्यत्वेनेापदिश्यत श्राद्दोस्विदत्रहोति। कि तावत्‌ प्राप्तम्‌ १ 
शारीर इति ।.........इत्पेच॑ भाप्ते नूमः--परमेव ब्रह्मेह .. .. --उपास्यम्‌ । 
कुतः ? सर्वत प्रसिद्धोपदेशात्‌ यत्‌ सर्वेषु वेदान्तेषु प्रसिद्ध वरह, ब्रह्मशब्दस्य 
चालम्बनं जगत्कारखम्‌, इद च सर्व" खल्विद ब्रह्मेति वाक्योपक्रमे शरुतं, 
तदेव मनोमयत्वादिधमेविगिष्टपमुपदिश्यत इति युक्तम्‌ ।” 
श्रस्या्थः--छन्दोग्य उपनिषद (३ श्र ° १४ ख०) में, ऐसी उक्ति ` 
हैः--यद समस्त ही व्रह्म है, यह समस्त ही तज है ( उससे पैदा हुआ 
है ) तन् है ( उसी में लय हो जाता है ) तदन्‌ है ( उसी म॑ निवास करता 
है, उसी के द्वारा परिचालित होता दै) ¡ यह समभा कर शान्त ( अर्थात्‌ - 
कामक्रोधादि-विकाररदित और में तू वुद्धि-रहित ) होकर उपासना 
फरे। और भी कहा है कि, पुरुष ऋतुमय दै पुरुष ध्येयगुणविशिष्ट 
द्योता दै) ऋतु = उपासना, ध्यान ); इस लोक में पुरुष जिस प्रकार ्रत॒- 
सम्पन्न होता है, इस छोफ से समस करने पर भी उसके उसी भकारः 
फा रुप भप्त हाता है। इस लिए पुरुष क्रतु करे। मनेामय प्राणशरीर ज्योती. 


क 


वेदान्तदर्शन । 

[१०४] [॥ श्रम २ पाद, २ सूत्र 
रूप ध्यान करै । इस स्थान. पर यह संशय होता है कि, पया थति मने- 
मयत्वादि धर्मविशिष्ट शरीरस्थ जीवात्मा की ही उपासना का उपदेश 
फरती है, श्रवा ब्रह्म की ही उपासवा का उपदेश करती है। पहले यही 
प्रतीत होता है कि, शरीरस्थ जीवात्मा की ही उपासना का उपदेश दै 
यह शंका होने पर उसके उत्तर में हम कहते हैं, परब्रक्ष ही मनामयत्वादि 
धर्मों के द्वारा उपास्यरूप में निश्चित हुआ है, कारण सर्वत्र प्रसिद्धो. 
पदेशात्‌” । 

समस्त वेदान्त में ब्रह्मशब्द का घाचय जगत्कार्ण कहकर जो ब्रह्म 
प्रसिद्ध है, इस स्थल पर वाक्य के प्रारम्भ में “सर्व' खह्विदं बह्म", वाक्य 
में उसी ब्रह्म फा उरलेख है'। श्रतपव यही मनोमयत्वादिधमविगिएटरूप से 
णित हुआ है, यदी विशुद्ध भीमांसा है ! 

१ अ० २ पाद्‌ २ सूत्र । विवज्षितगुणापपत्तेश्च । 

भाष्य--''मनोमयः प्राणशरीरेभारूपः सत्यसंकरप” इत्यादीनां 
विवक्तितानां मनोमयत्वसत्यसंकट्पत्वादीनां शुयानां तह्मस्येबरापपत्तेश्च । 

शाङ्कस्भाप्य में कहा है--तदिह ये चिवक्षिता गुणा उपासनायाप्ुपा- 
देयत्वेनापद्ष्टाः सत्यसंकल्पप्रश्ृतयः, ते परस्मित्‌ अरहमएयुपपचन्ते । सत्य- 
संकल्पत्वं हि सष्टिस्थितिसंहारैरप्रतिवन्धंशक्तित्वात्‌ परमात्मने.वकटप्यते) 
पप्मात्मगुणत्वेन च, “य आत्माउपहतवाप्मा” इत्यन्न “सत्यकामः सत्य- 
संकठपः” इति श्रतम्‌ । “आकाशात्मा”? इत्यादिना आकाशवदा- 
त्माउस्थेल्थः, सर्वगतत्वादिभिध मैं : सम्भवत्याकाशेन स्म्य ह्मणः ) # 


के उद्छत करने का यद अभिप्राय है कि, भगवान्‌ 
राचाय्यं ने भी इसी मांठि की है, सूत्र 


ॐ यहां पर शाङ्करभाष्य 
धकुशयासकृत इन सब्र सूत्रः की द्याख्या शक 


हे बैदान्तदुर्शन ! 

३ ७०, २ पाद्‌, २ सूत्र] [१७६] 

श्रस्या्ैः--उक्त छाँदिग्य भरति मे धरित सत्यसंकत्पत्व भभ्युति 
ञ्ञ समस्त गुण उपासना फे लिए ग्रहण करने के याम्य कहे दहै, वे समस्त 
परन्रह्म मे ही उपपन्न होते हैं। खष्टि, स्थिति और सदार के विषय में 
अप्रतिहत-शक्तिमत्ता के कारण परमात्मा के सम्बन्ध में ही "सलयसकटपत्व 
( ममैमयत्व ) कदिषत हे! सकता है ! श्रुति में “य आत्माउपहतपाप्मा?, 
वाक्य में जिस आत्मा का अपाप-विद्धत्व कहा गया है, उसी आत्मा में 
परमात्म सम्बन्धी सत्यकामत्व सव्यस्कल्पत्व गो का.रहना भी श्रुति 
ही वित करती है) श्रुति जिस “आकाशात्मा” शब्द का व्यवहार क्ती 
है उसका अर्थ है ५श्राकाश की भाँति सर्वव्यापी उसका रूप है? । सर्वगत. 
त्वादि धम्मों में आकाश के साथ ब्रह्म की ही तुलना दो सकती है। यही 
श्रुति का अभिप्राय है। 

१ आ० २ पाद ३ सूघ। अमुपफ्सेस्तु न शारीरः) 

श्रीनिम्वाक्रभाव्य -मने।मयत्वादिगुणकः पर एव, न जीवस्तस्मिन्‌ 
मने।मयन्वसत्यसकल्पत्वाद्लुपफ्त्तेः ॥ 

शाह्टूरभाष्य--पूर्षेण सूजेण ब्रह्मणि चिचक्तितानां ुखानाधुपपत्तिरक्ता; 
अनेन ` शारीरे तेपामुपपत्तिख्ययते । तु-शब्दो.ऽसधार्खासः । व्रह्म. 
चोक्तेन न्यायेन मनोमयत्वादिगुणः, न तु शारीसे जीवो मनोमयत्वादिगुणः! 


की व्यास्था में कोई भी अन्तर नहीं हे । परन्तु इन सब सूत्रों के द्वारा स्पष्ट ही कट 
कता है कि, ब्रह्म का केवल नियुशत्व ही वेदान्त में और बहासूत्र में वशित नहीं है; 
एचन्च गीय ब्रह की भाँति विथु नहीं है, यद् भी स्पष्ट रूप से यखितर है । इसके 


द्वारा यह भी प्रतिपन्न होता है कि, वेदान्तदशंन में भक्तिमार्ग दी वेद्ष्यास-द्वारा 
उपदिष्ट हुआ है । ~ | 


पैदान्तदर्शन । 
[१०६ ] [१ श्र०,२पाद्‌, ४ सू! 
“यत्कारणं” ० सस्यसकस्प * “आकाशात्मा” _ “अवाक्य3नादरो' 
#“ज्यायान्‌ पृथिव्या” शति चैवं ज्ञातीयका गुणा न शारीरे आश्रस्येनाप 
पदन्ते । 

अस्याथः--पूर्व चच भे कदा गया है कि, श्रुतिवाक््येक्त गुणसमृह 
ब्रह्म के सम्बन्ध में उपपन्न होते हैं; इस सूत्र में कहा जाता है कि, शारीर 
जीवात्मा मे उन सब शुणो की उपपत्ति नहीं दती । सून्रोक्त “तु” शब्द 
श्रघधार्णाथैक है। बह्म ही पूर्वाक्त कारण से मनोामयत्यादिगुणविशिष् 
नाम से उक्त हुआ है, शारीर जीव तद्विशिष्ट नहीं है। क्योंकि सत्य- 
संकरुप, श्राकाशात्मा, अ्रवाकी, अनादर ( अकाम ), परथिवी से: श्रेष्ठ, 
श्रुत्युक्त ये सब पवं पतज्ञातीय और गुण शासेर जीवात्मा में प्रत्यक्षीमूत 
नहीं होते । 

( आकाशात्मा कदने से सर्वव्यापी शात शाता है, चद्‌ जीव का नहीं 
है, पेखा इस सूत्र में स्प्रूप से कदा गया है; सुतरां, इसके द्वारा जीघ 
का स्वरूपगत विभुत्यथ निवारित हुआ, ऐसा सममना चाहिए; अतएथ 
शद्भूराचार्य ने जा जीच के विभुस्थभाव कह कर पश्चात्‌ व्याख्या फी है, ` 
वह वेदव्यास का सिद्धान्त नहीं है। , 

१ आ० २ पाद ४ सूत्र | कर्म्मकत व्यपदेशाच्च । 

ओ्रीनिम्बार्कभाष्य--इतोउप्यक्ष मनामयादिपद्वाच्यो न शारीरः + 
“फतमितः प्रेत्य सम्भवितास्मी”-ति कम्मैकते्यपदेशात्‌ । ४ 

शाङ्कस्माप्यः--*पतमितः प्रेत्याउमिसम्भवितास्मि” इति शारीरस्य. 
कत्‌ तवेनापासकत्वेन व्यपदेशात्‌ परमात्मनः कमैत्वेनापास्यत्वेन प्राप्य 
स्वेन च व्यपदेशात्‌ ।” £ 


५ 


यैदान्तद््शंन । ध है 
$ श्र, २ पदर, ९६ सू० ] [१०७० | 
* श्रस्याथै।--/हमने इस रोक के परित्याग करके इसके ( अपने 
उपास्य को ) प्राप्त किया है” इस वाक्य में शारीर जीव का उपासक-रूप 
से कर त्व उपदेश है, एवं “पतं” पद्वाच्य परमात्मा का कर्मत्व, 
उपास्थत्व, और प्राप्यत्व रूप से उपदेश है। *अतएव शारीर जीवात्मा 
उक्त श्रुति का प्रतिपाथ नहीं है, परमात्मा ही उपास्य रूप से उपदिष्ट है। 
१ आ० २ पाद ५ खूब । शब्दविशेषात्‌। 
भाष्य--मनेमयत्वा दिगुणकः शारीरादन्यः परमात्मा “एप मे आत्मा- 
न्तषटैदे” इति जीवपरमात्मनोः पष्ठीप्रथमान्तशब्द्विशेषात्‌। 
अस्याथैः--श्रुति ने कहा है “एप में आत्मान्तह् दये” यह श्ात्मा 
हमारे हदय में है; इस स्थल में जीव के सम्बन्ध में पष्ठी विभक्ति का योग 
करके “मे” शब्द्‌ उक्त हुआ है; एवं उपास्य आत्मा को प्रथशाविभवत्यन्त 
करके निर्देश किया है। इस प्रकार विशेष करके शब्द प्रयाग होने से 
श्रुतिवा्रयोक्त मनेामयत्वादि गण जीव के सम्बन्ध में उक्त नहीं हुए हैं -- 
परमात्मा के सम्बन्ध मे दी उक्त हुए है, ऐसा जानना होगा । 
१० २ पाद्‌ ६ सूत्र । स्श्ते्च । 
: श्ीनिम्वाकरंमाप्यः--“दश्वएः सर्वभूतानां हद्देशेडछन तिष्ठतीति 
स्खतेश्च जीवपरमात्मनेर्मेदो.ऽस्ति । 
शॉकरभाप्यः--“स्ख्तिश्च शासीरपरमात्मनेेदं दशयति, “ईश्वरः 
सर्वभूतानां हृद्दशेडक्ुन तिष्ठति । भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारुढ्ानि 
मायया", इत्याद्या । 
अस्याथः - र्न ने भी स्पष्टरूप से जीवात्मा और परमात्मा का भेद्‌- 
अदीन किया है । यथाः--धीमदूमगवद्रौता में उक्त है, "हें श्रै ] 
| 


॥ चैदास्ते-देशने 
[ १७८] [ १ अ०्, २ पो० ७,प सू' 
इंश्वर सब प्राणियों के हृदय में अधस्थान करता है, चह हद में रहकर 
साया-द्वारा जीवों के यम्त्रारुढ़ पुत्तलिका की भाँति घुमाया करता है 


श्त्यादि । 
श्आ० २पाद ७ सूँत्र। श्रर्मफाकस्त्यासद्व्यपदेशाज्य नेति चेन 


निचाय्यत्वादेव' व्योमवच्च । 

( श्चर्भक -श्रोकस --त्वात्‌ू-- ततू--व्यपदेशाच्च--न, इति चेत्‌, न; 
निचाय्यत्वात्‌ एवं व्योमवत्‌ च । ( अर्भकं = अरर; श्रोकः = स्थाने यस्य 
स, वस्य भावः तत्त्वं, तस्मात्‌ = अर्भकौकस्त्वात्‌ ) । 

भाष्यः--+"पप मे आत्मा हदये, ( ३० श्र ०ख० > दत्यटपायतन- 
त्वाद्‌; ^श्रसीयान त्रीहेया” इत्यर्पत्वव्यपदेशाच्चात्र न ब्रहेति चैत्‌ नैव, 
तथात्यैन बह्म इहेपास्यत्वात्‌ इहते।उल्पत्वन्तु मवाक्षव्योमधत सेग- 
च्छते) 
अस्याथैः --/“यह आत्मा हमारे हृदय में” इस श्रुतिबाक्य में आत्मा का 
अत्पायतनत्व थीधगम्य हाता है; “आत्मा ब्रीहि की अपेक्षा भी चद है” 
यद रुपए उपदेश भी उसी के सम्बन्ध में है; तदद्वारा आत्मा का अद्पत्व दी 
उपदिष्ट हुआ है [किन्तु ब्रह्म विभुस्वभाव है; अत्ए्व बह इस श्रुति के 
उपदेश का विपय देए नहीं सकता। ऐसी आपत्ति संगत नहीं है। कारण, 
उक्त स्थल में उपासना के निमित्त ब्रह्म छुद्ररूप से दी उपदिष्ठ हुआ है। 
आकाश के श्चनन्त होने पर मी गयाक्तव्योम (गवात्वस्थ आकाश) इत्यादि 
स्थरो म॑ बदत्‌ की अव्पत्व विवत्ता देती है; तद्गप विभु आत्मा का भी 


इस प्रकार चुद्रत्व उपदेश असंगत नहीं है। 
: १ आ० २ पाद्‌ ८ खु । सम्भोगप्राप्तिरिति चेत्र वैशेष्यात्‌। 


येदान्त-दर्शन । 

१ श्र०, २ पाद, ६ खू० ] [१७०६ ] 

माप्य“ खर्वेह*द्यसम्पन्धात्‌. खुखदुःखसम्भोगप्ाप्तित्रेह्मणोडपि 
जीवस्येवेति चेन्नाय॑ दोपः, स्वकृतकरम्मेफलमोकत्त्वेवासह्वतपाप्मत्वेन च 
जीवब्रह्मणोत्यन्तविशेषात्‌ ।” 

श्रस्यायैः -सबके हृदय के साथ सम्बन्ध-विशिष्ट होने के कारण, जीव 
की भाँति ब्रह्म का भी खुख-दुःख भोग सम्भव हा सकता है; ( परन्त 
ब्रह्म का उखदुःखादि-सम्बन्ध नहीं है, ऐसा श्रुति ने कहा है; खुतरां 
बह्म उक्त चाक्‍य का प्रतिपाथ नहीं है), यदि ऐसी आपत्ति करो, ते बह 
संगत नहीं है; बह्म के हदयस्य कहने में कोई दाप नहीं हाता। कारण, 
स्वछत-कम्मेफल भोक़तृत्व जीव के ही है; ब्रह्म सदैव निविकार (अपाप- 
चिद्ध) है; जीव और ब्रह्म का इस प्रकार प्रभेद श्रुति ने दी वर्णन 
किया है। 

शाफरमाप्य में भी खूब का इस प्रकार अर्थ किया गया दै] यथा-न 
तावत्‌ खवैप्रारिष्टदयसस्वन्धाच्छासैरवद्व्रह्यणः सम्भोगप्रसंगो बैशी- 
ष्यात्‌, इत्यादि । 

दति भनेमयत्वादिधर्म्मेण हृदिस्थितत्वेन च अह्मण उपास्यत्वनिरूपणाधिकरणम्‌ । - 
--०१०- 
१आ० २ पाद्‌ & स्र | अत्ता चराचरअदणात्‌ । 
भाष्य--ध्यस्य ब्रह्म च जत्रश्न उभे भवत श्रोदन', सत्युय ध्योपसेचन 


क इत्था चेद्‌ यतर स" इत्यत्रात्ता श्रीपुर्पोत्तमः । छतः ? स्त्यूपसेचनीद- 
नस्य बरह्मक्तनोपक्तितचराचरात्यकस्य विश्वस्य ब्रहणणत्‌ ! 


चेदान्तद्शन । 
$ श्र०, २ पाद, ११-१२ सु°] [ १४१ ) 
१ आ०, २पाद्‌, ११ सूय । गुहां भ्रविशवात्मानों हि तहशनात्‌। 
भाष्य--“ऋत' पिबन्तौ सुरतस्य लोके, गुहां प्रविष्टा!-वित्यत्न 
हां भविष्टी श्चात्मानौ हि चेतनौ हि जीवपय्मात्मानौ वीध्यौ; कुतस्तद्वश- 
नात्तथोरेवास्मिन्‌ प्रकरणे गुहाप्रवेशव्यपदेशद्शनात्‌। «तं दुर्दश गढ़ 
मलुप्रविष्ट ग़ुद्दाहितमि”-ति परमात्मनः “या प्रणिन सम्मवत्यद्तिदेव- 
तामयी गुहां धविश्य तिष्ठन्ती सा भूतेभिव्येजायते”-ति जीवस्य । 
व्याख्याः--करवज्ञी में “गुहां परविष्टौ ८ कट १ अ० ३ बल्ली) 
इत्यादि घाक्यो में “शुह्या में अविष्ट” कह कर जो आत्मद्रय की कथा 
उल्लिखित है, उन्दी दोनों आत्माओं को परमात्मा और जीवात्मा समझना 
होगा; कारण इस प्रकरण में जीवात्मा आर परमात्मा इन दोनों के दी 
ग़ुद्दाप्रविष् कह कर वशेन किया है। यथा--'त' दुर्दश गूदमयपरविष्ट 
गुहाहितम” इत्यादि वाक्यो में परमात्मा के, एवं “या प्रणिन गुहां प्रविश्य 
तिष्ठन्ती" इत्यादि वाक्य मे जीवात्मा को शुह्माप्रविष्ठ कहकर श्रुति ने 
घरन किया है। 
१ श्० २ पाद्‌ १२ सूत्र । विशेषणाच्च । 
भाष्य--जीवपस्योरेवान्र ग॒हाप्रविष्ठत्वेन परिग्रहः; यताऽस्मिर्‌ प्रकरणे 
“त्रह्मयश देवमीड्य' विदित्वा निचाय्येमो शान्तिमलयन्तमेति', “धयः सेतुरी- 
ˆ जानाना'~मिलादिषु -तयेरेषोपास्येपासकमभावेन वेद्यत्ववेतृत्वादिना च 
विशेषितत्वाच्च । 
अस्या्थ:---परमात्मा ओर जीवात्मा ही “भवुदाप्रचिष्ट वाक्य का अर्थ 
है, इसका और भी कारण यह है कि, उक्त श्रुति में "्रह्मयन्ञ देवमीड्य 
विदित्वा निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति,” “यः खेंतुरीजानानां” [३ घ०] 


चेदान्तदर्शन । 
[ १८० | [१ श्र० २ पाद्‌, १० सूत्र 
अस्थार्थ:--कठश्नति में इस धकार उक्ति है; यथाः-- 
“व्यस्य ब्रह्म च त्तत्रञ्च उभे भवत ओद्नम्‌। ४ 
रूत्युयस्पोपसेचर्न क इत्था वेद यत्न सः | (शश्र ०, रवदली-) 
ब्राह्मण एवं क्षत्रिय जिसका शन्न है, सत्यु जिसका उपसेचन-मात्र 
है ( घृतादि वस्तुएँ जो अन्न में मिलाकर खाई जाती हैं, तद्गप उपसेचन 
त्र है ); उसका स्वरूप क्या है, एव" उसकी स्थिति कहाँ है, उसे कौन 
जान सकता है ? 
इस वाक्य में जो श्रत्ता अर्थात्‌ भक्षक नाम से उक्त हुआ है, वह 
ब्रह्म है; कारण, स्यु को भी उपसेचममात्र कहने से ब्रह्मत्तत्रोपलक्षित 
चराचर समस्त विश्व को वह ग्रहण ( आत्मसात्‌ ) करता है, ऐसा फा 
गया; ब्रह्म में ही ज़गत्‌ लीन होता है; खुतर्या इसका अत्ता ( भक्तक ) 
घ्रह्म ही है। 
१ श्र० २ पाद्‌ ° खू० । प्रकरणाय | 
भाष्य--अत्ता भगवान्‌ पुरुषोत्तमः ""मदान्तं चिभ्ु”-मिति तस्यैव 
प्रकृतत्वाचच । 
व्याख्या--फठेपनिषद्‌ के जिस प्रकरण में (प्रथम प्रकप्ण की छ्वितीय 
घन्ली में यद वाक्य उक्त है, चह अरह्मचिषयक प्रकरण है; खुतर्रां ब्रह्म 
ही इस चाद्य फा पतिपाद है, उक्त प्रकरण के प्रतिपाथ आत्मा की पदले 
"महान्तं चिभु” कह कर व्याख्या करे “यमेवैष वरते तेन लभ्यः” 
इत्यादि वाक्यो मे धति ने परमात्मा का ही खुरूपष्ट रूप से उपदेश किया 
ह ॥ श्रदपवं परमात्मा षी उक्त चाकय का कथित श्रत्ता € मत्तणुकरत्तों ) है ॥ 
इति तरदोऽनुन्व-निरूपणाधिर ग्णुम्‌ । 


वेदान्तद्शन । * 

१ श्र०,२ पाद्‌, ११-१२ सृ० ] [ १८१] 
१ अ्र०, २पाद, १९ सूत्र। गदां भविष्टावत्मानौ दि तदशनात्‌। 
भाष्य--“ऋत' पिचन्तौ खरृतस्य लाके, गुहां प्रविष्टा”"वित्यत्न 

शुह्ां प्रविष्ठो आत्मानों हि चेतनौ हि जीवपस्मात्मानी वोध्यौ; कुतस्तद्श- 

नात्तयोरेवास्मिन्‌ प्रकरणे गुहाप्रवेशव्यपदेशद्शनात्‌। “त॑ दुर्देशे गढ़- 
मनुप्रधिए गुहाहितमि”-ति परस्मात्मनः “या प्राणेन सम्भवत्यद्ततिदेव- 
तामयी गुहां ध्रविश्य तिष्टन्ती सा भूतेभिव्येजायते”-ति जीवस्य । 
व्याख्याः--कठवल्ली में “गुहां प्रविष्ठो” ( कठ १ श्र० ३ बल्ली) 
इत्यादि धाकयों में “गुहा में श्रविष्ट” कह कर जो आत्मद्य की कथा 
'उल्लिखित है, उन्हीं दोनों आ्रात्माओं को परमात्मा और जीवात्मा समझना 
होगा; कारण इस प्रकरण में जीवात्मा आर परमात्मा इन दोनों के ही 
गुद्दाप्रचिष्ठ कद्द कर घर्णन किया है। यथा--“त' दुर्दश गूढ़मच॒भविष्ट 
ग़ुहाहितम” इत्यादि वाक्यों में परमात्मा के, एवं "या प्राणेन गुहां प्रविश्य 
तिष्ठन्ती" इत्यादि वाक्यो मे जीवात्मा के गुहाप्रचि्ट कहकर श्रुति ने 
चेन किया है। 
१ झ० २ पाद्‌ १२ क्र । विशेषणाच्च । 
भाष्य--जीवपरसयोरेवात्र गृहाप्रचिष्ठतयेन परिग्रहः; यतेउस्मिन्‌ प्रकरणे 
"ब्रह्मयकषं देवमीड्य' विदित्वा निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति!?, “'यः खेतुरी- 
` ज्ञानाना”-मित्यादिषु तयोरेवोपास्येपासकभावेन वेद्त्ववेतृत्वादिना च 
विशेषितस्वाज्च । 
श्रस्याथेः-- परमात्मा श्रार जीवात्मा ही “शुहप्रविष्ट” वाक्य का अर्थ 
दै, इसका आर भी कारण यह है कि, उक्त श्रुति में '*ह्मयन्ञ' देवमीड्यं 
विदित्वा निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति,” “यः सखेतुरीज्ञानानां” [३ घ०] 


क वेदान्तद्शन । 
[१८२] [ १श्र०, २ पाद्‌, १३ सू० 
इत्यादि धाक्‍्यों में एक का वेयत्व, दूसरे का वेततुत्व, पक को उपास्यत्व, 
दूसरे का उपासकत्व इत्यादि विशेषणो के द्वारा दोनों का भेद प्रदर्शित 
किया गया है। ` 

इति जीवपरयोगुंहागतत्व-निरूपणाधिकरणम्‌ । 


---०- 


१ अः २ पाद्‌ १३ सूत्र । अन्तर उपपत्तेः। 

भाष्य--"य पपो<न्तरत्तिणि पुरुषो दश्यते" इत्यक्षिएयन्तरः पुरुषोत्तम 
पथ नान्य; ऊतः ? “एप आत्मेति होवाच पतदस्तुतमभयमेतदून्रद्वोति,” 
"पतं संयद्वाम इद्याचत्तते" इत्यात्मत्यामयत्वादीनां सयद्वामत्थादीनां च 
पुरोत्तमे पयोपयक्चेः । 

अस्यार्थः --छान्दोग्यश्रुति में उपकेशल-विदा अकः्ण (४ झ० १५ ख) 
में उक्त दे कि^ध्य पपोऽ त रेक्षिणि पुरुषो दश्यते” (नेत्र के भीतर ज 
पुरुष दष हाता दै) । इस स्थल में भी चलतु स्भ्यन्तरस्थ पुरुष ब्रह्म है, जीप 
नहीं; कारण, उक्त भ्रुतिवाक्य में इस चन्तुरभ्यन्तरस्थ पुरुष के आत्मत्व, 
अमयत्व, अम्र॒तत्य, सयद्वामत्वादि ब्रह्म गुण-सम्पन्न कहकर उल्लेख किया 
है, ये धाक्य जीवसम्बन्ध में प्रयुक्त दो नहीं सफते। धति यथाः-- 
“एच आत्मेति दावाच, एतद्सतमभयमेतदूब्रहझे ति” एवं ^“पतं सयद्वाम 
इत्याचचते पतं हि सर्वाणि घामान्यभिसयन्ति” इत्यादि पाथ्यो में उसका 
इस शथ्रति ने सयाम [| मंगलनिधान ), घामनी-भामनी-शक्ति-सम्पन्न 
॥ जीव फा शोमन फकर्मैफारी, फर्मफलदाता सर्वश्रकाशक इत्यादि ] रूपों 


से धरन किया है । 


वेदान्तदशंन.। 

६. पर, २ पद्‌, १४-१६ सू० ] [१5३ || 

१ शः २ पादं १४ सूत्र। स्थानादिव्यपदेशाच्च । 

भाष्य--परमात्मने। “यश्यक्तपि तिष्ठन्नि”-त्यादिश्रत्या स्थानादेव्यपदे- 
शाद्याक्षिपुरुपः स एव। , 

व्याख्या--[ इद० ३ अ० ] “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌, यश्चज्लुपि तिष्ठन्‌ 
तस्यीदिति माम हिस्ण्यश्मश्र” [ जो पृथ्वी में अवस्थान करता है, जो च्ल 
में अवस्थान करता है, उत्‌ जिसका नाम है, जो दिस्फ्यमयश्मश्रुचिशिष्ट है] 
इत्यादि भुतियों में भी बह्म के ध्यान के लिए स्थान नाम अर रूप उपदिष्ट 
डुए हैं, ऐसा देखा जाता है । श्रत्व इस स्थल में भी ब्रह्म को चत्तुरभ्यन्त- 
शस्थ पुरुष कदने में दोप नदी हाता है। 

१ आ० २ पाद १५ सूत्र). खुखविशिष्टाभिधानादेव च । 

भाष्य--अक्षिगतः पर पव “कं बह्म ख ब्रह्म ?-ति सुखबिशिष्टाभि: 
धानाच्च। 

स्याख्याः--“प्राणो ब्रह्म, कं ब्रह्म? ( छ ० ४ श्र० १० ख० ) इत्यादि 
चाक भं श्रक्तिगतः पुरुष को प्राखस्वरूप, सुखस्वरूप, [ आनन्दमय } 
इत्यादि रूपों से श्रभिदित किया है; किन्तु जीव सुखमय नहीं दै-जीव दुःख , 
में निपतित है; खुतरां उक्त स्थल में श्रक्तिगत पुरुष परमात्मा दी है । 
। १ ०२ पाद्‌ १६ सूत्र । शतपवच च तदूबक्य । 

भाष्य--तत्‌ कं ब्रह्ेति खखचिरिष्टं ब्रह्मेव, कुतः ? “यद्वाव क॑ तदेव 
सखे, यदेव खे, तदेव क”-मितिपरस्परवचैशिष्व्यप्रतिपादकधाक्यादेव च । 

व्याख्याः--उक्त श्रति में इस प्रकार वाक्य भी है, यथा ''यद्धाच के, 
तदेव सं, यदेवे श्वं तदेव कम्‌? ( जो खुख-स्वरूप है, वी श्राकाश-स्थरूप है) 
जो आकाश-स्वरुप है वदी खुख-स्वरूप है ] । श्रतपच खुख-विशिष्ट आत्मा 


वेदान्तद्शंन । 
[१८४] [ १श्र०, २ पाद्‌, १७ सू ५ 
के आकाश की भाँति सर्वव्यापक कहने से वह सुखमय आत्मा जीवात्मा 
से विभिन्न परब्रह्म है । 
१आ० २ पाद्‌ १७ सूत्र । श्रुतोपनिपत्कगत्यभिधानाच ॥ 
[ श्रुतोपनिपत्कस्य--गति--अभिधानात्‌ [ कथनात्‌ ] 
भाष्य--श्रुतोपनिषद्चेन लस्य श्रुतेपनिपत्कस्य या गतिर्देचयानाल्या 
“अथोत्तरेण तपसा व्रह्मचग्येण श्रद्धया चिययात्मानमन्विप्यादित्य- 
मभिजायन्ते पतद्वै प्राणानामायतनमेतदश्तमभयमेतत्परायणमेतस्मान्न 
पुनरावत्तेते” इति श्रव्यम्तरे प्रसिद्धा “तस्या पये तेऽच्विप- 
भेवाभिसम्भवन्ती"-त्यादिना गतेरभिधानाब्यादयन्तरः पुरुषः 
पुरुषोत्तम एच । * 
अस्याथः--( उपनिषीद्ति परमात्मानं प्रापयति या परमात्मविद्या सा 
उपनिपत्‌ ; श्रुता उपनिपत्‌ येन = भ्रुतेपनिपत्कस्तेन ) रहस्य के साथ उप- 
निपदू-चेत्ता पुरुष के सम्बन्ध में श्रुत्यन्तर में प्रश्नोपनिषत्‌ १ म प्र० १०म 
घाः ] “अश्रथोत्तरेण तपसा” इत्यादि वाकयों में जो गतिप्राप्ति प्रसिद्ध है, 
उसी गति का “तस्या एवेह” इत्यादि वाक्यों के द्वारा [ छा० ४१५ ख० ] 
अक्षिपुरेष फे सम्बन्ध में भी उपदेश होने के कारण यष श्यदिस्य पुरुष 
पस्मात्मा उपपन्न हाता है। 
इस सूत्र फा सम्पूर्ण शांकरमाप्य नीचे उद्धृत है । 
इतश्चाक्षिस्थानः पुरुपः परमेश्वरो, यस्मात्‌ ध्ुततापनिषत्कस्य श्रुत 
रहस्यविष्ठानस्य ब्रह्मविदो या गतिदंवयानास्या प्रसिद्धा श्रुती, "अथोत्तरेण 
तपसा ब्रह्मचययेंग श्रद्धया विद्ययात्मानमस्विष्यादिव्यमभि जायन्ते, पतष 


चैदान्तद््शन । 
$ श्र०, २ पाद्‌, १७ सूर] [ १४८५ ] 
प्राणानामायतनमेतदन्तमभयमेतत्‌ परायणमेतस्मान्न पुनसवर्तंत दति |” 
स्मृतावपि, 
भिन्यौत्तिरहः शुक्ल: पएमासा उन्तसायणम्‌ । 
तच अयाता गच्छन्ति व्रह् ब्रह्मविदो जनाः ॥ 

इति सैवेदाक्तिपुरुपविदरोऽभिधीयमाना दश्यते । “श्रथ यदु चैवास्मिन्‌. 
शव्यं कुषैन्ति यदु च नार्चिपमेवामिसम्भबन्ति” इत्युपक्रम्य “आदित्या- 
शन्द्रमसं चन्द्रमसे विद्यतं, तत्पुख्पोऽपमानवः स॒ णतान्‌ बरह्म गमयत्येष 
देवपथो बह्मपशः, पतेन प्रतिपाद्यमाना इमं सानवमावत  नावतेत इचि" तदिह 
ब्रह्मविद्धिपयया प्रसिद्धया गत्याऽक्तिस्थानस्य ब्रह्मत्वं निश्चीयते” । 

श्रस्याथैः--चत्ुरभ्यन्तरस्थ पुरुष (जो योदश खूब के लक्षित 
छान्दोग्य श्रुति में उक्त हुआ है बह ) परमेश्चर--परमात्मा है। कारण, 
रस्यचिज्ञानयुक्त वरह्मचित्‌ पुरुष का ( भ्रुतोपनिपत्कस्य ) जो भ्रुतिप्रसिद्ध 
देवयान-गति-प्रापति का उल्लेख है [ यथा श्रुति ने कहा हैः--“तपस्या, 
ब्रह्मचय्ये, श्रद्धा आर विद्या-द्वारा श्रात्मा का श्रन्वेपण करके, आत्म-स्थरूप 
छाभ करने के निमित्त साधन करके, देहान्त में सूय्यलोक प्राप्त द्वाता है, 
वरदा से ब्रह्मलीक में गमन करता है] यही जीव का शेप विध्राम-स्थान है, 
यही श्रत (मोक्ष) है, परम अभय स्थान है । इस स्थान के आस्र करे 

- पुरुष फिर ससार में नहीं“आता ।” इस प्रकार स्खूति ने भी कदा है!-- 
ब्रह्मवित्‌ पुरुष, श्रनि, ज्योति, रदः, थक्त, उत्तरायण, परमासस्थरूप देव- 
साश्रौ को पाकर पश्चात्‌ बह्म को भाघ हाता है । ) अक्तिपुरुषो पासक उस 
प्रसिद्ध गति को ही प्राप्त कता है, ऐसा श्रुति ने उल्लेख किया दै । यथा 
श्रुति ने कद्दा हैः--(डपासक की मृत्यु होने पर उसके कुट्धम्बगण) “उसका 
3; 


वेदान्तद्शंन । 
[१८६] [१ झ०, २ पादे, १४ सू० 
शच-सस्कार करं या न करे, वह अ्रच्चि को (श्रम्मि देवता को) 
निश्चय ही भाप्त दोता है” इस प्रकार गति का घरीन श्रारम्भ करके भ्रुति ने 
इसके पश्चात्‌ दी कहा दै, “वह पुरुष आदित्य से चन्द्रमा, चन्द्रमा से विद्युत- 
खोक फे प्राप्त होता है; तव ब्रह्मलोकघासी दिव्य-पुरुष उक्त उपासकों के 
ब्रह्मोक भें ले जाते हैं; इसी का नाम देवपथ और ब्रह्मपथ है; इसके प्राप्त 
दोन से, मानव का इस श्रावरछमान संसार में पुनराबत्तेन नहीं होता है 
(छा० ४ आ० १५ ख०)। ब्रह्मशों की जो यद प्रसिद्ध गति उक्त है; उसके 
अज्िपुरुषोपासक के सम्बन्ध में उक्त होने के कारण, अत्ति-स्थित पुरुष 
प्रह्म कहकर निश्चित दाता है। 
मन्तव्य;--इस स्थल में रुच्य करना होगा कि, छोन्दोग्यादि-उपनिषदुक्त 
श्रक्तिपुख्पोपासना-रभरति भक्तिमार्गीय तिविध अंग-विशिष्ट ब्रह्मोपासना हैं, 
जो ब्रह्मसूत्र के भ्रथमपाद के शेप सूत्र मे व्याख्यात हुई है, उसके द्वारा जो 
मत्त छाम होता है, एवं ब्रह्मक्षानी रोगो को देहान्त के अनन्तर जो देव- 
यान-गरति-पाप्ति द्वोती है, उसका भी बेदब्यासजी ने स्पष्टरूप से इसी सूत्र 
में घन किया है; पवं इस खून के इसी रूप का मम है यद शंकराचार्य्यजी 
मे भी स्वरत भाष्य में व्याख्यात किया है; सुतस केवर शानमार्ग ही मोत्त 
प्रापफ फदकर जिनका अभिमत है, उनका मत आदरणीय नहीं है; पं 
श्रीमच्चुद्भपचाय्यै ने आगे जो इन उभय दिपयों में विरुद्ध मत स्थापन 
करने की चेष्टा फी है, चद भो प्राष्य होने के योग्य नहीं है । निस्वा्कमाप्य 
में भी इस सूत्र की इसी रूप से व्याख्या की गई है इसके सम्बन्ध में किसी 


व्याख्या का विरोध नहीं है ॥ 
१ आ० २ पाद्‌, १८ सूत्र। अनपस्थितेश्सम्मधाच्च नेतरः ॥ 


चैदान्तदशंन । 
$ श्र०, २ पाद, १६ सूत्र] [१८७] 
भाष्य--श्रष्यन्तरः परमात्मेतरी न भवति, कुतस्तदितरस्य तत्न निय- 
भेनानवस्थितेरश्तत्वादैस्तचासभवाच्च । 
व्याख्या--अत्तिपुरुष परमात्मा है; जीव, छायापुरुष, अथवा दैवता 
नहीं है; कारण, धत्ति म जीवं के अवस्थान का नियम नहीं है, (जीव सषैषिध 
इन्द्रियों फे साथ सम्बन्धविशिष्ट है; छायापुरुष अतिविम्यरूपी है, उसकी 
स्थिति परिवत्तेनशील है; पवं सूव्यदेवता का भी रश्मि के द्वारा दी चक्त ` 
में अवस्थित कहकर श्रुति ने घरीन किया है), एवं अम्॒तत्वादि गुण भी 
इनके नहीं हैं; सुतरं अक्िपुरुष ब्रह्म है । 
इति ब्रह्मणौ.$चिगतश्वनिरूपणाधिकरणम्‌ । 
१. ० २ पाद्‌ १६ सूत्र! श्रन्तयम्यधिदैवादिलोकादिषु तदमें- 
ज्यपदेशात्‌ ॥ 
भाष्य --“"्यः पृथिन्यां तिष्ठिक्नि'त्युपक्रम्य “एप ते श्रात्माउन्त- 
याँमी”-ति प्रथिव्यादयधिदैवादिसर्वपर्य्यायेषु श्रयमाणो<न्तर्यामी परमा- 
त्मैव, कुतस्तद्धमैस्य सर्व नियन्तृत्वादेरिह व्यपदेशात्‌ । 
व्याज्या--इद्दारएयक श्रुति के तृतीय अध्याय के सप्तम घाह्मण में 
“यः पृथि्यां तिष्ठन्‌" ८ जो पृथिवी में अवस्थान करता है ), इस प्रकार 
आरणम्म करके, “एप ते श्रात्मा अन्तर्यामी" ( यद आत्मा तुम्दारा अन्त- 
यामी है ) कद कर उपदेश किया गया है; एवं पीछे पर्यायक्रम से अप, 
अ्रप्नि, श्रन्तरिक्त, घायु, स्वर्ग, आदित्य, दिक्‌, चन्द्र, तारका, आकाश, 
तेजः, सर्वविध प्राणिवग, एवं समस्त इन्द्रियवर्ग-पभति प्रत्येक वस्त॒ में 
स्थित पुरुष फो अधिदैव, अधिछोक, और अध्यात्म मेद से बसीन फरके, 
घटी पुरुष तुम्हारा श्रन्तयांमी है, पेखा क्‌ कर वाक्यशेष किया गया है 


वेदान्तदशन । 
[१८८] [१ श्र०,२ पाद्‌, २०-२२ सुण 
इसी अधिदैध -एवं अ्धिलोकादि में श्रन्तर्यामिरूप से जो आत्मा वर्णित 
हुआ है, वह ब्रह्म है, जीव नहीं । कारण, इस आत्मा के सर्वनियन्तृत्वादि 
जो सकल धर्म उक्त श्रुति में उहिलखित हुए हैं, वे ब्रह्म के धर्म हैं 
जीव के नहीं। 
१ञआ० २ पाद, २० सूत्र। नच स्मात्तमेतद्धर्माभिछापात्‌ ॥ 

भाष्य--न च प्रध।नमन्तयामिशब्दवाच्यं चेतनधर्माणां सर्वनियन्तृ- 

त्वसर्वद्वष्ट्रत्यादीनां चाभिलापात्‌ । 
व्याख्या -सांख्यस्सृत्युक्त प्रधान, उक्तस्थल में अन्तर्यामी शब्द का 

धाच्य नहीं है; कारण, श्रचेततन प्रधान का इस श्रन्तर्यामी शब्द का 
चाच्य कहने से सवैनियन्वृत्व खर्वद्गप्टूत्व प्रशृति ज्ञो उसके सम्बन्ध में उक्त ` 
हुए हैँ, उनके चेतन धर्मो" का अपलाप होता है । 

१ श्र० २ पाद २१ सूत्र । न शारीरश्चोभये<पि हि मेदेनैनभधीयते । 
[न शारीरश्च; उभये अपि, हि (यतः) भेदेन एनम्‌ श्रधीयते] । 

भाष्य--न च जीवोऽन्तर्यामी, यतश्चनमन्तयामिणो मेदेन “ये 
चिक्षाने तिष्ठन्निति फारवाः, “ये श्चात्मनी"-ति माध्यंदिनार्चोभये ऽप्य. 
धीयते । 

व्याख्या--इस स्थर में शारीर जीव भी श्रन्तर्यामी शब्द का घास्य 
है. ऐसा नहीं कह सकते। क्योकि क्रारव एवं माध्यन्दिन इन दोनों 
शाखाओं में "भ्या विज्ञाने” “'य शत्मनि” इत्यादि घाक्यों में अन्तर्यामी 
से जीघ विभिन्न कह फर चर्णित हुआ है । 

ह्नि गहाणोीउन्तको म स्व-निर पगुषधिक्रणम । 
१ झ० २ पाद्‌, २ सूच । आदश्यत्वादिगुणका धर्मो्तिः ॥ 


है वेदान्तदर्शन । 
१ श्रं २ पादु, २३,२४ सूत्र | [ १८६ ] 
“भाष्य--अथर्वणिकैरुदाहतः अदृश्यमित्यादिना,3दृश्यत्वादिशुणकः 
परमाव; कतं; ¢ “यः सर्वकष इत्यादिना तद्धमोक्तिः । ॥ 
व्याख्या--अथर्ववेदीय मुएडकपनियद्‌ में प्रथम सुरुडक के प्रथम खण्ड 
में उक्त “थक्तदद्वेश्यमग्राह्ममगोत्रमव्णम”” (यो अदृश्य, अग्राह्म, अगेन, अचरी 
इत्यादि) वाक्यो में अच्श्यत्वादि ग्रणचिशिष्ट कह कर जौ उक्त हुआ्मा है, 
घदी ब्रह्म है; क्योंकि, इस शति ने आगे "ध्यः सर्वज्ञ” इत्यादि घाक्यो में 
उसके सर्वशत्यादि-धर्मविशिष्ट कहा है । 
१आ० २ पाद्‌, २३ सूत्र | विशेषणभेदव्यपदेशाभ्याँ च नेतर ॥ 
[नि-दइतरौ जीवः प्रधान व; विशेषणात्‌ (भूतथेनित्यादिविश्चेपणात्‌ न 
जीवः) “श्रक्ञरात्परतः परः" इति भेदव्यपदेशात्‌ न प्रधानं च । ] 
माप्य--पधानजीवौ न भूतयोन्यत्तरपदवाच्यौः विशेषणभेदव्यपदे- 
शाभ्यां, “सर्वेगत^मितिविश्षेपणन्यपदेशः, “अक्तरात्परतः पर” इति 
भेदव्यपदेशश्च । हि 
व्याख्या--सांस्योक्त प्रधान अथवा जीव उक्त श्रु्युक्त भूतपेनि आर 
अक्षरप्रद का घाच्य नहीं है; क्योंकि “सर्ववत” चिशेपण-द्वारा जीवात्मा 
से, एवं “अक्षर से भी वह श्रेष्ठ है? [सू० २ ख०] इस चाक्य-्धारा प्रधान 
से, श्रुति ने उसकी विभिन्नता दिखाई है । शांकरभाष्य मे भी इस मूच 
की इसी तरह व्याज्या की गई है ! 
१ श २ पाद, २७ सूत्र रूपोपन्यासाच्च ॥ 
है ( उपन्यासात्‌ कथनात ) 
' भाभ्य “अग्निमूध!त्यादिना परमात्मनी रुपोपन्यासास्य सेतरी। 


वेदान्तदुर्शन । 
[१३० ] { १ ०, २ पादु, २९१२६ सूत्र 
ष्याख्या--^श्रभरिरंधां चलप चन्द्रै), [मू०२ खण्ड] [गनि इसका 
शिस्प्रदेश, घन्द्र और खूर्य्य इसके चसुर्दय] इत्यादि वाक्यों के द्वारा इस 
श्रुति ने इस पुरुष का रूप घरीन किया है; वह परमात्मा फे ही सम्बन्ध में 
प्रयुक्त दो सकता है; श्रतएव यह परमात्मा है, जीव नहीं ! 
इति व्रहणोऽदश्यत्वादिथुणनिखूप णाधिकरणम्‌ । 


१ श्र० २ पाद्‌, २४ सूत्र वैश्वानरः साधारणशब्दविशेषात्‌ ॥ 
भाष्य--वैश्वानरः परमात्मैव, यतोऽभिब्रह्मसाधास्णस्यापि वैश्वानर 
शब्दस्य ब्रह्मपरिधदे युमूद्धेत्वायवयव-विधानेन विशेषावगमात्‌ । 
व्याख्या-छान्दोग्यापनिपद्‌ में ( म अध्याय में ) जो वैश्वानर-उपा- 
खना का उल्लेख है, उसी वैश्वानर-शब्द का घाच्य परमात्मा है; क्योकि, 
इस चैश्वानर-शब्द के अश्नि और ब्रह्म उमयवाचक होने पर भी “थमू- 
दा त्था”-दि (स्थर्गशिरस्त्व इत्यादि) विशेषणो के छार उक्त स्थल में पर- 
मात्मा ही उपदिष्ट हुआ है, ऐसा सिद्ध हाता है।* 
१२ श्र २ पाद्‌, २६ सूच । स्मय्येमाणमनुमानः स्यादिति ॥ 
भाप्य--परमात्मना हि चैश्वानरत्वे “यस्याप्नियास्य॑ चौमूद्धे!-स्यादि- 
स्सृत्युक्तमपि रूप निश्चायकं स्यात्‌ । 
व्याज्या--स्खति मे भो यद सककरूप बह्म के ही कहकर उक्त हुए हैं, घद्दी 
स्ति अपनी मूल्भ्रुति फे अथे का अजुमान कराती है, तद्वारा भी वैश्वानर 
शब्द का वाच्य परब्रह्म ही है, यही सिद्धान्त होता है। सूति यथाः-- 
चया मुद्धांन यस्य विप्रा धदन्ति खं चै नाभिं चन्द्रस्य च नेशे । 
विशः धोने विद्धि पादौ ज्षितिश्व सेाऽचिन्त्यात्मा सर्वभूतप्रणेता ।"” 


वैदान्तद्शंन । 

$ भ्र०, २पाद, २उसब्र] 8 { १६१] 

अस्याथः--ब्रह्मघादी प्राह्मणगण स्वग के जिसका मस्तक, आकाश 
क्षो जिसकी नाभि, चन्द्र पवं सूर्य को जिसके नेतरद्यय, समस्त दिशाओं के 
जिसके भ्रौत्र कहकर वरीन करते हैं, एवं पृथिवी को जिसका पाद्‌ कह 
कर सम्मते हैं, घटी आत्मा श्रचिन्त्य, एवं सकलभूतों का खषा है। 
( ठीक इसी प्रकार ओर भी स्टृति-वास्य दै । यथाः--“यस्याप्रिरास्यं 
चौमूंद्धां, खे नाभिश्चरणौ पितिः! सूथ्येश्चचु्दिशः भोत्र, तस्मै कोकात्मने 
नमः” इत्यादि । 

` १ श्र०२पाद्‌, २७ सून् | शष्दादिभ्योन्तःप्रतिष्ठानान्नेति चेन्न, तथा 
इष्ट्युपदेशादसम्भवात्‌ पुरुषममिधीयते ॥ 

, शिल्द-आदिभ्यपः ( वैश्वानरशब्दादिभ्यः ), अन्तःपतिष्डानात्‌ ( श्रन्तः 
प्रति्ठानश्रवणास्च ), न ( वैश्वानरः परमात्मा ) इति चेत्‌ न; तथा-- 
( श्रस्मिन्‌ वैश्वानरे ) इृष्टि-उपदेशात्‌ ( परमेश्व र्टष्टेरपदेशात्‌ ), अख- 
समचात्‌, पुरुषम्‌ अभिधीयते ( एुख्पत्वश्रवणाच्च वैश्वानरः परमात्मैव ) |] 

भाष्य--जाठराप्नी बैश्वानरशब्दरय रूढत्वाद्ग्निघेताविधानात्‌ भाण 
हस्याधास्त्वक्ष रीत्तेनादन्तःप्रतिष्ठानश्रवणाच्च न वेशवानरः परमात्मा किन्तु 
ज्ञाठरामिरिति चेन्न; तथा तस्मिन्‌ जाठरे परमेश्वरदप्टेरपदेशात्‌ परमात्मा 
परिश्रद्यमावे यमृद्धेत्वाइसम्भवात्‌ पुरुपत्व्रवणा वैश्वानरः परमा- 
त्मव। 

अस्याथः--वैश्वानर शब्द्‌ का स्वाभाविक श्रै है जाडययि एवं शसि 
ष्व्‌ जो कि इस श्रुति मै व्यवद्धत हुआ दै, घद हृदय, ग्रारईपत्य और मन 
यदह भिविध अमिधाचक है; एवं “प्रथममागच्छेत्‌” इत्यादि भाणाइतिवाक्यों 
में अप्रि का आधारत्व भी कहा गया है। अतणव, इन्दी सब कारणों से, 


कि 


वेदान्तदर्शन । 


[१६२] [१ ०, २ पाद, र्-३० सूत्र 


पवं ““पुपेऽन्तःप्रतिषितं वेद” इत्यादि वाक्यो मे इश चैश्वानर को पुरुष 
के श्रन्तः-प्रतिष्टित कहने से, उक्त भ्रुति मे वैश्वानर शब्द परमेश्वराय में नहीं 
व्यवहृत हुआ है; यदि ऐसा कहे, तो वद संगत नहीं है । क्योकि, दसं 
श्रुति ने वैश्वानर उपाधि से परमेश्बर को ही ष्टि करने का उपदेश किया 
है; विशेषतः वैश्वानर शब्द से पप्मेश्वर न समझ कर जाठसश्चि समसने से 
“स्वग इसका शिर इत्यादि जो समस्त वाक्य इस श्रुति में कदे गये हैं, थे 
असम्मष देते हैं; एवं चर इल वैश्वानर के पुरुष कहकर श्रुति ने उरलेख 
किया है; यथा “स पपोऽभनिर्वैश्वानरो यत्पुरुषः, स यो दैतमेवमभिनं 
वैश्वानरं पुरुष पुरुषविधं पुरुषेउन्तःप्रतिष्ठितं चेद” इति । श्रतपव उक्त 
स्थल में बेश्वानर शब्द्‌ पग्मातवाचक दै । 
१ श्र० २ पाद्‌, २८ सू । श्रतणव न देवता भूतं च । 
भाष्य--उक्तहेनुभ्य एव न देवता भूतं च न गृह्रते चेशवानरशब्देन । 
व्याख्या--पूर्वोक्त कारण से वैश्वानर को श्रभ्निनामक देवता अथवा 
अपग्निनामक भूत भी नहीं कह सकते । 
१ आ० २ पाद, २६ सूत्र। सात्ञादष्यविरेधं जैमिनिः ॥ 
भाष्य--विश्वश्यासौ नरश्च सर्वात्मा भगवान्‌ वैश्वानर दति साक्षादु- 
पाख्य इत्यविरोध जैमिनिराचार्य्यों मन्यने । 
ब्याख्या--विश्वश्यासों नरश्च इस प्रकार व्युत्यत्ति-द्वारा सर्चात्मा 
भगवान, ही चैश्वानर शब्द के वाच्य हैँ, एवं थे साक्षात्सम्बन्ध में ( ज्ञाठ- 
रािसम्वन्ध व्यतिरेकः में ) उपास्यरूप से उपदिष्ट दुए है, ऐसा कने से 
प्रतः भी काई बाययविशेध नहीं दोता, ऐसा जैमिनि सुनि कहते हैं । 
१ आ० २ पाद, ३० सुतर | अभिव्यक्तेरित्याश्मरथ्यः ॥ 


र 


^ 


। वैदान्तदश॑न । . 
` १ झ०, रे पाद्‌, ३१-३२ सूत्र ] [ १९३] 
(-अभिव्यक्तेः अमिन्यकतिनिमिरतेम मप 
भाष्य;+---डपासकान मनन्यानामनुग्रहायानन्ते-ऽपि रेष्मा तत्तद- 
चुरूपतया श्रमिव्यज्यते शति प्रदेशमात्वमुपपद्यते इत्येवममिव्यक्तेरित्या- 
श्मस्थ्यो मुनिम्भैन्यते । 
अस्याधः--आश्मस्थ्य भुनि ने कहा है, अ्रनन्यमति उपासको के प्रति 
अजुश्नह के निमित्त परमात्मा अनन्त होने पर भी विशेष विशेष रूप में प्रका- 
शित द्वोता है; अतणव वह धादेशमात्र हृदय में, प्रादेशमात्र-रूप में प्रकाशित 
दाता हैं। इस कारण पूर्वोक्त श्रुतिवाक्यों में कोई इृष्टिविरोध नहीं है । 
१ आ० २ पाद्‌, ३१ सू । श्रतुस्खतेवादारिः ॥ 
भाप्य--जुद्धां दिपादान्तदेहकर्पनममुस्णतेस्सुसुम रणाथैमिति पादरि- 
राचार्यों मन्‍्यते। 
व्याख्या--वादारि सुनि ने कहा है, अजु॒स्घ॒ृति अर्थात्‌ ध्यान के 
निमित्त परमेश्वर के कमो प्रादेश-परिमाण, कमी शिरश्चरणादि श्रवयव- 
चिशिए्टरुप में भुति ने आदेश किया है । 
१ आ० २ पाद, ३२ सूच। सम्पत्तेरिति जेमिनिस्वथादि दर्शयति ॥ 
भाप्य--बैश्वानरोपासकेन क्रियमाणाया चैश्वानरविद्यांगभूतम्राणा- 
इतेरमिद्रोत्रत्वसम्पस्यथे' तेषाञुरश्रादीनां वेधादित्वकर्पनमिति औमिनिरा- 
चायो मन्यते, "तथैवाथ य ॒पतदेयं विद्वान प्िद्देत्र॑ हद्दोती”त्यादिधति- 
देशयति । ॥ 
व्यास्या--वैश्वानर उपासना के थङ्गीभूत प्राणाहुति के श्चस्निहिचत्व 
सम्पादनार्थ भति ने तहुपासकों के पत्त में उरः अशनि धमो को उपास्य 
यैश्यानर आत्मा के सम्बन्ध में अपने में ही ध्यान करने का उपदेश ; 
श्र 


वेदान्तद्श॑न । 
{ ९४ | [१ श्रम, २ पाद, ३३ सूः 
है, इसको जैमिनि आचास्ये मानते हैं। “जो विद्वान पुरुष इस प्रकार श्रप्नि 
देते याग करते है” इत्यादि वाक्ये में श्रुति ने उसका दी प्रदशन किया है. 
शांकरभाप्य भें वाजसनेय-ब्राह्मणोक्त ““धदेशमाजमिव ह ये देवा; सुविदिता 
अभिसस्पन्ना” इत्यादि श्रुतियों फो उद्धृत कर इस सूत्र की व्याख्या की गई 
है । व्याख्या का सार एक ही दै! घाजसनेय श्रुति में उक्त है कि, स्वर्ग से 
पृथिवीपर्येन्त चैश्वानर श्रात्मा का समस्ताग उपासक अपने सिर से 
चिघुकपर्यन्त प्रादेश-पारिमित स्थान में ध्यान द्वारा सन्निवेशित करके, 
उसकी निज शिरःप्रदेश को विरटरूपों बैश्वान र के मस्तक स्घर्गरूप में, निज 
चक्षु को वैश्वानर के चश्च सूर्यरूप भें, निज मुखविवरः का आकाशरूप से 
इत्यादि क्रम से धारणा करके उसके साथ श्रमेदभावापन्न होंगे; ध्येय घस्तु के 
सहित एकरूपता होने के! दी सम्पत्ति अथवा समापत्ति कहते हैं; इस रूप से 
सम्पत्ति के निमित्तभादेश-भ्रुति उपदिष्ट हुई है। यही जेमिनि का अभिमत है। 
१० २ पाद्‌, ३३ खूज | आमनन्ति चेनमस्मिन्‌ १ 
भाप्य--यमूद्धादिमन्तं वैश्वानरमस्मिन्नुपासकदेहे पुरुषचिधमामनन्ति च। 
व्याय्या-(इस क्षण भें श्रीभगवान्‌ वेदव्यास पूर्वोक्त समस्ते मतां का 
अशुमेदन करके कहते हैं)--शुति स्वयं “स ये दैतमेवमग्निं वैश्वानरं , 
पुख्यविधम्‌ पुरुषे अन्तः्परतिप्ठितं वेद्‌” इत्यादि घाक्यों में इस थुमुर्दधादि- 
विशिष्ट वैश्वानर का उपाखकः ये श्न्तःप्रचिएठ रूप से ध्यान करने का उपदेश 
किया षै; तपय यह प्रतिपन्न देता हैं फि, चैश्वानर-थुति पस्न्ह्ययोधक दै । 
इति अरद्षणों चैश्वानरत्व-निरूपणाधिकरणम्‌ । 
हति पेदान्तदशंने प्रथमाध्याये द्वितीयपादः समाष्ठः । 
ॐ तत्सद्‌ ! 


वेदान्तदशन )। 


प्रथम अध्याय--ठृत्तीय पाद्‌) 


१ आ० ३ पाद्‌, १ खुज। यू भ्वाद्यायतन स्वशब्दात्‌ ॥ 
(यू -भू-धादि-ध्ायतने, स्वशब्दात्‌ ) 
भाष्य--"यस्मिन्‌ चौरितियुभ्वाद्यायतने ब्रह्म स्वशब्दादरहमवाच- 
कात्मशष्दात्‌ । 
च्याद्या--मुरडकोपनिषद्‌ के द्वितीय मुएडक में जो स्वभे-पृथिवी- 
श्रादि श्रायतनविशिष्ट फहकर उछ्लिखित हुआ है, वह ब्रह्म है; कारण, 
बरह्मवाचक आत्म-शध्द का इस श्रुति ने उसे सम्बन्ध में प्रयोग किया है । 
मुण्डक श्रुतिवाक्य यथाः-- 
यस्मिन यौः पृथिवी चान्तरीक्षमा्॑ 
मनः सह पराणेश्व सर्वे- 
स्तमेवैक विजानथात्मानमन्या 
घाचे विभुश्चथाउद्धतस्यैष सेतुः ।! 
अस्या्थः--स्पग, पृथिवी, अन्तरित्त एवं समस्त इन्द्रियों फे सदित 
मन जिससे व्याप्त हाकरः है, उसी आत्मा के जाने, अन्य घाक्यो के 
परित्याग फरो, यद द्वय आत्मा श्रखुत का (मेत्तका) सोपान है 


वेदान्तदुशन ! 


[१९६ ] 
१ श्र० ३ पाद्‌, २ सूत्र मुक्तोपसप्यव्यपदेशात्‌ ॥ 


(मुक्तः उपसूष्य पराप्यं यदूद्॒हम, तस्य व्यपदेशात्‌ कथनात्‌ चू भ्वाद्या 
यतनं ब्रह्मेच) । 


[१ अ०५ ३ पराद्‌, २,३ धूः 


भाप्य--य.भ्वाद्यायतनं बहोच, कुतस्तदायतनस्यैव ''यदा पश्यः 
पश्यते रुक्मवर्ण”-मित्यादिमुक्तेपसप्यव्यपदेशात्त । 
मुक्त पुरुष छोर भी उसको प्राप्त हेते हैं, इस रूप से उपदेश उत 
श्रुति में रहने के कारण पूर्वोक्त स्वर्ग-पृथिव्यादि आयत्तनविशिष्ट पुरुष 
अष्म है। तद्धिपयक श्रुति यथाः-- 
“"मिद्चते हृदयग्रन्थिश्छियन्ते सबेसेशयाः । 
चीयन्ते चास्य कर्माणि तरिमिन्दष्टे परावरे ।" 
“यथा नयः स्यन्दमानाः समुद्रे- 
ऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे विह्ाय । 
तथा विद्धान्नामरूपाद्िखक्तः 
परात्पर पुरुषमुपैति दिव्यम्‌ |” 
"यदा पद्यः पदयते स्फमचरी' 
कन्तरमीगशं पुरुषं ब्रह्मयोनिम्‌ ॥ 
तदा विद्धान्‌ पुरयपापे विधूय 
निरघ्जनः परमं साम्यमुपैति ।* 
१ आ० ३ पाद्‌, २ सू । नाञुमानमतच्छद्दात्‌ ॥ 
माप्य--नानुमानगम्यं प्रधान तवायतने, तद्दोधकशब्दामायात्‌ । 


` च्रेदान्तद्शन । 
$ झ०, ३ पादे, ४-७ सूत्र ] [१४६७ ] 
- व्याख्या -सांख्यस्मृति का उल्लिखित अनुमानगम्य-प्रधान उक्त 
स्वर्ग-पृथिव्यादि आयतन-विशिष्ट पदाथे नहीं है; क्योकि तद्घीघक शब्द 
उक्त श्रुति में नहीं है । 
१ अ० ३ पाद ४ सूत्र! प्राणश्च ॥ 
माप्य--न प्राणभद॒पि चुम्वाद्यायतन, कुतोउतच्छब्दादेव । 
ब्याज्या--पआणभृत्‌ --जीव भो पूर्वोक्त स्वभ-प्रथिव्यादि श्रायतन- 
विशिष्ट पदार्थ नहीं है; क्योंकि वद्वोधक शब्द उक्त श्रुति में नहीं | 
१ झआ० ३ पाद्‌, ५ सून्। भेदव्यपदेशाच्च ॥ 
माप्य - षिच शात्क्षेयभावे सेद्न्यपदेशादपि चुभ्वायायतनं न 
भ्राणश्टेत्‌ । 
व्याख्या--पूर्वोक्त स्वगै-पृथिव्यादि श्रायतन-विशिष्ट श्रात्मा के शेय 
एवं जीव को क्ाता कहकर उक्त श्रुति में दो नो का भेद प्रदर्शित दनि पर भी, 
जीव उक्त आत्मा नहीं है'। 
१ अ० ३ पाद, ६ सच । प्रकरणात्त ॥ 
` भाप्य--परमात्मप्रकर्णान्न दयभ्वाद्यायत्तनत्वेन जीवपरिप्रहः ॥ 
ब्याय्या-जिस प्रकरण में पूर्वोक्त स्वर्गे-पृथिव्यादि आयतन-विशिष्ट 
आत्मा का उल्लेख हुआ है, घद प्रकरण भी परमात्मविषयक है । तरां 
वक्त धाक्य का प्रतिपाद जीवात्मा नहीं हैं । 
१७०३ पाद्‌, ७ सूत्र) स्थित्यद्नाश्याँ ख ॥) 
(स्थिति--अदनाभ्या--च; छदनं = भक्षएं फलमेगः।) 
भाष्य-द्धा सुपर्णेत्यादिमन्दें परमात्मनेउसोक्तृत्वेन स्थितेनीघस्याऽ- 
दभाच्च न जीवात्मा यम्बाद्यायतनम्‌। 


वेदान्तदर्शन । 5 ५ 

१०, ३ पाद्‌, $,१० सूत्र] [ १३६ | 
श्त्युपदि्ट भूमा को सम्प्रसाद के अतीत कहने से चद श्राण के अतीत 
कहा गया है ६ अतएव यह भूमा प्राण नहों है । 

१ अ्र०, ३ पराद्‌, & सूअ। धर्मोपपत्तेश्च ॥ 

भाष्य--निरतिशयखुखरूपत्थास्गतत्वस्वमहिमाप्रतिष्ठितत्वादीनां पर- 
मात्मन्येवेपपत्तेश्च भूमा परमात्मैच । 

व्यास्याः--नि रतिशय खुखरूपत्य, अ्रम्दृतत्थ, स्वमहिमाप्रतिष्ठितत्व 
इत्यादि धर्म, उक्त भूमा सम्बन्ध भें इस श्रुति मे उपदिष्ट हुए हैं, तत्समस्त 
धमै परमात्मा में दी उपपन्न द्वोतें हैं; अतप्व परमात्मा दी भूमा- 
पद्वाच्य है । 

इतति प्रह्मणों भूमाव्व-निरूपशाधिकरणस्‌ । 

१ आ० ३ पाद्‌, १० सूत्र । अत्वस्मम्बरान्तश्चतेः ॥ 

(ह्यव “श्रक्षरं” कुतः श्रम्घप्म्‌ आकाश  तत्‌ शन्ते यस्य पृथिव्यादि- 
घिकारजातस्य, तस्य पुथिव्याद्याकाशपर्थ्यन्तस्प धृतेधां रणात्‌, ) । 

भाष्य--अक्षारं ब्रह्म; कुतः ? कानयवत्तिकाय्यांघारतया निददिएटस्या- 
काशस्य धारणात्‌ । 

व्याषया--बहदारख्यकोक्त “अन्चर” शब्द्‌ का वाच्य मह्य है। क्‍योंकि, 
निकाल में प्रकाशित पृथिध्यादि का आधार ज आकाश दै, उसका भी 
धार्णकन्ता कह कर उक्त श्रुति ने उसी अक्षर की वीना की हैं; यद्‌ सकल 
धम बह्म-भिन्न और किसी मे उपपन्न नहीं हाते । ( चुददारण्यकेगपनिपद्‌ के 
छृतोय अध्याय.कफे अएम जाक्षण के पाठ करने से दी एतत्समस्त विचार 
वोधगम्य देंगे । >) 


वेदान्तदशन । 

[१६८ ] [१ श्र० ३ पाद्‌, सूत्र 

व्यास्या--पूर्वोक्त श्रुति मे “द्वा सुपणा" इत्यादि मन्त्रों में परमात्मा 
के श्रभोक्दृत्वमाव से (केवल दर्शक-रूप से) स्थिति एवं जीवात्मा के फल 
भोषतृत्य-रूप से उद्लेख द्वार दोनों का मेद प्रदर्शित हृश्रा है, तद्द्धासभी 
सिद्धान्त दाता दै कि, पूर्व-कथित स्वर्ग-पृथिव्यादि आयतन-विशिष्ट 
शआत्मा जीवात्मा नहीं है, १स्मात्मा है | 

इति ह्मणो च भ्वाद्यायतनस्वनिहपणाधिकरणम्‌ । 

३ शआ्र० ३ पाव, ८ सूच । भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ ॥ 

(भूमा, सम्प्रसादात्‌-अधि-उपदेशात्‌; सम्यक्‌ प्रसीदति श्रस्मिन्‌ 
इति सम्प्रसादः सुपुप्तं स्थाने; तस्माच्‌ श्रधि उपरि, तुसीयत्वेन उपदेशात्‌, 
“भूमा” शब्दवाच्ये ब्रह्म इव्यथः । , 

माप्य -परमाचार्ययैः श्रीकुमारेरस्मद्गुरबे श्रीमन्नारदायेपदि्रे 
"भूमावेव विजिज्ञासितच्य” इत्यत्र भूमा प्राणौ न भवति किन्तु श्रीपुरुषो- 
त्तमः, कुतः ? प्राणादुपरि भरून उपदेशात्‌ । 

अ्रस्यार्थ-पण्माचार्य्य श्रोसनत्कुमारादि ऋषि ने हमारे गुरुदेव 
श्रीमन्नारद ऋषि के! उपदेश किया था कहकर छान्‍्दोग्येपनिपद्‌ में (७म 
२३ ख०) उल्लिखित है, यथा, “'भूमात्वेच जिज्ञासितव्य, [जा भूमा (मदत्‌) 
है उसके तुम जाने ]; इस स्य में भूमा शब्द का वाच्य प्राण नहीं है। 
किन्तु इस भूमा शब्द का वाच्य श्रीपुरुषोत्तम दै; कारण, इस श्रुत्ति ने भाण के 
ऊषर (प्राण से अतीत रूप में) इस भूमा की स्थिति का उपदेश किया दै । 
सम्प्रसाद शब्द से खुपुत्ति स्थान समभा.जाता है, सुपुप्ति-अवस्था में प्राण 
ही जागरित रहता है; अतएव प्राण दी सुपुप्ति-स्थानीय दै । खुतरां 


यैदान्तदसंन } 

३ श्र०, ३ पाद्‌+ ६,१० सूत्र] [ १६६] 
भुत्युपविष्ठ भूमा के सम्प्रसाद्‌ के अतोत कहने से बद प्रा के अतीत 
कदा गया है । अतएव यद भूमा प्राण नहीं है। 

१ श्०, ३ पाद्‌, & सूच। धर्मोपपत्तेश्च ॥ 

माव्य--निरतिशयसुखरूपत्वाश्चतत्वस्वमहिमाधरतिष्टितत्वादीनां पर- 
मात्मन्येवेषपपत्तेश्च भूमा परमात्मैव । 

व्याख्याः-- निरतिशयं खखरूपत्य, श्रत्व, स्वमहिमाप्रतिष्टितत्व 
इत्यादि धर्म, उक्त भूमा सम्बन्ध में इस श्रुति मे उपदिष्ट हुए हैं, तत्समस्त 
धमे परमात्मा में दी उपपन्न होते हैं; रतप्व परमात्मा ही भूमा- 
पद्वाच्य है । 

इति बद्यणो भूमास्व-निरूपणापिकरणंम्‌ । 

१ झ० ३ पाद्‌, १० सूत्र । श्रत्तरमम्बसान्तधरतेः ॥ 

(“बद्धैव “अक्षर” कुतः अम्बरम्‌ आकाश तत्‌ अन्त यस्य पृथिव्यादि- 
विकारजातस्य, तस्य पुथिव्याद्याकाशपर्थ्यन्तस्प ध्रूतेर्धारणात्‌” ) 

भाष्य--श्रक्॒र्र ब्रह्म; कुतः ? कालजयवत्तिकार्य्याघारतया निर्दि एस्या- 
करणस्य धाय्णात्‌। 

व्याख्या--दृददार्णयक्ोाक्त “अक्षर” शब्द का वाच्य ब्रह्म है; क्‍योंकि, 
भिकाल में प्रकाशित पूथिव्यादि का आधार जो आकाश है, उसका भी 
घारणक्ता कद कर उक्त श्रुति ने उसी अक्षर की रोना की दै; यद्‌ सकल 
धमै प्रह्ममिन्न और किसी में उपपन्न नहों देते । ( बुद्ददारए्यकरोपनिपद्‌ के 
वतीय अ्रध्याय के अप्टम घाह्मण के पाठ करने से दी एतत्समस्त विचार 
बोधगस्य दंगे \ >) 


वेदान्तदर्शन ॥ 

[ २०० ] [९ अ० ३ पाद, १-१३ सूत्र 

१ आअ० दे पाद, ११ सूध। खा च प्रशासनात्‌॥ 

माप्य--सला च धृतिः पुरुपोत्तमस्येव, कुतः ? “एतस्येचात्तरस्थ 
शासने गागिं सूर्याचन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठत इत्याज्ञापयिृत्वधवणात्‌ । 

ध्याख्या--घद ८ पृथिव्यादि श्च्का्षय्यैन्त ) धृति परमात्मा की 
ही है; क्योकि, उक्त धूति ने कदा है कि, इसके धरर शासन-प्रभाव से सूर्य 
और चन्द्र चिध्रत दाकर श्रवस्थान करते हैँ । (“"पतस्यैवाक्तरस्य 
परशासने गामि सूच्या चन्द्रमसौ विधृतौ तिष्ठतः) इस रूप से “प्रशासन 
का” उरलेख रहने से “अक्षर” शब्दं पस्मात्मवोधक रै । 

१ अ० ३ पाद्‌, १२ सूर । अन्यभावव्यावुसेश्च ॥ 

भाष्य--अन प्रधानस्य जीषस्य वा5क्तरशब्देन श्रहणं नास्ति परमेवा- 
चारशब्दाथम कुतः १ “तद्वा पतदत्तरं गा्ग्यऽद्टं द्रष्ट श्रथुतं शोव्‌ श्रमतं 
मन्त्‌ श्रचिन्ञातं विल्लात्‌"' इस्यन्यमाचव्यादन्तः । 

व्याख्या --उक्त स्थल में प्रधान श्रथवा जीव, श्रत्तर शब्द का चाच्य 
नहीं दै; परब्रह्म दी उस अक्षर शब्द का वाच्य है; कारण, उक्त श्रुति ने उस 
अक्षर फा जिस रूप से वरौन किया है, तदद्वारा उस शअ्रच्तर का प्रह्ममिन्नत्व 
निवारित हुआ है, यथा--- 

"तद्वा पुतद्चारं माग्येद्ड द्ष्रभतं भोषमतं मन्त्रविज्ञातं विद्वात्‌ 
नान्यदतोऽस्ति द्वप्द्धनान्यद्तो5स्ति श्रोठ नान्यदतोऽस्ति मन्त्‌ नान्यव्‌- 
तोउस्ति वितता तस्मिन्‌ नु खल्वत्तरे माग्याकाश् ओतश्च योत्तपयेति"' । 

अस्पार्थ:--दे गागि | यद श्रत्तर अद देने पर भी द्रा, अश्रुत देने 
पर भी श्रोता, अचिन्त्य दने पर भी स्वयं मननफत्तां, अधिछात होने पर 


वेदान्तदर्शन । 
३ भ्र० ३ पाद, १३ सूत्र] (२०१ ] 
भी स्वयं चिज्ञाता है, उसके अतिरिक्त दशा, ओता, मननकर्त्ता श्रार विज्ञाता 
नहों है। हे गागि | उसी अक्षर पुरुष में आकाश भी ओरोतप्रोत है। 
देति बद्यणोऽत्तरव्यावधार्णाधिकरणम्‌ । 


१ भ्र० ३ पादं, १३ सूत्र | ईत्ततिकमैन्यपदेशात्‌ सः ॥ 

[ “श्रीमिलयनेनैवाक्तरेण पर पुरुषमभिधीयते से... - पुरुषमीक्षते” 
इत्यत्र इतेः कमैस्थानीयः यः पुदपः स व्रहमव, न तु दिरण्यगभेः; कुतः 
"'्यत्तच्छान्तमजस्मग्तमभयमिदयादिना तद्धमाणां व्यपदेशात्‌ । 

व्याख्या--प्रष्नेपनिपद्‌ के पञ्चम प्रश्न में त्रिमात्राविशिष्ठ ओकार- 
द्वारा ध्यान करके जिस पुरुष का ईत्तण किया जाता है, ऐसा कहकर 
(गुरु) पिप्पछाद ने (शिप्य) खत्यकाम के उपदेश किया था; उस ईक्षण- 
क्रिया का कर्मस्थानीय पुरुष हिरणएयगर्भ बरह्मा नहों है,-पस्मात्मा दे; 
कारण, आगे उसी पुरुष के सम्बन्ध में श्रुत्त ने "यत्तच्छान्तमजर्मस्रतमभयं 
परं चेति” इस च।क्य द्वारा वद परब्रह्म दै, ऐसा उपदेश किया दै । ] 

भाष्य--पुरिशर्य पुरुषमीक्षते इती हतेः कमै ब्रह्मखुडान्तमैतो बहालो- 
कस्थ ब्रह्मा न भवति, किन्तु स एवं प्रकरतासाधारणाप्राकृतअह्मलोकेशः 
यः, स परमात्मेक्तितिकर्म; कुतः ? यक्तच्छान्तमित्यादिना तद्धर्माणां व्यप- 
देशात्‌ । 

अ्रस्यार्थ:--“ पुरिशय” इत्यादि घात्यो में जिस पुरुष के यिपय मं ईृत्तण 
की बात कदी गई है, वह प्रह्माएडान्तगंत ब्रह्मलोकस्य ब्रह्मा नदीं है, किन्तु 
पर्बह्म है, वह अ्प्राकृत भह्मलोकाधोश दै। कारण, "“यत्तच्छान्त''- 


मित्यादि वाक्यो में परब्रह्म के दी धर्मलमरह्‌ उसके सम्बन्ध में वर्णित हप हैं । 
२६ 


चेदान्तदु्शन { 
[२०२ ] ([ १ श्र० ३ पाद, ,४-१४ सूत्र 
१ आ० ३ पाद, १७४ सूत्र | दहरउत्तरेभ्यः ॥ 
(परमेश्वर एवं दृहराकाशों भवितुमर्हति, कुतः ? उत्तरेभ्ये घाक्य- 
शेपगतेभ्यो हेतुभ्यः इत्यथेः । ) 
भाष्य-“अस्मिन बह्मपुरे ददर पुरडरीक वेश्म दहरोउस्मिन्नन्तरा- 
काश” दति श्त्या प्रोक्तो ददृराकाशः परमात्मा भवितुमर्हति, कुतः ? उत्त- 
रेभ्य “यावान्‌ चाऽयमाकाशस्तावानसरौ अन्तहंद्य आकाशः उभेऽस्मिन्‌ 
्ाचापरथिची श्रन्तरेव समाहिते । एप आत्माउपहतपाप्मा विजर” इत्यादि- 
भिर्वक्ष्यमाणा ये परमात्मासाधारणधर्मास्तेश्यों हेतुभूतेभ्यः । 
व्याख्या--छान्दोग्येपनिपद्‌ के (८ आ० ) “अस्मिन ब्रह्मपुरे दहरं 
पुएडरीक वेश्म दहरोउस्मिन्नन्तराकाशः” [ इस ब्रह्मपुर की देह में जो दहर 
( श्रुद्ध गतं ) सदश पद्माकार-ग॒द है, इस देहमध्यस्थ वही ददराकाश है ] 
इस वाक्य में उक्त दददराकाश शब्द का वाच्य परमात्मा है; वद जीव अथवा 
भूताकाश नहीं है; क्योकि, उक्त प्रस्ताव के शेपमाग में उक्त है, “यावान्‌ 
चा अयमाकाशपस्ताधानसी अन्त दय आकाशः, उभेऽस्मिन्‌ द्यावापृथिवी 
अन्तरेच समाहिते, एप शात्माउपहतपाप्मा विजरः” इत्यादि (यह वाह्याकाश 
यत्परिमित अर्थात्‌ जिस धकार सर्यव्यापो है, यह ददयस्य आकाश भी 
तत्परिमित है। पृध्वी और स्वर्ग ये दोनों इसी के अन्तर में अवस्थित 
हैं। यह आत्मा श्रपापविद्ध, निम्मैल, विजर है ), ये सथ परमात्मा के 
सम्म हैं; सुतरा उक्त दहराक्ताश शब्द का चाच्य परमात्मा दै । 
१ झ० ३ पाद्‌, १५ सूत्र। गतिशब्दाभ्यां तथा हिष्ट लिङ्गञ्च ॥ 
भाप्य--'“सवो: पजा अहरदर्गच्छुन्ती”-ति रातिः । “'ब्रहद्मछोकमिति 
शब्द्स्ताभ्यां ददरः पर इवि निश्चोयते”। “सता सौम्य वदा सम्पन्नो 


वेदान्तदर्शन । 

अ०, ३ पाद्‌, १४ सूत्र] { २०३] 
वती"-ति प्रत्यहँ गमनं श्रव्यन्तरे तथेव दएम्‌; कम्मैधारय-समास परिपरहे 
ह्येव लिङ्क" शब्दसामर्यञ्च | 

अस्याधः--इमाः स्वः प्रजा अहरहर्गच्छम्त्य एतं ब्रह्मजीक न 
वन्ति? । इति दहराकाशवाक्ये “श्रहरहमगेच्छुन्ति” इति “मत्ति??, पतं 
हालेकम्‌” इति ५शब्द्‌"“श्च; ताभ्यां दृहराकाशः पर्मात्मेत्यवगम्यते; 
वानाम्‌ श्रहर्दः खुपुप्तो बह्यगमनेन, “'ब्रह्मलोक”-शब्देन च, दहराकाशः 
रमात्मैव । तथेव श्रत अन्यापि दष्ट, “सता सौम्य तदा सम्पन्नो 
वति" इत्येबमादों । ब्रह्मलकपदसपि परमात्मनि दष्ट, यथा ''एप 
हालेकः सम्राडिति" । तन्न स्धजानामदस्दर्ममनम्‌; ब्रहैव लोक इति 
्मधास्यसमासेन; “पतम्‌? इति दहयधकपदसमानाधिकसर्णतया 
हिणो अह्लोकशब्दश्य, दुदराकाशस्प परत्रह्यत्ये लिङ्क गमकण्चेत्यथः । 

व्याख्या--छांदोग्येपनिषदुक्त [ ८०३ खं० ] दहराकाश-वाक्य में 
स प्रकार उक्ति है--'ये सकल धजायं प्रतिदिने ही इस [ दृहराकाश- 
प ] मह्मलोक में [ सुपुप्तिकाल में ] गमन किया करती हैं; श्रथ च ये 
से जानती नहीं” | इस गति, आर “ब्रह्मछोक” शब्द द्वारा श्रुति ने 
ताया है. कि, परमात्मा ही दहराकाश-शब्द का वच्य है; श्र्यात्‌ जीवः 
यह सुणु्िकार भें बह्म के प्राप्त होता है; इस प्रकार कहने से एवं 
'प्रह्मलिक” शब्द का व्यवहार करने से, दहराकाश-शब्द का वाच्य पर- 
त्मा दै । छांदोग्य श्रुति मे अन्यय मी इस प्रकार सुपुप्तिकाल में जीव के 
गह मे श्रवस्थान करने के विपय का उल्लेख है, ऐसा देखा जाता है । 
पथा-- "हे सौम्य ! तत्का में [ खफु्िकाक में ] जीव ब्रह्म में सम्पन्न 
हेता है” । इस्यादि । भ्रुति में परमात्मा के श्रध में हलक शब्द का भी 


वेदान्तदुर्शन । 

[ २०४] [१ श्र०, ३ पाद्‌, १६-१७ सूत्र 
व्यवहारः है । यथा...*“पष ब्रह्मटोकः सम्राट” } अतएव ब्रह्म में ही प्रजा 
अहरहः सपुप्तिकाल मे गमन करती है । व्रह्म एवं छोकः इस अर्थ में समा- 
नाधिकरण कम्मधारय सम्तास करके “'्रह्म्रेक” शब्द निष्पन्न हुआ है; 
पयं पूर्वोक्त भुति में जो “पतं” शब्द है, वह दहराकाश श्र्थ-गोधक है। 
खुतसं "ब्रह्मलोक" शब्द्‌ आर उसका समासगत अर्थ, ये दोनों दृददराकाश 
के भ्रह्मनोधकत्व-विपय मे प्रमाण हैं । 


१ श्र० ३ पाद्‌. १६ सूत्र। धृतेश्च महिस्नास्यास्मिन्सुपलष्घेः ॥ 

( श्रतेः च “'घ्रूति''कथनात्‌ ब्रह्मेघ दृहराकाशः, श्रस्य धृतिरुपस्य 
महिस्नः अस्मिन्‌ परमेश्वरे अन्यत्रापि श्रुतौ उपलब्ध: ्रन्यन्नापि परमेश्वर- 
चाक्ये शरूयत्ते तसमात्‌, इति वाक्या्थ:; ) 


भाष्य--''ख सेनुर्थिघृतिरेपां लोकानां? चिधारकत्वं दहरस्य परमा- 
त्मत्वे सङ्गच्छते; श्रस्य च महिम्नो घृत्याख्येडस्मिन्‌ परमात्मन्येव “एतस्य 
घाउद्वरस्य प्रशासने गार्गि सूय्यांचन्द्रमसे विधूतं! तिष्ठतः इति श्रुद्यन्तरे 
उपङब्धः । 
ब्यास्या-उक्त श्रुति में (८ञआ० ४ ख० ) उल्लेख है “स सेतुर्बि- 
धृतिरेपां छोकानाम” इत्यादि ( यह छोक सकल का विधारक सेतुस्थरूप 
है > यह विधारकत्व दृददराकाश की पस्श्रह्मनधाचक्रता अतिपन्न करता है। 
इसकी धृतिरूप महिमा की उपलब्धि परमेश्वर में द्वी देती दै, इसका 
अपरापर ध्रतियाँ में भी उल्लेख है, यथा--श्द्ददास्ण्यक में “प्तस्य 
धाउत्तरस्य प्रशासने गार्मि सूर्य्याचन्द्रमखे: विधृतती तिष्ठतः, इत्यादि । 


१ आ० ३ पाद्‌, १७ सूत्र | प्सिद्धेश्य ॥ 


बेदान्तद्शन ॥ 
१०, ३ पाद्‌, १5-१६ सूत्र] [२०२ ) 
भाष्य--'आकाशो ह ये नामरूपयानिधिहिता सर्वाणि ह चा इमानि 
भूतान्याकाशादेव समुत्यचन्ते” इति परमात्मन्यप्याकाशशब्दरसिदेश्च दद- 
राकाशः परमात्मैव । 
व्याख्या--थुति में आकाश-शब्द का परमात्मा अथे प्रसिद्ध है; इस 
कारण भी दृदराकाश-शब्द का वाच्य परमात्मा है। श्रुति यथा, “सर्वाणि 
ह था इमानि भूतान्याकाशादेव समुत्पयन्ते' [छा० १ अ० ६ ख०] इत्यादि । 
१ आ० ३ पाद्‌, १८ सूच। इतरपसामर्शात्‌ स इति चेन्नासम्भवात्‌॥ 
( इतरस्य जीवस्य परामर्शात्‌ वाक्यशेषे उक्तत्वात्‌ सापि हरः, 
इति चैत्‌ , न; तद्घाक्योक्तधर्म्माणां जीवे श्चसम्भवात्‌ ) 
भाष्य--/ एप सस्प्रसादोऽस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय ........ 9 इति 
दहः वाक्यमध्ये जीवस्यापि परामर्शाज्लीधोस्तु दहर इति च्रेन्न अपहृतपा- 
प्मत्वादीनां पूरवोक्तानां जीवेडसम्मवात्‌ । 
ब्याख्या--द्हरवाक्य के शेषभाग में ( ८ ञअ ३ खएड ) थ्रुति ने इस 
अकार उढ्लेख किया है, यथा, एप सम्प्रसखादोऽस्माच्छसीरात्‌ समुत्थाय 
परं ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन रुपेणाभिनिप्पयते एप आत्मेति” ( यह सुप्रसन्न 
जीय इस शरीर से उठकर परम ज्योतिः को प्राप्त होकर अपने रूप में निष्पन्न 
दाता है; वद यही आत्मा है ) इस स्थल मे जीव की उक्ति रहने से जीव 
भी दृहरशब्दवाच्य हा सकता है; इस प्रकार आपत्ति दाने से, चद्‌ सङ्गत 
नहों है; कारण, उसके पूर्व म श्रपहतपाप्मत्वादि जो समस्त धम्मं उलि- 
खित हुए हैँ, चे जीच के पक्ष मे सम्भव नहीं हैं । 
१ आ० ३ पाद्‌, १६ सूत्र । उत्तराच्चेदाविभूंतस्वरूपस्तु ॥ 
( उत्तरातू--चेत, आविभूतस्वरूपः--तु > 


वेदान्तदशंन । 

[२०६ ] [4 अ, ३ पाद्‌, २० सूर 

[ ठ शब्दः शङ्कानिराशार्थः । उत्तरात्‌, ( जीवपरात्‌ प्रजापतिवाक्यात्‌ 
जीवेऽपि श्रपहतपपप्मत्वादिधर्मचत्‌ ) इति चेत्‌; ( तन्न ); कुतः ? अन्ापि 
आविभूतस्वषूपेष जीवे चिवच्यतेः श्राविभू तं स्वरूपमस्येद्याविभूंतस्वरूपः। 
यद्यस्य पास्मार्थिक॑ स्वरूपं पर'ब्रह्म तद्॒पतयेन जीवं व्याचष्टे, न जीवेन 
रूपेण ]। 

माप्य --उक्तसाज्ञीवपरात्‌ प्रजापतियाक्याजीवे:प्यपहत पाप्मत्वादि- 
शुणाण्कमवगम्यतेऽतः ख पव दृहराकाशो<स्त्विति चेदुच्यते पूर्ेक्तगुण- 
युक्तो नित्याविभूतस्वरूपः परमात्मा दहर श्राविभूरतस्वरूपो जीवस्तु न । 

व्याज्या--प्रजापति ने जे शेप उपदेश इन्द्र को दिया था; यथा, “एप 
सम्प्रसाद” इत्यादि, उससे जीव के भी अपहतपाप्मत्वादि गुण आधिभू-त 
होने का उल्लेख रहने से जीव ही का द्दरपद्धाच्य दोना संगत है; इस 
प्रकार आपत्ति होने से, यह संगत नहीं है; कारण, उक्त घर्मसमूह जीव 
के स्वाभाविक नहीं हैं, वे उसकी मुक्ताबस्था में आविभूत दोते हैं; जीव , 
का जो परब्रह्मांगीभूत निर्मल स्वरूप है उसी का भ्रुति ने इस स्थल में 
समझाया है। श्रुति ने इस स्थल में उसके केचल जीवभाव का उल्लेख नहीं 
किया है। परमात्मा के ही अपहतपाप्मत्वादि शुण नित्य हूँ; अतपच 
वही उक्त स्थल में लक्तित छुआ है। 

१ प्र हे पाद, २० सूत्र । श्रन्यार्धश्व परामशः ॥ 

(वकारः “सम्भावनार्या" परामशः “जीव-परामशश!| अन्यार्थः 
“परमात्मना जीवस्वरूपाविभ्भाधदेनुत्वपदर्शनायः 7 ) 

भाप्य--जीवपरामरीः परमात्मने जीवस्व॒रुपाविर्भावद्देतुत्य- 


प्रदूर्शनाथ: । 


वैदान्तद्शन । ९ 

॥ आ०, ३ पाद, २१-२३ सूत्र ] [ २०७ ] 

व्याख्या--उक्त वाक्य में जो जीव उक्त हुआ है; यह जीव के स्वरूपा- 
चेव का मूलीभूत जो परमात्मा है, उसके प्रदर्शन के निमित्त हुआ 
३ै। यही उक्त घाक्यका श्रथै है; जीवत्वमात्र प्रतिपादन करना इस 
पाक्य का अ्रभिष्राय नहीं है। 

१आ० ३ पाद्‌. २१ खूब। शअल्पश्चतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ 

भाष्य--अल्पश्रतेर्न विमुरत्र भ्राह्म इति चेत्‌, तत्‌ समाधानाय यह 
तव्यं तदुक्तं पुरस्तात्‌ | 

व्याख्या--ददर-शब्द का अर्थ अल्प-सू्ष्म है; खुतरां, विथु पस्मात्मा 
इसका वाच्य हो नहीं सकता; इस प्रकार आपत्ति होने से, इसका उत्तर 
पूर्व ही उक्त हुआ है। ( श्म अध्याय के छ्धितीय पाद्‌ का सप्तम सूत्र 
द्रव्य है )। 

१० ३ पाद्‌, २२ सूच। अलुरूतेस्तस्य य ॥ 

भाष्य--तस्य नित्याविर्भूतस्वरूपस्य ““तमेच मान्तमनुभाति सर्वम” 
इत्यडुकतेश्चाजुकर्त्ता ओघो नित्याविभूंतस्वरूपो दहरो न भवितुमर्हति । 

दयाख्या--"“ तमेव भान्तमनुभाति सर्वेम” (वदी स्वप्रकाश जो स्यतः 
प्रकाशित है, जिसके पश्चात्‌ श्यस्य सव प्रकाशित इरा) इत्यादि 
मुण्डक-थ्त्युक्त (मु० २ ख० ३) च्य भें अपर सकरू जीव परमात्मा का दही 
असुसरण करते हैं, इत्यादि के उपदिष्ट होने के कारण, जीव उसका 
अद्ठुलरणकरत्तां मात्र है। अतप्य जीव व॑द नित्याविभेत-स्वरूप दहर 
नहीं दो सकता। 

१ आ० ३ पादे २३ सूत्र, अपितु स्मर्य्यते ॥ 

भाष्य--अ्पि च "मम साधर्म्यमागताः” इति स्मय्येते। 


बेदान्तदर्शन । 
{र्म [ १ श्र०, ३ पराद्‌, २४.२९ सूभ 
व्याख्या-स्खुति ने सी यदी तथ्य प्रकाश किया है, यथा,-धीमद्- 
ग्रवद्वीता--/बहदी ज्ञानतपसा पूता मद्भावमायताः”, “मम साधम्य 
मागताः", इत्यादि । 
दति ब्रह्मणो दष्टराकाशस्वनिरूपणाधिकरणम्‌ । 
१ श्र० २ पाद, २४ सूत्र। शब्दादेव प्रमितः। 
भाष्य--प्रमितोल्भु्ठ परिमाणकः पुरुषोचम एव “ईशानो मूतभव्यस्थे”- 
तिशब्दात्‌ । 
व्याख्या--कठोपनिपदुक्त श्रेगुप्ठमात्र पुरुष परमात्मा है; (अमितः 
अन्न छपरिमाणकः पुरुपः यः कठोपनिपदि अभिद्धितः स पस्मात्मैच; 
शब्दात्‌ ईशानादिशब्दात्‌ ) कारण, उसी श्रुति ने उसके सम्बन्ध में कहा 
है,--/ईशाने-भूतभव्यस्य” (वद भूत ओर भविष्य का ईशान-- 
नियन्ता है ) | 
१ श्र ३ पाद, २५ स्र । हृयपेद्ाया तु मनुप्याधिकारत्वात्‌ ॥ 
माप्य--उपास्लकटेयपेत्तयाद्गुठमात्रत्वमुपपयते । नज जन्तुशरीेषु 
हृदयस्यानियतपरिमाणत्वाच्चदपेच्याऽपि तथात्वं कथमत्राद मयुप्याधि- 
कास्त्वात्‌ । 
व्याख्या परमात्मा के सर्वव्यापी दने पर भी, उपासक फे हृदय में 
अवचस्थान के भति ख्वय करके, उसे अगुएमात्र कते है; किन्तु इसमें 
आपत्ति द्यो सकती रै कि, धाणी द्योटे बड़े अनेक प्रकार के ठै खुतरां 
हदय का भी परिमाण अनियत दै; अतणव केवल मलुप्य-दृदूय के प्रति 
छदुय कर्के उसके श्ेयुष्ठपरिमाण कद्दकर श्रृति ने व्याख्या की है, इस 


) 
यैद्मन्तदर्शन । ९ 
4०, है षाद, २६-२७ सूत्र ] [२०६ ] 
धफार उक्ति सगत नहीं है। इसके उत्तर म सूत्रकार कहते है--शास्त्र- 
पाठ में मनुष्य कादौ अधिकार है; तपय तद्रूप कहा गया है। 
„ इति वह्मणोऽडगष्टम्रस्वनिरूपयाधिकरणम्‌ ॥ 
४ --;०:-- 
१ झ० ३ पाद, २६ सच । तदुपयपि घादरायः सम्भवात्‌ ॥ 
`भाष्य--तस्मिन्‌ बह्मोपासने मलुप्याखामुपरिटादपि ये, देवादयो हि 
तेपामप्यधिकारोःऽस्तीति भगवान्‌ घादरायणौ मन्यते । 

, व्याख्या--धादरायण (वेदव्यास) कते हैं कि, अक्योपासना के विषय 
में मल प्य के उपरिस्थ देवादि का भी अधिकार दै) 

„~ ,१ श्र० ३ पाद्‌, २७ सूच। चिरोधः कम्मैसीति चेन्नानेकयतिपत्ते- 
दनात्‌ । ॥ ॥ 
( फम्मणि विरोधः, इति चेत्‌ , न; अनेकमप्रतिपत्तेः दर्शनात्‌ ) 

, भाष्य--शरीरं विना ब्रह्मोपासनाडपपर्या तेपामवश्यं विश्रददवत्त्वमभ्युप- 
न्तव्यं, तथात्वे तु कम्मेणि विरोध इति चेन्नायं दोपः, कुतः ? एकस्याप्य- 
नेकेपां देहानां युगपत्‌ पतिपत्तेदेशनात्‌! ~ । 

व्याय्या--शरीर धारण के यिना ब्रद्योपास्ना श्सम्मप दै, त्त्व 

' देवताओं के बल्लोपासना का अधिकार है ऐसा कहने से, उन रोगों का 
भी दस लोगों की भांति शरयी>विशिष्ट ककर स्वाकार करना पड़ेगा; 
किन्तु देधताओं के शरीरी कद्दकर स्वीकार करो से, यागयछादि बेद्विदित 
कर्मा" की प्रतिष्ठा नहीं स्दत्ती) चस्य रोग सिभिन्न स्थानों में यागयणादि 
कस्मै प्क दी समय, में किया कस्ते हैं; देहविशिष्ट होने से देवतागण विभिन्न 


_ स्थानो पर युगपत्‌ किस मकार उपस्थित होंगे १ श्रतप्प्य उन लोगों के म 
0 


वैदाम्तेदर्सल । 
[२११] (१ भ्र«, हे पाद्‌, २८ सू 
लोगों की सतति देदधारी स्पीकार फरते से, यश्चादि करमो" की सिद्धवा के 
चिपय में चिरोधं उपस्थितः दाता है; कारण, पक यक्ष-स्थान पर उन लोग 
की वतंमानता रहने से, अपर स्थार्नों में उनकी अ्रवत्तेम्नानता के देतु, 
याशयक्षादि कस्मै निष्फल हो पड़ते हैँ + इस भकार श्रापत्ति होने से, वद 
संगत नहीं दै कारण, श्रुति ने एक ही के युगपत्‌ अनेक देह-घायण का 
उल्लेख: किया हैं। यथा, बुहृदास्णयक उपनिषद्‌ में देवताओं की: सेख्या 
का चर्णन करते हुए थुति ने कहा है, देवताओं फी संख्या ३,६०६ है, 
तदुपरान्त कद्दा है, यह ३,६०६ देवता लोग दौ ३३ देवताओं की: मूर्तियां 
है! पुनः कदा दै;-ये ३३ देवता ६ वेवताओं के विभूतिरुपान्तर हैँ 
दद्याद्वि । येगी लोग युगपच्‌ अनेक कलेवर धारण करः सकते हैँ, यह 
श्रुति आर स्यति भे सर्वत्र प्रखिद्ध है; छतसं जन्मसिद्ध देवतागण एक 
काल में बढ़त दे श्रपणं कर सकेंगे, इसमे: ओर बिचित्रता क्‍या है ! 
१ आऋ० ३ पाद्‌, २८ सूच। शब्द्‌ एति चेन्नातः प्रभवातू प्रत्यक्षानु- 
मान्फ्भ्यस | हि 
[ श्रतः शब्दादेव नित्याकृतिवाचकात्‌ प्रजापतिवुद्धयद्दोधकात, 
अशर्थस्य प्रभवात् “वेदेन नामछपे व्याकरेात! “शनादिनिधना नित्या घु 
ल्द स्वयम्भुवा। आदी वेदमयी विद्या यत्नः सर्वां पन्नत्तय/* इत्यादि 
प्रत्यक्षाजुमानाभ्यां ( श्रुतिसद्धतिभ्याम्‌ ) । वैदिकात्‌ शब्दात्‌ देवाना पवः 
उत्पत्तिद्रभिचीयते भ्रुत्या। स्घ्त्या च इत्यथेः । ] 
भण्य--देवादोनां विध्रददस्वस्वीकारे तद्धाचिनि वैदिके शब्दे विरोधः 
स्यात. अर्थोत्पत्तें: प्राग्विना शान्तरं चर निययंकल्वापत्तेरिति चेन्नायं चिरोधः। 
इतः शब्दादेव नित्याकृतिवाचकात्‌ प्रजापतिवुद्ध्युद्वोधकादथस्य- प्रभवात्‌ 


वेदान्चदशोन । 
$ झ०, ३ पाद्‌, रम सूत्र [२११ ह 
“घेंदेन नामरूपे व्याकरेत्‌”, “श्रनादिनिधनों 'नित्ये चारोत्खंौ स्वयः 
स्थुवा। आदो वेदमयी विद्या यतः सर्वाः भवृत्तय:” इत्योदिश्रुतिस्म्॒ति- 
भ्याम्‌ 4 
व्याख्या--( देवताओं के शरीर का रहना स्थीकार करने से इसके 
यश्ष-विरेधी न हाने पर भी ) देवताओं का विग्रहृर॑न्त स्वीकार करने पर 
उनकी अनित्यता स्वीकाय्य हाती है; कारण, देदधारी सभी उत्पत्ति प्रर 
ध्येसशोल हैँ । परन्तु वैदिक शब्द का नित्यत्व प्रतिपन्न है, एवं उसी शब्द्‌ 
के अर्थ के ( तत्पतिपाध देवता फे ) सहित सम्बन्ध फा भी नित्यत्व प्रति- 
श्न है; किन्तु देवताओं का अनित्यत्व स्वीकृत होने से, वैदिक शब्द का अर्थ के 
खदित सम्बन्ध भी अनित्य हा पड़ता है; अरथेमूते देवताओं फी उत्पत्ति 
के पूर्व एवं उनके विनाश के उपरान्त वैद्कि-शब्द का अर्थ-सम्बन्ध नहीं 
रदता; खुतर्य वैदिक शब्द्स मूह अरथेशृन्य दा जाते हैँ। यद्‌ विरोध अनि- 
चार्य्य है; खुतर्यं देवताओं का शरीर रहना स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । इस पकार आपत्ति देने से, घह सङ्गत नहीं है। कारण, श्चेति ने 
शब्द्‌ खे देषताश्या की उत्पत्ति फदी दै; शब्दसमूह नित्य आंकृतिवाचेक 
हैं। प्रजापति ने खष्टि करने के अभिषाय से शब्दों का स्मरण किया, तद्‌- 
द्वारा उनकी बुद्धि पर्चुद्ध हुई; उन्होंने देवताओं की खष्टि की । श्वतपवं 
वैदिक शब्दों फे स्मस्ण से अव देवताओं की खि की उक्ति है, तय देव- 
तारो की च्रनिद्यता-स्वीकार में कोई शब्द-विरोध नहीं हतां । समी शब्द 
श्रथम अग्रकाश रहते है; जव शब्द प्रकाश देते है; तव देवता मी. प्रकाशित 
देते हैं। इसी भकार धकाश और अप्रका्शसाव घाच्य धावक दोनों के 
हैं। शब्दों के प्रकाशित होने से दी जव देवसूर्ियाँ यकारव दोर्ती दें; तय 


वेदान्तद्शंन । 

[२१९] [१ अ०, ३ पाद, २३-३० सूत्र 
देवमूचियें का आविभाव ओर तिशेभाव [ उत्पत्ति और खय ] स्वीकार 
करने,से, शब्दों के आर तद्थैगत देवताओं के सम्बन्ध के निव्यत्व का 
व्याघात नहीं होता है। श्रुति आर स्मृति उमय द्वारा वैदिक शब्द से 
देवताओं की खुष्टि प्रमाणित हती है। शति यथा--“बेदेन नासरूपे व्याक- 
रोत्‌" । स्टृति यथा--“अनादिनिधना” इत्यादि । 

१०३ पाद, २६ सूच। श्रतप्य निद्मत्वम्‌ | 

माप्य परजापतेः खष्टिः शब्दपूर्चिका 5तो देतेयद्स्य निव्यत्वम्‌ ॥ 

व्याख्या--प्रजापति की सृष्टि भी शब्दपूर्विका है; सुतस षेद नित्य 
हूँ भ्रुति में भी उल्लिखित द्वै-- 

-- युगान्तेऽन्तर्हिंताम्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्मदर्पेयः । 
लेभिरे तपखा पू्ैमनुल्ञाताः स्वयम्भुवा ॥ 

(इतिदस के सहित सच वेद्‌ ध्रख्यकाल म ्न्तर्दिंत थे; महरि ने 
तपस्या द्वारा स्वयम्भू की रूपा से उन खभ का छाम किया था ) 

देवता लोग प्वं समस्त विव इस भकार प्रखयकाल में अन्तर्हित 
दाते हैं, पं पुनः खि के धादुर्भाव देने पर यथाकाल प्रकाशित देते हैँ । 
सम्पूर्ण विनाश किसी फा भी नदीं दै । खतरा इख प्रकार श्र मे येदिक 
शब्द और तदथ, पवं दोनों का सम्बन्ध नि हैं। ,. 

१ आ० ३ पादु, ३० स्र! खसमाननामझपत्वाब्ावृत्तावप्यविशेधो 
दशनाव स्मूतेश्च ॥ 

[ समाननामरूपत्वात्‌-च, आदुत्तो--अपि-अविरोधः ]. . , 

आप्य- एवं प्राकृतसयष्टिसद्ारात्मिकायामाबूत्तायथपि न विरोध: 
कस्पादौ खुज्यमानस्य कटपान्तयतीतेने पदार्थेन तुस्यनामङ्पाविमरात्‌ ; 


वेदान्तद्शंन । 
¶ भ्र०, द पाद, ३१-३२ सूत्र ] [२१३ ] 
"सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूर्धेमकर्पयत्‌" इति दशनात्‌, यथार्चाबुतु- 
लिङ्कानि नानारूपाणि पर्यये, द्यन्ते तानि तान्पेव तथामावा युगादिषु 
इत्ति स्खतेः । 
व्याख्या--खृष्टि के पश्चात्‌ खय, ` खय के पश्चात्‌ सृष्टि, इसी 
प्रकार सृष्टि और छयं खदा आवत्तित होते हैं, यह सत्य है, किन्तु इस 
पर भी पूर्वोक्त सिद्धान्त में कोई दोष नदी होता; कारण, एक करप की 
सृष्टि तत्यूवे करप की षटि फे' श्रठ॒रूप है, नामरूपादि समान दी रहते 
दै! श्रतणव शब्द्‌ की नित्यता सिद्धान्त के सहित कोई चिशोध नहीं है । 
पूवैवत्‌ जो सृष्टि हाती हैं; वह “सूय्योचन्द्रमसौं धाता यथापूर्वमकल्प- 
यत्‌" पवं “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो ये वेदांश्च प्रद्चिणेति तस्मै" 
इत्यादि धरति-चाक्यों में प्रमाणित दाता है; एवं “यथात्ताबुतुलिज्लानि” 
इत्यादि स्छतिवाक्यों में'भी चद सिद्ध दाता है। ' 
१ अ० ३ पाद्‌, ३१ सूत्र। मध्वादिप्यसम्भवादनधिकारं जैमिनिः ॥ 
भाष्य--उपास्योपासकल्वाऽसम्भवात्‌ मध्यादिषु विद्यासु सूर्थ्यादीना- 
मनधिकार इति जैमिनिमैन्यते । 
व्याख्या-छादोग्य उपनिपदुक्त मघुविया भति मे सूर्थ्यादि-देवता 
उपास्य हैं, इसलिए उनका पुनः इसी विद्या का उपासक दना श्रसम्भव 
है; तदेत उक्त विद्या में उनका श्रधिकार नहीं है, जैमिनि इस प्रकार 
फहते हैं। . - वर + 
१ आ० ३ पाद्‌, ३२ सूत्र। ज्योतिषि भावाच्च ॥- ` 
भाष्य--ज्योतिषि ब्रह्मणि तेषामुपासकव्वेन भावाच्च मभ्वादिप्वनयि- 
कार इति पूर्वपक्षः। (-“तद्देवा ज़्योतिषां ज्योततिः" इत्यादि श्तेः) ।` * 


वेदान्तद्शंन । 
[२१४] [$ श्च, ३ पाद्‌, ३३-३४ सूत्र 
व्याख्या--देवतामण स्वप्रकाश (ज्योतिरूप) ब्रह्म की ही उपासना 

करते हैं; तसं मध्वादि विया के विपय में (जिसके फल में घछुत्वादि- 
पघराप्ति'का उल्लेख है, एवं जिसमें सूर्यादि देवता उपास्यरूप से उक्त है, 
उसमें) सस्यादि देवतान का अधिकार नहीं है; यद पूर्वपत्त है। 

१ अ० ३ पाद, दे सूत्र। भावं तु चादरायणोऽस्ति दि ॥ 

भाष्य--“तच सिद्धान्तमाह, मध्यादिप्यपि सूय्येवस्थादीनामधिकार- 
खद्धावं बाद्रायणों मन्यते । दि यृतस्तेपां स्वान्तर्यामिप्रझोपासनेव 
कर्पान्तेऽपि स्वाधिकारप्राप्तिपूवेकब्क्षछिप्सासम्भवोडस्ति!! । 

वयाज्या-उस चिषय में सूत्रकाए सिद्धान्त कहते हैं:--सूय्य घ श्रादि 
देवताओं का मध्यादि-विद्या में भी अधिकार है, इस प्रकार बादरायण 
सिद्धान्त करते हँ। कारण, स्वीय अन्‍न्तर्यामी-परमात्मा की उपाखना 
द्वारा, कव्पान्त में मी स्वीय-अधिकार-प्राप्ति-पूर्वक, पूर्व-संस्कारवश तद्रूप 
ब्रह्मोपासना-विपय में उनकी लिप्सा उपजात दती दै । 

दरति देचताधिकरणम्‌ । 


१ अ० ३ पाद्‌, ३७ सूत्र । शुगस्य तद्नादुस्थवणात्तदाद्रषणात्‌ 
सूच्यते दि ॥ * 

(शस्य = जानश्रुतेः, शक्‌ = शोक: तदनदेस्धवणात्‌ = हं सप्रयुक्ता- 
नादरवाक््य्वणात्‌ तदैव बह्यक्षं रेक्कं प्रल्याद्रवणात्‌ गमनात्‌, रेको 
“पुद्ध"सम्बोधनेन शुक््‌ सज्ञाता इति सूच्यते) 

आध्य--छान्दो) ये युमुत्तौः खरप्र धकं श्रद्रपदमालोच्य श्रोऽपि ब्रह्म- 
विद्यायामघिक्रियते, इति ज़ाशइनीयमस्य मुमुल्ोर्जानश्रतेद सप्रयुक्तानादुर- 


वैदान्तदशन | 
$ झ०, ३ पाद्‌, है४ सूप ] [२१९] 
ाक्यश्रचणात्‌ । तदैव गुं प्त्याद्यणात्‌ क्‌ सञ्जाता इति शरेति 
सम्बोधनेन सूच्यते । 
व्याख्या -(छांदोस्योपनिपद्‌ में संस्वगे-विद्याकथन भ चतुथे अपाठक 
के प्रथम खण्डः में इस प्रकार उक्ति है कि, जानथुति का अपौन श्रयन्तः 
धामिक राज्ञाः था; ब्रह नित्य अनेक अतिथियें का सत्कार करता था; 
उस पर सन्तुष्ट दाकर, उसकी मंगल कामना के लिए, ऋषिछोग हंस-रूप 
में एक दिन रात का उसके स्थान में चाये; उनमें से एक हंस ने पदले उसके 
लिए भ्रशंसासूचक वाक्य कहा; यह नकर श्न्य एक हंप्त तले उसकी 
निन्दा करके कहा “शकटविशिष्ट रेक्ष-ऋषि के तुल्य इसकी इस प्रकार 
प्रशंसा क्यों करते दे ! यदः किसी प्रकार श्रेष्ठ वहीं है” ये सब बातें 
सुनकर राजा श्रत्तिशय शोक-सन्तप्त हुश्रा; प्रातःकाल श्रादमौ भेजकर नाना 
स्थानों में अन्लुसनन्‍्ध्रानः कराक्रर एक शकट के श्रधोभाग में स्थितः रैक्- 
ऋषि का सन्धान पाकर, उनके निकट गया, एवं छुः सौ गौ, कणठदार, 
रथ इत्यादि उनके समीप में उपस्थित करके, इन सबके ऋषि की लेने के 
लिए पाथैना करके करदा, ऋषे } आप जिस विद्यः को. उपासना करते हैं, 
अलुग्नह, ऋरके हमे उसका उपदेशः कीजिए!” । ,हंस-वाक्य- सेः राजा 
अतिशय शोक भाप देकर उनके निकट गया था, ऋषि ने ऐसा जावकर 
उसको प्रथ्रम॒तः प्रत्याल्यान करके ऋदा--"दे श्र द्र } येः सव वस्तुएं तुम्हारी 
दी रदे तब राजा ने अपनी कन्या, प्राम इत्यादि उनके अर्पण किया; तब 
उसके ओत्सुक्य दशेन से सन्तु देकर ऋषि ने उचते विद्या अरपेणश की! 
इस्क आख्यायिछा मे ऋषि ने राजा का. शुद्ध» शब्द से। सम्बोधन किया 
है ;. दस पर निभैः करके इस प्रकार' आपत्ति दो सकतो दै कि, शरो 


वैदान्तद्शन । 
(२१६ ] [+ थ०, ३ पाद, २५ सूत्र 
के भी उपनिपदुक्त ब्ह्मेपासना का अधिकार है। इस प्रकार आपत्ति 
के उत्तर मे सूत्रकार कहते हैँ, -शुद्रजातीय लोगों के वेदोक्त. वरह्मोपासना 
का अधिकार नहीं है; कारण, “शुद्र” शब्द का अर्थ उस स्थछ में शुद्ध 
जातीय छोग नहीं है; (“शोचतोति शद्धः । शुचे्दृश्व” इति रक्‌ भर्यये 
धातोश्च दीं चकारस्य दकारः ) शूद्रशद्ू का अथे शोक प्राप्त है। 
यही सूच में कहते हैँ, यथा--हंस के श्चनाद्रचाक्य सुनने के कारण जान 
श्रुति के प्रपोच्ष को अतिशय शोक हुआ था; इसी शोकसन्तप्त हृदय से 
यह बहयन्ञ ऋषि रेका के निकटः गया था; इसे योगवल से ऋषि ने जान 
लिया था; अतप्व उसे “द्र” श्रथांत्‌ शोकात्त कहकर सम्बोधन किया 
था। अतठण्य यह श्रुतिवाक्य शद्र॒जातीय रोगो का वेदोक्त ब्रह्मोपासतता में 
अधिकार, तापन नहीं करता। ` ४ 35 उप 
१ आ०, ३. पाद,'३४५ सू । क्षत्रियत्वावगतेश्योत्तरत्र चेत्ररथेन 
लिज्लाव॥. . ` ४ 
(“उत्तर चैत्रस्थेन क्षत्रियेण अभिभ्रतारिनामकेन खद समभिव्या- 

द्वारहपलिंगात्‌ जानश्रुतेः पषत्रियत्वस्य श्रवगतेन जानश्रुतिः शदः") । 

, भाष्य--/अथ द, शौनकश्च कापेयमभिग्रतारिणिं च काक्षिसेनिं परिः 
विष्यमाणो ब्रह्मचारी ` विभित्ते इत्यन चेत्रस्थेनाभिप्रतारिणा, ज्षत्रियेण 
सह समभिष्यादाररूपकिगात्‌ जानश्रतेः क्तत्रियत्वस्याघगतेने जानथतिः 
शद्रः ++ ~ ~" स 7 

व्याख्या--इस आख्यायिका के शेप भाग में एकत्र भोजन-पसेग में चिन्न- 
स्थवंशीय. चत्रियजातोय अभिप्रतारि-नामक व्यक्ति के समभिव्याहार में 
जानभ्रुति का उल्लेख रहने के कारण, जानति का दाजियत्व प्रतिपादित 


रे 


वेदान्तदुशन । 

$ श्र, ३े पाद, ३६-३८ सूत्र ] [२१०] 
होता है; अतएव वह शूद्रजातीय नहीं है। श्रुति यथा--अथ ह" 
इत्यादि (पाचक कपिमोत्रीय शौनक ओर कक्षसेन-पुत्र अभिप्रतारी का 
परिवेषण करने के समय एक ब्रह्मचारी ने भित्ता की प्रार्थना की )। 

१ श्र०, ३ पाद्‌, ३१६ सूच। ससस्‍्कारपरामर्शात्‌ तदभावाभिलापाश् ॥ 

भाष्य-चविद्याप्रदेश ‹ तं होपनिन्ये” इत्यादिनेपनयनसस्कारपरा- 
मर्शात्‌ "शद्॒श्चतुर्थां बरी एकजातिनै च सेस्कारमहंतीति”तद्भावाभिलछा- 
पाच्च चिदया घूद्धो नधिकियते। 

व्याख्या--शूद्व के वेदोक्त तह्मवि्या का अधिकार नहीं हैः कारण 
उसका उपनयन संस्कार नहीं दै, (श्रुति ने उपनयनसंस्कार-विशिष्ट 
व्यक्ति के दी बह्मविद्या अपंण करने की विधि का उस्लेख किया है) 
चश्च शद्ध के पत्त में श्रुति ने उस संस्कार का निपेध किया हैं; यथा, 
भशुद्गश्चत॒र्थो वणे इत्यादि (चतुभैवरी शूद्रजाति सस्कारथाम्य नहीं है)। 

१ श्र० ३ पाद्‌ ३७ सूच। तद्भावनिद्धरशे च पकूचेः ॥ 

भाव्व--किञ्चं गौतमस्य जावालेः शुद्धत्वाभावनिर्णये सति तमुपनेतु- 
मचुशासितु" भचरत्ते श॒ द्रस्यानधिकार एवाच । 

व्यास्या--वृदोग्य श्रुति ने कदा दे कि, गौतम ऋषि ने जब जावालि 
के पुत्र सत्यकाम के ्द्रत्याभाव का निद्धा॑रण किया, तव उसका उपनयन- ' 
संस्कार करके उसे शिष्यत्व मं व्रहण किया; अ्रतएच शुद्ध का वेदोक्त उपा. 
सना का अधिकार नदं है। (जापालि का आख्यान छुन्दौग्योपनिषद्‌ के 
चतुर्थ प्रपाठक के चतुर्थ खएड में विद्वत है) । 


१ अ० ३ पाद्‌ देत ख्ज। अ्रवयाध्ययनार्थप्रतिपेधात्‌ ॥ 
> 


(३१४८ ] [१ थअ० ३ पाद, ३६.४१ सूत्र 


भाप्य--द्रो नाधिक्रियते “शुद्धसमीपे नाध्येतव्य”-मित्यादिना तस्य 
चेद्ध्रचणादिपतिपेधात्‌ । 

व्याख्या--शद्ध के लिए वेदअवण, वेदाध्ययन, तद््थशान,--ये सभी 
श्रुत्ति में निपिद्ध हैं; सुतर्रा शुद्ध का तद्विषयक अधिकार नहीं है। “शद्ध- 
समीपे नाध्येतव्यम” इत्यादिना प्रतियेधः ) । 

१ अ० ३ पादे ३६ सूत्र | स्मृतेश्च ॥ 

भाष्य--“न चास्योपदिशेद्म्म-मित्यादिस्मृतेश्च । 

व्याख्या-स्प्रति में भी इस प्रकार प्रतिपेध है, यथा---"न चास्पोष- 
दिशेद्धम्म, न चास्य व्रतमादिशेत्‌” इत्यादि । 

दति शुद्रस्य बद्मविद्यायामघिकाराभाषनिरूपणाधिऊर णम्‌ + 

इस क्षण में प्रसगक्रम से उपस्थित अधिकार-विचार समापन करके 
पुनः श्र॒त्य्थ-विचार श्रारम्म होता है। 

१ श्र०३ पादु ४० सूत्र । कम्पनात्‌ ॥ 

साध्य-प्रमितः परः पुरुषः यत्तिपत्तभ्यः सर्वजगत्कम्पकत्वान्महदा- 
दिभ्यश्च । 

व्याख्याः--ऋठोपनिपदुक्त अगुप्ठमात्रपुरुष-प्रकण्ण में (रुआ० व) - 
“यदिदं किश्व जगत्‌ सर्व प्राण एजति निःस्रतम” इत्यादि वार्यो में 
प्राणशब्दचाच्य झगुछठपरिमसित पुरुष परमात्मा है; कारण, उसके सम्बन्ध में 
समस्त. जगत्‌ के कम्पकत्च, मदत, भीतिजनकत्वादि का उल्लेख है । 

१ श्र० ३ पाद्‌, ४१ सूत्र । ज्योतिरदेशेनात्‌॥ 

भाप्य--/तस्थ भासे'~-ति ज्योतिदृशनात्‌ प्रमितः पुरुष: परः । 


वेदान्तद्शन । 
¶ थर०, ३ पाद्‌, ४२-४३ सूत्र ] [२१३] 
व्याख्या-कटोपनिपद्‌ में द्वितीय अध्याय के द्वितीय खरड म चगुष- 
परिमितपुरुष-प्रकरण मे उक्त प्राणवाक्य के पूर्व में '"तमेय सान्तमदुभाति 
सर्वै" तस्य भासा समिदं विभाति” ८ स्य अ० रव ) इत्यादि वाप्यो में 
“मा! शब्दवाच्य परमात्मसाधा रण ज्योतिर्धम्मे की उक्ति रहने के कारण 
यद अगुष्ठपरिमाणपुरुष-शब्द्‌ परमात्मवाचक है । 
इति प्रमिताधिकरणम्‌ । 


१ ०३ पाद्‌ ४२ सूच। श्राकाशोऽ्ान्तरत्वादिग्यपदैश्ात्‌ ॥ 

भाष्य--“आकाशो ह यै नामरूपयेनिर्वदितेःलयत्राकाशशब्दवाच्यः 
पुरुषोत्तम: । कुतः ? मुक्तात्मनः जीवात्‌ पय्मात्मनो नामरूपोपलक्तितनि- 
खिलनामरूपवद्स्तुनिर्वोदतया.ऽर्थान्तरव्वेन व्यपदेशात्‌, अद्यत्वास्ृतत्वा- 
दिव्यपदेशाच् । है 
... व्याख्या--“आकाशो द यै नामरूपयेनिवेद्धिता” इस छान्दोग्योपनि- 
पदुक्त वाक्य में जो आकाशशब्द उक्त है, वह्‌ परमात्मवाचक है; कारण, 
इस स्थान में निस्तिनामरुपनिवोहकत्वादि गुणों के द्वारा सर्वेविध जीवों 
से इस आकाश का विभिन्नत्व ( जो नामरूपचिशिष्ट है उससे पृथक्त्व ) 
उल्लिखित है। यथा, “ते यदन्त तद्ब्ह्ोेति” नामरूप जिससे भिन्न रै 
ष्ठी बह्म है इत्यादि । एवं च इस आकाश के सम्बन्ध में ब्रह्मत्व, अम्दतत्व 
इत्यादि वाक्यो का प्रयोग हुआ है | 

१ आ०३ पाद्‌, ४३ सूत्र। सुपुप्त्युत्कान्स्योभेदेन ॥ 

भाष्य--अशात्‌ सर्वस्य सुपुप्त्युत्कान्त्योभेंदेव व्यपदेशाद । 


वेदान्तदर्शन । 

[२३० | [.१ अ०, ३ पाद्‌, ४४ सूत्र 

व्याद्या --बूहदएरएयक उपनिषद्‌ के पष्ट प्रयाठक में ज़नक-याक्षवटक्य- ` 
संवाद में जो पुरुष उक्त हुआ है, वह भी परमात्मा है; कारण, उक्त श्रुति 
ने जीवात्मा की सुयुत्ति आए उत्कान्ति का चर्णन करके, जीवात्मा से 
परमात्मा का भेद प्रदर्शित किया है। 

१ आ० ३ पाद्‌, ४४ सूत्र। प्यादिशन्देभ्यः ॥ 

भाष्य--''सर्वस्याधिपतिः” ““सर्वस्येशायः” इत्यादि शब्देभ्यो जीवा- 
वभेदेन परमात्मनो ध्यपदेशात््‌ एघाकाश इति स्थितम्‌! 

व्याख्या --““स स्ैस्य वशी सर्वेस्येशानः सर्वस्थाधिपति” इत्यादि 
@० ४ अ्र० ४ न्रा०) श्र॒व्युक्त वाकक्‍्यों में “पति” प्रभेति शब्दों के द्वारा जीव 
से पाथेक्य करके परमात्मा का उपदेश रहने के कारण परमात्मा ही 
आकाशशब्दवाच्य है, ऐसा उपपन्न होता है । ५ 


इति श्राकाशापिकरणम्‌ । 
इति वेदान्तदशंने प्रथमाध्याये कृनीयपाद्‌ः समाप्तः । 


ॐ तप्मत । 


वेदान्तदर्शन । 


प्रथम अध्याय--चतुथ पाद्‌ । 


दितीय श्रार तृतीय पदों में छान्‍्दोग्यप्रभ्भुति ऽपनिपद्क्त उपासना. 
विपयक वाक्यो का जो ब्रह्म में ही समन्वय होता है, यह प्रदर्शित किया 
गया है। इस प्रकरण में कठ प्रभेति उपनिषदो के जिन सव वार्फ्यों में 
दृश्यतः सस्य मत के पोपक शब्द हैं, वे सभी बरह्मवाचक हैं, यद इन वाक्यों 
के चिचार द्वारा भ्तिपादन करके,/इन सत्र चार्यो का जो ब्रह्म में ही सम- 
ग्वय हीता है, यद्ध प्रदर्शित किया जायगा । 

१ झ० ४ पाद, १ सूत्र। आउमानिकमप्येकेपामिति चेन्न, शरीर- 
रुपकचिन्यस्तगदीतेदशंयति च ॥ 

भाप्य--ननु “महतः परमव्यक्तमग्यक्तात्‌ पुरुषः पर” इत्यन फठशा- 
खायामानुमामिक प्रधानमपि शब्द्वदुपलस्यते इति चेन्न; '“आधत्मान रथिने 
धिद्धि शरीर रथमेवे"" स्यच शरीरस्य रथरूपकचिन्यस्तस्याव्यकतशब्देन प्रह- 
जात ) इनद्धियादीनां घशीकरणप्रकारं प्रतिएद्यन , रूएकपरिफल्पितअदण- 
मेव | दशेयति च वाक्यो “यच्छेदूवांसन्सि प्राशरुतदूयच्छैदूशानमात्मनि, 
शानमात्मनि मदति तद्यच्छैच्छान्त आत्मनि” दति ! 


वेदान्तदशन । 

[२२२] [१ ०, ४ पाद, $ सूत्र 

व्याय्या--साम्येक्त पधान श्रनुमानगम्य होने पर भी, यद शुतिसिदध 
दी प्रतीत दोता हैः कारण, कठोपनिषद्‌ के प्रथमाध्याय की तृतीय यज्ञी मे 
ऐसी उक्ति दै, यथाः--“'मद्दतः पस्मन्यक्तमब्यक्तातू पुरुपः परः” ८ मदत्‌ से 
श्रेष्ठ अध्यक्त, अ्रव्यक्त से पुरुष श्रेष्ठ है ) । सांज्यशास्त्र में भी उपदिष्ट दुआ 
दे कि, महत्त्व से अव्यक्ता भक्ति (प्रधान) श्रेष्ठ है, एवं धृति से पुरुष 
स्वतन्त्र-भ्रेष्ठ है; खुतर्य यद्द कठश्रुति सांस्थोक्त महत्‌, अव्यक्त और पुरुष 
का उपदेश करती है ऐसा स्पष्ट ही बोध दाता है। इस धकार आपत्ति 
देने से, यह संगत नहीं है। कारण, इस घाक्य के पूर्व ही कठभ्रृति ने कहा 
है, “आत्मान स्थिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। बुद्धिन्तु सारथिं चिद्धि मनः 
भ्रग्रहमिय च” इत्यादि ( आत्मा के रथी-स्वरूपं जानना, शरीर की रथ- 
स्वरूप जानना, प्व बुद्धि को सारथी ओर मन को प्रग्नह (लगाम)-स्वरूप 
जानना दद्यादि ) । इस स्थल में शरीए की रथ के सहित रूपक दवाय 
तुलना की गई है; यद सरथ-स्वरूप शरीर दी परवर्ती अब्यक्त शब्द का 
वाच्य है, ऐसा उक्त वाक्यो को पट्स्पर मिलन करने से प्रतीयमान होता 
है; बुद्धि, मन, इन्द्रिय प्रभृति के उक्त रूपक द्वारा शरीररूए रथ का 
खारथी, छगाम, घोड़ा इत्यादिरूप घणन करके, श्रुति ने इनको वशीभूत 
करने का उपाय प्रदर्शित करके, पूर्वोक्त “महतः परमव्यक्तम” इत्यादि 
चार्यो का व्यवदार किया है, इससे यही धतीयमान दाता है कि, अध्यक्त 
शब्द्‌ का वाच्य पूर्चोक्त रूपक-कल्पित शरीर दी है । पश्चात्‌ वाक्य शेप में 
श्रुति ने इसे और मी स्पए्रूप से प्रदर्शित किया है। यथा, श्रुति ने कदा है 
>ब्रद्न्यक्ति चाक्य का मन में उपसदार करे, मन का ज्ञानात्मा में, ज्ञान का 
मदत्‌ में ,ए्वं महत्‌ का शान्त आत्मा में उपसदार कर, साब्यमत में 


चैदान्तदुशन । 
$ झ०, ४पाद्‌, २ सू० ] [२२३] 


यह शेषोक्त वास्य कभी संगत द्यो नहीं सकता; कारण, महत्‌ उक्त मत में 
प्रकृति के ही प्राप्त होता है, छान्त आत्मा को प्राप्त नहीं होता।+« 
- ३ आ० ४ पाद्‌ २ सूत्र । सूधमन्तु तददत्यात्‌॥ 
, भाष्य--अव्यक्तशब्दः सूद्मवचनश्चेत्तदथभूत॑ शरीरमपि सूच्मस्येव 
स्थूलावस्थापन्नत्वात्‌ । 


क श्री निम्बा्कशिप्य प्रोनिवासाचाय्यंकुत माण्य में यह रूपक सुस्पष्ट रूप 
से ब्याख्यात दै। पाठकें की सुविधा के लिए उस व्याख्या का कियदंश नीचे दत 
किया जाता हैः-- हु 

“आर्माने रथिनं विद्धि, शरीरं रथमेव तु) बुद्धि सारधिं विद्धि, मनः 
प्रमहमेव च ॥ इन्द्रियाणि हयान्याहुविपयांस्तेपु गोचरान्‌ । श्रा्मेन्दरियमनीयुकतं 
भेक्तयाहु्मनीपिखः॥......विानसरथियंस्तु मनः प्रपरहवान्नरः । सेाऽध्यनः 
प्रमासोति तद्विष्णोः परमं पदमिस्यनेन ससारमागंस्व पारभूत॑ विष्णुपदं 
आप्तुमिच्छुं. भोक्ततया प्रधानभूर्त रथित्वेन भोगायतनत्येन युखमूतं तच्छरीरं 
रथव्येन च करणीनि बुद्धयादीनि यथासम्भवं सारधीत्यादिना प्र रूपयित्या ...... 
अनन्तरं च रथादिरूपित-शरीरादिपु येभ्यो येषां वशीकाय्यतायां प्राधान्यं 
तान्युव्यन्तैः--“"ृन्धियेभ्यः परादां अ्र्थेभ्यश्च परं मनः । मनसस्तु परा बुद्धि- 
यु द्वेरास्मा महान्‌ परः । महतः प्रमन्यक्तमभ्यच्हान्‌ पुरुपः परः । पुरुपाच्न परं किन्वित्‌ 
सा काष्टा सा परा गति?*रिति । अन्न सुरस्वाद्रधिववादिनेाः पदार्या विवक्धितार्धवशात्‌ 


१०.७५ ०. ११ ५ ०००६५ + = १९१ - नः न. ॥ ५९१०. १९१. 
विपयसब्षिधाने हीन्द्ियायां पुनः तेषु अबृत्तिदशनातू। तेभ्योऽपि श्रग्नइरूपित मनः 
परख; मनक्ति विषयाप्रवसखे विपयसब्रिधानस्याप्यकरिधित्करत्वात्‌ ) तस्मादपि सारथि. 
रूपिता बुद्धि: परा; अ्ध्यवसायाभायें मनसेाऽप्यफिन्चित्करश्वाव्‌ । तरवा अपि रयिरूपित 
चात्मा फत्तुखेन प्यधान्यात्‌ परः; सबस्यास्यास्मेष्छायचत्वानू स एवं महानिति 
च पिशिष्यते । तत्तोऽपि रथसूपित शरीर परम्‌, जीस्य स्वंसाधनशज्चीनां शरीराय 
सत्यात्‌ । ततोअपि सर्वात्मा संसारा्यनः पारभूतः पुरुएः प्रः पूवस्य स्वस्थ तद्‌- 
चीनरबात'' | 


चैदान्तदुशन । 
[२२४ ] [ १ श्र०,४प्राद्‌, ३े-४ सू० 
व्याख्या--“ व्यक्त" शब्द सूदमपद्‌।यैवाचक है; उतरा स्थूल 
शरीर के व्यक्त कहना खम्भव नदद है; इस प्रकार आपत्ति होने पर, 
हम कहते हैं कि, स्थूछ शरीर भी सूद्म दी का स्थूछावस्थामात्र है। स्थूल 
सूचम से ही उत्पन्न होता है; अतएव श्रतिवाक्य के उक्त प्रकार अर्थ में 
काई दोप नहों है । 
१ अ्र० ७ पाद ३ सूत्र । तदधीनत्वादर्थवत्‌ ॥ 
भाष्य--ओपनिपद्‌ प्रधानं परमकारणाधीनत्वादथवदानशैक्य परभि- 
तस्य तस्येति भेदः । , 
म्याख्या--उपनिपदुक्त प्रधान, परमकारण ईश्वराघोन होने के 
कारण, खृण्िप्चनारूप प्रयोजन साधन कर सकता है (श्रथवत्‌ दाता दै); 
झुतर्णा खाङ्ख्योक्त प्रकृति से यह भिन्न है,--एक नहीं; उपनिपदुक्त प्रकृति 
ईश्चर की दी स्वरूपगत शक्ति है-शथक्‌ नहीं; सांस्योक्त प्रकृति ईश्वर से 
सिन्न,--अचेतनस्वमभाव है; तसं उसका स्वयं अर्थवत्‌ होना श्रसम्भव 
है। दोनों में यदी भेद है । 
१ श्र० ४ पाद्‌ छ सूर । शेयत्वावचनाज्न ॥ 
भाष्य--नाब्यक्तशब्द्स्तान्धिक-प्रधानवच्चनः नेयत्वावचनाओ । 
व्याण्या--पूर्वोक्त कढ-श्रुति अव्यक्त का “ज्ञेय” कह कर उपदेश नहीं 
कसती है; खुतरां यद्‌ अव्यक्त सांख्योक्त प्रधान नदीं है (जो मूल दै, दी 
प्रेय" है; जो चिकार है, वहतो दृष्ट दी दो रहा है, सुतरां वद्‌ शेय नहां 
है; विकाए का जो मूल है, वद्दी अन्वेषव्य-शेय दै । सांस्य-मत में विकाए- 
- योग्या प्रकृति दी जगत्‌ का मूल है। किन्तु इस स्य में श्रुति इसे श्षेय 


बैदान्तदर्शन { 
$ ०, ४ पाद, ९-६ सूत्र [२२२ ] 
कहकर निद नहीं करती; शान्त आत्मा के ही सर्वेशेष कहकर उसने 
निर्देश किया है; खुतर्रा शेप शेय वस्तु प्रकृति नहीं है । 
१ श्र० ४ पाद्‌, ५ सूच। वदतीति चेन्न पाज्ञो हि प्रकरणात्‌ ॥ 
भाष्य--/अनायनन्त महतः परं ध्वं, निचाय्य तं खत्युमुखात्‌ 
प्रमुच्यते” इति श्तेः पधानस्य ज्ञेयत्व "वदतीति येन्न । शेयत्वेन प्राज्ञः 
परमात्मा निर्दि एस्तस्पकरणात्‌ । 
व्याज्या--/अनाइनन्तं मदतः परं धुवं, निचाय्य तं खत्युमुखात्‌ 
प्रमुच्यते! ( कट १ श्र० ३ेव० ) ( अनादि अनन्त महत्‌ से श्रेष्ठ उस ध्रव 
चस्तु को श्रवगत करके साधक खझुत्यु से मुक्त दोता है ); इस वाक्य से 
खांस्यमत में महत्‌ से श्रेष्ठ खुदम ) जो अव्यक्ता प्रकृति है, श्रुति ने उसको 
शेय धस्तु कद कर उल्लेख किया है; अतएध सांख्येक्त प्रधान शरुतिः 
सिद्ध दै । यदि ऐसा कदे, तो ठोक नहीं; पाश्च परमात्मा दी शेयरूप से 
उक्त स्थल में उपदिष्ट हुआ है, यह प्रकरण श्रायन्त पढ़ने से ऐसा शात 
दाता है। “तद्विष्णोः परमं पद्म”, “पुरुषान्न परं किञ्चित्‌” इत्यादि 
याक्यों में परमात्मा दी शेय रूप से इस प्रकरण मे उपदिष्ट हुआ दे । 
ह अ्र० 8 पाद्‌, ६ सूत। बयाणामेव चैवमुपन्यासः प्रश्नएव ॥ 
भाप्य--श्यस्याञ्चपनिपदयुपायोपेयोपगं त्रयाणासुपन्‍्यालः प्रश्न 
पूर्धांपप्वाक्याथैविचारेण छम्यते । आलुमानिकतस्तयनिरुपणस्यात्राव- 
काणो नास्ति । 
ब्याख्या--इस प्रकरण मे तोन विषय के प्रत्युत्तर और तीन विपय के 
मश्च हैं; यथा, अभि, जीवात्मा और परमात्मा । प्रधान-बिपयक कोई प्रश्न 


न होने फे कारण, उत्तर भी प्रधान-विषयक नहीं है ! ( यमराज के निकट 
हु २६ 


नेवन्तदुर्णन। 

[२२९ ] [) प्र, ४ पाई, 3-रू सूछ 
नचिकेता फा अड्शिपपिपयफ ध्न फटोपनियाई केम छन की १ पी 
में १३ टरा में उक जुआ है, पयं इसी पर्य ८ शोफ में 
ओपात्मा के गतिधिएय में प्ररन उस्विखित एप ई। पयं द्वितीय पपरी के 
१४ श्लोक मे परमात्मा-यिष्यक श्रएन उक्षिप्ित द्रया झन्‍्य किसी 
पिपय शा पश्न नदी ६ ) । 

2} 'आ० ४ पाद्‌ ५ मूत्र । मदर श ॥ 

भाष्य--सांस्थमंदच्छप्दो युदयाण्यः दितोये त्वे प्रत्युक्तोडपि ततो- 
उन्‍्यप्राउपि “येदादमेतं पुरणं महस्त" मित्यादियेद्बननेन यथा रश्यते 
तथाउध्यक्तशब्दः शररीरपराउस्तु । 

स्याण्या--सांक्यशासत्र में मदत्‌-शब्द /युद्धि” नामफ द्वितीय त्व 
फे। बतछाता ६। किन्तु त्युक्त “मदत्‌'शप्द सांज्यफथित अचेतन 
मदहत्तस्व फा वधक नहा है। भति में "भद्ध सात्मा महान्‌ पररः" "महान्तं 
विभसमानम्‌"' “चेदाहमेत पुरुष महान्तम्‌” इत्यादि घाज़्यों में बुद्धि फे 
अतीत भ्रात्मा मदत्‌ शब्द कं दाया उक्त दुघा ४, सास्यसम्मत अचंतन 
मदत्‌ नहीं दे। तदत्‌ “अव्यक्त शब्द भी सांण्येक्त भरूृति-योधफ नदीं 
है। इसका श्रथ उक्त स्थल में शरीस्मात्र द्दै। 

इति कढोपनिण्दुक्कम्पक्तरब्दस्य शरीरबोधकस्वनिरूपणाधिफरणम्‌ । 

"१ आ० ४पाद = दू । _ चमसवदबिशेषात्‌ ॥ 

साप्य--“अज्ञामेका”-मित्पादि मन्त्रोक्ता मकृतिः स्खत्तिसिद्धा भषतु 
दि पूर्वपक्षे राद्धान्तं दर्शयति। मन्त्रोक्ताउन्ा अज्मात्मिकाउस्तु | पूर्व- 
पकनिद्धास्ये विशेषाभावात्‌_ “श्रवागूविकचमस" इति मन्योक्त 


्रमस्वत्‌ 


वेदान्वदृंन ! £ 
३ ०, ४ पाद्‌, इसू्‌० | (३३० ] 
व्याख्या--इवेताश्वतरापनिपद्‌ में चतुर्थाध्यायोत्त “श्रजामेकाम! 
इत्यादि भन्न भ जिस अज़ा प्रकति का उल्लेख हुआ है, बद सच्यिस्दत्यु न 
प्रक्ृति रूप से प्रतिपन्न होती है। इस प्रकार पर्रेपक्ष के दोने =, उसका 
सिद्धान्त सूत्रकार इस सूत्र द्वारा प्रदर्शित चन्त हैँ । इछ न्धा 
बह्यात्मिका है (सांख्योक्त अचेतन यदि नई ई)। उन्दने प 
तन प्रकृति के निद्धार्ण करने के उपयोगी च्छि शेत का झा अच्द 
के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं क्रिया देँ। दृदटन्स्ल् के २ ऋष्याय के २ 
ब्राह्मण के तृतीय प्रकरण में “अ्रव्रानक्लिकत्या { सन्यन्य्न में मख- 
रूप-गत्तेविशिष्ठ चमस ] मन्व मे चकत उट्‌ का आई थव्य कही £ 
अतः किस प्रकार का चमर, बह नए धि खा, ऋष हप्द 
से साधारण भक्तएसाधन चनद का उन ग्रेट दे; 2 सकता दनि |, 
किन्तु कोई विशेष यसनु ऋद् ऋ 2 दा; वेद्धप श्रवा 
शब्द का भी कई विदेषय न नेट ट केदाच 
कर निर्दि नदो दि उन्दः 


वेदान्तद्शन । 

[ २२८ ] [ १ श्र०, ४ पाद्‌, १० सूत्र 
तच्छ इस वाक्यशेष द्वारा तदुक्त "वमस" का स्वरूप अवधारित 
देता है; किन्तु श्रज्ञा चाक्य मे बल्लात्मकता-योधक भी कुछ नहीं है । यदि 
ऐसा कहा जय, तो उसके उत्तर मे स्कार कहते दै,--ग्येतिर््रह्यरूप 
उपक्रम अर्थात्त्‌ प्रचत्तक-कारण है. जिसका, इस प्रकार श्जः ही पूर्वोक्त 
अजामन्त्र में उक्त हुआ हैः कारण, तद्गप ही च्राथविंणशाला में मुरड- 
कैपनिपद्‌ में कीर्तित हुआ है । यथा “'तस्मादेतद्ब्रह्म” इत्यादि | (उस 
सर्वश्ञ परमेश्वर से यह मदत्‌ ब्रह्म एवं नामरूप और शन्न उपजात हुए हैं) । 

शॉकरसभाष्य मै किञ्चित्‌ विभिन्न रूप से यह सुत व्याख्यात हुआ है; 
किन्तु उभय व्याख्या का फल पक रूप है। शांकरभाष्य में ““ज्येतिरुप- 
क्रम्य” शष्‌ द्वारा “पस्मेश्वर से उत्पन्न तेजः अप्‌ ओर पृथ्वी” यह अर्थ 
किया गया है, एवं यद तेज'प्रभृति ही अज्ञामन्त्र में “प्रजा” शब्द का 
वाच्य कहकर व्याख्पात हुआ है। छान्दोग्य में उक्त तेज का रक्तवर्ण, 
छ फा शुद्कवणी एवं पृथ्वी का छृष्णवणै उपदिष्ट हुआ है; अतः ये तेज- 
प्रभति दी “लोहित, शक्ल ओर कृप्णवर्ण” “अजा” मन्प्र के वाच्य कहकर 
भाष्य में निर्दि ए किये गये हैं। 

१ आ० ४ पाद्‌ १० सूत्र। कट्पनापदेशाच मध्चादियद्विरेधः ॥ 

(करषना फ्ल॒प्तिः सष्टिस्तदुपदेशात्‌ , अधिरोधः, मध्चादिवत्‌ ) । 

भाष्य--“ब्रह्मोपादानकत्वाउजात्वयेरेकस्मिन्‌ धम्मिणि न विरोधः। 

सूधमशक्तिमतो जगत्कास्णान्‌ बरह्म विश्वस्प्व्यपदेशावृद्धयं सगच्छति, 


मध्वादिधत्‌ । 
अस्याधे:--पह्मात्मकत्व और अज्ञात्व--इन दोनों धम्मो के एक दी 


घस्तु के सम्बन्ध में उक्त देने के कारण कोई विरोध नहीं है। कारण, 


परेदान्तदशंन ! 
१ श्र, ४ पाद्‌, ११ सूत्र] [२२३ ] 
ह्म नित्य ही उक्त अ्रव्यक्त-सदमशक्ति-चिशिष्ट है, उसी से जगत्‌ सृष्टि 
का उपदेश हुआ है। खतरा इस सूक्मशक्ति का अजात्व € अजम्मत्व ) 
ओर ब्रह्मोपादानकत्व इन दोना का एकत्र समाधान हाता है। जिस 
प्रकार मधुविधा में आदित्य के ही, उसकी कारणावस्था के धरति ल्य 
करके, श्रुति ने मधु फहकर उसकी वशैना की है, द्रप इस स्थल से 
भी कारण-बह्म फे प्रति लक्ष्य करके जगदुत्पादिका शक्ति के अजा क 
कर श्राख्यात किया है। यह अ्रव्यक्त जो ब्रह्मशक्ति है, वह उक्त श्येता- 
श्वेतरोपनिषद्‌ में प्रथम दो उक्त हुआ है। यथा "देवात्मशक्तिम” 
इत्यादि वाक्यो में । 
इति वुहृदाएण्यकाक्त “जाया, ब्रद्मशक्तेत्व-निरूपणाधिकरणम्‌ । 


१ अ० ४ पादे ११ सूना न, संख्येपसंग्रहाद्पि नानाभावा- 
द्तिरेकाच्च ॥ 

(न, प्रधानादिसांण्योक्ततत्त्वानां भ्रौतत्व॑ न सिद्धम, संख्योपसंग्रहा- 
वपि संझ्यया तानां सकखनादपि; कुतः ? नानाभावात्‌ सांख्यतत्त्यानों 
भिन्नाथेत्वात्‌; अरतिरेकाच श्राधिक्याच्च )। 

भाष्य- न च यस्मिन्‌ पञ्चपल्चज्ना श्राकाशस्व पतितः» ति 
संख्योपसंग्रह्मद्पि प्रधानादीनां पञ्चयिंशतिपदारथां नां शुतिखुलकत्वमस्ति, 
प्रधानस्यैकस्य भुतिवेचत्वे के विवाद, इति न वक्तव्यम्‌ । कतः ? नाना- 
भावात्त्‌, यस्मिन्निति श्रतिसिद्धे च्रह्मणि प्रतिप्ठितानां पदार्थानां घह्मात्मक- 
त्वप्तोत्या तान्न्रिकेन्यः पृथकत्वात्‌ू। आधारस्य ब्रह्मणो दि तथाका- 
शस्य चातिरेकल्वाच्च | 


वेदान्तद्शन । - 
[३३० ] [ १ अ०,४पाद्‌, १२ सूत्र 
श्रस्यायेः--युददारण्यकाक्त “जिसमें पाँच पाँच जन और आकाश 
विष्ठित हैं” (७ श्र० ७ धा०) इस वाक्य में सांस्योक्त संख्या के अह्ण के 
कारण खांख्योक्त प्रधानादि पत्चविंशति पदाथ का श्रुतिमूलकत्व सिद्धान्त 
हुआ। इस शुत्ति ने जो प्क प्रधान का दी जमत्कार्णत्य प्रमाणित 
किया है, इस चिपय में कोई विवाद देष नहों सकता। परन्तु उक्त श्रृति 
के आश्रय से इस प्रकार सिद्धान्त नहीं फ्रिया जा सकता; कारण उक्त 
चाक्य में “यस्मिन्‌, (जिसमें) पद है, उसका अथै भ्रुतिसिद्ध "मम में”; 
इस श्रुति ने इस ब्रह्म मे प्रतिष्ठित पदार्थों का ब्रह्मात्मकत्व प्रतिपन्न किया 
है; खुतसः सांख्योक्त तत््वसमूह से ( जिनका ब्रह्मात्मकत्व स्वीकृत 
नहीं है,) उक्त वाक्य के कदयीरृत पदाथे विभिन्न कहकर प्रतिपन्न होते हैं । 
उक्तं पदार्था' के आधारस्थानीय घह्म, और आकाश, इस घाक्य में उक्त 
५पृञ्च पञ्चजन, से अतिरिक्त कहकर उक्त वाक्य दाय प्रतिपन्न देते 
हैं; सुतर्ण खस्य के पंचविंशति तर्त्वों से अधिक श्चार दो तत्त्व सिद्ध हो | 
जाते हैं । (सांख्य का आकाशतक्त्व भी पञ्चविंशति तत्वों के अन्तर्गत 
है; छुतर्स वाक्याथ की ख्ेता करके भी यदि इस आकाश की पश्च- 
विंशतिमे गणना की जाय, तो भी सवका श्रधारस्थानीय जो ब्रह्म. 
ध्यस्मिन” शब्द द्वारा परिलक्तित हुआ है, उक्तं वाक्य का किसी 
प्रकार अथे करके उसके इस पञ्चविंशति संख्या में शुक्त नहीं कर 


सकते) । 
१ आ० ४ पाद १२ सूच। भाणादयेो चाक्यशेपात्‌ ॥ 


साष्य--“प्राणस्य प्राणम्‌ इत्यादि वाक्यशेपात्‌ ते पञ्चज्ननाः श्राणा 
योघ्याः । 


वेदान्तदर्शन । 
र अ०, ४ पाद, १३-१४ सू० ] [३३१ } 
व्याख्या -तद्दाक्येक्त “पञ्चजन, शब्द का अर्थ प्राणादि पञ्च; 
कारण, धाक्यशेप में यही प्रदर्शित हुआ है। यथा--'प्राणस्य 
प्राएमुत चक्तुपश्चच्तरुत श्रोत्रस्य श्रोचमन्नस्यान्नं मनसो ये मना चिदु" 
इत्यादि [ जो डपासकगण प्राण का प्राण, यत्तु का चश्, श्रोत कांश्चन 
श्रन्न का अन्न, और मन के मन के जानते हैं] इत्यादि । 
१ श्र० ४ पाद १३ सूत्र । ज्योतिपेक्रेपामसत्यन्नें ॥ 
ज्यितिपा,--ज्योतिःशब्देन पञ्चसख्या पूय्येते, एकेपाम्‌ अरसति अन्‍्ने; 
एकेपां कारधानां पाठे अन्नशब्दस्य अविद्यमानत्वे] । 
भाष्य---कारवानां वाक्यशेपे त्वसत्यन्ने उपक्रमगतेन ज्योतिपा पञ्चत्वं 
पूरणीयम्‌ ॥ 
व्याख्या --कारवशाखा के उक्त वाक्य में श्रन्नशब्द का पाठ नहीं है, 
उनके पाठ में प्रथम ही श्रधिकन्तु ज्योतिप्‌ शब्द है (यथा “तद्देबा ज्योतिषां 
ज्योतिः”) तदूद्वाएा कारवशाखा मं मी पञ्चरख्या का पूरण हिता है ! अत- 
पच सांख्योक्त पञ्चसंख्या ज्ञापन करना श्रुतिवाक्य का अभिग्राय नहीं है । 
१अ०४ पाद्‌ १४ सूत्र। कारणत्वेन चाकाशादिषु यथा ब्यपदिष्टीकेः ॥ 
(लक्तणस््रादिपु ब्रह्मरत्तणं यथा व्यपदिष्टं, तथा श्माकाशादिवाक्येषु 
अपि कारणत्वेन उक्तम्‌, तस्मष्ड श्रुहिवियोधः ) | 
भाष्य--सर्वकज्ष सर्वशक्ति च्यव सर्वेत्राकाशादिः खटिविषयक- 
षाक्येषु राद्यं, लत्तससूनादिपु यत्थकारक ब्रह्म व्यपदिरष्ट, तत्मकारकस्यै- 
चाकाशादित्वेन प्रतिपादितत्वात्‌ । 
श्रस्याथैः--सर्यक्ञ सर्वशक्तिमान्‌ ह्य दी सर्वेत्र आ्रकाशादि-सम्बन्धीय 
खष्टिविषयक चाक्य का भाद्य है; कारण, प्रह्म के ऊक्षणुव्यद्चक सुजादि में 


। वैदान्तद्शंन । 
[२३२ ] [१ अ०, » पाद, १९, सूत्र 
उसके जो धर्म उपदिष्ट हुए हैं, वे सभी कार्यभूत श्राकाशादि में कारणत्व 
श्रासेपित करके प्रतिपादित हुए है । (अतपव भिन्न भिन्न उपलक्तण में ब्रह्म 
ही जगत्कारण कहकर सव अ्रुतियों में चर्शित है, उसके सम्बन्ध में भ्रति- 
घाक्यों का कोई विरोध नदीं है,) । 

इति बृहदारण्यकेत्त संख्यासंप्रहवचनस्य सांख्येक्तप्रधानविषय- 
त्वाभाव-निरूपणाधिकरणम्‌ ! 

१ आ्र०७ पाद्‌, १५ सूच। समाकपषांत्‌॥ 

भाप्य--“साऽकामयत” इति प्रकृतस्यथ सत एव ब्रह्मणः “शरसा 
इदम्‌” इत्यत्र समाकर्पांत्‌, “आदित्यो ब्रह्मः" इति प्ररूतस्य ब्रह्मणः “असदे- 
वेदम्‌? इत्यन समाकपात्‌ । असच्छन्देन खष्टेः पू" नामरूपाविभागात्‌ 
तत्सम्बन्धितयाउस्तित्याभावेन सद्रूपं बरह्मवाभिधीयते ! “तदेवं तद्य - 
दयारतमासीत्तलामरूपाभ्यामेव व्याक्रियते, दइत्यव्याकृतशब्दोदि्तिस्पेत्तर- 
चाक्ये ““स एप इद प्रविष्ट आआनखात्रेभ्यः, इत्यादौ समाकपाद्चेतनस्य 
प्रधानस्यान्तःप्रविश्य प्रशासितृत्वायसम्मवात्‌, तद्न्तरात्ममूतमव्यारृतं 
ब्रह्मेत्युच्यते । जगत्कारणश्रतिपादकेणु वाकेषु लक्षणसूत्रादिना निरतिं 
बह्मैच आहर्या, न प्रधानशंकागन्थेउपीति मावः । 

अस्याथेः--तैक्तिरीय उपृनिपद्‌ की द्वितीय वज्ञी मं कथित ““असद्वा 
इदमग्र श्रासीत्‌" इस घाक्य में इसी धरति में पूर्वकथित “सोकाम- 
यत” चाक्योक्त सद्चह्म दी श्रति के अर्थ द्वारा आकर्पित हुआ है; इसी 
प्रकार “असदेचेदम” छान्दोग्योक्त घाक्य में ““आदित्यो ब्रह्म” इख वाक्यो 
ब्रह्य अर्थ द्वारा आकर्षित छुआ है। पूर्वोक्त चाक्यस्थ “असत्‌” शब्द से 


. बेदान्तदशंन । 
३ भ्र०, ४ पाद, १६ खू० ] [२१३ ] 
इतना ही जात देता है कि, नामसूपविमागयपूवेक खि के पूरे में इस 
नामरूप के न रहने के कारण, इस सम्बन्ध मे जगत्‌ न रहने के सदश हो 
कर, केवल सत्स्वरुप ब्रह्मरूप में अवस्थित था } “उस समय जगत्‌ अब्या- 
छत था, पश्चात्‌ नामरूप से प्रकाशित हुआ” इस वाक्य में अव्याकृत 
शब्द्‌ दाय जगत्‌ की सृष्टि की प्रागवस्था प्रथम वर्णित हुई है । तत्पश्चात्‌ 
श्रुति ने कहा है, “वह नखाप्रपर्यैन्त इसके सवाग में प्रचिष्ठ हुआ”; इस 
घाकय में पूवैधाक्योक्त श्रव्याकृत ( अ्रप्रकाशित > पदाथ श्राकपिंत हुआ 
है | परन्तु खांख्योक्त प्रधान का इस प्रकार अन्तः्यवेश-पूर्दक प्रशासन- 
कार्य्य असम्सघ है। अ्रतएव जागतिक पदार्थ का अ्रन्तरात्मभूत “अब्या- 
कृत” पदा ब्रह्म फ करः दी उपपन्न होता है। अतपव ब्रह्म का लक्षण 
जिन सकल श्रुतिवाक्यों में स्पष्ररूप से वित हुआ है, तदुक्तं ब्रह्म दी 
जगत्कारण-प्रतिपादक वाक्यो का अभिधेय है, उसमे प्रधान की गन्ध 
भी नहीं है। 
इति असत्‌-शब्दस्य बद्यवोधकतानिरूप्णाधिकरणम्‌ । 
१ ०, ४ पाद, १६ सूत्र । जगद्याचित्वात्‌ ॥ 
भाप्य--्योा चै बालाके } पतेपां पुरुषाणां कर्ता यस्मैतत्‌ कर्म" 
इति चाक्ये धर्म्माधर्ममकर्ममफलभोक्ता तन्गोकपुख्पो वेदितव्यः इति न 
धक्तु श्वय, परमात्मैवात्र येदितव्यत्वेन निदः । कुतः ? “ब्रह्म ते 
चापि" दति श््प्ल्छरणप्त्‌ । च्छते य्त्‌ कर्मति कम्मेशब्द्स्य 
जगद्वाचित्वाव, “पतदिद्यनेन सर्वनाम्ना, अव्यत्तादिप्रमार॒सिद्धस्य 
जगत उपस्थितत्याच्च, तन्प्रोक्तपुरुषप्रकरणाभाधाद्य । 
बे 


वैदान्तद्शन । 
[२३४ | [१ ०; ४ पाद्‌, १७ सू० 
व्याख्या--कौपीतकी उपनिषद्‌ में ''ये वै वालाके ! पतेपां पुरुषाणां 
कसो यस्यैठत्‌ कम्मे” [ दे चाछाकि ] जो इन सब पुरुषों का कचौ है, ये 
खय जिसके कस्मे हैं ] इस चाक्य का वाच्यवस्तु सांस्योक्त धर्म्माधर्म्मादि 
कर्मफल का भोक्ता पुरुष अपधारित होता है, ऐसा कहा नहीं जा सकता; 
परन्तु परमात्मा दी इस स्थल में चेद्विव्य रूप से निरि हुं है। कारण 
“ब्रह्म ते न्रवाणि” (हम तुमको बह उपदेश करेंगे ) इस घाक्य-द्वारा 
भकरण आरस्म हुआ है; एवं “क्रियते यत्तत्‌ कर्म्म, इस व्युत्पत्ति द्वारा 
कस्मे-शब्द से इन श्रुतियों में जगत्‌ श्रामासिद होता है; “पतत्‌” शब्द्‌ भो 
प्रत्यक्षादि-परमाण-खिद्ध जगत्‌ के सम्बन्ध में दी व्यवहृतं दता है। प्वं 
विशेषतः सांख्योक्त पुरुप के इस प्रकरण के उपदेश फा विपय न होने से, 
परमातमा ही इस स्थल में उक्त हुआ है ऐसा समझता पड़ेगा । 
१ अ०, ४ पाद्‌, १७ सूत्र । जीवघ्रुव्यप्राणलिङ्गान्नेति चेचेदू- 
स्यास्थातम्‌ ॥ 
भाष्य--/एप घशत्मा प्लेपत्मभिमुङ््ते" इति जीवलिङ्गाव्‌ “अथा- 
स्मिन्‌ आणे प्प्ैकधा मवति" इति सुख्यश्ाणलिद्धाख तदुम्यतरों ब्राह्मो न 
बक्ति चेत्‌ तदृब्याख्यातम्‌ धतदंनाधिकारे । जीवाद्लिड्ञानि तत्र अह्मपर- 
सखेन व्याख्यातानि; वद्धदिदापि शेयानीत्यथेः । 
व्याख्प--वाक्यशेप में “एप भज्ञात्मा” इत्यादि चार्क्यौ में जीव को, 
श्चेएट “अथासन्‌ प्राणे” इत्यादि चास्या में सख्य भार्‌ का, उपदेश है; अत- 
एष उक्त वाक्य का प्रतिपाय ब्रह्म नहीं. है, यदि ऐेसी आपत्ति करो, तो 
उसका उत्तर प्रथमवाद के शेप सूत्र में प्रतइंनाधिकार में व्याख्यात हुआ 


वेद्ान्तद्शन । 
१ थ०, ४ पाद, $८ खू० ] [२३९ ] 
है ! उक्त स्थान में जीवादिवाचक शब्द्समूह बहावोधक हैं, इसकी व्याख्या 
की गई है। इस स्थल में भी तप ही समना होगा । 
१ श्र०, ४ पाद्‌, १८ सून । अन्याथ तु जैमिनिः, भप्रश्नव्याख्या- 
नाभ्यामपि, चैवमेके ॥ 


भाष्य--अस्मिन्‌ भकरशे जीवग्रहणमन्यार्थ', जोवव्यनिस्किब्ह्मयो- 
धार्थम्‌ इति जैमिनिरमन्यते, “क्यैप एतद्घालाके  पुरुषो.ऽशयिष्ट, क्व वा 
पतदभूव्‌, कुत पतदगादि'"ति प्रश्नातू, “यदा खुप्तः स्वप्नं न कंचन 
पश्यति अथास्मिन्‌ भासे प्ैकधा भवति” यादि प्रतिवचनात्‌ धाजसने- 
यिनाउपि च पवमेव जीचन्यतिरिकं परमात्मानमामनन्ति । तज्ापि भश्न- 
प्रतिवचने भवतः “क्वैप तदाभूत्‌ कुत एतद्गातू” इति प्रश्नः । य एपोड 
न्तद्ैदये श्राकाशस्तस्मिन्‌ शेतेः" इति भतिवचनम्‌ । 


भ्याख्याः--इस प्रकरण में जो जीववोधक-शब्द की उक्ति है, वदं 
अन्यार्थप्रतिपादक दै, जीवाधिकरण मे तद्व्यतिरिक्त अ्रह्मवोधाथेक है, यद 
जैमिनि का वचन है इसकी पतत्‌ भरकरणोक्त य्न (/'क्यैप एतद्घालाके ! 
पुरुषोऽशयिष्ट” ?--है घालाकि [ यह पुरुष किस आश्रय में खुछ था, 
इत्यादि प्रश्न) एवं इसके उत्तरः ८ “यदा सुन्तः स्वप्ने न कंचन पश्यति'--- 
जव खुछ पुरुष किसी भकार का स्वप्न नहीं देखता, इत्यादि उत्तर) 
( कौपीतशी उपनिषद्‌ चतुथ अध्याय) द्वारा वे मीमांसा करते हैं | ठीक 
इसी घरकाए प्रश्नोत्तर द्वारा घाजसनेयी लेग भी ब्रह्ममीमांसा करते हैं, 
ऐसा दष्ट दता है। उसमें पर्न इस प्रकार हैं, यथा--“क्वैप ,तदामूत्‌” 
इत्यादि, एवं उत्तर "य एप अन्तहंदये” इत्यादि हैं। (शहदारएयकीिपनिपद्‌ 


वेदान्तदर्शन । 

(२३६ ] [१ चन, ४ पाद्‌, १६-२१ सू 
द्वितीय श्रष्याय प्रथम ब्राह्मण श्रजावशशघ््‌, श्रर वाराकिसवाः 
द्र्य है। ) 

१ श्र०, ४ पाद, १६ सूत्र। वाक्यान्वयात्‌ ॥ , 

भाष्य--“आत्तमा चा अरे द्रष्टव्यः, इत्यादिना परमात्मा द्रव्यत्वेन 
ग्राह्यो, चाक्यस्योपक्रमादिपय्यां लोचिनया तत्रेचान्चयात्‌ 

व्याख्याः--““श्नात्मा घाश्ररे द्वएव्यः भ्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यो 
मैन्नेयी”'-त्यादि ब्रृहदाररयक के द्वितीय अ्रध्याय के चतुर्थ बाह्मण में उक्त 
चाक्य द्वारा परमात्मा ही उपदिष्ट हुआ है। पूर्वापर वाक्यो की समा- 
लोचना द्वस परमात्मा में दी ये सब वाक्य समन्वित होते हैं | 
` १अ०,४पाद्‌. २० सूत्र । प्रतिशासिद्धेलि्नमाश्मरथ्यः ॥ 

भाष्य--प्रतिशा-सिद्धश्रथम्‌ एकविशानेन सर्वविज्ञानप्रतिश्षासिद्धर्थ, 
जीवस्य परमात्मकाय्यै तया पर्मात्मानन्यत्वात्‌ तद्धाचकशब्देन परमात्मा- 
भिधानं गमकम्‌ इति आश्मस्थ्यो मन्यते स्म | 

व्याख्याः--एक के विज्ञान के द्वारा सर्वविषयक विज्ञान दाता है, 
„यही अकरण की धतिज्ञा का साध्य-चिपय है; जीव परमात्मा का कार्य्य- 
स्वरूप है, उससे अभिन्न दै; श्रत्व ज़ीववाचक-शब्द इस स्थल में षर 
मात्मशापक है। प्रकरणोक्ते प्रतिज्ञा के थति क्य करके यही सिद्धान्त 
हदा है कि, जीवचाचक-शब्द परमात्मा का ही लिंग अर्थात्‌ श्ञापक दै। 
-आश्मस्थ्य मुनि ऐसा कहते हैं । 
| «३ अ०, ४ पाद, २१ सूल । उत्कमिप्यते एवस्मायादित्यौ- 


इलोमिः ॥ 


बेदान्तद्शन । ४ 
4 श्र०, ७ पाद, २२-२३ सू० ] [२३७ ] 
भाष्य--शरीरात्‌ उत्कमिष्यता जीवस्य, पवम्भावात्‌ अमेदभाधात्‌ 
बरह्मणा सद्‌ भावात्‌, तच्छुष्देन बद्याभिधीयते इत्योडुलोमिः मन्यते स्म । 
ब्याख्या:--श्रौ डुलोमि मुनि का कथन है कि, शरीर से उत्करान्त 
जीव का ब्रह्मभाव होता है, खुतसं उक्त जीववाची शब्द धस्तुतः बहा 
का दी बोध उत्पन्न कराता है। 
१ अ०, ४ पाद्‌, २२ सूप । श्रवस्थितेरिति काशहृत्स्नः ॥ 
भाष्य--जीवात्मनि स्वनियम्ये “अन्तःप्रथिष्ठ; शस्ता जनानाम्‌" 
इत्यादी प्रसिद्धस्थ परमात्मनों नियन्तृत्थेनावस्थितेहंतो्मियम्यपदेनोप- 
क्रमादौ नियन्तृपरिग्रह इति काशकत्स्ना मन्यते स्म । 
व्याख्या--अपनी नियन्तृत्वाधीनता में श्रचस्थित जीवात्मा में 
“अ्न्तश्रधिष्ठ? इत्यादि श्रुति-प्रमाणाठुलार परमात्मा के नियन्कृरूप से 
श्रवस्थिति के देतु, नियम्य पद में नियन्ता का ही परिग्रह समना होगा, 
ऐसा काशकृत्स्न सुनि का वचन दै । 
१ श्र०. ४ पाद, २३ सूत्र । प्रकृतिश्च पतिज्ञाशटान्तादुपयेधात्‌ ॥ 
माप्य प्रकतिस्पादानकारणं चकारान्निमित्तकारणञ परमात्मैच । 
उत त्वमादेशमप्राक्षो येनाथृतं शरुतं भवल्यामतं मतं भवल्यचिक्ञातं विज्ञातं 
भवतति” इत्ति प्रतिज्ञायाः, “यथा सौम्य एकेन खत्पिण्डेन सर्व खरमयं 
चिश्षातं स्यात्‌» इति द्टान्तस्य च सामञ्चस्यात्‌ । 
(-श्रदपरोधात्‌. पतिक्ाद्टान्तौः न उपरष्येते, तद्धेतोः) 
व्याख्या-ब्रह्म जगत्‌ का केवर धृति श्रथांत्‌ उपादानकारण दी 
मदी है; वह जगत्‌ का निमित्त-कारण भी दै । इस धकार के सिद्धान्त में ही 


| 
वेदान्तदशन । 


[२२] [ ¶ अ०, ४ पाद्‌, २४.२९ सू० 
श्रुति की शअतिज्ञा आए दन्त का सामञ्नस्य हाता है; प्रतिशा, यथा 
"उत त्वमादेशमप्राज्ञो येनाश्रुतं शरुतं सवयमतं मतं भवत्यविज्ञातं विक्ञातं 
भवति, = क्या तुमने उस उपदेश की जिक्षासा की है ( उसे पाया है ) 
जिसके द्वारा अश्रुत भी ध्रुत हेता है, ्रचिन्तित भी चिन्तित द्वाता है, 
अज्ञात भी द्वात हाता है ? दान्त यथा--“'यथा सौम्य | एकेन सृत्पिएडेन 
घं" स्मयं विज्ञातं स्यात्‌” = दे सौम्य | जिस प्रकार एक ही सृतिपरुड के 
विज्ञान से ग्रुरएपरय समस्त वस्तुओं का विज्ञान दाता है, (छान्दोंग्योप- 
निषद्‌ पष्ठ पाठक) | गुणात्मक जगत्‌ फे शान द्वारा ब्रह्म का शान नहीं 
हेता, एवं पुरुष का उपादान प्रकृति नदीं है; श्रतपव ब्रह्म ही जो जगत्‌ 
का निमित्त और उपादान उभयविध कारण है, इसी को उक्त श्रुति ने 
प्रतिपन्न किया है । 
ˆ १ अ०, छ पाद, २ सूच । श्रभिध्योपदेशात्‌ ॥ 
भाष्य--(अभिष्या खष्टिसकटपः) “तदैत्वतत वह स्याम्‌, इत्यादिना 
तदुपदेशात्‌ रक्षणः खष्ुत्वभरङतित्ये चक्तते । 
व्याख्या--\* स्वयं बहुत हँगा”, ब्रह्य ने इस रूप से ईक्षण किया था, 
ऐसा स्प रूप से चति ने उपदेश किया है, इससे जगत्‌ का निमित्त-कार्ण 
पं प्रकृति (उपादानकारण) ब्रह्म है ऐसा ही सिद्धान्त दाता हे । 
१ ०, ४ पाद्‌, २५ सूच । सरात्ताच्चोभयाम्नानात्‌ ॥ 
(सात्तात्‌-च-उभय-श्ाम्नानात्‌ ) 
भाष्य--अह्मवर्न ब्रह्म स बृच्त आसीयते द्याधाप्रयिवीनिष्ठतक्तमः 
नीपिणो मनसा” “पृच्छयते पतद्यदध्यचिष्ठद्‌ भुवनानि धास्यन्निः तिनिमि- 
क्त्वमुपादानस्व बरह्मणः श्ाम्नानाय्द्ेवोभयरूपम्‌ । 


चेदान्तदशन है 
¶ श्र०, 9 पद्‌, २६ सू० ) {२३६} 
श्याख्या--श्ुति ने ब्रह्म के उमयविध कारणत्व का साक्षात्ससम्बन्ध 
में दी उपदेश किया दै । अतएव तद्विपयक कोई सन्देद दो महीं सकता । 
श्रुति यथा--/बरहावन बह्म स उक्त आसीयते। द्ावापूथिवी......एवय- 
दृष्यतिष्ठद्भुवनानि घाय्यन” इत्यादि (बह्म दी वन है, ब्रह्म दी वह चन्त 
है, जिससे पृथिवी ओर श्राकाशं निर्मित हुए है, इसे आचार्य्य ने 
ध्यानयोग मं निश्चितरूप से अवगत करके जिशाखुओं के उपदेश किया 
है) । यह्‌ उत्तर, एवं प्रश् “जो समस्त भरुवन के धारण करके उसमे 
अधिप्ठित दै, यह क्या है?” इस प्रश्न एवं उत्तर के द्वारा श्रुति ने 
(तै० ब्रा० ९, ५, ६ ) बह्म के निमित्त एवं उपादान उभय कारण कहकर 
चर्णित किया है; अतः ब्रह्म उमयरूप है । 
१ क्र०, ४ पाद्‌, २६ सूत्र । आत्मकृतेः, परिणामात्‌ ॥ 
(श्रात्मसम्बन्धिनी रतिः करणं, तद्धेतोः इयथः । तत्त परिणामात्‌ 
बह्व निभित्तघुपादानश्च) । 
भाष्य--बह्येघ निमित्ततुपादानञ्च । कुतः { “तदात्मनि स्वयम- 
कुरुत” इत्यात्मकृतेः । ननु कर्तुः कुतः छतिविपयत्वम्‌ १ परिणामात्‌ 
सरक्त" सर्धशक्ति वद्य स्वशक्तिविक्तेयेणं जगदाकारं स्वात्मानं परिणम्य 
अच्याकृतेन स्वरूपेण शक्तिमत रृतिमता परिणतमेच भवति । 
स्याख्या--व्रह्म दी जगत्‌ का निमित्त श्रा उपादान कारण है; कारण, 
"तदात्माने स्थयमकुरुत” (तेत्ति° २ घ) (उसने स्वयं अपने के खट किया 
था) इस श्रुतिवाक्य ने ब्रह्म को दी स्वयं कर्ता ओर कम्म कहकर 
7 भका किया है। किन्तु कर्ता का ही कम्मैस्व किस प्रकार हो सकता 
ऐसी जिशासा में कहते हूँ “परिणामात्‌, सर्वश्च सर्वशक्तिमान्‌ अहम 


धर वेतान्तदशंन । 
[२४०] [१ थ०,४पद्‌, २६ सूत्र 
स्वशक्ति चिक्तेपपूर्वक अपने के जगदाकारः में परिणमित करता है, अवि- 
कृतरूप से भी अवस्थान करता है, यदी उसकी सर्वेशक्तिमत्ता का परिचय है। 

शॉकय्भाष्य में भी इस सूत्र की इसी धकार व्याख्या की गई दैः 
यथा-“इतश्च प्रकृतित्रंह्म । यत्कारणं ब्रह्म प्रक्रियायां “तदात्माने स्वयम 
कुरुत” इत्यात्मनः कम्मैत्वं क्त्वं च दशयति । आत्मानमिति कम्मत्वं 
सुवयमङस्तेति कत्तत्वम्‌ । कथं पुनः पृथखिद्धस्य सतः कन्तत्येन व्यवः 
स्थितस्य क्रियमाणत्वं शक्यं सम्पादयितुम्‌ ? परिणामादिति मूमः। 
पूथखिद्धोऽपि दि सन्नात्मा विरेपेण विकारात्मना परिणामयामासात्मान- 
मिति। विकारात्मना च परिणामा दाया प्रकृतिमुपलब्धम्‌। स्वयः 
भित्ति च विशेषणात्‌ निमित्तान्तरानवेत्तत्वमपि प्रतीयते" । 

भावार्थ:--“तदात्मारन स्वयमकुरुत” (उसने अपनी सृष्टि स्वयं की थी) 
इस घाक्य के द्वार सिद्धान्त होता है कि, बह्म ही फर्ता, और वदी कम्म 
रूप जगत्‌ है। खष्टि के पूवे में श्रवस्थित सिद्धवस्तु किस प्रकार पुनः 
खिक्रिया का कम्मै हो सकती दै ? उसके उत्तर में हम कदते दें कि, परि 
णाम द्वाण, श्रथांत्‌ पूर्वसिद्ध दाकर भी शक्तिमतता द्वारा, उसने अपने के 
स्वयं विकारित किया था, झत्तिकादि-स्थर्ों मे मो इसी प्रकार विकार च 
ह्येता दै । उसने स्वयं किया था इससे, वदी निमित्तकारणं भी दे, जगत्‌ 
का अन्य कोई निमित्तकारण नहीं है, यद्दी प्तिपन्न छुआ। 

खुल सं ब्म का छिरुपत्व सूथकार ने स्पष्टकप से प्रतिपन्न किया, यद 

सर्वधादिसम्मत है। ब्रह्म स्वरूपतः जगदतीत है, अगर जगत्‌ भी उसी का 
सूप है। खसं ब्रह्म के द्विरुपत्व का जो शद्भुगाचार्य्य ने पीछे प्रत्याण्यान- 
किया दै, वह श्रुति आर सूत्रकार के मत के विष्डध द । 


चेदान्तदशन । 
¶ भण, ४ पाद, २७०२८ सूत्र ] [२०७१ ] 


१ श्र०, ४ पाद, २७ सूत्र । येनिश्च हि गीयते ॥ 

भाष्य--यदूभूतयेनिं परिपश्यन्ति धीराः कर्तारमीशं पुरुष॑ बह्मया- 
निमि”-ति चेति योनिशब्देन बद्य गीयते । अतो महावेपादानम्‌। 

व्याख्या-शरृति ने ब्रह्म को सवकी योनि कहकर वर्णन किया है, 
उससे भी ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कार्ण है, यद सिद्धान्त द्येता है। 
(श्रुति यथा--वदूमूतयेनिं परिपश्यन्ति धीराः, “'कर्तारसीश पुरुष 
प्रह्ययानिम!? इत्यादि ) । 

१ श्र०, ४ पाद्‌, २८ सूत्र ! पतेन खरें व्याख्याता व्याख्याताः ॥ 


भाष्य--एतेनाधिकरणसमुदायेन सवे वेदान्ता अह्मपरत्वेन व्याख्याता 
, व्याख्याताः । 


व्याख्या--श्रव तक जो उक्त श्रा, तदुद्धारा उल्लिखित ्रचुक्षिखित 
समस्त चैदान्त का दी ब्रह्मपर्त्व व्याख्यात इुश्रा ऐसा समस लेना होगा ॥ 
षति भ्रुतिवाक्‍्यार्थविचारेय ह्मणो न तु जीवस्य जगदुपादाननिमित्त: 
कारणत्वनिरूपणाधिकरयम्‌। 


इति बेदान्तदर्शने प्रथमाध्याये चतुर्धपादः समासः । 
ॐ तत्सत्तू ॐ उरिः । 


-०>ः-- 


३१ 


ॐ श्रोगुरवे नमः । 
ॐ हरिः । 


वेदान्तदशेन । 


~ 


द्वितीय श्घ्याय । 


~-०:--~ 


प्रथम श्चभ्याय में ब्रह्म का जगत्कारणत्व श्रवधारित हुआ है; भक्ष 
जगत्‌ फा निमित्त और उपादान कारण दोनों है; शान, शेय, शाता, ये 
तीनों ही बह्म हैं; दृश्य जड़घर्ग और जीवचैतन्य, एवं पतदुभय के नियन्त- 
रूप में सर्वत्र अज॒प्रविष्ठ जो ईश्वर है, ये तीनों दी ब्रह्म के रूप हैं; जीव 
रूपी ब्रह्म के जीवनह्, एवं दश्य-ज इवगेरूपौ ब्रह के विराट-बह्म अथवा 
जगदूब॒ह्य कदते हैँ । ईश्वररूपी बह्म सबका नियन्ता और श्रन्तय्यांमी 
है, जगत्‌ की अ्व्याकृत वस्था के प्रति ख्य करके उसके गुणातीत- 
निर्य भी कहते हैं । 

खाख्यदशेन के उपदेश के साथ चेदान्त-दशेन के उपदेश का तारः 
तम्य सी प्रथम श्र्याय के चतुथे पद्‌ ये प्रदर्शित हुआ दै) प्रकाशित 
जगत्‌ के चौघीस भेद है, जो सांख्यशास्त्र में चतुर्विशति-तच्व के नाम से 
विद्व हुए हैं, उनके साथ वेदान्तद्शन का वास्तविक विरोध नहीं दै। 
तता उमय दर्शनोक्त उपदेशों में पाक्य यद्‌ दै कि, चतुर्धिशति-तरबात्मक 
जगत्‌ बह्म से पृथक-रूप से अस्तित्वशीक कदकर सांख्यशाखतर में उपदि 


ना 


वेदान्तदुशन । 
२०] [ २४३ ] 
हुआ है। जगत्‌ की बीजरूपा श्नन्यक्ता भरति का सांख्याचाय्यै ने अ्चेतन- 
स्वभावा पवं बरह्म से परथक्‌-रूप में अस्तित्व-शालिनी कहकर पर्णन किया 
है । वेदान्ताचास्यं ने जगत्‌ का बह्म से अभिन्न एवं व्यक्तरूपा प्रकृति का 
उसी की शक्तिमात्र कहकर वरीन किया दै । कठ और एवेताश्वतर प्रभति 
भ्रुतियाँ फा विचार जेः प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में गरधर्तित हुआ है, 
उसका फल यदी मात्र है कि, सांख्यशासत्र ने इस जगत्‌ और अव्यक्त- 
प्रधान के जो परमात्मा से पृथक्‌ कदकर घर्णन किया दै, घद वेदान्तवाक्य 
का विरोधी है। ब्रह्म की सष्टिपकाशिनी श्रव्यक्ता शक्ति ठी जमत्यकाश 
का देतु है; “अव्यक्त” परमात्मा से पृथकूरूप में अस्तित्वशील पदार्थ नद्दों 
है, यदह उसी की शक्तिविशेष है। ब्रह्म की यदी अ्रव्यक्ता शक्ति जैसे रष्टि 
को प्रकाशित करती है, तद्रूप प्रछयफाल में जगत्‌ का आकर्षण करके 
अपने में लीन करती है; इस प्रकार से एक प्रकार के खष्टि-प्रकाश और 
श्राउश्चन, फिर किञ्चित्‌ भिन्न रूप से खष्टिअकाश श्रौर आकुश्चन- 
व्यापार व्रह्म का स्वरूपगत्त नित्यधर्म्म है; यद उसका नित्य क्रीड़ा स्वरूप है! 
परन्तु यद्‌ भी वेदान्तदशैन का स्वीकार्यं है कि, परमात्मा च्य जगत्‌ 
से अतीत नित्य निविंकाररूप से भी चिराजितं है; सुतरां जगत्‌ के साथ 
उसका सम्बन्ध सेदासेद सस्बन्धं कहकर वर्णन किया जाता है । उसके 
जगदतीत स्वरूप के प्रति रदंय करके, सांख्याचार्य्य ने मेद-सम्बन्ध स्थापन 
किया द; वेदान्ताचार्य ने उसके जगदतीत स्वरूप के स्वीकार करके भी, 
इस भेद मे पुनः वेदान्तवाक्यवल से अभेदस्य , प्रमाणित करके, भेदाभेद 
. सम्बन्ध स्थापित किया है। मेद-खम्बन्ध-स्थापन का फल जयत्‌ के ति 
अनात्मवुद्धि और श्रात्मविवेक कान की पुटि है; भेदासेद सम्बन्ध स्थापन का 


वेदान्तदुर्शन । 
[ र४४ है| [ रधर 
फल जगत्‌ की बरह्मात्मकता-व॒द्धि की पुष्टि, एवं जगत्‌-पाला के अपरिसीम 
शक्तिचिन्तन में तत्मति प्रेम और भक्ति का विकाश करना है। सांख्य में 
स्थापित भेद्सम्बन्ध, वेदान्त में स्थापित मेदामेदसम्बन्ध के श्न्तमूत्त दै; 
कार्ण, अभेद्सम्बन्ध में भी मेदसम्बन्ध की स्थिति वैदान्तमत में भी 
स्वीकृत है। परन्तु जीवचैतन्य के भी सांख्यमत में स्वरूपतः विभुस्वभाव 
द्वोने के कारण, एवं उस विभु आत्मस्वरूप के ध्येय कहकर साख्य में उक्त 
देने से, बरह्म दी दोनों प्रणालियों के साधकों के द्वारा गम्य है; सुतरां 
दोनों दशनो के उपदेश फे धभेद दवाय केवल साधन-प्रणाल्ियों का दी 
पमेद स्थापित होता है; गन्तव्य पर्च्रह्म दोनो पत्तो में एफ है। उपासक 
उपास्य के स्वरूप को ग्राप्त होता है. यह सर्ववेदान्तों का सिद्धान्त दै। 
छतसं चिथ श्चात्रा का ध्यानकारी सांख्यमार्ग का साधक जो तद्रूपता 
राच दोगा, यदं सर्वखम्मत और स्वतःसिद्ध है। श्रीमन्लगवद॒गीता में भी 
भगवद्धाफ्य प्रसंग मे वेदव्यास ने स्वयं क्चात कराया है किः-- 
यत्‌ खाख्यैः आाष्यते स्यानं तद्योगैरपि गम्यते । 
पकः साख्यं च योगं च यः पद्यति स पश्यति ॥” 
(५मश्च०, £ म शलोफ ) 
सांख्ययोगिगण जो स्यान छाम कस्ते हैं, भक्तयोगिगण भी धदी 
स्थान लाम करते हैँ। अर्थात्‌ उमय धकार फे योगी ब्रह्मपद लाभ 
करते ६ । ओ (फल फे विष्य में) सस्य श्रारयोग फे पक देखता द, 
यही यथावर्ण रै। शटोक्ाक येग-शब्द फा छाय मक्तियोग हैँ, यद्‌ 
इस अध्याय फे १०। १४ ग्रति सटाके के देखने से सिद्धान्त 


होता दे । 


वैदान्तद्शन । 

२०] [२४९] 

परमकारुणिक थ्रीभगवान्‌ वेदव्या्त ने सग्र॒ण-निर्मुण-भेद से 
ब्रह्म के पूर्ण-स्थरूप की पर्णना-छ्वारा भक्तियोग, जिसके पूर्णत्रह्ययाग 
कहकर वणन कर सकते हैं, तत्प्रति निष्ठा स्थापन करने के निमित्त 
सांख्योपदेश की एक-देश-दर्शिता का प्रदर्शन करके येतनाचेतन 
समस्त जगत्‌ की ब्रह्मात्मकता एवं ब्रह्म का जगप्नियन्तृत्व स्थापित किया 
है। ब्रह्मस्य में सांख्यशासत्र के विचार का एकमात्र यदी उदेश्य है। 
शिष्य की वितरडा बुद्धि को वदानः इस चिचार का अ्रभिप्राय नहीं है । 

इस भक्तिनिष्ठा की वृद्धि के अभिप्राय से सांख्योक्त जगत्‌ और 
परमात्मा का सेद्सम्बन्ध वेदरान्तयाक्य का ध्रनभिमत है, ऐसा प्रथमा- 
ध्याय में सिद्धान्त करके अब श्रीमदूमगवान्‌ बेद्व्यास द्वितीयाध्याय में 
स्ति ओर युक्ति-प्रमाण-द्वारा इस मेद-सम्यन्ध-चाद्‌ का निरास करके, 
स्वीय उपदिष्ट मेदामेद-खम्बन्ध के ढ्‌ करने में यच्च द्वोते हैं। इति । 


श्रं तत्सत्त्‌। 


वेदान्तदर्शन । 
द्वितीय अध्याय, प्रथम पाद्‌ । 


२७०, १पाद्‌, १ सूत्र । स््ुयनचकाग्दोपप्रसद्गं इति चेन्नान्य- 
, स्वत्यववकाशदोपप्रसज्ञात्‌ ॥ 

(स्खति-श्चनवकाशब्रोप-पतगः, बरह्मणः जगत्कारणुत्वे कपिलादि-छुतारना 
स्द्तीनामू अनवकाशः झअववस्थावतया आनर्थकर्य भवति; इति चेत्‌ तन्त; 
अन्यस्थ॒ृत्तिअनवकाशदोपप्रसमात्‌, श्चन्यस्षतीनां मन्वादिप्रणीतानम्‌ 
अनवकाशदोपः स्यात्‌; तस्मात्‌ ब्रह्मणः जगत्कारणत्ववादे न द्रोप) । 

भाप्य--उक्तसमन्वयस्पावियोध-प्रकारः धतिपायते । नद श्चत्युपदर 
दाय स्टसयपेच्ता वन्तेते, तथ साङ्ल्यस्दटतिर््रा्ा । न चाचेतनफारणवा 
दिनी साते न श्राह्मति वाच्यम्‌। स्घृत्यनवकाश-दोप-प्रसगादिति चेन्नः 
अन्यस्दतीनां चेदोक्तचेतनकार्णविपयाणा वाधप्रसंगादिति वाक्‍्याथः। 

व्याख्या -पूर्व अध्याय के शेप पाद में चेतन घत्य की जमत्कास्णता के 
चिपय में जे मीमांसा की गई है, इस क्ण में उसके साथ स्मृति और युक्त 
का अविशेध प्रतिपन्न किया जातः हैः--इस प्रकार आपत्ति हो सकती दै 
कि, श्यति का यथार्थ तात्वस्ये जानने शष्ट उसके पुरे साधन के निमिच 
स्पृतिवाक्यवियार की अपेत्ता है। अतप्व-सांख्य-स्क्षति ने जगत्कारण चिप 
यक जो मत प्रकाशित किया है, उसे दी श्रति-मतिपादित कहकर मढय 


ड़ 


वेदान्तद्शन । 
२ आ०, $ पाद, २ सूत्र ] [२४० ] 
करना उचित दै । श्रचेतन कारणवादिनी होने के कारण साख्यस्म॒ति 
प्रहणीय नहीं है,--इस प्रकार जो सिद्धान्त दै, बद आदरणीय नहीं 
है। कारण, जगत्‌ का निमित्त और उपादान कारण बह्म है, यह मत कपि. 
छादि आचारये, जिनको परसिद्ध श्रौर ज्ञानी नाम से शास्त्रों में प्रसिद्धि है, 
तत्यणीत स्यति के घिरुद्ध है; यह मत संगत देने से, कपरिखादिप्रणीत 
स्मरति का अनवस्था-दे।प द्योता है। अतपव यदह सिद्धान्त संगत नहीं है । 
इस प्रकार आपत्ति होने से वह काय्येकर नहीं है। कार्ण, बह्म का 
जगत्कार ण॒त्व मत श्रस्वीकार करने से दूसरी ओर वेदोक्त चेतनकारण- 
विषयक श्रन्य मनन्‍्वादिकृत स्मृतियां की भी श्रनवस्था हो जाती है । 
ब्य के जगत्कारणत्व-घिषय में मनुस्षति, यथा-- 
*प्हाभूतादिदत्तौजाः प्रादुरासीत्तमोखुदः । 
सोऽभिध्याय शसैयात्‌ स्वात्‌ सिख्चुधिविधाः प्रजा: । 
अप प्व ससर्जादौ तासु वीय्येमपासखजत्‌” ॥ इत्यादि । 
२ञआ०, १ पाद्‌, २ सूच । इतरेपाश्वालुपरब्धे: ॥ 
भाष्य--इतरेपां, मन्धादोना वेदस्य प्रधानपरत्वानुपलब्धेश्व वेद्विरुद्ध- 
स्व॒तेरभामाएयम्‌। 
अस्यार्थः--पेद्‌ का प्रधानपरत्व (अर्थात्‌ प्रधान दी जगत्‌कर्त्ता है, यद 
चेद्‌ का अशिप्रेत है, यद मत) सरस्य भिन्न अन्य (मन्वादि) स्खुतियों के 
अनमिमत होने के करण, वेदविष्ड सांख्यस्य्टति प्रमाण-स्वरूप में 
भ्रददगीय नहीं है । 
इति सांख्यस्य स्खृतित्वेडपि प्रमायाभावत्वनिरूपयाधिकरणम्‌ । 


----~ 


चेदान्तदुर्शन । 

[ २४८ ]; [२ अ०, १ पाद्‌, २-४-६ सूत्र 
२अ०, १९ पाद्‌, ३ सूरं । पतेन योगः पत्युवत: । 
भाष्य--सरख्यस्पृतिनिसयसेन योगस्सतिरपि भदयाख्याता.ऽसिति ॥ 

व्याख्याः - इख एक ही कारण से सांख्याडुसारिणी यागस्मृति का 
भी श्रप्रामारय सिद्धान्त हुआ, ऐसा समझना होगा । 
इति योगस्यापि प्रामाण्याभावनिरूपणाधिकरणम्‌ । 


--०--~ 


भाप्य--तर्कवकेन प्रत्यवतिष्ठते ॥ 

व्याख्या--इस क्षण में ाखनिस्तेप युक्ति के श्राधारसे ब्रह्म के 
जगत्कारणत्व विषय में जो सब्ः आपत्तियाँ उपस्थित होती दै, उनके 
खण्डन के अभिप्राय से पहले आपत्ति का उल्लेख होता दै । यथा-- 

२ श्र०, १ पाद्‌, ४ सूअ। न विरक्तणत्वादस्य तथात्वश्व शब्दात्‌ ॥ 

भाष्य--जगतोीं न चेतनप्रकृतिकत्वम$ विरुच्षणत्वात्‌ू (जगतः 
श्रवेत्तनत्वात्‌ परमात्मनश्च चेतनत्वात्‌, श्रस्य अगतः, न तथात्वम्‌) । 
विलतत्तणत्वश्च “ विज्ञानश्वाविज्ञानश्वाभवदित्यादि "-शब्दाद्प्यस्यावग- 
न्तस्यम्‌ । 

अस्याथेः--जगत्‌ अचेतन और ईवर चेतन है, अतएव ये पर 
स्प? विलदाण हैं, खुत सां जगत्‌ ईश्वस्पक्ृतिक: दो नहीं सकता । जगत्‌ का 
अचेतनप्रकृतिकत्व श्रुति में भी उल्छिखित दे; यथा, “विज्ञानश्वाविश्ञानला- 
भवत्‌ (तैत्ति० २ घ०) इत्यादि । 

२२ आ० १ पाद्‌, ५ सूत्र | अभिमानिव्यपदेशस्तु चिशेषणात्ुगतिभ्याम्‌। 


, . वेदान्तदुर्शन । ते 

२४०, १ पाद्‌, ६ सूत्र } [२४६ 

भाषण्य--“पृथिव्य#वीत्ते देमे श्राणा चदं श्रेयसे विवदमाना व्रह्म 
जगुः" इत्यादौ तु तद्भिवानिनीनां देवतानां व्यपदेशः .“हन्तादमिमा- 
स्तिश्नो देवता” इति चिशेपणात्‌ “अश्निवांग्‌ भूत्वा सुखं भाविशदि"- 
व्यायनुगतेश्व । 

व्याख्याः--““पुथिव्य.ऽत्रवीत्ते हेमे प्राणा अदं श्रेयसे विवदमाना 
जहम जग्धः, (यू० ६ अ० १ बार) इत्यादि श्रुतियों म परथिवी प्राण भति 
अचेतन पदार्थ की बात कहना, परस्पर में कौन श्रेष्ठ है इस पर विवाद्‌ 
करना इत्यादि विपयक जो उक्तियां ई, वे श्रचेतनपदा्थवोधक पथिः 
व्यादि नहीं हैं, तद्भिमानी देवता-वौधक हैं “इन्तादमिमास्दि्नो देवता” 
(० ६ भ्र ० ३ ख०) इत्यादि वाक्यो में पृथिव्यादि देवता विशेषण द्वारा 
विशेषित की गई हैं, एवं “'अश्निवांगृभूत्वा सुखं थाचिश्वत्‌ इत्यादि (पेत- 
सेय १ अ०) वाक्यो में जो श्चग्न्यादि की मुखादि में श्रुगति 
का उल्लेख है, तद्द्वारा भी भ्रति ने घामायमिमानयुक्त अग्न्यादि देवताओं 
का दी मुखप्रवेशनादि काय्यं प्रकाशित किया है। श्रतप्व उक्त थति. 
वाक्य जगत्‌ के अचेतनकारणत्व के विरोधी नहीं हैं । 

इस क्षण में इन आपत्तियोँ का उत्तर दिया जाता है| 

२झआण०, १ पाद, पे सूज । दृश्यते तु ॥ 

भाष्य--तन्नोच्यते पुरुषाछ्विलक्षणस्थ फेशादेगॉमयाह्विलक्षणस्थ 
चुश्विकस्थोत्पत्तिद श्यतेउतो ब्रह्मविलन्ञणत्वाज्गतेा न तत्मकृतिकत्वमिति 
नं वक्तव्यम्‌ । 

व्याख्या--किन्तु प्रत्यक्ष दही अनुमान की भिन्ति है चेतन से 
अचेतन, एवं श्रचेतन. से चेतन की उत्पत्ति सदा दी भ्रदयत्तीभूत होती 

३२ 


वेदान्तदर्शन ! 
[२२० ] [२ झ०, १ पाद्‌, ७-८ सूत्र 
है; चेतत पुरुष से अचेतन केशादि की, अचेतन गोमय से चेतन 
चुश्चिकादि की उत्पत्ति सदा ही प्रत्यक्षीभूत दती है; अतएव चेतन 
ईश्वर से अचेतन जगत्‌ की उत्पत्ति अनुमान-विरुद्ध कह कर जो आपत्ति 
की जाती है, वद्द अमूलक है। 
२ अ्र०, १ पाद, ७ सूचत्र। अखसदिति चेन्न प्रतिपेधभात्रत्वात्‌ ॥ 
भाष्य-ननूपादानाटुपादेयस्य विलक्षणत्वे उत्पत्तेः पूवं' तद्सदूभवि- 
वमतीति; नैष दोपः पूर्च' सूत्रे भकृतिविकास्येः सर्वथा सादश्यनियमस्य 
प्रतिपेधमात्रत्वात्‌ । “ 
श्रस्याथैः- परन्तु यदि उक्त तकं सङ्गत तकं हो, तो तदनुसार 
जब कार्यैवस्तु शरोर उसका उपादानकास् परस्पर विलक्षण हैं, वो 
उत्पत्ति के पूर्य आर प्रलयकार में काय्यघस्तु पकान्त “असत्‌! दि 
जाती है। किन्तु सद्वस्तु का एकान्त विनाश नहीं है, एवं एकान्त श्रसत्‌ 
की उत्पत्ति नदीं है, यद सर्ववादिसम्मत है। ऐसी श्रापत्तिष्टोना 
सज्ञत नहों है; कारण पूर्वसूत्र में पकृति ओर विकार इन दोनों का 
सर्वप्रकार सादश्य रहने के नियम मात्र का ही पध्रतिपेध किया गया है । 
२ आ०, १ पाद्‌, ८ सूत्र। श्रपीतो तद्बत्‌ प्रसन्नादसमझसम्‌ ॥ 
भाष्य--आज्षेपः--(अपीतो) प्रठयसमये (तद्वत्‌:अ्चेतन-) कार्य्य- 
वत्‌ कार्णस्यापि ध्चेतनत्वादिभासिपसङ्गात्‌ जगदुपादानें बद्मेत्य- 
समझसम। 
अस्याथः--यह सूत्र आपत्तिसूचक है; आपत्ति इस धकार है, यथा- 
अचेतन जगच्‌ का एकान्त विध्यंस नदीं है स्वीकार करने से, यद 
भी स्वीकार करना पड़ेगा कि थक्यकार में फाय्येरूप अचेतन जगद्‌ की 


वेदान्तद्शन । 

२ झ०, १ पाद्‌, £-१० सू० ] (२५१ | 
श्मवस््थिति बह्म में होती है, श्रतप्व चेतन ब्रह्म की भी उस समय श्चचेतनत्य- 
प्राप्ति का सङ्ग आता है; अरतप्व ब्रह्म दी जगत्‌ का उपादान है, यद्‌ 
मत श्रसद्घत है। 

२ अ०, १ पाद, € सूच। न तु दशन्तभावात्‌ ॥ 

भाष्य--समाधानम्‌। (न, ) तद्वत्‌ प्रसज्ञो नैवास्ति, (कतः ?) 
दएटन्तमाचात्‌, विकारः उपादाने लछोयमानः स्वधर्मेरुपादान नदूपयति 
इत्यस्मिन्‌ अर्थे द्न्तानां भावात्‌ विद्यमानत्वात्‌? यथा पूथिवीचिकारस्तस्यां 
चिटीयमानस्तां न दूपयति, तथा ब्रह्मविकारः ससारः । 

व्याख्याः--पूर्वोक्त श्रापच्चि का उत्तर देते हैः-इसके द्वारा प्रछयकाल में 
घ्रह्म की विक्रार-प्राप्ति अवधारित नहीं होती; कारण, चिकारवस्तु, तदुपा- 
दानकास्ण में लीन होने से, उसमें अपना धर्म खश्चारित करके, उसका 
दूपित नहीं करती, इस थिपय में दष्टान्त प्रत्यक्षीभूत दाता दै; यथा 
पृथिवी-विकास्भूत जीवदेह, मढ, मूत्र एवं बृत्तादि पथिधी मे पतित 
धोकर तद्गपता को प्राप्त होते हैं, किन्तु पृथिवी के विकारित नहीं 
करते, तद्प जगद्रूप विकार भी ब्रह्म मँ लीन होकर, बह्म के। विकारित' 
नहीं करता | 

२आ० १ पाद्‌, १० सूत्र । स्वपत्तें दोपाच्च ॥ 

. भाप्य--वेदविर्द्धवादी साङ्ख्य वकवमक्तमस्तत्प्तेऽप्युक्तदोप- 

येगात्‌। १ 

म्याख्या --यदि इसके ब्रह्म के जगत्कारण्त्व का दोष कह कर 
निर्देश करो, ते सांख्यपत्ष में भी यद दोप दै; कारण, साङ्ख्योक्त जग- 
त्कारणु प्रधान सर्वेबिध शब्द, स्पशे श्रार रूपादि से विवज्जिंत है; 


वेदान्तदर्शन । 
[२५२ ] [ ३ श्र०, $ पाद, 4१ सूत्र 
उससे शबध्दू, स्पशं, रूपादिविशिष्ठ जगत्‌ घकटित द्वोता है, ऐसा कहने से, 
उसमें भी उक्त आपत्ति की समान सम्भावना होती है। सुतर्या भुतिसिद्ध 
ब्रह्य के जगत्कारण॒त्ववाद्‌ फा केवर इस प्रकार तक-द्वारा निरास हो 
नहीं सकता । 

२ आ०, १ पाद, ११ सूल । तकांप्रतिष्टानाद्प्यन्यथायुमेयमिति चेदेव- 
मप्यनिर्मोकतप्रसद्गः ॥ 

८ तकी-अप्रतिष्ठानात्‌ू-थ्पि ) तक॑स्य श्रग्रतिष्ठानात्‌ श्रनवस्थानात्‌ 
भुतिम्रूढस्य सिद्धान्तस्य न श्सामञ्जस्यम्‌ । नु उक्ततकंस्य अप्रतिष्ठि- 
तेत्यात्‌, देयत्वे$पि, (अन्यथा) यथा अनवस्था न स्यात्त्‌ तेन कारेण 
(श्रलुमेयम्‌) ध्मातं योग्यं भवति; इति चेत्‌+ (पवमपि अनिर्मेक्षिप्रसन्नः) 
प्वमपि ताकिकविश्वतिपत्या कापिलकाणादादीनां परस्परविरोधेन 
अनिर्मोक्षपसज्ञः स्यात्‌ ; पुरुपाणां मध्ये तकंविपये पकतमस्य नियत- 
जयित्वासम्भवात्‌। श्रतद्व वेदोक्तस्यैवोपादेयत्वमिति सिद्धम्‌ । 

भाष्य--तर्का नवस्थानाओोक्तसिद्धान्तस्थ नासामम्जस्यम्‌॥ इृढ़तकण 
केदविरुदधे प्रधानादिके जगत्कारशेऽचमिते तु तादशेन तकण सत्प्रतिपक्ष- 
सम्भवात्‌ । प्वमेष ताकिकविप्रतिपत्त्यानिर्मोत्ष प्सड्राद्वेदोक्तस्यै- 
वोपादेयत्वमिति सिद्धम्‌ । 

व्याख्याः चास्तविक तक की कोई स्थिरता नहीं है; आ्राज जो 
तर्वद्वारा अन्य का पराभूत करता है, कल वह भी अपर द्वारा पराजित 
होगा; अतपच तकीद्वारा श्रुतिमूछक सिद्धान्त का अपलाप करना सङ्गत 
नहीं है। परन्तु यदि कहो कि, काय्येकारण के विलक्तण॒त्वचिपयक 
पाक्त तरफ के अमतिष्ठित होने से, उसका परित्याग करके जिसमें उक्त 


बेदान्तदशन । 
२०, १ पाद, १२-१३ सू० ] [२६३ ] 
प्रकार दोष न हो, ऐसा अन्य प्रकार अज॒ुमान किया जा सकता है, तो 
उसमें भी अनवस्थादोप से मुक्त हो नहीं सकते । ताकिकों में परस्पर 
का विरोध सर्वदा से चल रहा है । साङ्ख्यवादी परिडतगण प्व वैशेषि- 
कमतावलम्बी परिडतगणं परस्पर के तकों में दोप दिखाकर सर्वदा 
वितण्डा कर रहे हैँ; किसी का मत निर्दोष स्थिर नहीं होता; मनुष्यों 
भें किसी एक का तर्कविषय में सदा जयलाभ सम्भव नहीं है। जो 
कोई तर्क उठाया जाय, उसके विरुद्ध वकं सर्वदा दी उट सकता है। श्रत- 
एव सकं की अनवस्था के कारण वेदोक्त सिद्धान्त दी श्रादर्णीय है । 
इति बरह्मणो जगत्कारणत्वे पिलदणदोपापत्तिखण्डनापिकरणम्‌ । 


२ अ०, १ पाद्‌, १२ सूत्र | पदेन शिष्टापरिग्रहा श्रपि व्याख्याताः) 
भाप्य--पतेन साख्यपक्तनिरासेन परिशिष्टाः येदविरुद्धकारणवादिने- 
भ्येऽपि पत्युक्ताः । 
व्याख्या:--इस सांख्यमत के खणडन के द्वारा ही चेदवादी शिष्टयर्णों 
के मत के विरुद्ध श्रन्य सब मतों का भी खण्डन दुआ ऐसा सम 
भना होगा । 
इत्यपरापरवेद्विरुद्धकारणवाद्सण्ड नाधिफरणम्‌ । 


२ छण ९ पाद्‌, ३ सूत्रा मोक्त्रापत्तेरविभागरचेत्‌ स्याल्लो- 
कवत्‌ ॥ 


( मोकक-घापत्ते--श्यविभागः-चेत्‌) स्यात्‌ लोकवत्‌ >) । 
भाष्य -बद्यणो जगदुपादानत्वे जीवरूपेण ब्रह्मण प्व खुखदुःख- 
भोषत्त्वापत्तें: वेदपक्िद्धो भोचूनियन््विभागो न स्यात्‌ इति चेत्‌ 


वेदान्तद्शन । 

श्श्णि [ २ अ०, १ पाद्‌, १३ सू० 
अविभागेउपि (विभागव्यवस्थोपपयते, दशन्तसद्भावात) समुदरतस्रमो- 
रिव, सूख्यतत्यभयेरिव तयोविभागः स्यात्‌ । 

अस्यार्थ:--यदि बरह्म ही जगत्‌ का उपादान कारण हो तो, जीव- 
रुप मेब्रह्म का दवी खुखढुःखादि-भोक्तत्व सिद्ध होता है; खेतर वेद्पसिद् 
भोक्ता आर नियन्ता नामक कोई मेद नहीं रहता है; इस प्रकार आपत्ति 
होने से, इसके उत्तर में कहते हैं कि, उक्त भेक्तृत्व-नियन्तृत्व-भेद रहता है; 
उसका दृष्टान्त भी लोक में द्वए. होता है; जिस प्रकार सम्रुद्र ओर तस्द् 
अभिन्न द्वीकर भी भिन्न हैं, जैसे सूस्ये और उसकी प्रभा अभिन्न होकर भी 
भिन्न हैं, तद्रुप भोक्ता जीव और नियन्ता ईश्वर अभिन्न होकर भी भिद हैं। 

शाह्टरभाष्य में इस सूत्र का अथे किञ्चित्‌ विभिन्न प्रकार से 
व्याख्यात हुआ है, किन्तु दोनों व्याय्याओं का फल एक दी है। शाहूर- 
भाष्य नीचे उद्धत छुआ है । 

“प्रसिद्धों हाय॑ मोक्तभोग्यविभागः । लोके भोक्ता च चेतनः शारीरः, 
भोग्याः शब्दादये चिषया इत्ति; यथा सक्ता देवदत्तः, भोग्य श्रोदन इति । 
तस्य च विभागस्यामावः श्रसज्येत । यदि भोक्ता मग्यभावमापयेत, 
भोग्यः वां भोक्तुभावमापद्येत, तथेश्चेतरेतरभावपत्तिः परमकारणात्‌ 
बह्मणो.ऽनन्यत्वात्‌ प्रसज्येत । न चास्य भरसिद्धस्य विभागस्य बाधनं 
युक्तम्‌ ; यथा त्वदयत्वे मोकुमेोग्ययोयिंभामो दृटः, तथानीतानागतयेारपि 
फल्पयितव्यः । तस्मात्‌ प्रसिद्धस्यास्य भेक्ठमोग्यविभागस्यामाव- 
प्रसह्वादयुक्तमिदं ब्रह्मकारणवावधारणमिति चेत्‌. कश्चिद्योदयेत्‌, तं प्रति 
व्रयात्‌ स्याल्लोकवदिति; उपपद्यत प्रवायमस्मत्पक्षेडपि विभाग 
पव॑ छोके डश्त्वात्‌ू । तथाहि समुद्रादुदकात्मनाउनन्यस्वेडपि 


चेदान्तदशन । 


रे अ०, $ पाद्‌, १३ सूत्र ] { २६२] 
तेविकाराणां फेनचीचितरद्स्‍बुद्वुदादीनामितरेतरविभाग इतरेतरसशले- 
प्रादिलक्षणएच' व्यवहार उपलभ्यते । ...एवमिहापि । ... यद्यपि मोक्ता 


न ब्रह्मणो विकारः “ततरट्ठा तदेवाड़प्राविश”-दिति कष्टुरेवावि- 
कृतस्य कार्याजुप्रवेशेन भेक्तृत्वथवणात्‌, तथापि कार्यैमशुम्रविष्टस्थास्ति 
कार्योपाधिनिमित्तों विभागः, आकाशस्थेब घटायुषाधिनिमित्तः, इत्यतः 
परमकारणात्‌ बरह्मणो ऽनन्यत्वे ऽप्युपपन्नो मेक्तृमोग्यखत्तणो विभागः 
सश्चद्रतरङ्गादिन्यायनेत्युक्तम्‌ । इति शाङ्करभाष्ये । 
अस्या्थः-परन्तठु भेक्ता और माम्य यद्‌ दिविध विभाग सदै 
लछोकप्सिद्ध- है; चेतनजीव भका नाम से प्रसिद्ध है; एवं शब्दादि 
चिपय इस जीव के भाग फ़ नाम से प्रसिद्ध हैं; जैसे देवदत्त नामक व्यक्ति 
भक्ता, एवं अन्नादि उसके भोग्य है । (किन्तु बह्म के दी जगत्‌ का निमित्त 
एवं उपादान उभयविध कारण होने से) यह भेक्ठृभोग्यविभाग नहीं 
रह सकता । यदि भोक्ता ही भोग्यत्व को प्राप्त दो, श्रथवा भोग्यवस्तु दी 
मक्वुमाव के प्राप्त ही, ते इन दोनों का एकत्व होता दै,--यमेद नदी 
रदता है; ब्रह्मसे पथक्‌ कुछ नहीं रदने के कार्णं भोकतमेग्य का प्रभेद 
लुप्त दो जाता है! किन्तु इस पसिद्ध भोक्तृभेग्य-विभाग काश्चप- 
छाप करना सङ्गत नहीं है; जैसे वर्तमान में मोक्ठृमेग्य-चिभाग द 
दोता है, वद्धूष श्रतीतकाल में एवं भविष्य में मी यद विमाय रददना 
अनुमानसिद्ध है ! अतएव प्रसिद्ध इस मक्तृमेग्यचिमाग के अमभाव-प्रसद्ध 
के कारण जगत्‌ का अह्मकारण॒त्व-विषयक सिद्धान्त अयुक्त दह--यदि कोई 
इस अकार आपसि करे, तो उसे कहते हैं कि, यद्‌ लौकिक 
विभाग ब्रह्मकारणता-विपयक सिद्धान्त में भी अग्रतिछ्ठित नदीं दोता। 


वैदान्तद्शन । 

[२९६] ., [२ आऋ०, १ पाद्‌, ३३ सूत्र 
ब्रह्मकारणता-चिपयक हमारे सिद्धान्त में भी यह चिमाग रहना उपपन्न दैः 
कारण लछोकतः इस विभाग का दृष्टान्त है। जैसे उद्कात्मक समुद्र से 
अभिन्न होने पर भी तद्विकारीभूत फेन, वीचि, तरह्न, बुद्धुद प्रभति के 
पारस्परिक भ्रमेद श्चोर मिलन प्रभृति व्यवहार सम्भव होते हैं; तद्गूप 
ब्रह्म से अभिन्न होने पर भी सोक्ता आर भोग्य नामक भमेद्व्यवदार 
उपपन्न होता है। यद्यपि भोक्ता जीव को ब्रह्म का विकार नहीं कद 
सकते; कारण, “इस जगत्‌ की खष्टि करके उसमें अद्ुपविष्ट हुआ! 
इत्यादि श्रुतिवाक्यों में खषा ब्रह्म का अधिकृत रहकर ही कार्य्यभूत 
जगत्‌ में अनुप्रवेशपूर्वक “भोक्ता” दोना उपदिष्ट हुआ है; किन्तु कार्य्य- 
भूत जगत्‌ में अनुप्रवेश को अवस्था में तत्तत्काय्येभूत उपाधिनिमित्तक 
भेद अवश्य स्वीकाय्ये है; जैसे आकाश के श्रचिरृत रहने पर भी घटावि- 
उपाधिनिमित्तक उसका भेद देखा जाता है, तद्रूप ब्रह्मलम्बन्ध 
में भी जानना होगा। शत्व परमकारण बह्म से अभिन्न होने पर 
भी, समुद्र के तर्ादि के विभाग की भाँति भाक्ता आर भाग्य नामक जो 
भभेद प्रसिद्ध है, वद उपपन्न दोता दै । 

इस व्याख्या से यद प्रतिपन्न दुध्रा कि, जह्य पकान्त निं सस्वमाव न्दा 
है; सश्टिकास्ये कप्ना एवं उसमें श्रज॒प्रवेशपूर्चकत जीवरूप से उसका भोग 
करना, एवं तद्तीत रूप में उस भोग के नियन्तृरूष से अवस्थान करना, 
ये दोनों दी उसके स्वरूपान्तगेत है । छोकिक जो भेद दै षह भी पकान्त 


मिथ्या नहीं है। 
इति मदथो अगस्ठुस्येऽपि सोक्दुनियस्तब्धवस्थवधारणाधिकरणम + 


वैदांन्तदशन | व 
२ श्र, १ प्रद्‌, १४ सूत्र ] {२४५ | 
२ श्र १ पाद्‌, १४ सूत्र । तदनन्यत्वमारम्भणशब्दादिभ्यः १ 
भाष्य--काय्येस्य कार्णानन्यत्वमरित, नत्वत्यन्तभिन्नत्वम्‌, कतः '? 
भ्वाचास्म्भणे विकारों नामधेयं त्तिकेत्येव सत्यम्‌, ““देतदाल्यमिद्‌ 
स्वै" ०तत््‌ सत्यं तत्वमसि” “सर्व खल्विद' ब्रह्म” इत्यादिभ्यः! 
अस्याथेः--कारण-वस्तु से काय्यै का अमिन्नत्व है; कारणवस्तु से 
कार्य्य अत्यन्त भिन्न नहीं है; कार्ण, श्रुति ने कहा है “चिरा दी सत्य 
है, घटशरावादि-नाम से प्रकाशित विकार समूद केवल पृथक्‌ नामद्वारा ही 
पृथक्‌ हुए हैँ,” “च चर समस्त विश्व प्रह्मत्मक है,” “वह बह्म सत्य है, 
तुम घी ब्रह्म हो” “यह सभी ब्रह्म है? । द्वान्दोग्येपनिषद्‌ के पथ प्रपाठ- 
केक ये सब वाक्य उस विषय में प्रमाण हैं । 
इस सूत्र में चेतन जीच और श्रचेतन जगत्‌ का बह्मात्मकत्व (ब्य 
से अमिन्नत्व) स्पष्ट रूप से कथित हुआ, एवं तस्पूर्वर्ता १३ सडख्यक 
सूत्र में जीव और बह्म का भेद्‌ भी न्यवस्थापित हुआ है; एवं दपूव सूरो 
में अचेतन जगत्‌ का भी मेदं व्यवस्थापित हुआ है। अतपच इन सूक 
एकत्र करने से, उनका फल-स्वरूप यदी सिद्धान्त होतः है कि, चेतनाचेतनं 
समस्त जगत्‌ का बह्म के साथ भेदाभेद-सम्बन्ध दै । 
शाङ्कपमाप्य में यद्यपि नाम और रूपविशिष्ट पदार्थ का वस्तुत्वं 
(वस्ुरूप से श्रस्तित्व) श्रस्वीकार किया गया है, तथापि सूत्र का श्रथ 
इसी प्रकार व्याख्यात 'हुआ दै; यथाः--“अम्थुपगम्य चेमं ब्यवहारिक 
भोक्ठुभोग्यलछक्ष्ं विभागं स्याल्लोकवदिति परिद्धारोडमिद्धितो न त्वप ` 
विभागः पस्मा्थत्ताऽस्ति ! यस्मात्‌ तयोः दयाय्यकारणयेस्नन्यत्वम्रचगम्पते । 


काय्यैमाकाष्ादिकं वदुचपञ्च' जगत्‌ ; - कारणं परं ब्रह्म; तस्मात्‌ कार्यात्‌ 
३३ > 


बद्ान्तदर्शन । 

रभम, ¶ पाद्‌, १४ सूत्र ] [२५९] 
घस्सुमात्र का क्षान होता है; घदशराबादि नाम से प्रकाशित चिकार-समूह 
भिन्न भिन्न नाम द्वाराही पृथक हुए हैं; वस्तुतः ये खत्तिका हो हैं; 
अतएव मृत्तिका ही सत्य-सद्स्तु है (सखत्तिका से प्रथकरूप में 
अस्तित्वशील घटशरावादि पदार्थों का '्रस्तित्य नहीं है ) । इस स्थल में 
यही कदा गया है कि, घट, शराव, उद्श्वन प्रभुति गुरप्रय घस्तुओं के 
झत्तिका से अभिन्न होने फे कारण, एक झुत्पिएड फे शान से, (अर्थात्त्‌ 
वास्तविक पत्त में ये झदात्मक हैं, ऐसे शान के द्वारा हो) इनका म्यक 
शान हो जाता है! जिससे घटशरावादि शृद्िकार फेवल नामद्वाण ही 
परस्पर और अपर साधारण मृत्तिका से पृथक्‌ होकर हैं, इनका धस्तुगत 
कोई पार्थक्य नहीं है; केवल पृथक्‌ नाम होने से ही ये विकार नाम से 
भराय हैं; वास्तविक # ये फेवल सत्तिका ही है; श्रत्व नामद्वारा ही 
इनका पाक्य है ` यद्‌ पार्थक्य मिथ्या है, (विकार का निज घस्तुत्व 
फुछ नहीं है, यह केवर नाममाच--मिथ्या है ); रत्तिका, ही एकमात्र 

सूदस्तु है।. अह्मसस्वन्ध में भुति ने इसी .द्टान्त का उल्लेख किया है। 

इस दृष्टान्त मे श्रुति ने जो चाचारस्मण-शब्द्‌ का व्यवहार किया है, 

तदूद्वारा यहं प्रतिपन्न होता है कि, दृष्टान्तद्वारा उपमे जगत्‌-सम्बन्ध में 

श्रुति का यही उपदेश है कि ब्रह्म से भिन्नरूप. से कार्य्यभूत जागतिक 

वस्तुओं का अस्तित्व नहीं दै! 


+ नामरूपात्मझू यह समस्त मिथ्या है इस प्रकार:भी इस मापयां का अर्थ हो 
सकता ह । पुवं श्रीमच्छट्टराचाथ्य का यही अभिश्राय होना सम्भवं है ।' किन्तु इसके 
सम्बन्ध में पीछे विचार किया जायगा । 


वेदान्तद्शन । 
[२६० ] [२ अ०, १ पाद्‌, १४ सूत्र 
निम्बाकमाप्य के साथ इस शाह्स्भाष्य का एक श्रथ में कोर 
विराध नहीं है। किन्तु इख स्थल में यह लद्य करना होमा कि, जगत्‌ 
इसी अर्थ में मिथ्या कहा गया है और कहा जा सकता है कि, जैसे 
मृत्तिका से पृथक अस्तित्वशील घट नामक पदार्थ नहीं है, यह मिथ्या है; 
तद्रूप जगत्‌ भी ब्रह्म से पृथक्‌ रूप से अस्तित्वशील पदार्थ नहीं है--इसका 
पृथक्‌ रुप से श्चस्तित्व ही मिथ्या है। यह एकदा मिथ्या नहीं है। बह्म के 
साथ इसका अभेद्सम्बन्ध है। किन्तु इस अभेद॒त्व के रहने पर भी, नाम- 
रुपादिद्वारा जे! भेद्सम्बन्ध भी है, उसे पूर्व सूच की व्याख्या में श्रीमच्छू- 
राचाय्ये ने स्वीकार किया है। अतर्व निभ्वार्कोक्त भेदाभेद्सम्बन्ध दी 
सूत्रकार और थति का उपदेश है यद एतदूद्वारा सिंद्धान्त दाता है। . 
शाह्स्माप्य का प्रथमांश इस स्थल में उद्धत हुआ है। परन्तु इस 
सूत्र का शा्भुरमाप्य अतिशय विस्तृत है; इसमें अपंरापर इछ्टन्त और 
युक्तियाँ मी प्रदर्शित हुई हैं। पवश्च जगत्‌ का बक्ात्मऊत्वशान जो साधक 
के पत्त में सम्भव है, घद्द निष्फल नदीं है, एवं जिस प्रकार वह उत्पन्न हेता 
है, उसका प्रदर्शन करते हुए शङ्कराचार्य ने इस सूत्र के भाष्य में कदा दैः-- 
“न चेयम्रवगतिनोत्पयते इति श्यं वक्तम्‌”, "तद्धास्य विजज्ञ इत्यादि 
श्रतिभ्यः ! अवगतिसाधनानाञ्च श्रवणादीनां षेदाडवचनादौनाज्च विधी, 
मानत्वात्‌ ! न चेयमवगतिप्नर्थका भ्रान्तिवंति शक्यं घकतुम्‌+ अविदा- 
निवृत्तिफलद्शनात्‌ चाधकल्ञानान्तसामावाच्च ।!? 
अस्याधे;-इस प्रकार फा शान (अमभेदशान) नहीं हिता है, ऐसा 
ह नहीं सकते; फायण, पिता के उपदेश से श्वेतक्रेतु ने इस श्रकार क्षान 
प्राप्त किया था, ऐसा दान्दोग्यशुति ने चर्णन किया है। पपं इस 


चेदोन्तद्शान + 
२ अ०, १ पाद्‌, १४ सूत्र | [२६१] 
अभेदशान फे छाम करने के निमित्त जब श्रुति ने चादि एवं चेदानुवच- 
नादि का विधान भी किया है, तब यद्द शान अवश्य छाम किया जाता 
है, यह स्वीकार करना होगा (नहीं ते उपदेश मिथ्या हाता)! इस 
अद्वेत शान का कोई फर नहीं हदैश्रथवा यह श्रममात्र है, ऐसा कह 
नहीं सकते; कारण इसके द्वारा अविया का विनाश देखा जाता है, 
एवं इस शान के उत्पन्न होने पर ऐसा अपर ज्ञान कई नहों है जो इसे 
विनष्ट फर सके । 

परन्तु सूत्राथ फी इस प्रकार व्याख्या करके, श्रीमच्छुडु ए्चाय्य ने 
प्रमाण करने की चेष्टा की है कि, उनका निरचच्छिन्न भ्रद्धेतत्व-चिपयक 
मत ही इसके छाग स्थापित हाता है, एषं यह सूत्र एवं पूर्च व्याख्यात 
अपर सब सूत्रों का फल यद नहीं है कि, ब्रह्म के एकत्व एवं नानात्व 
- दोनों दी सब हैं; श्र्थात्‌ शाद्कुरमत मे बह्म एवं जीव शरोर जगत्‌ 
का भेदामेद सम्बन्ध, एवं ब्रह्म का द्वेताद्वेतत्व सत्य नहीं है,-कफेवल 
अद्वंतत्व दी सत्य है; जगत्‌. सम्पूर्ण मिथ्या है, एवं जीव ब्रह्म से सम्पूर्ण 
अभिन्न है। उक्त भाष्य मं शङ्कराचाय्यं ने कहा है--- 

५नन्वनेकात्मक्र व्रह्म, यथा वृक्तोऽनेकशाख, पवमनेकशक्तिगदृत्तियुक्तं 
बरह्म; अत प्कत्वं नानात्वश्ीमयसपि सत्यमेव; यथा चुक्त इत्येकत्व', 
शाखा इति च नानात्वम्‌ ; यथा च सपुद्वात्मनैकत्वम्‌, ' फेनतरड्राद्ात्मना 
नानात्वम्‌ यथा चः ग्दात्मनैकत्यं, घटशरावाद्यात्मना नानात्वं, वतर 
पएकत्वांरेन शानानमेष्तव्यवह्यर: सेत्स्यति, नानात्वाशेन तु कम्मेकाएडा- 
श्यौ लौकिकवैदिकव्यवहारी। सेरस्यत इति; पवश ्दादिदान्ता श्रञुरूपा 
, भविष्यन्ति [? , | 


चेदान्तदुर्शन । 

[२६२] [२ श्र०, १ पाद्‌; १४ सूत्र 

श्रस्यायैः--परन्नु यदि को कि म्य केवर एकरूप नहीं !है, जैसे 
वृत्त एक होकर भी अनेकशाखायुक्त है, तद्गप बह्म भी अनेक शक्तिप्रदृत्ति- 
युक्त है; अतण्व ब्रह्म के एकत्व पवं नानात्व दोनों ही सत्य हैं। . जैसे 
बुद्चरूप से एकत्व, पयं शाखाप्रभ्ृति रूपौ से नानात्व; जैसे समुद्ररूप से 
पकत्व, एवं फेनतरज्लादिरूपों से नानात्व, जैसे सत्तिकारूप से एंकत्व, 
एवं घदशरावादि रूपों से नानात्व है; (तद्रूप बहमरूप से अह्य का,एकत्व, 
एवं जीव श्रार जगत्‌ रूप से नानात्व है )। उसमें एकत्वांश-शान के 
दवाय मेक्षमब्यवद्यार, एवं नानात्वाश में वैदिक कर्मेफाएडाश्रित लौकिक 
और चैदिकव्यवहार सिद्ध होते हैं; एवं श्रुति में जो खृत्तिका र्ति का 
दृष्टान्त दिया गया है, बह इस प्रकार सिद्धान्त ही से सगत होता है । ` 

इस प्रकार आपत्ति वरन करके, शझ्टराचाय्य इसका निम्नलिखित 
रूप खे खरडन करने के लिए पवृत्त हुए हैं-- - ¡ \ 

"नेवं स्यात्‌! खत्तिकेतपरेव सत्यमिति प्रकृतिमात्रस्य दष्टान्ते.सत्य- 
त्वावधारणात्‌ । वाचारम्भणशब्देन च विकार्नातस्याय॒तत्वामिधा- 
नात्‌ । दार्शन्तिक्रेडपि, “ऐतदात्म्यमिदं सब तत्‌ सत्यमिति” च परम- 
'काप्णस्यैयेकस्प सत्यत्वावधाय्णातू। “स आत्मा तरवमसि श्वेतकेता'' 
दति च शरीरस्य ब्रह्ममावोपदेशात्‌। स्वयं प्रसिद्ध होतच्छारीण्स्य 
ब्रह्मात्मत्यपुपव्श्यते न॒ यस्नास्तर-प्रसाप्यमू । अतश्चेदं . शाखोय॑ 
बरह्माव्मत्यमभ्युपगम्परमानं स्वामाविक्रस्प शारीशणःत्मत्वस्थ चाधकं सम्प 
द्यते रज्यादियुद्धय श्च 'सर्पादिवुद्धोनाम्‌। वाधिते च शारी यत्मत्वै तदाः 
धयः समस्तः स्वामाविको व्यवदारो याधितो मचति, यत्‌प्रसिद्धये नाना 
त्यांथोउपरो ब्रह्मणः क्प्येत । दशयति च, “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ 
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ततत्‌ फेन कं पश्येत” इत्यादिना -ब्रह्मात्यत्वद्शिनं अति समस्तस्य फ्रिया- 
कार्कफल्ल्षणस्य व्यवहारस्यामावम्‌। न. वायं व्यवह्याराभावोउच- 
स्थाविशेषनियद्धो उसिधीयते इति युक्तं घुम्‌ । “वतत्वपसी"-ति ब्रह्मा- 
त्ममावस्यानघस्थाविशेपनिवन्धनव्वात्‌ ) तस्करदशन्तेन  चानुतामि- 
स^धस्य वन्धनं, सत्याभिसन्धस्य मेोक्तं दशैयन्नेकल्यमेधैकं पारमार्थिकं 
दुशैयवि, -मिथ्याशानविजुम्मितश नानात्यम्‌। उम्रयसत्यतायों हि कथं 
इयवदाग्गोचरोडपि जन्त॒ुस्तुतामिसन्ध इत्यूज्यते। “मत्योः स सत्यु. 
माप्मोति य. नानेव पश्यति इति च भेद्टश्टिमपवद्स्नेतदेव दु्शयति। 
न.चास्मिन्‌ दशने शानास्मेक्ष इत्युपपयते। सम्यगक्षानापनाद्यस्य फस्य 
चिन्मिथ्याक्ञानस्य संसारकारणत्येनानभ्युपगमात्‌। उभयस्य सत्यतार्या 
हि फथमेकत्वशानेन नानात्वक्षानमपनु्त श्युच्यते। न.येकत्यैकान्ता. 
भ्ुपगृमे नान त्वाभावात्‌ अत्यक्तादीनि लौकिकानि प्रमाणानि व्याहन्येण्न 
निविपयस्यात्‌ स्थाणवादिप्विव पुदयादिष्षानानि, तथा विधिग्रतिपेधश्षखः 
मपि . मेदा-ऽवेक्तत्वात्‌ -तदमये व्याहन्येत $ मेक्षशायत्रस्यापषि शिष्य" 
शासित्रादिभेदापेत्धत्वात्‌ तद्भवे व्याघातः स्यान्‌ ! , कथं चानुतेन सेोत्त. 
शास्मरेण प्रतिपादितस्यास्मैफत्वस्य सत्यत्वम्ुप्प्यत इति.! श्त्नौय्यते } 
भैष दपः ।, सर्वव्यवहाराणामेव प्रागृत्रह्मात्मताविश्ञानात्‌ सत्यत्वोपपत्तेः, 
स्वप्नव्यवहारस्येव भकूप्रबोधात्‌। याचद्धि न॒ सत्यात्मैकत्वप्रतिपत्ति 
स्तावत्‌ -प्रमाणप्रमेषफलछक्षणेपु व्यवदहारेप्यनुतवुद्धिने फस्यचिद्धत्वथते; 
विकारानेय त्वहं , भमेट्यविद्ययात्मात्मीयभावेन सर्र जन्तुः प्रतिषद्यते 
स्वाभाविकी. तह्मात्मतां. दित्या । तस्मात्‌ भागृब्रह्मात्मताधरत्रोधादुपपक्नः 
क्या खौकिको वेदिक स्यचहारः ।** 
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है कि, जीव की ब्रह्मात्मकता का किसी विशेष अवस्था के प्रति रय करके 
उपदेश नहीं किया गया दै । तस्करखश्टन्त में असत्यवादी का वन्धन 
एवं सत्यवादी का मोचन अदशन करके, श्रुति ने केवल पकत्व के दी 
पारमाथिक सत्यत्व एवं मिथ्याशान से नानात्व की उत्पत्ति का प्रतिपादून 
किया है। यदि एकत्व एवं नानात्व दोनों दी सत्य होते, तो श्रुति मेदव्यव- 
हार-विशिए्ट जीव के मिथ्यज्ञानी नाम से क्यों बन करती १ “जो व्यक्ति 
नानात्यदर्शन करता है, बह सत्यु कै आयताधीन होकर रृत्यु को दी 
आप्त द्वोता है!” इत्यादि वाक्य मे भति ने भेद-दयैन की निन्दा करके एकत्व 
ज्ञान की ही सत्यता का प्रतिपादन किया है। ज्ञान के द्वारा जो मोत्त- 
प्राप्ति का शुति ने उपदेश किया है, बद मी इस भेदद्शन में उपपन्न नहीं 
दता; कारण सम्यक्‌ ्ञानद्धाय चिन दोनेवाला के मिथ्याज्ञान ससार 
का कारण कहकर इस मत में पत्तिपन दो नदी सक्ता । उभय विध 
शानों की सत्यता स्वीकार करने से ( श्रथात्‌ ब्रह्म के एकत्व ओर बहुत्व, 
इन दोनों की सत्यता स्वीकार करने से ) एकत्वज्ञानद्वाएा नानात्वज्ञान 
विनष्ट देता है ऐसा किस प्रकार कदा जा सकता है ? ( वहुत्व भी सत्य 
होने के कारण कभी विनष्ट हो नहीं सक्रता )। परन्तु इस प्रकार 
आपत्ति हो. सकती है कि, निरवच्छिन्न एकत्व स्वीकार करने से, जव 
नानात्व पएकान्त मिथ्या होता है, तब भ्रत्यक्षादि छोकिकप्रमाणों के द्वारा 
योद्धव्य किसी विपय के न रहने से, उन समस्त परमाणो को मिथ्या कद 
कर ही अवधारित करना पड़ता है; स्थाणु में मठुप्यशान की भाँति 
समस्त दी मिथ्या दो जाता है। प्वश्च विधिनिषेधसूचक जो शाख है, 
चद्द भो जब भेद्सापेक्त है, तो भेद के अभाव से वह सभी मिथ्या दौ जाता 
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दै; एवं मोत्तशाख्र के भी गुरुशिप्य धभ्ति भेदों के सापेत्त होने के कारण 
उस भेद के अभाव से उसको मी मिथ्या कहकर सिद्धान्त करना पड़ता है 
परन्तु मोक्तशास्र के मिथ्या होने से, उसी मिथ्याशासत्र के द्धाय पति 
पादित एकत्व ही किस प्रकार सत्य अतिपन्न दोगा? इस आपत्ति क| 
उत्तर दिया जाता हैः--ये खब दोप निरवच्छिन्न अद्धेत सिद्धान्त में हो 
नहीं खकते। प्रबुद्ध दोने के पूर्व स्वपरव्यवदार की भांति ब्रह्मात्मकत्व- 
विज्ञान के पूर्व स्वविध लौकिकव्यवदार की भी सत्यता सिद्ध होती है। 
जब तक केवल ब्रह्मात्मकत्व का शान नदीं होता, तभो तक किसी की भी 
प्रमाण प्रमेय आर फलज्लानात्मक लोकिकव्यवहार्रों के भरति मिथ्यावुद्धि 
नहीं उत्पन्न होती है; एवं सभी जीव अपना बह्ममाव परित्याग करके 
विकास्समसूह को ही “हम” “हमारा” कहकर प्रण करते हैं। अतपव 
निरवच्छिन्त अद्वतसिद्धान्त में ब्रह्मात्मताश्ञान के पूर्व लौकिक और वैदिक 
व्यवहार प्रतिष्ठित रहते हैं । 

इसके उपरांत भाग्य में स्वप्त की आंशिक सफलता के विपय में श्रुति 
के प्रमाण प्रभुति उद्धतं करके, माप्यकार ने परिणामवाद्‌ का खएडन 
करते हुए कहा हैः-- 

ननु खदादिदशंतभ्रणयनात्‌ परिणामवत्‌ ब्रह्म शाख्रस्याभिमत- 
मिति गम्यते ।- नेत्युच्यते। “ खवा पय महानजः ” ^ स प्प नेति 
नेत्यात्मा ” इत्यायाभ्यः सर्वेविक्रियाप्रतिपेधश्रुतिभ्यो ब्रह्मणः कूद- 
स्थत्वावगमातू। न द्येकस्य ब्रह्मणः परिणामधर्मत्वं ठद्गद्वितत्वश्व 
शक्यं प्रतिकत्तुम्‌। स्यितिगविवत्‌ स्यादिति चेत्‌+ न, कूटस्थस्पेति 
विश्षेपणात्‌ । न दि कूटस्थस्य अह्मणः स्थितिगतिवद्नेकधर्म्मा श्रयत्वं 
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सम्मवति। कूटरुथं॑ नित्यश्च वल्य सर्वेविक्रियाप्रतिषेधादित्यवोचाम” । 
इत्यादि । ` 

श्रस्याथैः--परन्तु भृति ने झतिकादि का दान्त दिया है, इससे 
बह को परिणामी कहकर उपदेश करना दी शाख का अ्रभिप्राय है, इस 
प्रकार आपत्ति करना सह्वत नहों है। कारण “वह आत्मा महान्‌ , जन्मादिः 
विकार-बर्जित है” “वद आत्मा यड नदीं है, यद नहीं है” इत्यादि अनेक 
श्रुतियाँ ब्रह्म के सर्वविध विकारो का निषेध करती हैं, इससे उसकी 
कूटस्थ-नित्यता ही प्रतिपन्न दोती है! एक दी बह्म का परियामित्व ओर 
अपरिणामित्व यह उभयरूपता प्रतिपादन करने मे कोई शति समथ नदौ 
होगी। यदि कटी, स्थिति और गति ये दोना जैसे सम्भव होती हैं 
तद्गूप ब्रह्म का भो उभयरूपत्व सिद्ध होता है; यद भी नीं कह सकते; 

कारण, रति ने ब्रह्म का “कूटस्य विशेषण दिया दै । स्थिति-गति 
विशिष्ट की भाँति कूटस्थ ब्रह्म के अनेक धम्मे नहीं रद सकते। समस्त 
विकार ब्रह्मस्म्बन्ध में निषिद्ध हुए हैं, इससे बह नित्य कूटस्थ है, फेला 
ही दम कहते ह । श्यादि। 

परन्तु ब्रह्म की केचछ कूटस्थ-नित्यता स्वीकार करने से, तत्कतुक 
जगदूव्यापाए का साधन कभी सम्भव नहीं होता; इस आपत्ति का भाण्य- 
कार निम्नलिखित रूप से खएडन करने में अन्त इपदै-- 

"नलु कूरस्थव्रह्मचादिन एकत्यैकान्तात्‌ ईशिन्नोशितव्याभाव ईश्वर- 
कारणप्रतिशाविरोध इत्ति चेत्‌, न, अविदयात्मकनामरुपवीजव्याकरणा- 
पेक्षत्यात्‌ सर्बल्त्वस्य ! “तस्प्राद्धा पतस्मादात्मन आकाशः सम्भूत 
इ्यादिवाकयेभ्यो निखशुदधवुद्धमु् स्वरूपात्‌ सर्वशात्‌ सर्वशक्तेरीशवराज्ञग- 


बेदान्तद्शन । 

[२६८ ] [२ श्र०, 3 पाद, १४. 
दुरपत्तिस्थितिरयाः, नाचेतनात्‌ प्रधानादन्यस्माद्वेत्येपी<र्थः प्रतिश्ञातों 
जन्माद्यस्य यत इति। सा प्रतिज्ञा तद्वस्थेच न तद्धिरद्धो.ऽथैः पुनरि 
च्यते । कथं नोच्येत्त अत्यन्तमात्मन पकत्वमद्धितीयत्यश्च ब्रुवता ! 
गणु यथा नोच्यते। सर्वक्षस्थेश्वरस्थ आत्मभूते इवावि्याक्ररिपते नाम 
रुपे तच्वान्यत्वाभ्यामनिवं चनीपे ससारथपश्चवीजभूते सर्वकषस्येश्वरस्य 
मायाशक्तिः भ्र्ृतिरिति च श्ुतिस्पृत्योरभिट्येते, ताभ्यामन्यः स्वजन 
इश्वरः, ““आकाशो यै नाम नामरूपयोर्नियद्धिता ते यदन्तरा तवूब्रह्म” इति 
रतेः । “नामरूपे व्याकरवाणि सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो नामानि 
रत्वाभिवदन्‌ यदास्ते,” । “पकं वीजं वहुधा यः करोति" इत्मादिश्रुति- 
भ्यव । प्वमविद्यारृतनामरूपोपाध्यलुराधीर्वो भवतति, व्योमेष घटकर- 
कादयपाघ्यचुरोधि । स च स्वात्मभूतानेव घटाकाशस्थानीयानविद्यात्रत्यु- 
पस्थापितनामरूपछृतकोय्यकार्णसघाताछरेधिने जीवा्यान्‌ विज्ञानात्मनः 
अती प्दे व्यवद्यारबिप पे । तदेवम्रविदात्मकेोपाधिपरिच्छेदापेच्यगरेवेश्वरस्ये- 
श्वरत्वं सर्वज्ञत्वं सर्वेशक्तित्वज्च; न परमाथतो विंद्ययापास्तसवोपाधिस्व- 
ख्ये आत्मनीशित्री शितव्यसवेशत्वादिब्यवहार उपपद्यते । तथा चोक्तम-- 
“यत्र नान्यत्‌ पश्यति नान्यच्चुखोति नान्यद्धिजानाति ख भूमा इति, 
"यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूतत्‌ केन कं पश्येत्‌,” इत्यादि च । एवं परमाथ 
वस्थायां सर्वव्यवद्याराभाव॑ घदन्ति वेदान्ताः। तथेष्वस्गीतास्वपि-- 

भन कर्तृत्वे न क्मांणि खोकस्य खजति भुः । 

न कर्मफलससथोगं स्वभावस्तु भवर्तते ॥ 

नादत्ते कस्यचित्‌ पापं न चैव खुूतं विभुः। 

श्रङनेनादृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः ॥१ इति 
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परमार्थावस्थायामीशित्री शितव्यादिव्यवद्याराभाधः प्रदर्शते । व्यव- 
हारावस्थायान्तूक्तः शरुताचपौश्यादिभ्यवहारः । “एप सर्वेश्धए एप 
भूताधिपतिरेष भूतपाछ एप सेतुविधरण पां लोकानामसम्भेदाय 
इति । तथेश्वस्गोतास्वपि-- 

“ईश्वर: सर्वभूतानां ददेशेऽग्यन तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सर्धभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ इति 

सू्कारोऽपि पस्माथांभिप्रायेण तदन्यत्वमिलयाह । व्यवहाराभि- 
प्रायेण तु स्यातलोकवदिति महासमतद्रादिस्थानीयतां बह्मखः कथयति अप्र- 
त्याब्यायैच कार््यभपञ्वं परिणामप्रक्रियाश्चाश्रयति सणुणौपासनेपूपयु- 
ज्यत इति ।' 

अस्थाथः--परन्तु यदि कदो कि कूटस्थश्रह्मवादियों के मत में 
जव पकत्व ही पकान्त सत्य है, ते नियम्य अथवा नियन्ता नामक कोई 
भेद नहीं रह सकता, छुतरां ईश्वर जगत्कारण है, ऐसी जो प्रथम प्रतिज्ञा 
की गई है, उसके साथ इस मत की विरुद्धता अतिपन्न हाती दै। 
(श्रतपच निरबच्छिन्न एकत्व-मत कभी सड्गत हो नहीं सकता )। इसके 
उत्तर मे कहते हैँ कि, इेश्वरकारणविपयक भतिशा के साथ इस मत का 
कोई विशेध नदीं दै; कार्ण अवियात्मक नाम और रूपमय जगत्‌ के 
वीज का विकाश ख्ैज्ञत्य की अपेक्षा करवा है, (अर्थात्‌ सर्वेज्ञ ईश्वर 
भिन्न आर किसी खे यह हो नहीं सकता)। :'उसी इख आत्मा से 
आकाश उत्पन्न हुआ है? इत्यादि भ्रुतियों के द्वार. स्थिरीकृत द्ोता है 
कि, निस्य, शुद्ध, चुद्ध, मुक्त, सर्वज्ञ ईश्वर से जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति 
ओर ख्य द्वोते हैं, अचेतन-प्रधान किया अन्य बुछ से नहीं होता; यही 


बेदान्तदुर्शन । 
[२७० ] [२ भ्र०, 3 पद्‌, १४ सूत्र 
“जन्माग्रस्य यतः" सूत्र में भतिज्ञात हुआ है। बह तशतिशा ठीक तद्गप 
ही है, इस स्थल में तद्विद्ध कुछ कहा नहीं गया है। किस प्रकार 
आत्मा के श्रल्यन्त एकत्व ओए श्रद्धितीयत्य के निरदेश करने से इस 
प्रतिशा को चाधा नदं होती, उसके कहते हैं, सुनो। अविद्या-कर्पित 
जो नाम शर रुप हैं, जिनका ब्रह्मस्वरूप (सत्य) अथवा बह्ममिन्न (मिथ्या) 
नाम से निवांचन नहीं किया जाता, जो संसार-प्रपश्च के वीजस्वरूप 
हैं, ये सर्वेज्ञ ईएवर के मानो € इव) आत्मस्वरुप हैं; एवं प्रकृति भी उसी 
सर्वेश ईश्वर की दी माया नामक शक्ति दै, यद श्रुति और स्मृति प्रमाण 
के द्वारा सिद्धान्त दाता है। इस प्रकृति ओर नामरूपात्मकं अविद्या- 
कटिपत जगत्‌ से सर्वज्ञ ईश्वए विभिन्न है। कारण, श्रुति ने कदा है कि 
“आकाश (ह्म) नामरुपमय जगत्‌ का निर्धाहक है, अथ च ये सव उससे 
विभिन्न हैं? । “नामरूप सते पृथक्‌ करके जगत्‌ विकासित किया था” 
“चही धीर (ह्य) नाम ओर रूपौ की चिन्ता करके, नाम-चिशिए धस्तुर्थों 
की सृष्टि करके, उनके नाम प्रदान करके विद्यमान है” “एक वीज को 
जिसने बहु प्रकार किया है” । इन सव एवं इस प्रकार की अपणपर 
बहु श्रुतियों के द्वारा भी यदौ भमाणित दोता है। आकाश जैसे घट, 
करक प्रति उपाधियोग से तद्रूप में आकारित होता है, उसी भकार 
ईश्वर भी अविदयाकृत नामरुप-चिशिष्ट होता है। अविदयाकर्तृंक एथक 
नामरूप-द्वार धक्राशित कार्य्यकाए्णलंघात (अर्थात्‌ इन्द्रियादिविशिषट 
देह )-युक्त विज्ञानात्मक जो जीव हैं, जो ईश्वर फे श्रात्मभूत पव॑ आकाश 
के सह्दित तुलना में जो घटाकाशस्थानीय दै, उनके व्यवहार कै विषय 
में ईश्बए नियेजित करता दै ! इन सब अविद्याकृत उपाधिभेदों के लष््य 


यैदान्तद्रेनं । 

२ श्र०, $ पाद्‌, १४ सृप्र] [२७०१ | 
करके ही ईश्वर के ईश्वरत्व सर्वज्षत्व एवं सर्वशक्तित्व उल्लिखित होते 
हैँ; किन्तु सम्यक्‌ तत्त्वश्ञान-द्वारा सर्वेविध उपाधिचिद्रूरित जो आत्म- 
स्वरूप है, उसमें परमाथेतः नियम्यत्व, नियन्तृत्व सर्वज्ञत्व प्रश्ृति 
व्यवहार उपपन्न नहीं होते । इस सम्बन्ध में श्रति ने का दै “जहाँ अन्य 
कुछ नहीं देखते, अन्य कुछ नहीं सुनते, अन्य कुछ नहीं जानते तभी 
वद भूमा (अर्थात्‌ सर्वव्यापी) दोता है”; ““किन्तु जहाँ ये सब इसके आत्म- 
भूत होते द, तव कौन किसको किसके द्वारा देखेगा” इत्यादि । थेदान्तों मे 
इसी घकार परमाथाजस्था में सचचिध व्यवहारो फे माच का घर्णन किया 
है। श्रीमद्भगवद्गीता में भी इस प्रकार ही कहा है, यथाः-- 

भ्रमु ईश्वर ने जीव के सम्बन्ध में कर्त्व अथवा कर्म्म की खष्टि नहीं 
की है, एवं उसकी कर्म्मफलप्राप्ति की भी सृष्टि नहीं की है; स्वभाव ही 
(स्थात्‌ *'स्थ” इत्याकार ज्ञान के आश्रयीभूत इन्द्रियश्राम ही) इन सब 
रूपों में प्रवर्तित हो रहा दै। विभु इश्वर किसी के पुएय श्रवा पाप के 
नहीं ग्रहण करता; जीवमात्र का ज्ञान अज्ञान-दवारा आदुत हुआ है; 
इसी से जीव मोद-प्राप्त है ( अपने के कम्मेकर्ता ओर तत्फलभोगो 
मानता है )” । 

इख उक्ति के द्वारा परमाथावस्था में नियम्य नियामक प्रथत व्यव- 
हार विलुप्त होते षै, यदो प्रदर्शित हुआ है। किन्तु व्यवद्दायपस्था में 
जो नियामकत्वादिन्यवदार हैँ, उखे श्रुति ने भी कहा है--यथा “यह सबका 
ईश्वर दै, यद सकलमभूताधिपति है, यद भूना का पालन-कर्चां है, 
यह इन लोकों का उत्तीण हने के निमित्त सेतुस्वरूप है” इत्यादि। 
श्रीभगवद्गीता में भी इसी ध्रकार कद्दा है, यथाः-- 


बेदान्तदशन । 
[ २०२ ] [२ अ०, १ पादै, १४ सूत्र 
“हे ज्जन ! ईश्वर सर्वप्राणियाँ के हृदय मे श्रवस्थिति करता 
है, एवं यन्त्रारूढृ कौ भाँति सव प्राणियाँ के मायाद्वास प्राम्यमान 
करता है।” हि 
सूत्रकार ने भी परमार्याभिध्राय से दी सूत्र में “तदनन्‍्यत्वम” पद्‌ का 
व्यवहार किया है । किन्तु व्यवदारिक अथे में पूर्व सूत्र मेँ ५स्यारलोकवत्‌" 
पद्‌ के द्वारा ब्रह्म का महासमुद्रस्थानीयत्व प्रदर्शन किया है। एवं कार्य्य- 
भरपञ्च का प्रयाख्यान न होने के कारण, उसकी परिणाम-प्रक्रिया का भी 
सगुणोपासना के उपयेोगी-रूप मे वरीन किया है । 
स्थिर चित्त से इस विचार के सार की पर्.्यालोचना करने पर 
देखा जाता है कि, मेदामेद ( द्वेताद्वेत ) मीमांसा (ब्रह्म का द्विरुपत्व) 
शक्भूराचाय्य के मत में ग्रहणीय नहीं है; कारण-- 
भयमतः --सृत्तिका श्रार घटशरावादि के दान्त में भुति ने कदा 
है कि, चिका ही सत्य है, घटशरावादि केव नामरुपद्वारा दी 
पृथक्‌ रूप से बोधयोग्य देते हैं, वास्तदिक घटशरावादि नामक कोई 
वस्तु स्वरूपतः नहीं दै, - वद मिथ्या है | 
परन्तु पूर्वोक्त शुति-द्ासा जगत्‌ का मिथ्यात्व पव ब्रह्म का निरवच्छिन्न 
पएकरुपत्व प्रतिपन्न नहीं दते; कारण, उक्त वाय मे शरेति ने घटशरायादि 
के देकान्तिक अलोकत्व का उपदेश नहीं किया है; ्त्तिका से भिन्न घटशरा- 
चादि वस्तुर्प नदय हैं, इसी का श्रुति ने उक्त वाक्य में वर्णन किया ६ 
किन्तु सखत्तिका का घय्शरावादि रूपों में परिणाम नदीं दै, उसके थुति ने 
किसी स्थान पर नहीं कदा घटशरावादि-परिणाम सत्तिका से भिन्न नहीं हैं 
पयं भिन्नरूप से इनका अस्तित्व नहीं है।-भ्रुति ने इतना दी कदा दे 


वेदान्तदर्शन ॥ 
३ आं०, $ पदं, १४ सूत्र] [२०२१ 
ये मिष्या" हैं इस प्रकार वायका श्रुति ने उक्त स्थल में प्रयोग नहीं 
किया है। किन्तु इस प्रकार कहना, और शचिका का कोई विकार 
दी नहीं होता, रुक्तिका सर्यदा एकरूप ही रहती है, ऐसा कहना, 
एक वातं नहीं है। मसुचिका का कोई विकार नहीं होता है, एवं 
सृत्तिका नित्य एकरूप ही रहती है, यदि श्रुति इस प्रकार बर्णन करती, 
, ते सत्तिका फे दन्त के द्वारा बह्म का भी निरपच्छिन्न एकरूपत्व उक्त 
भ्रूतिवाक्य का अभिपष्राय है, ऐसा सिद्धान्त किया जा सकता। उक्त धाक्य में 
विकारभूत घट्शराबादि के उपमेय जगत्‌ के मिथ्या कदना श्रुति का 
ˆ अभिषाय नहीं है, यद, ''कथमसतः सज्शययत” इत्यादि वाक्यों में जगत्‌ 
के सत्‌ कहकर पर्ण में दी व्याख्यात करके, श्रुति ने क्षापन किया हैं । 
. पक धस्तु के शान से श्रन्य सर्मा का ज्ञान हो सकता है, इसी के दूसरे 
हष्टान्तस्थलू में सुची के शान से खुबरणनिम्मित बलयकुएडलादि का 
भी शान दोता दे, श्रुति ने इसी का प्रदर्शन किया है। जगत्‌ वलयकुएड- 
छाबि-स्थानीय है, ब्रह्म सुवशेस्थानीय दै; जगत्‌ यदि सम्पूर्ण मिथ्या हो, 
ते दृ्टन्त पकान्त निरथेक हो जाता है । 
द्वितीयतः--शह्टूराचा यये ने कहा है कि, “हे श्वेदकेतो { तुम वदी 
श्राप हो,” ( “तप्वम्सि” ) इख छाक्य में थ्रति ने जीव की भी ब्रह्म- 
रूपता का उपदेश किया है । यदह जीव की प्रह्मरूपता स्वभावसिद्ध दै, 
जीव को इस प्रह्मरू्पता का ज्षान होने से, उसके शरीरी होने का जो भ्रम 
है, वह दूर होता है, एवं जीचभ्यवहार सम्यकू विलुप्त दो जाता रै! 
बरह्मत्मदश्वी का लौकिक व्यवहार कुछ नहीं रह जाता, इसका प्रदर्शन 


' करते हुए श्रीमच्छङ्कपचाय्यं ने “यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत्‌ चत्‌ केन कं 
४५ हि 


< वेदान्तदुर्शन । 
[२७४ ] [२ ०, $ पाद्‌, १४ सूत्र 
पश्येत्‌” इत्यादि यतियो के प्रमाणस्थल में उद्धत किया है। अतव 
जब बह्मात्मकता का बोध होने से ही लोकिक-व्यवह्यर विलुप्त होता है 
ऐसा श्रुति ने प्रद्शन किया हैं, तव यह अवश्य स्वीकार करना दोगा कि, 
लौकिक-व्यवहार पकान्त मिथ्या है । मिथ्या-प्रममात्र न होने से, 
लौकिक व्यवहार एकदम विलुप्त कैसे होगा ? 

भाष्यकारप्रदर्शित यह युक्ति भी समीचीन उयपन्न नहीं होती। 
द्वेताद्वेत मीमाँसा में भी जीव ब्रह्म का श्रेशमात्र है; अतएव, जीव का 
स्वरूप धोधगम्य करने के निमित्त श्रुति ने जो उसको “त्त्यमसि” ( तुम 
षष्टी आत्मा हो ) इस वाक्य में प्रवोधित किया है, उसके द्वारा किस 
प्रकार ब्रह्म के साथ जीव का एकान्त अमेद्सम्वन्धमात्र स्थापित होता है, 
यह बोधगम्य नहीं होता। “तसष्त्यमसि” इस वाक्य में जीव का ब्रहम 
प्रृतिकत्वमात्र उक्त हुआ है; श्रुति ने द्टन्तद्धास कहा है. कि, घट की 
भरति जैसे स्त्तिका से भिन्न कुछ नहीं है, घट खत्तिका से अभिन्न दै 
तद्रूप, दे एवेतकेतो ! तुम भी व्रह्म से अभिन्न दो; किन्तु घट्‌ करि त्तका 
नाम से व्याख्या करने से, जिस प्रकार यद नदीं मानना पड़ता कि, 
घटमात्र में ही झत्तिका की सत्ता पर्या दै, तद्रूप जीव को अहम फहने 
से भी देखा योधगम्य करना उचित नदीं है कि, व्रह्म की सत्ता जीवमात् 
में दी पर्य्याप्त है एवं दोसों सम्पूर्ण रूप से एक हैं। थ्रीमदूभगधद्गीता 
में भी ( “ममैवांशों जीवछोके जीवभूतः सनातनः” इत्यादि वास्या 
में ) जीव के ब्रह्म के अशरुप में वरुन करके, “अत्तराद्पि चोचमः 
इत्यादि च्या में ब्रह्म का जीव से श्रेष्ठ कहकर पर्णन किया 
है। सुतस “तत्त्यमसि” वाफ़्यद्वारा ब्रक्ष आए जीव का सम्पूण 


वेदान्तदशन । 

२ भ्र०, १ पाद, १४ सूत्र ] [ २७९ ] 
अमेदसम्पन्ध स्थापित नदीं होता; श्रेश और श्रेशी फे वीच भेद भी 
है, अभेद भी है । 

पवश ब्रह्मात्मदर्शो का जो लौकिक व्यवहार सम्पूर्ररूप से लु होत। 
है, वद भी प्रकृत नदीं है । श्रीकृष्ण की भगवत्ता के विषय में किसी का 
मी मतद्वैध नहीं है; श्रीमद्भगवद्गीता के भाप्य में शह्टराचार्य्य ने स्वय 
भी उसे अस्वीकार नहीं किया है । जो हो, वे श्रविद्याविरद्दधित 
सम्पक्‌ श्रात्मदर्शों पुरुष थे, इसके विपय में कोई भी आपत्ति नहीं हो 
सकती है। किन्तु मद्याभारतादि ग्रन्थ ही उनके लौकिक सर्वविध- 
व्यवहार्कं श्ररितस्यविपय में साधय प्रदान करते हैं। इसी प्रकार 
सनकादि मुक्तपुरुषो का भी लोकिकव्यवहाए था, यह भृति सूति सब 
श्वासो भे उदिक्खित है । सुतस तत्त्वदर्शों पुरुष का छोकिक म्यवहार 
सर्वथा लुप्त हो जाता है रेखा जो शंकराचार्य ने वर्णन किया है, उसके 
बिदुद्ध में शात्रीय भमाण सर्वत्न ही रष द्ोते है । 

परन्तु शहूरस्वामी ने अपने मत की पोपकता में ““यत्र सवस्य सर्व- 
मात्मैचाभूत तत्‌ करेन कं पश्येत” इत्यादि शरुतिवाक्य उद्धूत किये हैँ । किन्तु 
यह धृति उनके उक्त प्रत की किञ्चिन्मात्रं मी पुष्टि नहीं करती । यह 
श्रुति बृददारएयक उपनिषद्‌ के द्वितीय श्चभ्याय के चतुथ बराह्मण में चित्रत 
हुई दै। याज्ञवल्क्य ऋषि ने मैत्रेयी के अह्यस्वरूप का उपदेश करते दुष 
नानाविध दृष्टान्तप्रदर्शपूर्वक जीव और जयत्‌ को बह्मात्मक और 
ब्रह्म में प्रतिष्ठित कहकर पहले वरन किया है, एवं अवशेष में अहम के 
एवदुभयातीत स्वरूप का घर्णन करते हुए कद्दा हैः-- 

“यत्र था अरस्य सर्वमात्मैवाभूतू तत्‌ केन कं. भिघ्रेत्‌ तत्‌ केन क॑ 
पश्येत्‌ तत्‌ केन कं श्टणुयात्‌ तच्‌ केन कमभिवदेत्‌ तत्‌ केन कं मन्वीत तत्‌ 


वेदान्तदशन ! 
[२७६ ] [२ थ०, १ पाद, १४ सूत्र 
फेन क्रं चिजानीयाद येनेदं सवे" विजानाति तं फेन विजानीयात्‌ विश्ञातास्मरे 
केन विजानीयादिति” । 

ये वाक्य त्वन्न पुरुष के सम्बन्ध में नहीं कहे गये हैं। इनके द्वारा 
श्रुति ने पस्न्रह्मस्वरूप का दी घर्णन किया है! बृहदारण्यकोपनिपद्‌ के 
द्वितीय अध्याय का श्रायन्त पाठ करने से, उसके सम्पन्ध में कोई सन्देद 
उपस्थित नहीं होता है। परन्तु अह्मात्मदर्शी पुरुष की अवस्था का वर्णन 
कस्ते हुए, इस बृहदारण्यक श्रुति ने दी प्रथमाध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण 
में कहा है-- 

“तद्धेतत्‌ पर्यन्दपिर्वामदेवः प्रतिपेदे5दं मनुस्भव॑ सुर्यश्वेति तदिद- 
मप्येतहिं य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इदं स्व भवति तस्य ह न देवाश्च 
नाभूत्या ईशत आत्मा छोपां स भवति ।? 

, च्रस्यार्थः --इस ब्रह्म का दशन करके ( उससे अभेदशान से ) घाम 
देषकच्छषि ने कहा है--“'में मन्नु हुआ था” “में सूच्यं द्या था|” श्रतएव 
इस पषण में जिसको इस प्रकार शान होता है कि, में ब्रह्य, वह भी 
एुतत्समस्त ही होता है; उसके सम्बन्ध में देघता ( आराध्य ) नामक 
कोई पदाथ नहीं रहता, पं देवतागण मो उसका कोई अम्ल नहीं कर 
सकते; चद उनकी भी आत्मा होता दै । 

सुतं अक्यात्मदर्शी पुठष का लौकिक व्यवहार सम्पूर्ण रुप से 
चिलुप्त होता है, ऐसा श्रुति ने उपदेश नहीं किया है; सबके प्रति उसकी 
बह्मचुद्धि प्रतिष्ठित होती है, इतना ही वद्धजीव ओर मुक्तजीव में प्रभेद 
है। बामदेव ने मु सूर्य भृति के आत्मा से अभिन्नरुप से दर्शन किये 
थे, यदी उनके अह्मदर्शन का फल है; एवं इस समय भी जो ववां 


वेदान्तदशंन । 
२ भ्र०, १ पाद्‌, १४ सूत्र ] [२७७ ] 
होते ई, ये सर्वविध भय से मुक्त होते हैँ, देवतागण भी उनका कोई 
अनिष्ाचरण नहीं कर सकते,--श्रुति ने, इतना दी उपदेश किया है, 
उनका-यदि सर्वविध लोकिक व्यवहार विलुप्त ही हो, तो उनके इष्टानि् 
की कोई बात दी नदीं हो सकती ! यदि उनका सघेधिध व्यवहार लुप्त 
ही होता, ते भुति किसी न किसी स्थान पर अवश्य उसका उपदेश 
करती। उनके अपने सम्बन्ध में किसी कम्म का पयोजन नहीं है, यह 
अधश्य स्वीकार्य है। किन्तु तथापि भभवत्‌.मेरितं होकर वे जगत्‌ के 
निभित्त निकिं्षमाव से जागतिक सय कमै सम्पादन करते हैं। 
श्रतपव भ्रोमद्भगवद्गीता मं भगवान्‌ ने कहा है-- 
न मे पाथास्ति कक्तब्य तरिषु लोकेषु किञ्चन । 
नानवाक्तमवाप्तम्यं पर्त प्व च कम्मैरि॥ 
[3 है] + [3 
सक्ताः फम्मेरयविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुर्य्या द्विद्वांसतथासक्तश्चिकीपुलोकसड्महम्‌ ॥१ 
गीता श्य अध्याय 
पथ्य -- 
"यस्य नाहँछते! साथो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
हत्वापि ख दर्मारलोकान्न न्ति न निवध्यते” ॥ गी० श८्श 2 
अतपवच श्रीमच्छज्टूराचाये की एवत्सम्बन्धीय आपत्ति भी अमृ- 
लक है। „१ 
छन्दोभ्योक्त भूमाविद्या की वीना में, “यत्र सान्यत्‌ पश्यति..... “ख 
भूमा" इत्यादि वाक्यो में भी सर्वत्र अ्ह्मदशन की ही वात. कदी गई है। 


वेदान्तदशंन । 
[२०८ ] [२ झ०, ¶ पाद्‌, १४ सूत्र 
ब्रह्म से भिन्न कुछ नहीं है, पेखा शात होने से सर्वन्न ब्रह्म के दी दशन होते 
हैँ, यदी उक्त श्रुति का उपदेश है। इसका अर्थ यह नदीं दे कि, ब्रह्म 
पुरुष रूपरसादिश्ञान शून्य देता है; श्रुति का अभिप्राय यद्दी दे कि, रूप 
रखादि सभी के वह ब्रह्मरूप देखता है । 
तृतोयतः--भ्रीमच्छ्टूराचाये कहते हैँ. कि, ““तत्त्वमसि” वाक्य मे 
यह घतीयमान दाता है कि, जीव की त्रह्मात्मकता का किसी विशेष अवस्था 
के प्रति रदय करके उपदेश नहीं किया गया है; एवं असत्यवादी का 
बन्धन श्रार सत्यवादी का मोचन उपदेश करके, श्रति ने केवछ एकत्व 
के दी पाय्मार्थिक सत्यत्व एवं नानात्व की मिथ्याक्षान से उत्पत्ति का प्रति- 
पादन किया है । 
एतत्सम्बन्ध में वक्तव्य यह है कि, भेदामेद-सिद्धान्त यद नहीं है कि, 
जीव पवं जागतिक पदार्थ ब्रह्म से पृथक्‌ सत्ताशील हैं; ये ब्रह्म की विशेष 
विशेष शक्तियों के प्रकाशमात्र है; यदी भेदाभेद-सिद्धान्त का उपदेश दै । 
शक्तिमान्‌ से शक्ति पृथक्‌रूप से अस्तित्वशोल पदार्थ नहीं है; पव शक्ति 
अथवा शुणनाम से जो वर्णन है, चह भी ब्रह्म को प्रकाशित अवस्था 
के प्रति लद्य करके दी किया जाता है यद्‌ सत्य है, आर यदह भी सत्य दै 
` कि, उसके सद्रूप मात्र के लूचय करके वर्णन करने से परबह्मरूप में शक्ति 
अथवा गुणरूप से भेद भी कोई नहीं रहता। किन्तु जिस प्रकार ब्रह्म 
एक ओर तिकाल में प्रकाशित समस्त रूपों को आत्मभूत ,करके एवं 
जानज्ञेयज्ञाता-भेद्शत्य देकर, सद्गप में वर्तमान है, तद्गूप अपनी पेशी 
शरोर जीवशक्ति के ' वल से बह अपने केः अनन्त पृथक्‌ पृथक्‌ रूपों में भी 
दृर्शन और मोग किया करता हैं, एवं उन सबका नियमन भी करता 


चैदान्तद्शन । | ॥ 
२ अ०, १ पाद्‌, १४, सूत्र ] | 


[२०६ ] 


है। जिस शक्ति के द्वारा वह कम से पृथक्‌ रुपों'में अपने के देता दै 
उसी के जीवशक्ति कहते हैं। जीवके दश्यरूप में रवये 
आनन्दाशथो के गुण कहते हैं, इसी का नाम जगत्‌ है। सुतस जगत्‌ युणा- 
त्मक है। श्रतप्व परकराशित ुणात्मक जगत्‌ ब्रह्मसे भिन्न नहों दै, 
यीजरूप मे बह्मसत्ता मे नियत जागतिक समस्त रूप प्रतिष्ठित हैं। ये 
सव रुप द्विविध रूप से जीवशक्ति के दर्शनयोग्य दाते रै; वद्ध जीवगण इन 
समस्त जागतिक रूपौ के दशन करते है, किन्तु तत्समस्त एवं वे स्ययं 
ब्रह्म के दी श्द्गीभूत हैं, यह वे नहीं जान सकते ; यद एक प्रकार का 
दशन है। इस प्रकार के दशन का नाम भ्रमद्शब अथवा श्रविद्या है; 
कारण, इसमें गुणात्मक जगत्‌ एव जीवशक्त के ्राधयोभूत चिन्मय 
ब्रह्म का ज्ञान अस्फुट रहता है! दवितीय प्रकार का दर्शन मुक्तपुरुषों के 
हेता है; मुक्तवुरुषणण भी अपने पव' जागतिक समस्त रूपा के दर्शन 
करते हैं, ठोक; परन्तु वे उन सभा के आ्राश्रयोभूत पररब्रह्मरूप का भी साथ ही 
साथ दृशन किया करते हैं; खुतरां उन छोर्गों की दृष्टि में सभी ब्रह्म दे । 
किन्तु ब्रह्म की पृथक्‌ रूप से प्रकाशित द्वोने को पव अपने को पथय रूप 
से दर्शन करने की जो इच्छाशक्ति है, बद्दी जीवशक्ति का मूल है; उसी से 
जीवशक्ति धकर होती है। ब्रह्म की वह शक्ति नित्य हँ। सुतां बद 
शक्ति कभी विनष्ट नहीं होती है, इसी से जीव अनादि दै, पव" जीव का 
जीवत्व किसी समय सम्धुणेरूप से चिन नहीं दोता; अतएव ज्ञान का 
पाय्म्पण्ये मुक्त जीव का भी एक वार दी चिलत नहीं होता; काल का क्रम 
उनके सम्बन्ध में भी है ।. किन्तु ब्रह्य के सद्रूप पव" इंश्वरख्प में काछशक्ति 
सम्पूर्ण रूप से श्रस्तमित है; कारण उसके शान का पारम्पय्यं नदद 


। बेदास्तद्शंग । 
[२४१ ] [२ भ, १ पाद, १४ घः 
समुदाय जीव और जगत्‌ उसके सद्रप में एक होकर वर्तमानं हैं, एवं 
ईएयररूप में एककालीन च्छ दो रहे हैं। शान का पारम्पर्य्य प्व" सर्व 
विध विशेषत्व बह्म के सद्गप में विलुप्त देते हैं, इसले उस अवस्था में 
पान, शेय ओर शाता नाम से कोई प्रभेद नहा रहता; खुतरां पूर्वोवध्रृत 
बृददाप्णएयक रवि ने कहा दे, कि-- | 

('"्यत्र वा चस्य सर्वमात्मैवामूत्‌ .....तत्‌ फेन क॑ विजानीयाव, 
चिक्षावार्मरे केन विज्ञानीयादिति” 

¡ अर्थात्‌ जिस श्रवस्था मे समस्त ही भात्मभूत होता है उस समय 
किस विशेष चिह द्धाय किसके जानेगा, जो विज्ञाता मात्र है, किसी 
विशेष रुपादि का प्रकाश जिसमे नहीं है, बद किस विशेष .चिह द्वारा 
जाना जा सकेगा ( किस प्रकार विशेषित करके उसका घर्णन किया 
जायगा, जिसके द्वारा जीव उसके स्थरूप के धारण कर सके)। किन्तु 
इस स्थल में दय करना द्वोगा कि, रूपादि के द्वारा पद विशेषित नहीं 
किया जाता, यही धति का अ्रभिप्राय है। कारण, “विह्वातारस” पद्‌ का 
उदलेख उसके सम्बन्ध में श्रति ने किया है, वह सदा विज्ञाता है। ५नहि 
चिह्नातुविज्ञाते्थिंपारिलोप:” इसका भी श्रुति ने. स्पष्ररुप से अन्यत्र वर्णन 
किया है| अतपव इस शात्त्व का अमाव कदापि नहीं दोता, सतू--अद्षर ` 
रूप में इस शाव का विषय उसका स्वरूपस्थ आनन्दमात्र है । इसी स्वरुप- 
गत आनन्द की अनन्तरूपता देश्वरावस्था में शान का विषय होती है; जीवा- 
वस्था में इसी आनन्द का विशेष विशेष-भावमात्र ज्ञान का विषय होता है! - 

अतपफथ ब्रह्म का प््व'विध श्रवशेनीय.रूप भी है, एवं . पृथक्‌ पथक्‌ , 
रूपों में प्रकाशित रूप भी. है, यही - भेदामेद्‌ देवादेत सिद्धान्त है। इस 


यैदान्तदशंन । ह 

३ अ, $ पादे, १४ सूत्र ) [२८१ ] 
सिद्धान्त में शङ्कणचाय्य की उक्त श्रापत्ति किसी प्रकार प्रयोज्य नहीं 
होती है। जो भेद्वुद्धियुक्त हैँ उन्हें बद्धजीव कहते हैं, एवं उन्हें संसार 
का मोग होता है, जो भेदबुद्धियुक्त नहीं हैँ, उनके उक्त प्रकार का भोग नहीं 
होता; इसी शेपोक्त अंबंस्था में किसी प्रकार का दुःखभीग नहीं है, इसी 
निमित्त श्रुति ने इसकी प्रशंसा की है। यही तस्करदश्टन्त का फल है। 
नानात्व अलीक नदी है, यह्‌ एक ब्रह्म का ही नानात्व है; इस नानात्व 
के धह्म का नानात्व न जानना ही अविद्या है--जिसके कारण दुःखभोग 
देता है। भ्रति ने इसी की निन्‍्दा की है । 

चतुर्थेत;--भाष्यकार ने कदा है कि, एकत्व ओर नानात्व यह उभय- 
विधत्व ब्रह्म के सम्बन्ध में स्वीकार करने से, एकत्वज्ञान द्वारा नानात्व 
शान चिन्हे नहीं सकता; कारण, नानात्व भी इस मत में ठीक है ।' 
अतपव मेंक्ष की सम्भावना नहीं रहती । 

इस सम्प्रन्ध में चक्तव्य यही है कि, मेदामेद सिद्धान्त में मेत 
की सम्भावना चिलुप्त नहों दती । जागतिक रूप एव जीवशक्ति 
के आश्रयीभूत ब्रह्मस्वरूप जिस अवस्था में श्रज्ञात रहता है, उसी 
का नाम बन्ध है; उसके ज्ञात होने का दी नाम मोक्ष है। वन्धावस्था 
मे जागतिक रूप का ज्ञानमान्न दाता है, गुणाश्रय वस्तु अदृ/ रहती 
है; मोक्तदशा में गुण के साथ गुणाश्रित वस्तु का भी शान दाता 
है। बन्धायस्था में गुणी षस्तु का ज्ञान न रहने के कारण, इन 
गुणात्मक धस्तुओं का पृथक्‌ अस्तित्वशीऊ रूप से शान रहता है| मुक्ता- 
वस्था में इस आश्रय वस्तु का भी क्षान होने के कारण, एवं उन पदार्थी 
के सम्बन्ध में भी एक जवान दोने से, पदारथ की स्वतव्ररूप में अस्तित्ववुद्धि 

३६ 


हु वेदान्तद्शन । 
{२८२} (२ श्र०, 4 पाद्‌, १४ यूत्र 
विलुप्त होती है! इस सिद्धान्त मे श्रयौक्तिकता क्या है, एवं इसके 
द्वारा किस प्रकार मोच्ठ मे बाधा उपस्थित होती है, यह वेधगस्य नहीं 
दोता। दमने एक घर में धयेश कर देखा कि, उपचिष्ट अवस्था में स्थित 
एक मलुप्य-स्तत्ति चहाँ अवस्थित है; हमने पदले समभा कि, एक जीवित 
मलुप्य ही वहां इस धकार उपविष्ट है; किन्तु ओर शअ्रश्नसर होकर पीदे 
जाना कि, यद एक परतिविम्वविशेष है; हमारे पीछे वेढे हुए एक व्यक्ति 
का प्रतिविस्व हमारे सम्मुखस्थित बड़े दर्पण में पड़कर दमारे इृष्टिगोचर 
हुआ है; सुतरां पहले जो हमें भ्रम हुआ था, यद चिरत हुआ; अपनी 
पूर्व मूत्ति को हमने भतिविम्य कहकर अवधारण किया । इस प्रकार 
की धटनायें पठिदिन हो रही दहै) जीव का जगदशान भी इसी प्रकार है। 
असम्यस्दर्शिता के कारण वद्धजीच के शान में ढए जागतिक रूपौ का 
स्यतन्बरूप से अवस्थित होना वोध होता है; मुक्तावस्था में सम्यक्‌ शानो 
दय होने से, ये समस्त रूप ब्रह्म के ही रूप हैं ऐसा उपपन्न होता है; खुतरां 
उनके प्रति बह्यद्द्धि प्रतिष्ठित होती है। भ्ह्मबुद्धि के प्रतिष्ठित होने से 
स्वभावतः दी ऐकान्तिक पाथेक्यवुद्धिरूप श्रम विलुप्त होता है। पतवृद्वारा 
ज्ञागतिक रूपों का मिध्यात्व प्रतिपन्न नहीं होता, जीव के शान के अवस्था" 
प्रेद से तद्धिपयक ज्ञान का ही व्यतिक्रम होता है। मोक्षावस्था में 
रुपसमूद का ज्ञान एक बार ही तिरेोहित दोता है, इसका फाई श-खोय 
प्रमाण नहीं है। पत्चान्तर में सर्वस्नम्मत पूर्ण्रह्मश भगवान्‌ सनरकुमाण 
याश्षवदक्थ, घामदेवप्रभ्धति का जो जागतिक रूपों का क्वान था, इसका थुति 
मे ही स्पष्टकंप से उपदेश किया है। अतपच मेदामेदसिद्धल्त में मोत 
की बाधा होती है ऐसी जो शंकराचाय्ये ने आपत्ति की है, वह अलीक दै! 


बेदान्तद्शन । 

२ भ्र०, $ पादु, १४ सूत्र ] [२८१ ] 

अतः पर भाष्यकार ने अपने पकान्ताद्धेत मत में जो प्त्यक्षादि 
प्रमाण श्रसिद्ध नहीं होते, एवं विधिनिषेधसूचक शास्त्र एक बार दी 
अलीक प्रतिपन्न नहीं होते, इसका प्रदर्शन करते हुए कहा है कि, प्रयुद्ध 
होने के पूर्चेपय्येन्त जैसे स्वप्त घतेमान रहता है, भद्ध दने पर नहीं रहता, 
तप भ्रह्मज्ञान होने के पूर्व लौकिक व्यवहार प्रतिष्ठित रहता है, तत्य- 
श्यात्‌ नहीं रहता । 

किन्तु इस स्थल में जिज्ञास्य यह है कि, इस दान्त का स्वप्न 
स्थानीय जगद्शान किसका श्राश्रय करके रहेता है ? ब्रह्म जव भाष्य- 
कार के मत में नियत एक अ्परिवत्तेनीय अ्रद्वेतरूप से स्थित हैं, उसमें 
जब किसी प्रकार की क्रियां श्रथवा विशेष ज्ञान का पस्तित्व नहीं है, 
तथ यह स्वध किसका आश्रय करेगा अथवा किसका परित्याग 
करेगा ? जव लोक अथवा व्यवहार नामक कोई पदार्थ नहीं है, तो 
लौकिक व्यवहार चचैमान रहता है, इसका प्या अथै हो सकता है ? 
अतपव स्पप्न-द्टान्त के द्वारा पकान्ताद्धैत मत में भी सीकिक-ञ्यव- 
हार सिद्ध दोता है, ऐसा भाष्यकार ने जो प्रमाणित करने की चेष्टा की 
है, घ निष्फल है। स्वप्र जीव का फैवछ मानसिक विकार-सम्भूत है । 
जीच का अवस्थाभेद है। खुतरां निद्वितावस्था में इन्द्रियाँ के वदिं जगत्‌ 
के सम्पन्ध में निष्क्रिय दाने के कारण, बाह्यवस्तु के चिना फेल मानसिक ` 
च्यापार दाया जीव स्वमवोध किया करता है; जाग्रदवस्था में बाह्यवस्तु 
फे सयोग से इन्द्रिय के व्यापार के द्वारा जीव श्रत्यक्षश्ञान ठाभ फरता 
है। स्वप्रयान में वाह्यवस्तु की अपेज्ञा न रदने फे कारण, स्वमयान 
मावलिक-व्यापार के नाम से अयुद्धावस्था म जीव को अवगत हता है । 


चेदान्तदुशन । 
[स्थ] [२ अ०, १ पाद, १४ सूत्र 
स्वप्त के ज्ञो मिथ्या कहते हैँ, वह इसी श्रथ में मिथ्या है; पस्तु स्वप्रकाल 
में स्वप्नद्र्टा जीव इस स्वप्न का सात्ती-स्वरूप दाकर एकांश में अविकृत 
द्रष्टुरूप में पत्तेमान रहता है, अथ च अपरांश में स्वादि व्यापारों के भी 
अपने स्वरूप से प्रकाश का दर्शन करता है। तद्गप ब्रह्म सी स्घरुप में 
अधिकृत रहकर अपपंश में ज़गद्व्यापाण का साधन करता है। यदी 
भेदासेद-सिद्धान्त है। यदि ब्रह्म का निरवच्छिन्न निष्किय रूप दी एक- 
मात्र सत्य होता ता, दृशान्तोज्लिखित स्वप्तस्थानीय जगत्‌ का स्वप्तवत्‌ 
अस्तित्व भी किसी भकार सिद्ध नदीं देता । अतएव यथार्य दी 
शंकराचार्य्य के प्राणोदित एकान्ताहवत मत में लौकिक व्यवहार समस्तं 
लोपप्राप्त देते हैं, प्रत्यक्षादि प्रप्ताण श्रत्याख्यात दोते हैं, वेदेक्त विधि- 
निपषेध-सूचक शास्त्र एकान्त अलीक और व्यर्थ दवा पड़ते है, एवं मोत 
साधन भी निस्थेक नाम से सिद्ध होता है। 
अचशेप में चेदान्तदर्शन के प्रथमावधि जो ब्रह्म के जगत्‌ का खि 
स्थितिलयकर्तता प्रतिपन्न करने की वेदव्यास ने चेष्ठा की है, उसे एकान्ता- 
छेत मत में सम्पूर्णरूप से निरथेक जल्पमामात्र परिणत होते देखकर, 
भाष्यकार ने अपने उक्त मत की इस प्रकार व्याख्या करने की चेष्दा की 
है कि, “श्रधिय्याकल्पित ज्ञो नाम और रुप हैं, जो सयवा मिथ्या नाम 
से निर्वाचित नहीं किये जा सकते, जो संसार-प्रप्ष के यीजस्घरुप है, 
वद सरथ ईश्वर के मानो आत्मस्वदय हैं, ( “आत्मभूते इव अविधा" 
कल्पिते नामरूपे” ), एवं प्रकृति भी उस सर्वज्ञ ईश्वर की दी माया नामक 
शक्ति है |“ “यह श्रुति आर स्थूति भ्मार्णो के द्वारा सिद्धान्त 
दोता दै। इस प्रकृति औए नामरुपात्मक अविद्याकल्पित जगत्‌ से सर्व 


येदास्तद्शन । 
२ श्र०, १ प्रावु, १४ सूत्र ] [ २८९] 
पर विभिन्न ह । "वियात उपाधिमेद फो ल्य फरके दी ईएघर 
के ईए्वरत्य, सर्वशत्व और सर्वशक्तित्व उल्लिखित होते है; किन्तु सम्पक्‌ 
तस्यप्वानद्वारा सर्वधिध .उपाधि-विद्गरित जो शात्मस्थरुप हैं, उसमें 
परमार्थतः नियम्यत्व नियन्तृत्वप्रभृति व्यवहार उपपन्न नहीं होते ।” 
इस सम्बन्ध में वक्तव्य यद है कि, सर्वश्ष ईएवए की माया नामक 
शक्ति के अस्तित्व के इस स्थल में भाष्यकार स्वीकार करने फो बाध्य 
हुए है, पयं तद्िपयक असंख्य ध्रतिथमाण भी है सुतस वह अस्वीकृत 
नहीं किया जा सकता । किन्तु इसे स्वीकार कर शंकराचार्य कहते हैं 
कि, सर्वश्च ईए्वए इस मायाशक्ति ( प्रति ) से पिभिन्न है। मायाशक्ति 
फो ईश्वर फी द्वी शक्ति स्वीकार फर, ईश्वर के उससे भिन्न कहने का. 
तात्पस्य यही दा सकता दे कि, शक्ति श्रार शक्तिमान्‌ के बीच जो भेरामेद- 
सम्पन्य है, उसी के प्रफाश फरना उक्त स्थल में भाष्यकार का अभिप्रेत 
है, एतल्लिक्ष उक्तवाक्य का अर भप्राय हो नद सकतो। 
दताद्त ( भेदाभेद >) सिद्धान्त का भी यदी अ्भिप्राय हे । जगत्‌ 
मायाशुक्ति फा कायै है, यद अक्षशक्तिविशेष का ही प्रकाश है। खतं ब्रह्म 
फे साथ इसका भेदाभेद-सम्बन्ध है; गुण ओर गुरी, शक्ति आर शक्ति- 
मान्‌, इन दोनों के बीच जो सम्बन्ध है, जगत्‌ श्रार जीव का भी अहम के 
साथ वदी सम्बन्ध है। वस्मुतः यद स्वीकार न करने से, जगत्‌ की 
भह्मका रणत्यचिपयक परतिक्ा, जिसका अ्न्थारम्म में वेदव्यास मे चर्णन 
किया दै, किसी प्रकार रक्तित नहीं द्वोत्ती। किन्तु पकान्तादरैत- 
-मत में शक्ति और शांक्तेमान्‌ नाम से कोई भेद स्वीकाय्यै नहीं है। 
उस मत में शान, केयर शाता, गुण श॒ुणी, शक्ति और शक्तिमान्‌ 
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नामक किसी प्रकार का भेद नहीं है। किन्तु इस भेद को स्वीकार न करने 
से, जगद्व्यापार ओर. द्य फी जगत्कारणता किसी प्रकार उपपन्न हो 
नहीं सकती। ७ 
श्रविद्या मायाशक्ति के ही श्रज्नीमूत है । मायाशक्ति के ईश्वर की ही 
शपित के नाम से स्वीकृत दाने के कारण, यड श्रवि्या भी ईश्वरःशक्ति 
के श्रतिरिक्त अन्य कुछ नहीं दो सकती । किन्तु भाष्यकार ने का है कि, 
संसार-प्रपश्च के वीज स्वरूपं जे अविद्याप्रसूत नाम और रूप हैं, वे सर्वश्ष 
ईश्वर के “माना” आत्मस्वरूप हैं ( “आत्मभूते इब” ), एवं इसके 
अस्तित्व नास्तित्व (अह्मत्य ्रह्मभिन्‍्नत्व); किसी का निर्वाचन नहीं किया ज। 
सकता । इस स्थल में नामरूपादिमय जगत्‌ के ब्रह्म का “मानों श्रातम- 
स्वरूप” कहकर ज भाष्यकार ने वरीन किया है, इस “माने” शब्द की 
अभिप्राय कया हे १ गुणरूपमात्र में जगत्‌ ब्रह्म का श्रात्मस्वरूप है, किन 
उस गुण का आधार अर्थात्‌ शुखीरूप में बरह्म इससे भिन्न भी है; पव 
अविद्याहेतु ( श्र्थांत्‌ उुणाश्रयीभूत बरहयस्वरूप के शानाभाव देतु) गुणात्मक 
ज्ञागतिक समस्त पदार्थ ब्रह्य फे द्वी जे गुणविशेष हैं एवं उससे अभिन्न दैँ 
पैसा वोध नहीं होता; वस्तुतः ये ब्रह्म से अभिन्न हैं। इतना दी अर्थ 
प्रकाश करने में यदि “श्रव” शब्द ( “मानो” शब्द ) व्यवहृत इरा 
दवा, तो वदी द्वेताद्वेत-सिद्धान्त दे; किन्तु यद मत जो पकान्ताद्वेववाद के 
विरुद्ध दे, वद पहले ही प्रदर्शित हुआ है! यदि भ्व" शब्द का या 
अभिष्राय न हा, तो माप्यकार के उक्त वाक्य का क्या अभिधाय है, इसकी 
निर्वाचन करना श्रसस्मव है । जगत्‌ रस्ति भी नहीं और नादिति भी नर्व 


इस वाक्य का मम्मे अन्य किसी भकार योधगम्य दा नहीं सकता । वर 
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को दी इस जगत्‌ का उपादान कद कर सूत्रकार ने सर्वत्र प्रमाणित किया 
है, एवं तत्सम्बन्ध में भाष्यकार को भी कोई चिरुद्ध व्याख्या नहीं है । 
ब्रह्म ही यदि जगत्‌ का उपादान-का एण एवं निमित्त-कारण हुआ, ते ब्रह्म 
जय सत्‌ है तव जगत्‌ किस प्रकार असत्‌ निर्णीत दे सकता है १ अतपव 
जगत्‌ असत्‌ नदय दै, ब्रह्यात्मक है । जगत्‌ का ब्रह्म से भिन्न ओर 
पृथक्रूप से श्रस्तित्वशील नामक जो ज्ञान है, वही श्रज्ञान श्रथवा 
अचिया है; यदहो सम्यक्‌ शान के द्वारा विनष्ट देता है] अहम से प्ृथक्रूप 
से अस्तित्वशीछ कोई पदार्थ नहीं है। ए में पूर्वोद्धुत ““सत्तिकेत्येव 
सत्यम” इत्यादि पारक्यों में घटशरावादि की प्रकृतिभूत खत्तिका धी सत्य 
कदी गयी है, पवं सुद्धिकार घटशरावादि का केवल नामद्वारा पृथक्‌ कद- 
कर रीन किया नया है, तदूद्वारा घटशराधादि का श्रनस्तित्व उपदिष्ट 
नहीं हुआ | छन्दोग्योपनिषद्‌ के पष्ठ प्रपाठक के पारम्म भें उक्त वाक्य है । 
किन्तु इस प्रपाठक के ४।५ वाक्यों के पश्चात्‌ इसी थति ने कदा है, “सदेव 
सोम्येदमग्र श्रासीत्‌ ........कथमसतः सज्ञायतेति” । उक्त वाक्य में 
भ्रुति ने स्पष्टरूप से जगत्‌ को सत्‌ कद कर व्याख्या को है, एवं “खत” 
जगत्‌ की “झसत्‌” कारण से उत्पत्ति नदा दे सकती इसलिए जगत्कारण 
“सत्‌ है, ऐसा उपदेश किया हैं | खुतरां ब्य से भिन्न रूप से जगत्‌ का 
अस्तित्व नहीं है, यद्दी “घाचारम्भण” वाक्य के द्वारा उपदिए्ट हुआ दे, 
ऐसा सममभना द्वागा। जगत्‌ का इस प्रकार मिथ्यात्व द्वताद्वतसिद्धान्त 
का सम्मत है; किन्तु यह पकान्तद्धेतचाद्‌ के विरुद्ध दै) 

प्रकृति ओर नामरूपात्मक “अविद्याकटिपत” जगत्‌ से सर्व ईश्वर 
विभिन्न है ऐसा जा शंकराचार्य ने वर्णन किया है, वह इस अर्थ में 
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यथाथे रूप से स्वीकार किया जाता है कि, प्रकृति एवं अधिया ईश्वर की 
शक्ति अथवा उसके गुण है; बह उसी शक्ति श्रथवा गुण का श्राधय दै । 
गुणाभ्रय चस्तु तदाधित गुण को अतिक्रम करके वत्तंमान रहती है; खतरा 
इसकी गुणसे विभिन्न कद सकते ई! किन्तु गुणौ से गण स्वतन्त्र रूप से 
अवस्थिति नही कर सकता । अतपव ये श्रभिन्न भी हैं। परन्तु यह 
एकान्ताद्वैतवाद नहीं है, पततान्वर में यही भेदामेदसिद्धान्त दै । 
एकान्तादवतमत में गुण और गुणो के नाम से किसी भकार भेद महा में 
नहीं है। । 
यदि प्रकृति और नामरूपात्मक “अविद्याकल्पित” जगत्‌ से ईश्वर को 
सम्पूर्णरुप से विभिन्न कह कर चकन करना भाष्यकार के उक्त वाक्य की 
अभिधाय हा, वा यद सांख्यमत है, इसका वेदव्यास ने निःशेपकुप से इस 
द्वितीयाध्याय में खएडन किया है; यद थुतिविदद्ध है,--छुतररां आदस्णीय 
नहीं है। पं यह एकास्ताद्वेवतत का भो विरोधी रै। 

शंकराचार्य ने पुनरपि का है कि, अधियाकृत उपाधि को लक्ष्य करके 
दी ईश्वर के ईश्वस्ट्य, स्शत्व और सर्वशक्तित्व उल्लिखित हते दें। 
यह उक्ति भी अत नहीं है। अविदयासस्पन्न, सुतरां मेदचृदधियुक्त संसारं 
जोव जैसे यवर के नियन्तृत्व के अधीन दे, वियासम्पन्न समदर्शी मु 
पुर्पगण भी चैसे दी ईश्वर के नियन्दृत्व के अधोन हैं; मह्मविद्‌ मुकपुदपगा 
भी ईश्वर-नियन्तृत्व के अनघीन नदीं हैं, यदं चेदान्तदशेन के चतुर्थाध्याय 
की व्याख्या में विशेष-रूप से प्रमाणित दोगा, एवं मुक्तपुर्षों के सम्बन्ध म 
भी. जा कालक्रम सम्यक्‌ पिद्वारित नहीं देता, एवं वे मौज स्वरा 
दाकर निलिप्तमाष से कम्म में प्र देते दे, वद पूर्व दी प्रदर्शित दुता 
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है । हिरणयगर्भाख्य प्रथमपुरुष भेद्वुद्धिवरजित एवं 'समदर्शी है, प्वं 
तज्लीकप्राप्त सभी जगव्‌ के प्रति समदर्शी हैं; किन्तु ये सभी स्चेश्ष 
ईश्वर की नियति के अधोन हें। एवञ्च जगत्‌ की खषटिस्थिति और 
खयसाधिनी शक्ति ईश्वर में सदैव श्रवस्थित है ! अतएव केवल 
*#श्रविद्याकल्पित” उपाधिभेद के लद्दय करके दी जे श्वर फा ईए्वरत्व 
हाता है, वष्ट सम्पूर्ण सत्य नहों है। ते यह वात सत्य है कि, प्रह्म के 
अमूर्त्त अक्तर सदात्मक श्रद्धैत-स्वरूप में त्रिकाल में प्रकाशित जगत्‌ 
उसके साथ एकीभूत होकर रहता है; इससे उक्त स्वरूप में ज्ञान, 
क्षेयः शाता एवं नियम्य नियन्ता की कुछ भी विवत्ता नहीं देती । किन्तु 
यद सत्‌ एकान्त अनिद्देश्य सत्‌ नहीं है; षह सच्चित्‌ है; इस सत्‌ की 
सर्वेज्ञता नित्य सिद्ध है। एवं इस सत्‌ का श्रानन्दरूपत्व भी पूर्वाध्याय में 
स्थिरीक्षत हुआ है। छ्लेताद्देव मत में यद समस्त गृहीत हेता दै, जगत्‌ 
इसी आनन्दांश का विकास है, यह पूर्वाध्याय में चर्णित हुआ दै । “'सदेच 
सोम्येद्मम्र आसीत्‌” वाक्य मे भी जगत्‌ को मिथ्या नहीं कहा है, परन्तु 
जगत्‌ की ब्रह्मरूप में ही स्थिति वर्णित हुई है । इसमें द्वेताद्देत सिद्धान्त 
का कोई विरोध नदीं है। द्वेताद्वेत सिद्धान्त में दैत्य एवं अ्रद्धेतत्व देने 
ही स्वीकृत हैं। अक्षरसद्गपता पव॑ ईश्वरत्व दी बह्म का श्रद्धेतत्व है; जीव 
और जगत्‌ के श्चपने स्वरूप से प्रकट करना, एव सर्वनियन्तृरूप में जग द्‌- 
व्यापार का साधन करना ही उसका देवत्व है । किन्तु एकान्तादवेत मत 
में यद जगवू-ब्यापार-साधन किसी प्रकार व्याण्यात नहीं दता है। 
पिशेवतः, एकान्ताह्वेत मत में ब्रह्म के समुणत्व के निवारित दानि के 
कारण, (एवं अ्चरप्रह्म भिन्न अन्य किसी का अस्तित्व अस्वीकार्य देने 
३७ 
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'के कारण ) श्रस्तित्वविदीन नामस्प-विशिष्ट जगत्‌ में अलुम्रवेशपूर्वक 
उसके विभिन्न रूप से प्रतिमात हाना, एव सबके नियन्ता शवर नाम 
से गएय दना भ्रमति विपयों में भाष्यकाए की सभी उक्तियाँ निरर्थक हो 
जाती द । वस्तुतः ब्रह्म की स्वरूपगत शक्तिमतता स्वीकार न करने से, 
मरह का शृशूवर्त्य सम्पूरीरूप से अलीक दे जाता है, एवं जीव जगत्‌ और 
लौकिक व्यवद्दाए--सभी के श्रसम्मव ओर सम्पूरी मिया स्वीकार 
करना पड़ता है; जगत्‌. .का व्यवहारिक सल्यत्व, जिसे भाष्यकार ने 
धाध्य द्वेकर स्वीकार किया है, किसी प्रकार सज्भत नहीं देत 
उनके एकान्तादैत सिद्धान्त का सम्पूर्ण विरोधी दै । यह: स्वीकार कएने 
,से दी.उनका यह सिद्धान्त खरिडत हुआ है। 
श्रत्व श्रीमच्छुक्ुराचाय्येकतृंक प्रणोदित एफान्तादवेतमत श्र 

रणीय नहीं दै । ब्रहमलू् के ठृतीयाध्याय के द्वितीय पाद के १९ संत्र की 
, ध्याख्या में इस विपय पर ओर भी विस्तारित रूप से चिचार किया गया दे 
पर्व पकान्दाद्यववद्‌ के अन्य दोप भी विस्तृत रूप से, प्रदृशित दषः 
सुतस इस स्थल में इस सम्बन्ध में आर अधिक कुछ चर्णित नहीं दशा । 
. किन्तु श्रोमऋूगवद्गीता के “न क्त्वं न कर्म्माणि लोकस्य खजति परभु 
इत्यादि चाक्यों के! उद्धत करके जो परसार्थावुस्था में सर्वविध व्यवद्वारों.के 

छोपविपयक मत के स्थापन फरने की चेष्टा भाष्युकार ने की दै, , 
सम्बन्ध में उत्तर इसी स्थान मं प्रदत्त दाता . दैः-~-उक पलक 
 ओऔीपद्घणवद्गीठ( के ऋग्पेसल्यससयेएएनप्मक परश्ञमाध्यप्य में उक्त दै। 

यद एलोक- उक्त पश्चमाध्याय का १७ एछोक दै । तत्पूवे = से १३ लोक 

पर्यन्त, जिस प्रकार शान का कम्मसन्यास कहते हैं, उसे ,श्रीभगवा् 
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ने घर्णन करते हुए कंहा है "कि, कम्मैसेन्यासी मुक्तपुरुष कर्मों का 
सम्पादन करके भी श्रपने में किसी कठंत्ववुद्धि का पोषण नहों 
करता ः-- 
“नेव किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वचित्‌। 
पश्यन्‌ शुरवन्‌ स्पृशन्‌. जिघन्नश्नन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌. श्वसन ॥८॥ 
पररुपन्‌ विखञजन्‌ गृन्युनिमिषन्निमिपश्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियांथंपु वर्च॑न्तं इति धारयन्‌ ॥ ६॥ 
बरह्मएयाधाय कर्म्माणि सह्लत्यक्त्वा करोति यः। 
लिभ्यते न स पपेन पद्मपत्रमिवांभसा ॥ १०॥ 
अर्थात्‌ ब्रह्मयुक्त पुरूष दशैन, श्रवण, गमन भ्रति समस्तकम्मो" के 
सम्पादन करके, हम कुछ नहों करते, ऐसा जानता है; इन्द्रियाँ अपने 
ध्यॉपार में भ्रवर्त्तित हो रही हैं, इतनी दी वद धारणा करता दै । (८। &) । 
, धद ब्रह्म म समसत कर्म्म" का अर्पण करके कर्म्म में सर्वप्रकार से सङ्ग 
८ करठेत्ववुद्धि )-विचजित होकर सब कम्मों' का सम्पादन करता रहता 
है, एवं पद्मपत्र पंर जल प्रतिष्ठित होकर भी जैसे उसके साथ लिप्त नहीं 
देता, तेंद्रेप बद कस्मै के द्वारा पाप में लिप नहीं हेएता। 
अतःपर ११ परलोक में भीभगधान ने पुनः कदा दै कि, आत्मशुद्धि 
के लिए येगिपुरुष केवल काय, मन और इन्द्रियादि के दाय कम्मे का 
अजुप्ठोंच करता है, किन्तु उसमें सम्पूीरूप से आसक्तिशृन्य रहता दै! 
पं १२ एलोक में कहा है कि, येगिपुरुष के कम्मेफल परित्याग करने 
से, उसे ब्रह्मानिष्ठोत्पन्न परमशोन्तिलाभ द्वोता है; किन्तु सकाम श्रशञानी 
पुरुष फल में आसक्तियुक्त द्वोकर बन्धप्राप्त देता है। 


वेदन्तदसंन । 
[२६२ ] [२ अ०, १ पाद्‌, ४४ सूत्र 


शतःपर १३ श्लोक में श्रीभगवान, ने कदा है :--- 


सर्चकर्म्माणि मनखा संन्यस्यास्ते सुखं घशी। 
नवद्दारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्‌ ॥ १३ ॥ 


श्रधांत्‌ ज्ञितचित्त पुरुष सर्वविध कर्म्मो' को मन के द्वारा परित्याग 
करके, ( अर्थात्‌ उनमें सम्यक्‌ आत्मवुद्धिविवजित दाकर ) नवद्वार 
विशिष्ट देहरूप पुरी में खुखपूर्वक घास करता है; वह्‌ स्वयं किसी कर्मा 
का कर्ता नहीं दाता, पवं श्नन्य किसी से कराता भो नहीं। 
किसी पुरुष के! किसी कर्म्मे का कत्तं नहीं मानता; बह निःश्वास 
प्रश्वास नहीं करता, भेजन गमनादि कम्म नीं करता, ऐसा नहीं। 
ये समस्त उसके शरीरादि द्वारा सम्पादित देवे हैं, यद पूर्व दी 
८ से १० श्लेकपय्येन्त वरन किया गया है। किन्तु योगी 
उसमे सर्वप्रकार कठंत्ववुद्धि-विवर्जित दाता है, यही इस श्लोक 
का अभिप्राय है । कार्ण, युक्तपुरुष जा कम्म परित्याग करता 
है, बह मानसिक परित्याग (“मनखा सन्यस्य" ) है, यह स्पष्टडूप 
से इस १३ श्लेक में उक्त हुआ है। कम्मैयोगम का प्रथम 
भूमि में कम्मैफल-त्याग दता है, तदूद्वाया चित्त निर्मल देने के पश्चात 
द्वितीय भूमि में कम्पे में अपनी फर्देत्थ-चद्धि लोप-आप्त देती के 
साधक अपने को शआऔर जगत्‌ के! सम्पूर्णरूप से इंश्वराधीन जानता 
है; सुतस तव घह कर्म्म" के चुद्धिद्वारा ब्रह्य में ही श्रपण कस्ता ह 
यदी “ सर्वकर्माणि मनखा संन्यस्य ” इत्यादि वाक्यो में उक्त १२ 
शलोक में वर्णित हुआ है। स्वयं कम्मे कर्के भी किस प्रकार उसके 


बेदान्तदर्शन । 
२अ०, ¶ पाद, सूत्र] [२३३ [ 
सम्बन्ध में अपने को श्रकन्तां समता है, यदी तत्परवत्त १४ एलोक 
में श्रीसमगवान्‌ ने घरीन किया दै, यथाः-- . 
“न कतु्वं न कम्मांसि लोकस्य खजति थमुः । 
(न कर्म्मफलसंयेर्ग स्वभावस्तु भवचचेते" ॥ १४॥ 
अर्थात्‌ वस्तुतः भगवान्‌ ही शमु ( सर्वकर्ता, सर्वनियन्ता ) हैः 
( खुतरां ) उन्होंने लेक के सम्बन्ध में किसी कतेत्व (स्थाधोन कतेत्व) 
अथवा कम्म ( स्वाधीन कम्म ) श्रथवा कर्मफल-संयोग की खषटि नहीं 
की । स्यभावद्ी (प्राकृतिक इन्द्रियादि दी भगवरत्पेरणाद्वारा ) कर्म, 
करवत्व शर कमफल-संयोग-रूप में प्रवक्तित हुआ करता है। 
पूर्व में 5, ६ और १० श्छोकों में जो उपदेश वसित हुआ है, 
उसी का विज्ञान विस्तारक्रम से इसी चतुर्देश श्छोक में अद्शित 
हुआ है। इस श्लोक में किख स्थान पर मुक्तपुरुष के लोकिक व्यवहार के 
सम्पूर्ण लेपप्राप्त देने की वात उल्लिखित हुई है, यह किसी प्रकार वोध- 
गम्य नदीं. द्वेता। वरन्‌ “ स्वभावस्तु प्रव्चते वाक्य द्वारा 
खौकिक व्यवहार वत्तेमान रहते हैँ, इसी का श्रोभगवान्‌ ने अ्रदशेन 
किया है। गीतामाप्य में यह श्टोक बह्म के सम्बन्ध से उक्त हुआ्रा है, 
ऐसी धोमच्छुड्ट्‌राचाय्ये ने व्याख्या की है। वे इस प्रकार अर्थ करते हैँ 
कि, परमात्मा के ( प्रभु के ) के कम्म ग्रथवा कैतव प्रथत्ति नहीं हैं; 
कमैसमूद्द श्रविद्याप्रसूत हैं। वस्तुतः लोगों के सम्बन्ध में प्रभु ईश्वर ने 
किसी कम्पदि की खष्टि नहीं की, यद्दी सजोक्त “लछोकस्य” शब्द द्वारा 
प्रकाशित हुआ है; एवं पूर्वापर सूत्रा की पर्य्याोचना करने से, युक्त 
सन्यासी के सम्बन्ध में दी उक्त वाक्य उपदिष्ट हुए हैँ, ऐसा सिद्धान्त देतता 


चेदान्तदर्शन | । 

[२६४ ] [३ अ०, 9 पाद, १४ सूत्र 
है। ज्ञा, इस स्थल मं उस सम्बन्ध मे विचार करना निस्प्योजन हैं। 
इस स्थल में इतना दी प्रद्शन करना आवश्यक है कि, युक्त पुश्प का 
खोकिक व्यवद्वाए बिलख दता है, इसके प्रमाखित करने के निमित्त जो 
श्भपचाय्य ने उक्त शोक उद्धृत किया है, वह उक्त प्कोक द्वारा किसी 
प्रकार से प्रमाणित नहीं हाता। यह शोक शङ्धराचार्स्यरूत गीताभाष्य 
का दी अ्भिप्राय-व्यक्षक है ऐसा स्वीकीर करने पर भी, इसके द्वारा 
इत्तना ही भमाणित दा सकता है कि, द्य की स्वरूपावस्था में कोई क्रिया 
नहीं है; किन्तु मायाशक्ति के भी उसी की शक्ति देने के कारण एवं 
मायाशक्ति की क्रिया का इस व्याख्यानुलार भी चिलति न देने के कारण, 
ब्रह्म का कर्तेत्व भो बिलुप्त नदीं देता, यदह भी नित्य है। विदेदमुक्त 
पुरुषों की अवस्था चतुर्थाच्याय के चतुर्थपाद में विशेषरूप से व्याल्यात 
होगी । सुतं एकान्तादंतवाद के अपसिद्धान्त ककर गएव 
करना दोगा। 

अधिकन्तु, इस पाद में कार्य्यकारण का अम्नेद॒त्व वेदव्यास ने सष 
रूप से स्थापित किया है । काय्णपरतु वद्य सत्‌ है, इस सम्बन्ध में विरोध 
नहीं है; अतएव कार्य्यवस्तु भी सत्‌ है, यद्‌ किख प्रकारः अस्थीकार किया 
जा सकता है १ जीव के साथ भो ब्रह्म का भेदामेद सम्बन्ध रहना इसी 
पाद के परवर्ता सु में सुस्पएरूप से बेदव्यास द्वारा उपदिष्ट हुआ दहै। एव 
स्रा फा भी व्याख्यान्तर नदीं दै, यद पोछे प्रदर्शित दाया! छतप्व 
अति फा उपदेश ओर वेदुव्याखं का सिद्धान्त जो शद्भुखचाय्यं द्वारा उप 
दिए पकांताद्वेतवाद के  अनुकूछे नदीं है, इस सम्बन्ध में किसी रकार 


फा सन्देद नहीं दै । 


बेदान्तदर्शन । 
२.अ०) १ पाद्‌, १९१६ सूत्र] ` ` ' [ २६५ ] 
अतःपर परिणामवाद के सम्बन्ध में शद्धरचार्यं ने ओ श्रापत्ति की 
है, इसका पृथकरूप से विचार करना निष््यीजन है; सुतरां उस सम्बन्ध 
भ ओर कुछ विशेष नहीं कदा गया । “स्वरूप में? अधिकृत रहकर भी जगत्‌ 
के प्रकाशित करता है यही उसकी सर्वशक्तिमता--ईश्धरत्व है । 
२ अ०, १ पाद, १५ सू । भवे चोपलब्धेः ॥ 
आप्य। , कायस्य कारणादनन्यत्वं कुतोऽवगम्यते ? तत्राद, कार- 
सद्भावे खति, कार्य्यस्य उपरब्धेः “सन्मूछाः सौ म्येमाः अजाः” 
इत्यादिश्रुतेः । 
अस्याधः--कारण से काय्यै का श्रभिन्नत्व किस प्रकार श्रवगत हो 
जाता ? इसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैँ कि, कारण के सद्भाव के रहने 
से द्वी काय्ये का भी शान होता है, न रहने से नहीं हताः इसके द्वारा ही 
कारण से कार्य्य का अभिन्नत्व शात होता है । “हे सौम्य | यद सब सत्‌ 
मूखक है” ( छान्दोग्य ) इत्यादि भ्रतियाँ ने उसे श्रदर्शित किया है । 
श्र०, ९ पाद, १६ सूत्र । सत्त्वाच्चाचरस्य ॥ 
(अचरस्य अवरकालीनस्य परभविकस्य कायस्य जगतः कारणे 
ब्रह्मणि सच्वात्‌ ब्रह्मात्मना अ्रवस्थानात्‌ तदनन्यत्वम्‌ । ) है 
भाष्य [रह्म चा इद्मग्र श्रासीदि”-ति खामानाधिकररणयनिद्शे: 
नावरकालीनस्य कार्यस्य कारणे खत्त्यात्तद्नन्यत्वम्‌। ` 
व्याख्याः-- “ह्य घा इद्मग्र आसीत्‌” इत्यादि श्रुतियों ने स्पष्टरूप से 
कहा है कि, उत्पत्ति के पूर्य कायेरूप-जगत्‌ कारणरूप-बह्म में अभिन्नरूप से 
स्थित था; सुतरं कार्य के साथ कारण का अभिन्नेत्व इसके दारा भी 
प्रतिपन्न होता है। 


वेदान्तदशंन ! 
{ २९६] । [२ झ०, १ पाद्‌, १७ सूत्र 
इस सूत्र का शाङ्करभाष्य भी ठीक इसी मम का है। तो जगत का 
श्रलीकत्व किस प्रकार सिद्ध दो सकता है ? 


२अ०, १ पाद्‌, १७ सूत्र। असद्व्यपदेशान्नेति चेन्न, धर्मान्तरेण, 
वाकषयशेपात्‌ युक्तैः शब्दान्तराच्च । 


भाष्य ।--“असदेवेद्मप्र आसीत्‌” इति घाक्ये, कार्यस्य अस्त 
व्यपदेशात्‌ न रुप्टेः प्राक्‌ खर्वम्‌ इति चेत्‌ ; सन्न; धर्स्मान्‍तरेण 
( सूष्मस्वेन ) तारक न्यपदेशाव्‌ ¡ कुते(ऽचगम्यते १ “तत्‌ सदासीत्‌" 
इति चाक्यशेपात्‌। धदयसदेव कार्यमुत्पद्यते तहि चहेयबायडूकुरे- 
त्पत्तिः छता नास्तीति युक्तेः “सदेव सौम्येदमग्र रासीत्‌? इति 
शब्दान्तराच्च । 
श्रस्यायैः-““श्रसदेषेदमग्र श्रासलीत्‌” (छा० ३, अ० १६ ख०) इस धतिः 
वाक्य में उत्पत्ति के पूर्व जगत्‌ श्रखत्‌ था ऐसी जो उक्ति है, तद्द्याप 
सृष्टि के पूरे जगत्‌ के अ्रस्तित्व का न रहना प्रमाणित दयता दै यदि इस 
प्रकार आपत्ति हो, ते। वह सत्सिद्धान्त नदं है; कारण, जगत्‌ उस समय 
नामरूप से प्रकाशित न रहकर सूम अप्रकाशधर्मविशिष्ट अथस्था में या, 
यही इस थुतिवाक्य का तात्पर्य है। यद इस चाक्य के शेष भाग 
( “तत्सदासीत्‌ ” छा० ३, ० २६ ख० ) को देखने से स्पष्ट उपपन्न दाता 
है। यदि पूर्व में असत्‌ रहकर ही काय की उत्पत्ति होती है, ता अप्ति से 
यवादि की अकुरोत्पत्ति स्तयो नहीं दोती ! इत्यादि युक्तियों के देखने से यदी 
सिद्धान्त होता है। पवं "सदेव सौम्पेदमम् आसीत्‌” इस छान्देग्पोकत 
धास्यान्तर द्वारा भी यदी प्रतिपन्ष होवा दे । | 


वेदान्तद्शन । 
२४०, १ पाद, १७ सूत्र | [२६७ ] 
शङ्र्माष्य म भी इस सूत्र को व्याख्या इसी प्रकार की गई 
दै, यथाः- 

“नु कंवचिदसत्त्वमपि श्रामुत्पत्तेः कार्यस्य व्यपदिशति शतिः 
“श्रसदेषेदमग्र श्रासीत्‌?' इति...। तस्मादसद्व्यपदेशान्न प्रागुत्पत्तेः 
कायस्य सत्त्वमिति चेत्‌, मेति घूमः। कि तहिं। व्याकृतनामरूपत्वादू- 
धम्मादव्यारूतनामरूपत्वं ध्म्मान्तरम्‌ । तेन धम्माँन्तरेणायमसद्व्य- 
पदशः प्रागुस्पन्तेः सत पव कास्यैस्य कारणरूपेणानन्यस्य । फथमेतद्व- 
गम्थते ? धाक्यशेषात्‌ - “तत्‌ सदासीत्‌?" इति । 

श्रस्यायैः- थुति ने किसी किसी स्थर में इस प्रकार भो कदा है कि, 
उत्पत्ति के पूर्व कार्यभूत जगत्‌ “असत्‌” था; यथा “अ्रसदेवेद्मग्र 
आसीत्‌” इत्यादि । श्रतपघ “असत्‌! कहने से उत्पत्ति के पूर्च काय्यैभूत 
जगत्‌ एक बार दी नहीं था, ऐसा प्रतिपन्न दाता दै। यदि ऐसा कहो, 
ते दम कदते हैँ,--नहदीं, यद सत्य नहीं दै! नामरूपबिश्थि्ठ द्वाकर श्रका- 
शित देना, एवं नामरूप से प्रकाशित न होना, इन दोनों के धम्म पृथक 
हैं; नामरूप से प्रकाशित दोन के पूर्व धर्म्मान्तर में घतेमान था, इतना 
दी उक्त “असत्‌” शब्द का अथे है; श्रुति ने उक्त स्थर में उत्पत्ति के पूवं 
सत्काये की द्वी उससे अभिन्न काय्णरूप मे श्चचस्थिति का उपदेश किया 
है।. “तत्‌ सदासीत्‌” इस वाफ़्यशेषद्वारा धह वगत दो जाता 
दै। इत्यादि। 

इस स्थल में “कारये का!” ( जगत्‌ के ) सत्‌ कदफर सूत्रकार के 
श्रभिप्राय के अ्ज्ञकूल शह्ट्राचर्य्य भी व्याख्या करने के वाध्य टपु! 

पेसा प्रायः सर्वत्र दी दुष्ट होगा | 
दय 


वैदान्तदशन । 

[२४८ ] [३ आ०, १ पाद्‌, १६-१६ सू 

२अ०, १ पाद्‌, १८ सूघ । परवश्च ॥ 

भाष्य-यथा च पूवं" संवेष्टितः पश्चाद्‌ प्रसारितः पदस्तद्वदू 
चिश्घम्‌। 

व्याख्याः-संवे्िति (मोड़ा हुआ, ढका हुआ ) घल जैवे 
प्रसारित द्वोता है, तद्॒त्‌ विषय भी अ्रप्रकाश-अचस्था से प्रकाशित 
होता है । 

शा्कस्माष्य में भी सूत्रार्थ की इसी प्रकार व्याख्या की गई है, 
यथा--संवेश्त्तिपट-प्रखारितपटन्यायेनैयानन्यत्‌ कारणात्‌ फाय्यमित्यथेः ।" 
संवेष्टित पट और प्रसारित पर जैसे अभिन्न दै, तद्नूप काय्यैभूत जगत्‌ 
तत्कारण ब्रह्म से अभिन्न दै । 

२ अ०, १ पाद, १६ खूत्र। यथा च प्राणादिः ॥ 

भाष्य--यथा च प्राणापानादिवायुः प्राणायामादिना, घिरुद्धः स्वस्पे' 
णावतिएठते, विगतनिरोधश्चांजसा तत्तद्रपेणाघग॒ह्मते तथेदमपि । 

व्याख्याः--प्रायायामद्धारा जैसे भाणापानादि वायु निरुद्ध दाकर 
मुख्यप्राण में लीन रहते हैं, पश्चात्‌ निराधभङ्ग होने पर, पुनः प्रकाशित 
होते है, तद्यत्‌ विश्व मी परमात्मा में लीन रहफर पश्चात्‌ प्रकाशित 
द्वोता है । 

शांकरभाप्य में भी इस सूत्र का अर्थ अविकल इसी «प्रकार 
व्याज्यात हुआ है। प्व" व्याल्यान्त में सिद्धान्त इस प्रकार किया 
गया है कि-- * 

अतश्च कृत्स्नस्य जगतो ब्रह्मकाय्यत्वात््‌ तदनन्यत्वाच्च सिद्धैषा 
श्रौती प्रतिशा “येनाश्र॒तं श्तं भवत्यमतं मतमविज्ञात' विज्ञातमिति ।” 


वेदास्तद्शंन । 

२अ०, $ पाद, २० सूत्र ] [२४४ ] 

अस्पार्थ:--जगद्‌ ब्रह्म का काय्यं है पव" ब्रह्म से अभिन्न दै । इससे 
श्रुति की प्रतिशा मी स्थिरीक्त रहती दै । यथा, श्रुत्ति ने कहा है 
“जिसके श्रवण से खव श्रुत दाता दै, जिसकी चिन्ता से सवकी चिन्ता 
हती है, जिसके विज्ञान से सव विश्ञात देता है।” 

इति काय्यै भूतस्य जगतः कारण -मूत.प्रद्यणोऽनन्वस्व- 
निरूपणाधिकरणम्‌। 

२ श्र०, १ पाद्‌, २० सूध। इतरन्यपदेशाद्धिताकरणादिदेष- 
्रसकतिः ॥ 

(इतरस्य जीवस्य व्यपदेशात्‌ बह्मत्वकथनात्‌ , दित-अकरण-आवि- 
दोप-प्रसक्तित। दिताकस्णम्‌ , श्चनिष्टकरणम्‌ स्वकीय-श्रनिषटकर्णं। तदा 
बरह्मणो.ऽदितकर्फादि-दोप्रसक्तिभेयेत्‌ इति श्राक्तेपः ) । 

माप्य--्राक्तेपः; ब्रह्मकारणवाद “अयमात्मा मह्े”-नते जीवस्य 
बरह्मत्वनिरूपणात्‌ सर्वक्लेणारखुयजगंञननेनात्मने दिताकरणादिदोष- 
प्रसक्तिः । 

व्याख्या--जगत्सम्बन्ध में आपत्ति खरिडत हुई, इस प्तण में जीव के 
अह्त्व के विषय में दूसरी आपत्ति उक्त द रही दै, यथा :-- 

“यह आत्मा ब्रह्य है” इत्यादि वायां मे जीव का भी ब्रह्मत्व 
उपदिष्ट हुआ है; किन्तु जीव के बह्म नाम से निधय करने पर, ब्रह्म 
स्वयं अपना श्रदिताचरण करता है, यह देष दोता दै कारण, जन्म 
मृत्यु प्रभूृति क्‍्लेश की खि व्रह्म स्थर्य अपने सम्बन्ध में करता है, यह क्या 
सम्भव है १ ऐसा दाने पर वड ज्ञानी किस भकार कहा जाय ? 


बेदान्तदशन । 

[ ३०० ] [२ अ०, $ पाद्‌, २१ सूत्र 

उत्तर :-- है 

श्अआ०, १ पादू, २९ सूतर। अधिकन्त भेदनिद्वेशात्‌ ॥ 

(तुशब्दः पूर्वपत्तनिससराथः । सेदनिरदेशात्‌ जीवाद्धिक्षतयापि ब्रह्मणो 
निदेशात्‌ जीवादधिकं घह्म ) । 

भाष्य--तत्परिहार: । ““सुखदुःखमोकतुः शारीरादधिकमुक्छषटं रहम 
जगत्कत बूमः “आत्मानमन्तरों यमयति” इति भेद्व्यपदेशान्न तयोः 
रत्यन्ताभेदो.ऽस्ति यतो द्िताकरणादिदोप-प्रसक्तिः स्यात्‌ । 

व्याख्या--उत्तरः--भ्रति ने जैसे जीव का भह्म से मेद्‌ निदेश 
किया दै, पुनः ब्रह्म का सुखदुःखादि-भोक्ता जीव से मेदनिददश 
भी किया है। यथा “आत्मानमन्तरों यमयति” इत्यादि वाक्या मे श्रुति ने 
नियम्य जीव और नियन्ता ब्रह्म में भेद का अ्रस्तित्व भी प्रदर्शन करके 
इनका श्रत्यन्त श्रभेद निवारित किया है। अतएव ब्रह्म ओीच से अधिक 
अर्थात्‌ श्रेष्ठ दहै \ छतसं जगत्कारण भह्म फो जन्ममरणादि वलेश नक्ष 
है। एवं बह्म में “दिताकरण"-रूप दाप स्थापित नहीं हता । 

इस स्थर में ब्रह्म आर जीव का भेद्‌-सम्बन्ध स्पष्टरूपं से उक्त हुआ । 
शह्ूराचार््य ने भी इस सूत्र की व्याख्या में भेद्सस्वन्ध स्थापनं करना 
दी स्कार का श्रमिप्राय है, ऐसा स्वीकारः किया है। यथा, आवार्ग्य 
शङ्कप ने कद्दा है--“मेदनिर्देशात्‌, आत्मा वा अरे दर्यः... त्येव 
जातीयकः कठं कर्म्मादिमेदनिदेशों जीवाद्धिक अछ्य वदेशंयति । 


इत्यादि । 
अस्याथेः--भ्रति ने जीव से ब्रह्म फा मेद निर्देश किया दे, "भात्मा 


था अरे दर्यः (वृददारएयक) इत्यादि वाक्यो में च्य फा जीव के द्रष्य 


वेदान्तद्शंन । 
३ आ०, ¶ पाद्‌, २२-२३ सूत्र] [३०१ ] 
मन्तव्य मधति रूपों से व्याख्यात करके, शति ने वहम के जीव से श्रेष्ठ कद 
कर प्रदर्शित किया है। अतणव उक्त आपत्ति सक्घव नहीं है । 
२ अ०, है पाद्‌, २२ सूत्र। श्रश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ॥ 
(तदनुपपत्तिः = न परोक्तद्विताकरणादिदोषप्रसक्तेरुपपत्ति: ।) 
भाष्य-भूपिकारवज्ञवैदुर्य्याद्ववूवह्याभिन्नोउपि ज्षेत्रज्षः स्वस्वरूपती 
भिन्न पवातः परोक्तस्यालुपपत्तिः । 
व्याख्या - वद्ञ-चैद्य्यांदि जैसे पृथिवो के दी विकार दै, वस्तुतः 
पूथिवी से अ्रभिन्न दैः परन्तु स्वीय विकृतरुप में पृथिवी से भिन्न हैं, तदय 
जीव भी घस्तुतः ब्रह्म से अभिन्न होकर भी स्वीय नामादि-विशिष्ट रूप 
में अह्म से भिन्न है । श्रतपवब "हिताकरण” प्रभ्तिविषयक श्रापत्ति 
सट्टडत नहीं है। 
शांकरभाष्य में भी सूत्र की व्याख्या इसी प्रकारः है । 
इति जीवस्य भेदाभेद्सम्बन्धनिरुपणेन अद्षयों हिताकरणादि- 
दोषपरिद्वाराधिकर णम । 
२ आ०, १ पाद्‌, २३ सूर । उपसंद्ाारद्शनाप्षेति चेन्न क्षीरचद्धि ॥ 
माप्य-( उपसंहारदर्शनात्‌ कार्य्यनिष्पादकसामग्री संत्रहदर्शनात्‌ ) 
कुम्भकारादीनाम्‌ अनेकेपक रणो पसंदारदशनात्‌ बाल्योपक रणरद्ित॑ ब्रह्म न 
जगत्कारणम्‌) इति चेन्न; हि यतः छीर्वत्‌ कार्य्याकारेश ब्रह्य परिणमते 
स्वकीयासाधारणशक्तिमत्त्वात्‌ । 
अस्यार्थः - कुम्भकारादि स्थल में दए हेता है कि, ` बाह्य उपकरण 
क साहाय्य के विना घटादि निम्मित नहीं हेते, यही देखकर उपकरणरद्ित 


वेदान्तदु्शन । 

(२०२ [२ झ०, १ पाद्‌, २४-२६ सूत्र 
ब्रह्म की जगत्कारणता नहीं है, ऐसा नहीं कदा जा सकता; कारण 
उपकरण का प्रयोजन सभी स्थर्ला में नहीं देखा ज्ञाता। दूध स्ववं 
दधिरूप में पारिणत दाता है । तद्गप ब्रह्म भी स्वकीय असाधारण शक्ति- 
दाय कार्य्यरुप मे परिणत हाता है। शांकस्माष्य में सुत्राथ ठीक 
ऐसा ही किया गया है। शांकस्भाष्य में भी ब्रह्म के इस शक्तिमत््व के 
चिपय में निम्न-लिखित शतिप्रमाण उद्धुत किया गया है। यथा ~ 

“नर तस्य काय्यै" करणं च वियते, न तत्समश्वाभ्यधिकश्व दश्यते । 

“परास्य शक्तिर्विविधैव धयते, स्वामाचिकी ज्ञानवलक्रिया च ॥" 

(ए्वेताश्वतर ६ ख०) 

२श०, १ पाद्‌, २७ सू । देवादिवदपि रोके 0 

भाष्य--यथा देवादयः सद्कूल्पमाजेण स्वापेक्षितं जन्ति, तथा 
भगवानपि | 

व्याख्या--देवता श्रर सिद्ध पुरुष अपने सकर्पमात्र से विशेष 
विशेष धस्तुओं फी सृष्टि कर सकते हैं, यद ले।कप्रसिद्ध है; तद्धव्‌ श्वर 
भी सङ्कटपमात्र से ही जगत्‌ की सृष्टि करता है। 

इति उपसंद्वाराभावे$पि ब्रह्मण: सष्टिसामथ्यं-निरूपणाधिकरणम । 


२० १ पाद्‌, २५ सूत्र । रृत्स्नप्रसक्तिनिर्वयधत्वशब्दकापी वा ॥ 
(कापः व्याकेपः--विरेोध:) 
भाष्य--आक्तिपति; ब्रह्मणो अगस्पररतित्ये तश्निस्थयवत्थांगीकारे 
छृत्स्न प्रसक्तिः, स्घावयवत्वे निरवयपत्वादि-शासत्र' विरुष्यते ¦ 


बेदान्तदर्शन । 
२ झ०, १ पाद्‌, २६ सूत्र] [३०३१ | 
व्याख्या--पुनः आपत्ति का चरन दाता हैः--प्रह्म जब निरवयव नाम 
से स्वीकार्य्य है, खुतरां उसका केर भाग दा नदीं सकता है, यद्‌ अघश्य 
स्वीकाय्यै है; तो बह्म के जगत्‌ का उपादानकारण कहने से, घद स्वोश 
से जगद्गूप मे परिणत देत है यद्‌ स्वीकार करना पड़ता दै । (उसका 
कोई श्रश परिणाम के न धाप्त दाकर जगत्‌ के अतीतरूप में रहता है, ऐसा कह 
नहीं सकते); सुतर्रा जगत-भिन्न ब्रह्म नामक और कुछ रद नहीं सकता । इस 
दष के परिहार के हेतु यदि चह सावयव कदा जाय पर्व वदे एकांश से 
जगत्‌-रूप मे परिणत देकर अपरांश मे तदतीत रहता दै, ऐसा कहकर 
सामञ्चस्यस्थापन की चेष्टा की जाय, ते! उसके निरवयवत्वविपयक श्रति- 
वार्यो के साथ चियोध हाता है! श्रतपव ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान- 
कारण कहना कदापि सङ्गत हौ नदीं सकता । 
इस आपत्ति का उत्तर नीचे दिया जाता है । 
- २ श्र०, १ पाद्‌, २६ सूत्र। श्रतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ ॥ 
भाष्य--त॒ शब्दः पूर्वपक्षनिषेधाथेः । नदि छृत्स्नश्रसक्तिनिरवयवशब्द- 
फेापश्च; कुतः | (तेः जगदमिन्ननिमित्तोपादानत्वजगदिकक्तखस्वपरि- 
खतशक्तिमचत्वचिपयकथतिकदम्वादिलयथेः ॥ तथा च श्रुतयः “खोउका- 
मयत बहू स्याम्‌" “ स्वयमात्मानमङुखत ” तत्खुब्दघा ततदेधाउुप्रालि- 
शत्‌,” “यथोर्णनामिः खजते तथा पुर्पाद्धेवति विश्वम्‌,” इत्यायाः। 
ष्व त्वात्‌ अन्य निम्मूंखम्‌ । “पेतदात्म्यमिदं सर्व?! “सर्दी खलिदं 
श्म इत्यादिभ्ुतिब्याकेपश्च मवेदिदर्थः । 
व्याल्या:--परन्तु यद्ध आपत्ति सङ्गत नदीं है, पूर्योक्त विरोध 
स्वीकार्यं नदी दै; कारण, जयत्‌ ब्रह्म से अभिन्न दै यवः भह्म दी जगत्‌ 


बेदान्तद्शन । 
[३०४ ) [२ अ०, $ पाद, २७ सूत्र 
का निमित्त और उपादान दोनें कारण है; वह जगत्‌ से अतीत रहकर 
भी जमद्रृष-परिणामपराप्त देने की शक्ति से विशिष्ट है,. षस मम्मैकी 
वदस्य थुतियां हैं। यथा (तैचिरीय) ''उसने बहुत .दाने की इच्छा 
की” “स्व आत्मा की सृष्टि की,” “जगत्‌ को खि कर उसमें श्रठुभविषट 
दुआ,” “जैसे ऊरनामि जाल की सृष्टि करता दै, तद्रूप पुख्प से विश्व 
सष्ट हुआ” । इत्यादि । (दान्दाग्य) “यह विश्व प्रह्मात्मक हैं” “यह 
समस्त ब्रह्म हूँ” इत्यादि भ्रतिवाक््यों के द्वारा ब्रह्म जगद्तीत द्वाकर भा 
बही जगत्‌ के उपादानकारण के नाम से स्थिरीकृत हुआ दै; छुतरां 
शरुतिवाक्य के विरोधी केवल तकं पर निर्भर करके तदि मत ग्रहण 
नहीं किये जा सकते । 
शाह्टूरभाष्य में सूत्राथ इसी प्रकार किया गया दै, यथा-- 
“न तावत्‌ रूत्स्तप्रसकिरस्ति | कतः ? भ्रतेः । यथैव हि प्रह्मणी जगः 
दुत्पत्तिःभ्रयते, एवं पिकास्व्यतिरेकेापि ्रह्मणो.ऽवस्थानं शरूयते ।" इत्यादि। 
अस्यार्थ:--प्रह्म कं जगदुपादानत्वद्वारा उसका सर्वाङ्ग दी जगद्रूपत्व 
मात्र में परिणत दाता दै, ऐसा सिद्धान्त नहीं देता; कारण, श्रति ने 
. एक ओर जैसे बरह्म से जगव्‌ को उत्पत्ति का वर्णन किया है, तद्रूप दूसरी 
ओर चिकारस्यानीय जगत्‌ से तीत द्वाकर ब्रह्म कौ श्चवस्थिति का भी 
घरीन किया दै। इत्यादि । ; 
२ अ०, १ पाद्‌, २७ सूत्र। आत्मनि चैव विचिघ्राश्च दि ५ 
भाष्य- आत्मनि च जीवे प्राप्तैश्यर्य अपाम्तेश्वर्ये च देवादिशरौर 
क्षेत्रयें, यदा नानाविकृतयः सद्धताः, सन्ति, तदा सर्वशक्ती सर्वेद्परे 


जगत्कासणे काउनुपपत्तिः । 


वैदान्तदर्शन । मु 

श्व, + पाद्‌, २८ सूत्र] {३०९ ] 

भ्याख्या-सिद्ध श्रथवा असिद्ध जीवात्मा की, क्षेत्रज्ञ पुरुष, णवं 
देवादि की, जब विचित्र खषिरचमा देखी जाती है, ते! सर्वेश्वर सर्व- 
शुक्तिमान्‌ जगत्कारण परमात्मा क्री इस प्रकार शक्ति का स्वीकार 
करने में क्या आपत्ति दा सकती है? (साधारण जीव भी, मन के 
द्वारा अनेकविधं सृष्टि करके; स्वयं उससे अतीत रूप से रहता है; 
सिद्धिप्राप्त पुरुषों की एवं हिसएयगर्भादे की विचित्र खष्टिश्वक्ति शास और 
लोकप्रसेद्ध है। उनकी जव इस प्रकार शक्ति है, ते विश्वस्नश ईश्वर की 
इस प्रकार शक्ति है ऐसा स्वीकार करने से क्या देप हे! सकता हैं ? 3 

२ श्र०, १ पाद्‌, २८ सूत्र । स्वपत्षे दपा ॥ 

भाष्य--अस्मत्पक्षस्तिपतु,. स्वपत्ञेंडपि भवदुक्तदोपापातान्भ की- 
मवि युक्तः । 

व्यास्या--प्रतिपद्त में भी ये समस्त दोष हैं; सुतरा यह देप 
दिखाकर भ्रुतिसिद्ध सिद्धान्त का अपलाप नहों किया जा सकता । 
अतपच इस सम्बन्ध में मूक देना दी उचित है। येशेपिको के निर- 
वयव परमाणु, अन्य निरवयव परमाणुओं के साथ युक्त देने से, 
सवोश से ही युक्त दवांगे; ऐसा द्वोने से, ओर तद्गूप'येग से श्रवयव. 
“प्रछाश'' नहं हैः सकता ! इसी प्रकार निरवयवथधान से भी श्रययव- 
प्रफाश किसी प्रकार सङ्खत नदं दवा सकता। जिन्द जगत्‌ के उपादान 
रूप में सांख्य और वैशेषिक फटयना फस्ते द, थे सव उनके मत में दी 
निस्ययव देते &, इन खव निरवयव उपादानों के छाए सावयव वस्तु 
खहा नद्धं सकतो। झतएव आयत्तिकारी कं तफ में उसका स्वीय 
मत भी ध्रनवस्यापित दाता हूँ । 

३३ 


चैदान्तद्श न । - 

[३०६ | [ २०, १ पाद्‌, २६-३१ सूत्र 

२ अ०, १ पाद्‌, २६ सूर । सर्वोपिता च सा तदर्शनात्‌॥ 

भाष्य--* परास्य शक्तिविं विधव शरूयते स्वाभाविकी क्ञानवलः 
क्रिया चेत्यादि भ्रुतेः सा देवता सरवशक्युपेता सयै' कतै" समथां भवति । 

व्याख्या--वह परदेवता सर्वशक्ति-सम्पन्न है; सुतरां सब कुछ कर 
सकता है! श्रुति ने “परास्य शक्तिविं विधैव भूयते स्वाभाविकी शानवल- 
क्रिया च (इदेताश्वतर) इत्यादि वाक्यों में बह्म की सर्वशक्तिमत्ता क 
स्पष्ट द्वी उपदेश किया है। 

२ श्र०) १ पाद्‌, ३० सूत्र । विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ ॥ 

भाष्य--(चिक रणत्वात्‌ निरिन्द्रियत्वात्‌) “न तस्य काय्य" करणं च 
विदयते" इति करएनिपेधातत्‌ खवश्कयुपेतस्यापि जगत्क्त॑त्वं न सङ्गच्छते 
हति चेत्‌ अब चक्तव्यमुत्तरं यत्‌ तत्‌ पूर्वन्नोक्तमेच । 

अस्याथः--श्रुति ने कदा दै, बरह्म का कोई करण (इन्द्रिय) नदी दै 
(ए्वेताएयतर); ख॒त्त सं वद करणशल्य दै इससे सर्वशक्तिमान्‌ देकर भी 
उसका जगत्कतुत्व सम्भव नहीं देता; ऐसी आपत्ति करने से, पूर्व जो 
उत्तर दिये गये दै, उन्द दी इस आपत्ति का उत्तर जानना । 

[ये सव देप॑ साङ्ख्य ओर वैशेषिक मर्तों में भी दें इत्यादि ] 


इति कृरस्नप्रसक्तिपरिदाराधिकरणम । 


-------- * 


२०, १ पाद्‌, ३१ सूघ । न, प्रयोजनघच्चात ॥ 
माप्य--नचु नित्याघाप्समस्तफामः परः कर्ता न, कुतः 
प्रयृक्तेः प्रयोजनवश्वादिति ॥ 


९, 
2 कचः 


(१ 


वेदान्तद्र्शन । 
२०, १ पाद्‌, ३२-३३ सूत्र ] {३०७ ] 
व्याख्या--यदि ईश्वर जगत्कर्ता कहा जाय, तो वह ईश्वर हे 

नहीं सकता; , जगत्कत्ता दाने से बद जीव के वस्य प्रयोजन-चिशिप्ट दे 
जाता है; कारण, भयोजन के विना कोई कभी केई काय्य नहीं फरता । 
"नित्यावान्तसमस्तकमि." (नित्य परिपुरोकाम-सवेविध कामनारहित) 
रुप से श्रुति ने उसका जो वर्णन किया है, बह मिथ्या हे जाता है। 

२अ०, १ पाद्‌, ३२ सूत्र। लोकघच लीलाकैवल्यम्‌ ॥ 

(गीलक्रेवल्यम्‌-खीठामाचं, खोकचत्‌) 

माप्य--तञोच्यते, परस्यैतद्धवनादिरोकप्रसिद्धनृपत्यादिक्रीडामात्र- 
भिव युज्यते । 

व्याख्या--उक्त आपत्ति फा उत्तर:-ईश्वर की किसी प्रयोजनपूर्ति 
के लिए सृष्टि नहीं रची गई; सृष्टि उसकी क्रीड़ामात्र है। पेश्वय्यै- 
शाखी छोग भी चिना प्रयोजन खेल के निमित्त काय करते देखे गये हैं, 
तद्वत्‌ सृष्टि भी बरह्म की लीरामान दै । 

२७०, १ पाद, ३३ सूत्र) चैपस्यनैज्नस्ये न सापेक्षत्वात्‌ तथादि 
दशेयति ॥ 

माष्य--चिपमखष्टिसहारादिनिमित्तवैपम्यनैषं स्ये जीवकम्मसापे- 
सत्यात्‌ पर्जन्यस्येच जगजन्मादिकतेन स्यातां, तथेव दर्शयति “पुण्यो 
वै पुरुयेन कम्मेणा पापः पापेने”-ति शरुतिः । 

व्याख्या--धनी, दसद, उत्तम, अधम, सेद्‌ से खि श्रीर संद्वारादि 
के द्वारा ह्य के वैषम्य (पत्तपातित्व) और सैषंरय (मिदेयता) प्रकाशित 
नहीं देते; कार्ण, लोगों के विभिन्न फलभाग उनके धर्म्माधस्मेरूप- 
फम्मे के सापेक्ष दै; मेघ का विषमाडकुरोत्पादन जैसे घीज़ के विभिन्नत्व के 


वेदान्तदुर्शन 

[३०८ ] दाल [ २श्र० $ पाद्‌, ३४ सुत 
सप्त है, इस स्थल में भी तद्गूप दी है। श्रुति नेमो ऐसा ही कहा 
है। श्रुति यथा--'पुण्यो वै पुरयेन कम्मेया, पापः पापेन कर्मणा, 
खाधुकारी साधुर्घति पापकारी पापी मवति” ( १०४०, छत्रा) 
इत्यादि । 

२ अ०, १ पाद्‌, ३४ सूतच। न कर्म्माविभागादिति चेन्नाउनादि- 
रवादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ॥ 

कर्म्माविभागात्‌ न; इति चेत्‌ (खष्टेः भाक्‌ “सदेव सौम्येदमग्र 
* आसीदेकम” इत्यादौ अविभागश्रवणात्‌ कम्मैखापेकतत्वं परस्य न सङ्गच्छते, 
इति चेत्‌) न, कम्मैणां ू्वखण्टिस्यजीवङुतानामनादित्वात्‌ चकीराद 
पू्यखष्टं विना अकस्माठुत्तरसप्टेस्लुपपत्तेश्च। पवन “सू्यावन््रमलौ 
धाता यथापूर्वमकट्पयत्‌" इत्यादिना खष्टिभ्रचादस्य अनादित्वमुपठः 
भ्यते इत्यथेः । 

आप्य नयु “सदेव सौम्येदमग्र ्रासीदेकमि"ति खष्टेः प्रागविभाग 
श्रवणात्‌ कम्मैखापेन्तत्वं परस्य न सङ्गच्छते, इति चेन्न, कम्मण पूरव 
खणटिस्थजीवरूतानामनादित्वात्‌ तदानीमपि सत्त्वात्‌ ूरवसृष्टेपपि, शवक 
स्मादुचरसप्ययलुपपव्योपपद्ते च। “सर्य्याचन्द्रमसो घाता यथा पूर्वम 
करुपयत्‌” इत्यादाबुपरूम्यते घापि । 

श्रस्यार्थ--जीव के धर्म्माधम्मेरूप कम्म के श्युसार श्वर फल 
दान करता है, यद उक्ति सङ्गत नहीं है, कार सृष्टि के पूर्व जीव और 
ब्रह्म में कोई भेद नहीं था, इसे "सदेव सौम्येदम्र श्रासीत्‌ यकम्‌" 
इत्यादि श्रुति ने स्पष्टरूप से कदा ह, खसं खष्टि के ादुमावकाल 
उसने विभिन्न जीवों के विभिन्न प्रकार की शक्ति देकर स्टृष्टि की दै। 


वेदान्तदशेन । 

२ भ०, १ पाद्‌, ३९ सूत्र ] । [३०६ ] 
धर्माधमैरुप कस्म के वैषम्य में ईश्वर का दी पत्तपातित्व रै पेखा कहना 
दिगा । ऐसी आपत्ति का उच्थापित हाना भी सद्भत नहीं है। कारण, 
जीव के कम अनादि हैं; इस खष्टि की पूर्ववर्तों खषटि के जीवकृत कर्मी 
इस सृष्टि के पूर्व भी पर्तमान थे; पर्तमान खष्टि के प्रकाशित दने पर 
पूर्वछप्टिकृत कर्मानुलार पुनः फल दिया जाता है (जैसे निद्रा के 
पूर्व का संस्कार निद्राङ्ग होने पर उदय देकर फरलूदान कर्ता है, 
तद्गप )। युक्तिद्धारा भी जगत्‌ का अनादित्व सिद्ध द्वोता है; अक- 
स्मात्‌ सृष्टि भवतिंत हुई, यद युक्तिसिद्ध भी नहीं है। प्व्च शुतिस्मृति- 
प्रभृति सद शास्त्रों में, भ्रवाह की भाँति संसार के अनादित्व का उल्लेख 
है, यथा “सूर्य्याचन्द्रमलो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌” (पहले जैसे था, 
तद्गूप विधाता ने चन्द्रसूय्योदि की सृष्टि की ) इत्यादि । 

२ अ०, १ पाद्‌, ३५ सूत्र । सर्वधम्मों पत्तेश्च ॥ 

भाष्य--ये ये धर्माः कार्ये प्रसिद्धास्तेपां सवेषां कारणधर्म्माणां 
अ्रह्मरेचोपपत्तेश्चाविरोधसिद्धिः । 

व्याख्या-जो जो धम्म जगत्कारण में प्रसिद्ध हैं, वे सभी व्रह्म में प्रति- 
पक्त होते हैं, अन्य में नहीं; अतएव ब्रह्मकतृ त्ववाद्‌ संगत सिद्धान्त है। 


२४ सख्यक से ३४ सख्यक पर्यन्त सुनो की व्याख्या करके अवशेष 
में ३५ सख्यक सू की व्याख्या के अन्त में भोमच्छक्टूराचार्य्य मे कहा 
है कि,-- 

#यस्मादस्मिन्‌ ब्रह्मणि कारणे परिग्रहयमाणे, प्रदर्शिविव प्रकारेण 
सर्वे कारणधम्सा उपपद्यन्ते, सरयक्ं स्वेशक्तिमद्ामायश्च तदूबह्म” इत्यादि । 


वेदान्तद्शन । 
[३१० ] द [ २ थ०, ३ पद्‌, ३९ सूत्र 
अर्थात्‌ क्योंकि इस ब्रह्म के जगत्कारण नाम से ग्रहण करने से 
प्रदर्शित पकार से सर्वज्ञत्व सर्वेशक्तिमत््व महामायासम्पन्नत्व प्रभति 
समुदाय कारण-धम्में' का उसमें रहना उपपन्न हाता है, श्रतप्व यह ब्रह्म दी 
जगत्कारण है। इत्यादि। अतएव ब्रह्म का पकान्त निमुणत्ववाद 
आद्रणीय नहीं, है । 


इति सष्टिविपये ब्रद्मणः प्रयेजनवच्वपरिहाराधिकरणम्‌ । 


इति चेदान्तदशने द्वितीयाध्याये प्रथमपादः समाः । 


वेदान्तदर्शन । 


द्वितीय अध्याय--द्वितीय पाद्‌ । 


इस श्रध्याय के प्रथमपाद में ब्रह्म के जगरकारणत्ववाद के सम्बन्ध 
में स्ृति और युक्ति वल से जो आपत्तियाँ हा सकती हैं, उन सबका 
खरडन करके, धरुतिखिद्ध उक्त मत की स्थापना की गई है) उस विषय मेँ 
शिष्य फी मति दृढ़ करने के निमित्त सृष्टि-घिषयक अन्य मर्तों का इस 
पाद में खएडन देगां । 

२ अ०, २ पाद्‌, १ सूत्र। स्वनाजुपपतश्च नामुमानम्‌॥ 

भाष्य--प्रधानमज्लुमानगम्यं न जगत्कारणम्‌; छतः ? सज्यरचनान- 
भिक्षाच्तों विविधरचनासुपपचेश्व ॥ 

व्यास्या--केवल अनुमान गस्य.सलाङ्ख्यो्त अचेतनग्रधान जगत्कारण 
नहीं है। कारण, विचित्र रवना-कौशरू जो जगत्‌ में इए देत! दै, उसके 
सम्बन्ध भें अचेतन-प्रधान का शान नदी है; अत एव धधान के द्वारा जगत्‌- 
रचना युक्ति द्वारा भी उपपन्न नहीं देती । 

२आ०, २ पाद्‌, २ सूच। भचृेश्व ५ 

भाप्य--स्वतः प्रवुस्यवुपपत्तेश्व नाुमानम्‌ । 

व्याख्या--अचेतन की स्वतः काय्यै में प्रवृत्ति दे नहीं सकती 
अतपव अचेतनप्रधान का जगस्कार्णत्व युक्तितः अखिद्ध दै । 


वेदास्तदर्सन । 
[३१९] [२अ०,२षाद्‌, ३-४ सूत्र 
२ ०» २ पाद, ३ सूत्र पये-भ्बुवच्चेत्‌ तचापि ॥ 
भाष्य-ननु क्षीरादिवत्‌ स्वयं पधानं जगजन्मादो धवते इति चेत्‌, 
तत्रापि परः प्रेरको "यापु तिप्न्नि”-त्यादिना श्रयते । 
व्याख्या--दृध जैसे स्यं वत्स के मुख में गिरता है, एवं जैसे आका 
स्थ जक खतः वृष्टिरूप मे जीवोपकाराथे पतित हेता है, तदत्‌ शरचे 
तन-अधान भी स्वयं जगत्‌-रूप म परिणत होता है, पेसा मो नहीं कद 
सकते; कारण, उन स्थल म दूखस उन उन कार्य्यो" का प्रेरक है। 
वत्सचत्सला गौ स्नेदवश दूध देती है। जल भी स्वयं बुष्टिरुप में परि 
खत ना देता; दिम के द्वार जलाकार में परिणत दाता है, निम्नस्थ 
पूथियों के आकर्षणद्वारा पतित देता दै, स्वतः नहीं; एचम्च शति 
ने भी “वारु तिष्ठन" इत्यादि वाक्यो में ध्रह्म के दी तत्सम्बन्ध में 
प्रवत्तेकत्थ की व्याख्या की है । 
२अ०, २ पाद्‌, ४ सूच। व्यतिरेकानचस्थितेश्यानपेत्तत्वात्‌ ॥ 
(प्रधानव्यत्तिरिक्तः न किञ्चिदपि तत्प्रवर्सकोस्ति, पुश्च निल- 
निरपेक्त:, तस्मात्‌ न भ्रधानकार्य्यत्वम्‌ ) 
भाष्य--धाशेनानधिष्ठितं प्रधाने न जगत्कारणं, कुतः १ तद्व्यतिः 
रिक्तस्य सदकाय्यान्तरस्यानवस्थितेस्यैतस्तव तदनपेत्तत्वाव्‌ । 
व्याख्या--यदि कद, पुरुष के सदयेग से धधान की कमे-चेश्टा दीदी 
है, ऐसा नहीं कह सकते; कार्ण, सखाङ्ख्यमत मे प्रधान के अतिरिक 
उसका प्रचत्तेक अन्य कुछ नहीं है, रवं पुरुष सी साङ्ल्यमत्त में नित्य 
निरुण-स्वभाव होने के कार्ण सर्वदा उदासीन है; प्रधान का पस्चिलक्क 
वद नहीं दै! खुतर्ण अखेतन-प्रधान का जगत्कारणत्ववाद्‌- युक्तितः 


वेदान्तदूर्शन । 

३ श्र, २ पाद, ६-६ सूत्र ] । [३१२३] 
सिद्धान्त नहीं है। अथवा प्राज्ञ श्रात्मा दारा अधिष्ठित न होने से प्रधान 
जगत्कारण नहीं हो सकता; कारण, साङ्ख्यमत में प्रधान का सह- 
कारी अन्य कारण नहीं है, प्रधान स्वतन्त्र दै, अन्य की अपेक्षा नदीं 
करता 

२ श्र०, २ पाद्‌, ५ सूत्र। अ्न्यत्राभाधाज्च न तृणादिवत्‌ ॥ 

भाष्य-श्रनड़दायुपणुङ्क्तं कणादौ क्षीराकारेण परिणामाभावात्‌ 
ैन्वायुपमुकत तृणादि यथा स्वतः त्तीरीभवति तथा.ऽ्यक्तमपि मह॒दाद्या- 
कारेण परिणमते इति न वक्तव्यम्‌ । 

व्याख्या--घेजुभुक्त तणादि जैसे स्वतः दुग्धरूप भें परिणत 
शिते है, तद्रूप प्रधान भी आप दी परिणाम-प्राप्त दोता है, ऐसा नहीं 
कह सकते; कारण धेल के अतिरिक्त अन्यत्र ( जैसे साँड़ के घास खाने 
पर) तृण की उुम्धरूप में परिणति नहीं दष्ट होती। श्रतप्व 
कारणान्तर स्वीकार न करने से, अचेतन-प्रधान का खृष्ठि-परिणखाम 
किसी प्रकार सद्धत नहीं द्वोता। 

२ अ०, २ पाद्‌, ६ सूत्र । अभ्युपगमेउप्यथामाबात्‌ ॥ 

(अभ्यूपयमेपि, प्रधानस्य कथित्‌ , प्रवृत्त्यभ्युपगुमेडपि, श्रधामा- 
धात्‌ तस्य अवेतनत्वेन परदृत्तिप्रयोेजनासम्मवात्‌ नाउमानम्‌ ) । 
, « भाष्य-कथश्ित्‌ प्रदृत्यभ्युपगमेउपि प्रधानं कारणं न भवत्ति, तस्या- 
चेतनत्वेन प्रवृत्तिप्रयाजनासस्भवात्‌ ! 

व्याख्याः--प्रधान में , परिणाम-सामर्थ्य रहने की. किखी- प्रकार 
-करपना करने पर भो, प्रधान के द्धाय खष्टि-स्चना, सिद्ध दो नद्यं सकती; 
कारण प्रधान स्वयं अचेतन है; उसकी किसी ..श्रपने प्रयोजन साधन 
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वैदान्तदशन । | 
[३१४ ] [२ अ०, २ पाद्‌) ७-मै सूत्र 
के निमित्त प्रवृत्ति दानी सम्भव नहीं है; किन्तु सांख्यमत में भी यद 
स्वीकार्य हे कि, जगद्धवना भे भोग और मेक्तरूप पुरुषार्थसाधन की 
चेष्टा सर्यै्र दृष्ट होती है। श्रत्व सांख्योक्त अचेतन-प्रधान का 
जगत्कारणत्व युक्ति दारा भी सिद्ध नदीं होता । 
२ श्र० २ पाद्‌, ७ सूच। पुरुपाश्मवदिति चेत्‌ तथापि ॥ 
(पुरुषवत्‌, अश्मबत्‌ इति चेत्‌, तथापि नैव देपात्‌ निर्मोकः । ) 
भाष्य--यथा पहुरन्धमश्मापः प्रवत्तेयति तथा पुरुपः प्रधानमिति 
चेत्तथात्वे निप्कियत्वाभ्युपगमविरोधः। प्रधानस्य पसप्रेरय्यस्थेन जगत्का- 
रणत्वे3प्राधान्यप्रसगः । ' 

व्याख्या--अन्ध और पु पुरुषों के दृष्टान्त ( पहुष्यक्ति अन्धे 
के कन्धे पर आरोहण करके पथ दिखाता है, श्रन्ध तदूनुसार पथ में 
चलता है, तद्गप परिणामशक्तियुक्त प्रधान और अपरिणामी पुरुष के 
परस्पर पृथक्‌ देने इषः भी, देने का उक्तप्रकार योग दाने से खट 
देएती है, इल छान्त) एवं चुम्बक पत्थर ओर लौह के दृष्टान्त (खुस्यफ 
जैसे एथक्‌ रहकर भी छो के चलाता है, इस दृष्ठान्त ) के द्वारा फल- 
सिद्धि नहीं होती; उसमें भी दोप पड़ता है; कारण उसमें पुरुष का 
सम्पूर्ण निष्कियत्व, एवं प्रधान का सम्पूर्ण अग्रेय्येत्य बाधित होते एँ। 
प्रधान यदि अन्य दाय प्रेरित दोकर दी जयत्काय्ये मे प्रवृत्त होता है, तो 
यद प्रधान नहीं रद्या--अप्रधान दो जातादै। 

२ अ०, २ पाद्‌, ८ सूत्र । अद्वित्वाउपपचेश्च ॥ 

भाष्य-प्रऊ्ये बेलायों साम्वेनावस्थितानां सुणानां परस्पयह्नाज 
भावासम्भवाज्य नानुमानं ज़गत्कार्णम्‌ । 


५ 


वेदान्तदुशंन । 

२०, २ पाद्‌, 8१० सूत्र ] [३१९] 

व्याख्या-शुर्णों के श्र्नाड्लिभाव की कल्पना करके प्रधान के 
जगद्गूप में परिणाम की व्याख्या सांख्यमत में की गई है; परन्तु प्रलय- 
काल में गुणौ का सम्पूरी साम्यभाष में रहना सांख्य का सम्मत है। 
सुतरां उस समय उनका अड्ञाज्ञिमाव भी ( प्रधान आर श्रप्रधानभवि) 
न रहना स्वीकार्यं दै, श्रतग्व प्रधान के विशेष विशेष रूपों में परिणाम 
का कोई द्वेतु न रहने से, श्रधान फेंक जगद्रचना श्रसम्मच है। 

२ क्र०, २ पाद्‌, ६ सूच। अन्यथाज्ुमितों च शशक्तिवियागात्‌ ॥ 

भाष्य--(अन्यथा अजुमितौ च) श्रकारान्तरेण प्रधानामुमिती च 
प्रधानस्य शात्त्वशक्तिवियोगाप्न तत्कतुँक जगत्‌ । 

व्याख्या--किसी प्रकार इस अप्लाज्ञिमाव की व्याख्यां करके यद्यपि 
परिणाम की सङ्गति की जाती है, तथापि शातृत्व-शक्ति प्रधान में न 
रहने के कारण, किसी प्रकार भी प्रधान की जगत्कारणता का समाधान 
नहीं दावा । 

२ अ०, २ पाद्‌, १० सूच। विग्रतिपेधाच्चसमज्ञसम्‌ ॥ 

भाष्य--असमअसे कापिलमतं, वेदान्तविरुद्धत्वात पूर्वापर 
चिरुद्धत्वाच्च । 

व्याख्या - “मैपा मतिस्तकंणापनीया” इत्यादि वेदान्तवाक्यों में 
केघल देतुघाद द्वारा मूछ पदा का निरूपण निपिद्ध हुआ्ा है। बेद- 
घाक्य पयं मन्वादि पूर्वापर स्ति और युक्ति-द्वारा भी अ्रवेतनप्रधान- 
फतृत्व-मत यतिपिद्ध हुआ दै; ससो यद प्रतिपिद्ध मत ग्राह नहीं है । 

इति प्रधानकतृध्ववाद्खण्डनाधिकरणम्‌ । 


+“ 


बेद/न्तद्शंन । 
[३१६ ] [२ अ्र०, २ पाद्‌; १० सूत्र 
इस क्षण में सूत्रकार वैशेपिक्रों के परमाणुवाद्‌ का खण्डन करने में 
भवृत्त दते हैं; सुतरां यद मत क्या है, यह पले जानना शआवश्यक है। 
अतएव वह नीचे वर्णित होता है-- 
` सावयव वस्तुमात्र विभाग-विशिष्ट है; तदपेक्ता जद शुद्र मागो के 
सयोग से उपजात द्वोती है; जैसे घख एक श्रवयव-विशिष्ट षस्त रै 
इस श्रवयवी वस्तु का अचयव सूत्र है; पुनः ख श्रवयवी है, उसके 
सव अश इस अबयची के अ्वयव हैं; इस प्रकार विभाग करते कस्त 
पक स्थान पर यद विभाग सम्राप्त होता है, और उसका विभाग नहीं 
दा सकता; जिसका विभाग नहीं होता, धही परमाणु है। जो श्व 
सावयव वस्तु है, धद्दी आयन्त-विशिष्ट, उत्पत्ति-विनाश-शील है; कारण, 
चह तवपेक्षा क्द्रावयवो के योग से उपजात दती है, एवं ध्वंस होने 
से ये सभी जद्धाघयच वर्तमान रहते दै; चतपव जिसका विभाग नहीं 
है--जिसका श्रवयव नहीं है, वदी परमाणु जयत्कारण है। जगत्‌ में 
सावयव द्रव्यं चार प्रकार के हैँ; यथा त्षिति, श्रप, तेज श्रार मस्त} ये 
अपने अन्ञुरूप शुद्र क्षद्ध अपयर्थों के संयोग से उपजात होते देखे जाते हैं-- 
जुद्रावयव ज्षिति से तदपेत्षा बहुत्‌ अवयच दिति पदार्थ द्वी उत्पत 
दाता है; इससे जल अथवा अश्लनि अथवा वायु नदीं उत्पन्न होता है। 
इसी प्रकार जल से जल, तेज से तेज, एवं वायु से घायु उपजात दयते 
हैँ, खुतर्स इनके सूक्ष्मतम अश, जिन्हें परमाणु कहते हैं, वे. भी चार 
प्रकार के हैं; यथा--चितिपय्माणु, जलूपस्माणु, वेजपरमाणु, चायुपरमालु | 
पअलयकाल में परस्पर पृथक्‌ रूप में अवस्थित ये परमाणु दी वतमान 
रहते हें; उस समय अवयब-विशिष्ट काई पदार्थ दी न्दा रहता। 


वेदान्तद्शन । 

२ आ०, २ पाद, १० सूत्र ] ` [३१७] 
सष्टिकाल के प्रादुर्भूत देने पर, ्रृ्वश्चतः वायवीय परमाणुओं मे कस्मै 
अवत्तित होता दै; वदी कम्म पक अखु को दुसरे अणु के साथ युक्त 
करके, दव्यरएक ्ययुकादिक कर्मो से वायु के उत्पन्न करता है। इसी 
प्रकार श्रक्षि+, जर, पृथिवी सर्वचिध देह इत्यादि तदसुरूप अणुओं के 
सयोग छाय उत्पन्न होते दै । जैसे सूत्र के श॒क्कत्वादिगुण वस्र में वर्तमान 
होते हैं, तह॒प परमाणुओं के गुण भी उनके सयोग से उपजात पदार्थ में 
वत्तमान होते हैँ । परन्तु परमाणुओं का स्वरूपगत एक विशेष परिमाण 
है, उसके “"पारिमारुडर्य"" कहते हँ । परमाणु-सयेषम से स्ट अन्य 
किसी वस्तु मं षह परिमाण नहीं रहता। दे परमाणुओं के संयुक्त होने 
से दयुक नामक पदार्थ उत्पन्न. होता है; इस दयणुक का परिमाण 
पस्माणु-परिमाण से विभिन्न है; यह दच्णुक का स्थरूपगत गुण है;-- 
यह दूखरे किसी का नहीं है। सुतरां दद्यणुक का परिमाण परमाणु 
के परिमाण के अमुरूप नहीं है; परमाणु का “'पारिमाएडल्य” परिमाण, 
दथणुक का “हस्व” परिमाण है; अतएव द्व्यणुक को हस्व, परमाणु के 
परिमएडल कहते हैं। एक द्रु के एक परमाणु के साथ सम्मिलित 
दाने पर “ज्यगुक” नामक पदाथे की उत्पत्ति होती है ; इस ज्यणुक का 
स्वरूपगत गुण “पारिमाएडल्य” भी नीं है, "हस्व भी नहीं है, इसके 
परिमाण का नाम “मदत्‌” है! दे दचणुककों के एकत्र होने से चत॒रणुक 
उत्पन्न होता है; इस चतुस्णुक का परिमाण “पारिसाएडल्य” “स्व” 

अथेषा "मदत्‌" नदीं है; इसका परिमाण “दीघे” है; चतुरणुक यही 

ध्दीघे”-नामक परिमाण-विरिष्ट है। इसके द्वारा, कारण का स्वरूपगत 

विशेष गुण जो कार्य्यंबस्तु में अपने श्चयुरूप गुण उत्पन्न नहीं करके 


चेदान्तद्शंन । 

[२१८] [ ३०, ३ पाद, १3 यूत्र 
गुणान्तर उत्पन्न करता है, वह योधगम्य होगा | प्रलयकाल में सभी 
परमाणु अपने ““पारिमारडटय नामक स्वरूपगत गुणों से विशिष्ट दोकर 
परस्पर पृथक्‌ माच से अवस्थान करते हं। उस समय किसी प्रकार 
की अवयवविशिष्ट धस्तु नदं रद्दती; परन्तु परमाणुओं के स्वीय स्वीय 
शुक्‍्लत्वादि गुण भी उस समय वर्तमान रहते हैं; पर्माणुओं के सयोग 
से दचरणुकादि की खष्टि होने से तद्सुरूप शुक्लत्वादि गुण द्वयणुकादि 
में भी घतंमान द्यते हैँ। कारण के चिना कोई काय्यं हो नहीं सकता। 
जहाँ पर किसी प्रकार की क्रिया है, वहीं पर उसका कारण भी है, ऐसा 
स्वीकार करना पड़ेगा । इत्यादि # 

सूज॒कार इस यबैशेषिक मत का युक्तिवर से खरडन करते है 

२ अ०, २ पाद, ११ सूज । मददोर्धवद्वा हस्वपरिमएडलाभ्याम्‌॥ - 

भाप्य- सावयवत्वेऽनवस्थाप्रसद्कान्नि रवयवत्वे परिणामान्तरोतपादकः 
त्वासम्भवात्‌ परमाणुभ्यां दव्वगगुकेारपत्तरसामञस्यं, तेभ्यस्न्थरुकाः 
स्पत्तेश्व छुतयमसामञ्जस्यं तद्वत्पर्माु कारणवाद्यभ्युपगतं सर्वमतः 
मज्जसं भवति । 

अस्थार्थ+--परमाणु को यदि सावयव स्वीकार करे,. तो उसके 
परमारुत्व का अभाव हो जायगा, उसकी श्रनवस्था हो जाती है (साव 
यव होने से ही तदपेक्षा क्षुद्गाघयव का श्चटुमान किया जाता दै) 


कै्वैेपिक दुर्शन में ये सब मत्त वर्थित नहीं हैं। टीकाकारो ने वैशेषिक दछन 
के सूबों का अवलम्बन करके, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार विचार प्रवत्तित फर, इन 
मर्तो की स्थापना की है ।- यही वैशेषिक मत के नाम से परिचित है, एवं इन मर्तो 


का दी.वेदान्तद्शन में खण्डन डुआ है! 


वेदान्तद्शन । है 

३२ अ०, २ पाद्‌, १३ सूत्र ) [२३२१३ ] 
पत्चान्तर में परमाणु के निरवयव कने से, उसके संयोग से सावयव 
वस्तु की उत्पत्ति श्रसम्भव है। अत्व दे परमाणुओं के पकीभूत दोने 
से दच्यणुक नामक अवयवविशिष्ट पृथक्‌ पदार्थ की उत्पत्ति किसी प्रकार 
सङ्गत नहीं होती। उनके मिलने से च्यणुक परिमाणं की उत्पत्ति भी 
खुतरों असंगत होती है; इसी प्रकार परमाणुकारणवादियों का सभी मत 
श्रसगत है । 

निस्वयचपरमाणु के सयोग से साचयघ दचणुकादि की सृष्टि दो 
नहीं सकती, यद इख अ्रकार के विचार से सिद्ध होता है; यथा -- 
एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ संयुक्त होता है कने से, उस संयोग 
के! आशिक अथवा सर्वात्मिक संयोग कहना री दगा; यदि सर्वात्मिक 
सयेषग हो, ते वह निरधयब परमासु ही रहता है, उसकी परिमाण-वृद्धिः 
हा ही नहीं खकती। अशिकर्सयाग हाने से, पप्माणु का अश मानना 
पड़ेगा, अश मानने से स्मासु का वैशेषिक-मत-निरद्दधिप्ट परमाणुत्व-लक्षण 
सिद्ध होता है। बास्तविक शश नहीं है, अंश केवल काल्पनिक है, 
पेखा कहने से, कल्पना के अजुरूप किसी वस्तु के न रहने पर षद मिथ्या 
है; सतस मिथ्या का संयोग भी मिथ्या है, एवं यह कादपनिक पदाथ 
उडच्यणुकादिजन्य चस्वु का मिथ्यांश कारण मी हो नहीं सकता। इत्यादि ] 

परमाणुकाग्णवाद के अपरापर देप भी प्रदर्शित होते हैं:-- 

२०, २ पाद, १२ सूत्र। उभयथा.ऽपि न कम्मातस्तदभावः ॥ 

“ ( उभयधा-अपि, न कम्म ¦ श्रवः तद्भावः ) 

भाष्य-अदष्स्य परमाणुचृत्तित्वासम्मवादात्मसम्बन्धिनस्तस्य पर- ` 

माणुगतकम्मैप्रेरफत्वासम्भवाच्चेत्येचशुभयथाउप्याय कम्मे परमाशुगतं 


वेदान्तद्शन । 
[३२० ] [ २०, २ पद्‌, १२ सूत्र 
न॒ सम्भवत्यतः कम्मनिवन्धनसरोगपू्यकदव्यशुकादिक्रमेस अगदद्भव- 
स्याभावः । * 

अस्यार्थ---अदष्ट (जो चैशेषिक मत में खश्किल में परमाणु के 
सयोग का कारण द्ोतः है ) परमाणु में अ्रवस्थित वस्तु, हो नदीं सकती 
(चैशेषिक छोग भी स्वीकार करते हैं कि यद्द अर परमाणु से भिन्न दै) 
यदि यद आत्मसम्बन्धी वस्तुमात्र दो, तो संयोगकर्म्म, जो परमाणुगत है, 
उसका प्रेरक यह अदष्ट हो नहीं सकता; इस प्रकार दे।नों प्रकार के धनुः 
मानों से दी सृष्टि के आरस्भ में परमाणु के भ्रथम सेयेग-कर्मे की सम्मा- 
वना नहीं होती । अ्रतएव चेष्टा के द्वारा उत्पन्न संयागपूर्चक जो दृथयुकादि 
क्रर्मों से जगत्‌ की सृष्टि है, उसका अभाव होता है । 

(यदि “अदृष्ट” परमाणु के प्रकृतिगत हो तो, उसके नियत दी 
सयोग-कम्मै मे नियोजित करेगा। खतसं परमाणु के उक्त मत में निलयः 
वस्तु दोनेके कारण खृष्टि के आदि ओर अलूय श्रसम्मव हैं। पर्व 
खृषटि कै श्रादिकार्ण-निरूपण के निमित्त ही परमाणु का अस्ुमान किया 
जाता. है। यदि सृष्टि अनादि हो, उसका ध्वंस-प्रादुर्भाव न दो, ते परमाणु 
का अल्ुमान निष्प्रयोज़न दै। यदि यद “श्रृ” परमाणु के स्वरूपगत 
होकर भी आकस्मिक पदार्थमात्र हो -पस्माणु के नित्य-स्थरूपगत न दी) 
तो इस आकस्मिक व्यापार का अन्य कारण है, ऐसा स्वीकार कर्णा 
देगा; एवं उसका भी अन्य कारण स्वीकार करना पड़ेगा। इस अका 
अनवस्था बेप दोता है। श्र यदि आत्मसम्बन्धिवस्तु दा, परमाणु के 
स्वरूपगत न द्वोकर, केवल उसके सान्निध्य में स्थित अपर वस्तु दी, त 
यद (परमाणु से भिन्न दोने के कारण) पस्माणु का संयोग कम्म उत्पादन 


वैदान्तदूर्शन } 
२०२ पद्‌, १२ सूत्र] - [३२१ ] 
कर नहीं सकती । यदि अखु के कम्मे मे प्रेरणा करना दी उस वस्तु का 
धर्म हो, तो भी ख्टिके श्रारम्म और प्रठय असम्भव होते है । श्रत्व 
“समद” के विषय में जो कोई श्ुमान किया जाय, उसके द्वारा 
परमाणुकारणवाद की सह्भति नहीं होती ¦ 
२ अ्र०, २ पाद्‌, १३ सूत्र ! समवायाभ्युपगमात्य सास्यादूनवस्थितेः ॥ 
(समवाय--अभ्युपगमात्‌ च, साम्यात्‌-अनवस्थितेः ।) 
भाप्य--समवायाभ्युपगमाच्च परमायुकार्णपत्तासम्भवः; यथा 
उ्यरुकं समवायसम्बन्धेन स्वकारणे समवेल्यत्यन्तभिन्नत्यात्तथा समवा- 
येऽपि समवायिभ्यां खमवायखम्बन्धान्तरेण सस्वध्येतालयन्तसेदसाम्यात्‌ 
साऽपि खम्बन्धान्तरेशेत्यनचस्थानात्‌ । 
श्रस्याथैः--(वैशेपिकगण समवाय नामक एक पृथक्‌ पदार्थ स्वीकार 
कस्ते हैँ, समयाय-द्वारा असुक उव्यरएुक के साथ कार्य्यकारणरूप में 
सम्बध-प्राप्त होता है; समवाय श्रणुक ओर दृव्यणुक देने के अब- 
लम्बन करता है)। परन्तु इस समवाय के अस्तित्व के स्वीकार करने 
पर भी पस्माणुचाद की सद्गति नहीं योती; कारण, दअणुक जैसे, 
स्थकारण परमाणु से अ्रत्यन्त भिन्न होने के काय्ण, समवायसस्बन्ध-द्वारा 
ही उसके साथ समयेत होता है, ऐसी वैशेपिकगण कल्पना करते हैं, 
दप समबाय भी तत्समवायी अणुक ओर दव्यण॒ुक से अत्यन्त भिन्न | 
सुतरों समचाय भी अन्य समवाय सम्बन्ध द्वाया इस खमचायी के सहित 
सम्बन्धचिशिष्ट होता है, ऐसा कना होगा । यद अत्यन्त भेद जैसे दच्यणुक 
और परमाणु में हैं, उसकी सद्गति के छण समचाय की कदपना की जाती 
है, तद्रूप अत्यन्त भिन्नस्य समवाय श्योर समवायी में भी है। इस विपय 
४१ 


० रे वैदान्तद््शन । 
[३२२] [२ श्र०, २ पाद्‌, १४,१९ सूत्र 
में दोनों की समानता होने के कारण, वह खमवाय भी पुनः अन्य सम- 
चाय-द्वारा खमवायी के साथ सम्बन्ध-विशिष्ट होता है, ऐसा कहना 
पड़ैगा। इस प्रकार अनवस्थादाप होता है। अतपव श्रलन्त भिन्न 
छत्यणुद और परमाणु की कास्यैकारणता स्थापन करने के लिए जी 
समवाय की कल्पना की जाती है, वह निप्फल है। 

२ आ०, २ पाद्‌, १४ सूच। नित्यमेव च भावात्‌ ॥ 

भाष्य--परमाणनां भदरचिस्वमावस्वे भ्रवृत्तेमांवान्नित्यसप्रिप्रसेगाः 
दन्यथा नित्यप्रलूयप्रसंगात्तद्भाव: । 

अस्पार्थ:--यदि कहो कि, परमाणुओं की कम्मै-परचृत्ति स्वभावगत 
है, तो कर््म-प्रयृत्ति,के नित्य रहने से खष्टि नित्य है ऐसा स्वीकार करना 
होगा; यदि कदो कर्मप्रददत्ति परमाणु के स्वमावगत नहीं है, तो खि 
हो नहीं खकती+--खयावस्था ही नित्य दो जाती है । 

२ अ्र०, २ पाद्‌, १५ सूत्र । रुपादिमत्त्वात्य विपर्ययो दर्शनात्‌ । 

भाष्य--पस्माणनां का्याचुसारेए रूपादिमत्त्वाच्च निदयत्वविपः 
स्ययेाऽनित्यत्वं स्यात्‌, रूपादिमतां, घदादीनामनित्यत्वद्शनादन्यथां 
कार्यं" रूपादि दीनं स्यात्‌! 

व्याख्या-वैशेषिकमत में परमाणु में रुपादिगु्णों का अस्तित 
स्वीकृत दै, उसके कार्यभूत द्वचणुक भ्यणुक चतुण्णुकादि में जो रुपादि 
गुण दृण होते हैं उनके यनुरूप रुपादिगुण वैशेपिकमत में परमार के मं 
हैं। इस कारण परमाणु के भी नित्यत्व का चिपर्यय, अर्थात्‌ श्यनित्यत्य, 
अनुमानसिद्ध दोता दै कार्ण, घटशराघादि जागतिक समस्त द्वब्या 
जिनके रूपादि पत्तेमान हैं, उनका अनित्यत्य पत्यक्षगम्य है। यदि 


वेदान्तदुशन । 
२ श्र०, २ पाद, ३६-३७ सूत्र | [३२३ ] 
कहो, परमासु के रूपादि नहीं हैं, तो उसके फार्य्य छच्यणुक 5यसुकादि 
के भी रुपादियुण नहीं दो सकते) अतयव जिस अकार विचार किया 
,जाय, किसी प्रकार परमाणुकारणवाद की सगति नहीं होती । 
२ अ०, २ पाद्‌, १६ सूत्र। उभयथा च देषात्‌ ॥ 
माप्य -यद्युपचितगुणाः परमाणवस्तदा प्ृथिव्यप्तेजोबायूनां तुल्य- 
तापत्तिरपचितग्रुणा दव्यवापि सवेषां परमाणानां श्रत्येकमेकेकगुणयेगेन 
पथिव्यादीनामपि कारणग्रुणालुगुणेन प्रत्येकमेकेकगुणयेगः स्यादित्युभ- 
यथापि देापात्तदभाव एव । 
व्याख्याः - पुनः यदि कदे कि परमाणुओं के रूपरसादि एकाधिक 
शुखं है, ते पृथिवी, श्चप्‌, तेज और वायु परमाणुओं का तुद्यत्व स्वीकार 
करना होता है, उनका पाथेक्य श्रार कुछ रह नहीं सकता । यदि कहो, 
अत्येक परमाणु के रूप रसादि एक पक विशेष गुण है--श्धिक गण नहीं हैं, 
तो पृथिधीपस्मष्णु के योग से सम्भूत प्रथिवी, ज़लू-पय्माणु के येग से 
सम्भूत जल इत्यादि वस्तुओं का भी अत्येक में अपने अपने कारणपरमाणु के 
गुणानुसार पक एक गुण ही रहना उचित है। (परन्तु गन्ध, रूप, 
स्पशोदि गुणो का श्रस्तित्व पृथिव्यादि सब धस्तुओं में ही दृष्ट होता है; 
अतण्य दें पत्तों में दी परमाणुवाद के अप्रतिप्ठित होने से वद अग्राह्म है। 
२ आ०, २ पाद्‌, २७ सूज। अपरिग्रहाचात्यन्तमनपेक्ता ॥ 
भाष्य--पस्माणुकारणवादस्य शिष्टैः परित्यक्त त्वादत्यन्तमुपेत्ता 
मुम॒छुभिः कायां । ४ 
व्यास्सा--वेदाचाययगण, मन्वादि ऋषियण, अथवा अन्य कोई 
शिष्टाचार-सम्पन्न आचाय्य इस परमाणुकारणवाद के प्रहण नहीं करते, 


चेदान्तदुर्शन । 
[३२४ ] [३ भण, २ पाद्‌, ३७ सूत्र 
किन्तु उन्होंने उसे हेय कदकर उसका अनादर किया है; अतएव म॒म॒च 
गण इस मत के ग्रहण कर नहीं सकते । 

(श्रीशक्वूराचार्य्य ने इस सूत्र की व्याख्या में लिखा है--सांस्य का 
प्रधानकारणवाद येद्चित्‌ मन्वादि ने भी जगत्‌ के सत्कार्य्यत्व साधन के 
निमित्त आंशिकरूप से ग्रहण किया है; किन्तु यह परमाणुवाद आंशिकरुप 
से भी किसी शिष्ट पुरुष द्वारा गृदीत नहीं हुआ है; श्रत्व यह मत 
चेद्वादियों द्वारा अत्यन्त अनाद्स्णीय है )। 


इति परमाशुकारणवादुखण्डनाधिकरणम्‌ ॥ 


वैशेषिकमत का इस प्रकार खण्डन करके, सूधकार इस कण में 
बौद्धमर्तों को खण्डन करने में प्रदत्त होते दै । ये वौद्धमत शांकरमसाष्य 
में स्प रूप से चिचत हुए हैँ तदनुसार नीचे वे वर्णित देते हैं -- 

बौद्धों में तीन विधान हैं; चुद्धदेव द्वारा प्रदत्त उपदेश को (भिन्न 
भिन्न पियो की बुद्धि की चुटि से) भिन्न भिन्न व्यक्तियों ने विभिन्नरूप से 
समझा ऐसा हो, अथवा शिष्यभेद से उपदेश ही भिन्न धकार का दे, पौर्द 
गण तीन श्रेणियों में विभक्त हैं। उनमें एक श्रेणी सर्वास्तित्ववादी, 
दूसरी रेणौ केवल चिक्ञानमाव्रास्तित्यषादी, तीय श्रेणी सर्वशत्यल- 
वादी है । 

पथम श्रेणी के मत में बाह्य पदार्थ अस्तित्वशील है, ज्ञानादि श्रान्तः 
पदार्थ भी अस्तित्वशीछ हैं; चे ऊहते दँ कि, वस्तु का “समुदाय” द्विविध 
है; भूत और मौतिक पक प्रकार का “समुदाय” है, ये वाह्य हूँ। प्व 


वेदान्तदर्शन । 
२ श्र०, २ पाद, ७ सूत्र ] {६२५ | 
चित्त श्रार चैत्त यह दूसरा एक प्रकार का “समुदाय” है, ये धान्तरपदायै 
हैं। पृथिवी-घाव॒ इत्यादि के भूत. रूपादि एवं चक्षुगदि के भौतिक 
कदते हैं। पार्थिव, जलीय, तैजस.अऔर वायवीय, ये चतुविंध परमाणु 
हैं। ये यथाक्रम खर, स्नेह, उप्ण और चलन-स्वभाव हैं। इनके परस्पर 
सधात से (मेल से) पृथिव्यादि समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति दोती है। 
रूप, विशान, वेदना, सज्ञा ओर संस्कार ये पञ्च “स्कन्घ” अध्यात्म 
अथवा श्रान्तर पदार्थ दहै! सविषय इन्द्रियश्नाम “रुपस्कन्ध” नाम से 
आख्यात है; यद्यपि रूपादि द्वारा प्रकाशित पृथिव्यादि वाद्य भौतिक 
पस्तु्ँ सत्य हैं, तथापि ये इन्द्रिय-द्वारा गृदीत दोती हैं, इसलिए आध्या- 
स्मिक नाम से यरय दती हैं। अदमित्याकार-ज्ञान के ““विज्ञानस्कन्ध” 
कहते है; श्रं र अर्द इत्याकार की विज्ञावधारा दी “आ्रात्मा” शब्द्‌ 
का वाच्य है; “अहं” यह एक विज्ञान, पुनः “अहं” इस प्रकार आर 
पक पृथक्‌ चिज्ञान, फिर भी “अहं” इस प्रकार श्रार एक पृथक्‌ विज्ञान, 
जलल्लोत की भाँति परवादित हेते हैँ। यद्दी आत्मा शब्द का घाच्य है; 
स्थिर आत्मा नामक कोई पदार्थ नहीं है। ये दी अहं चिज्ञान, रूपादिविषय, 


ई एथिवी घातु, अपूधातु, तेजोधातु, वायुधात, भ्राकाशधात, एवं विज्ञानधातु, 
इन घातुओ्ों के समवाय से काया की उत्पत्ति हाती है; बीज से जैसे अकूर उत्पन्न 
हतप है, वैसे इन धातुओं से किसी चेतनाधिष्टाल के बिना ही देह की उत्पत्ति होती 
है । इन पडूविध धातुश्च में जो एकत्वज्ञान, मदुष्यादिन्लान, माता-पिता 
इल्यादि ज्ञान, अदंममज्ञान है, इसी का नाम अविया है, यदी संसार का सूल- 
कारण है। ~ 


बेदान्तदुशंन । 

- [३२६] [ २०, रे पाद्‌, १७ सूत 
शार इन्द्रियादिजन्य वस्तुएँ हैँ। खखदुःखादि अथवा उभयाभाव, जो 
विपयरुपश से अनुभूत होता है, उसी के “चेदनास्कन्ध” कहते दै। 
विशेष विशेष नामरजित ज्ञानविशेष के “संक्षास्कन्ध” कहते है (यथा, 
गौरवर्ण ब्राह्मण जाता है, इस प्रकार चार्यसमन्वित ज्ञान) | राग, देए 
मद, धर्म्माधमी ये सब ०“संस्कारस्कन्थ” हैं। चिज्ञानस्कम्ध को 
“चित्त” और अन्य चार स्कन्धो के ““चैत्त” कहते हैं । 

द्वितीय श्रेणी के चौंद्धों के मत में वाद्यवस्तु कुछ नहीं दै, सभी 
श्रान्तर चस्तुएँ हैं, सभी विशञानमात्र हैं; वाह्मरूप से जो बोध देता है, 
बह विज्ञान का दौ स्वरूप है; श्राभ्यन्तर नामक जो वेध है, वद भी 
और पक प्रकार का विज्ञानमात्र दै; विभिन्न प्रकार के विशाव धारा 
घाहिक रूप से एक के पश्चात्‌ एक जरूख्रोत की भांति प्रवाहित दो रदे 
हैं। इन लोगों के “विज्ञानवादी वौद्ध” कहते हैं । 

तृतीय श्रेणी के बोद्धों के मत में वाह्य अथवा आन्तर किसी चर 
का दी अस्तित्व नहीं है; सद्॒स्तु कुछ नहीं है; अस्तित्वामाव ल्य ही, 

\ पक-मात्र वस्तु है। अर्थात्‌ कुछ नहीं, यही एकमात्र सत्य है। इन लोगों को 
(वैनाशिक बौद्ध” कहते हैं । 

पूर्वोक्त प्रथम आर द्वितीय श्रेणियों के बौद्धो के मत में परिव 
मान जगत्‌ समस्त चाणिक है; ये कहते हैं, पूर्वद्वणीय पदार्थ परक्षण मे 
नृददों रदता; एक के ध्यंस के पश्चात्‌ दूसरे का प्रार्ड्माव होवा है 
खुठर्रय किसी के साथ किसी का येग हो नहीं सकता । बौद्धनय और 
भी कदते दें कि, अधिया, संस्कार, चिशान, नामरूप, पड़ायतन, स्व, 
वेदना, ठुप्णा, उपादान, भव, जाति, जरा, मस्ण, शोक, परिदेवना, 


चेदान्तदुर्शन । 
२ झ०, २ पाद, $८ सूत्र] [ ३२७ ] 
डुःख, दौस्मैनस्य ५ इत्यादि परस्पर के द्वारा उत्पन्न होते हैँ; इस अधिया 
के घटीयन्न की माति परस्पर नित्यनैमित्तिकभाव से निरन्तर आवजक्तित 
होने से सद्कात उत्पन्न हाता है । 
इस षण में सूबकार एकादिक्रम से चोद्धमत के खण्डन में परचृत्त 
होते हैं । 


२ ञअ०, २ पाद्‌, १८ सूच। समुदाये उभयहेतुकेऽपि तद्प्राप्तिः ध 


* बौद्धमते प्रविथा क्या है, उसकी व्याख्या होती है; पड़ूबिध घातुओों 
में जो एकबुद्धि--पिण्डडुद्धि, मजुष्य, गो इत्यादि उदधि, मात्ता-पिता-बुद्धि श्रहंमम 
बुद्धि है वही अविद्या है। मूल वात यद है, कि जो चणिकः दे उसे स्थिर जानना ही , 
“ग्रविद्या” ह| राग, देष, मोह ये दी “संस्कार” हैं। अ्रविधा के रहने हीते 
ये रहते हैं । श्रषिद्या से इनकी उत्पत्ति है। संस्कार से “विज्ञान? उत्पन्न होता 
है। वस्तुस॑बंधीय ज्ञान को विन्तान कदसे हैं। विज्ञान से एथिव्यादि चतुविघ 
उपादानें के नाम शरैर रूप (एकत्र नामरूप) होते हैं। शरीर की कलकल बुदुघु* 
दादि समुदाय श्रवस्थाये' नामरूूप और इन्द्रियादि के सहित मिश्रितभाव से 
“पढ़ायतन” नाम से आख्यात की जाती द । विज्ञान से इसकी उत्पत्ति होती है। 
नाम रूप और इन्द्रिय इन सीने के एुकन्न सम्बन्ध का नाम “स्पर्श” है, शरीर-ज्ञान से 
इसकी उत्पत्ति है । स्पशं से जो सुख-दुःखादि होते हैं, उनका नाम बेदना है, वेदना 
से कृष्या, कृष्ण! से जो चेष्टा उत्पन्न होती है उसको उपादानं कदते है। उससे 
ओ पुनजेत्स ,होता है, उसे भव कहते हैं; उत्पत्ति का सूल धम्मांपर्स 
है; उससे “जाति,” जाति (विशेष देदप्राप्ति) घे जरा, मरण इत्यादि सपत्र 
दीते दें । 


बढ 


हि वेदान्तदशन । 
[ ३२८ ] [२ ०, २ पाद्‌, १८ सूत्र 

वाह्यः परमाणुदेतुकः भूतमौतिकखभुदायः; श्रान्तरः पश्चस्कन्ध- 
देवकः समुदायः; इत्युमयदेतुके समुदाये स्वीतेऽपि, तदाः समु- 
दायभावासुपपत्तिरित्यथ: ) । 

माप्य--चघुगतमतं निराकरोति । भूतभौतिकचित्तचैसिके सधुदायेः 
ऊभ्युपगस्यमानेऽपि समुदायिनामनचरेत नत्वाद्न्यस्य संहतिद्देतो रनभ्युपगमाथ 
खमुदायासम्भवः । 

व्याख्या--(सखुगत = बौद्ध) । स्कारः बोद्धमत का खण्डन करते 
हैः- भूत-मौतिक चित्त-चैत्तिक जो “समुदाय” वौद्धमत में उक्त होता द, 
उसे स्वीकार करने पर भी, इन सव समुदायों घस्तुओं के अचेतनत्व फ 
कारण, पयं उनके मिकनकारक अन्य किसी हेतु के अस्तित्व के वौदधमत 
में स्वीकृत न होने से, इस समुदाय का समुदायत्व असम्भघ द्वाता है, अर्थात्‌ 
परस्पर मिलन के द्वारा “समुदाय” (सम्मिलितवस्तु) रूप में अरात्‌ का 
प्रकाशित दाना श्रसम्मव है। वौद्धमत में परमाणु अचेतन है; स्छन्ध भी 
अचेतन है; उनके मत में स्कन्ध श्रार परमाणु भिन्न हैं, उनका नियामक 
अन्य कई स्थिर चेतन चस्तु नहीं है; चेतनरूप से जो बोध दता है, वद 
भी एक विशेष प्रकार क्षणिक विश्वान-प्रवाह-मात्र हे । खुतरां परमा 
और सुकन्धों के किसी स्थायी संघात-कर्ता के न रहने से, वे मिलित होकर 
“समुदाय” उत्पत्ति कर नहीं सकते | चे स्वत+प्रदृत्त देते हैँ, धन्य किसी 
फी अपेक्षा नहीं करते, पेखा भी नदीं कहा जा सकता; कारण, बौद्धमत में 
उस्पचि फे पश्चात्‌ दी इन सभां के नष्ट दाने के काय्ण,, संयेग-कार्य 
करने फा अवसर नहीं रहता। इस आपत्ति की किसी प्रकार सगि 
ऋर सकने पर भी, उक्त रदति के उपयम की सस्या कर नहीं कगे । 


वेदान्तदर्शन । 

३ भ्र०, रे पाद, १६-२) सूत्र] (३२६ | 

२ अ०, २पाद, १६ सूच । इतरेतरभ्रतययत्वादु पपघ्नपरिति चेन्न, संघात- 
भाषाउनिमिचत्वात्‌ ॥ 

भाष्य--अविद्यासंस्कारविशज्ञाननामरूपपडायतनादी नामितरेतरददेतु- 
सेन संघातादिकमुपपन्नमित्यपि न, तेषामपि सघातं प्रत्यकास्णत्वात्‌ । 

व्याख्या--श्रविद्या, संस्कार, विश्ञान, नामरूप, प्ड़ायतन परभृति 
के पारस्परिक देतुदेतमद्धाच रहने की उक्ति के द्वारा संघात उपपन्न नहीं 
दिता; ये, परस्पर परस्पर की उत्पत्ति के कारणं होने पर मी, सधात 
के कारण दा नहीं सकते, (कार्ण ये क्षण॒ध्यंसशील हैं) ! 

२ अ०, २ पाद, २० सूत्र। उत्तरोत्पादे च पूर्चनिरीधात्‌ ॥ 

( निरोधात्‌ विनष्टत्वात्‌ ) 

भाष्य -इतो5पि न तदशेन युक्तम्‌ , उत्तरोत्पादे पूर्वस्य चणिकत्वेन 
पिनएत्वात्‌ । हे 

व्याख्याः--छन्यविध कारण से भो बौद्धमत संगत नहीं है; यथा- 
पश्चात्‌ की वस्त॒ुर्श्नों के उत्पत्तिकाल मे पूर्येपूर्व पदार्थ बिनए होते हैं; 
कारण, वौद्धमत में सभी क्षणिक हैं; उत्पन्न होते ही यदि विनष्ट दो, 
तो वद श्यन्य वस्तु को किस प्रकार उत्पन्न कर सकता है ? परक्षण- 
स्थित धस्तु के उत्पचिकाल में ते पूर्वक्षगस्थित धस्तु विनष्ट हो गई दै। 

४२ अ०, २ पाद्‌, २१ सूत्र। असति पतिज्ञोपरोधो यौगपद्यमन्यथा ॥ 

भाष्य--असति देतौ कार्योत्पच्यभ्युपगमे चतुर्भ्यो हेतुभ्य इन्द्रिया- 
लोकमनस्कारविपयेम्ये। विश्ञानेत्पत्तिरित्यस्याः अतिक्षाया वाधः स्यात्‌; 
सति द्वेती कार्यों त्पादाज्ञीकारे पूर्वस्मिन्‌ कण स्थिते सति क्षणान्तरोत्प- 
त्तिर्भवेदिदं यौगपर्य भवतां ज्षणिकवादिनां मते स्थात्‌। 

४ 


चैदान्तद्शन । 

(३३० | [र अ०, २ पराद्‌, २२ सूत्र 

व्याख्या;--थदि कदे, काय्यैवस्तु के उत्पत्तिकाल में, कारणवस्तु के 
न रहने पर भी, विना कारण ही कार्य्योत्पत्ति हो सकती है, तो “चल 
रादि-इन्द्रिय-लक्षण--अधिपति-प्रत्यय/”',. “आठोक छक्तण--सहकारि- 
प्रत्यय,? ५म्रनस्कार (मन के द्वारा चिपयसद्भल्प)-लत्तए-समनन्तस्परत्यय," 
पवं “विपयलतक्षण--घटादि आल्स्वनप्रत्यय”, ये विज्ञानात्पत्ति के कारण है, 
बौद्धों की यह अतिश्ञा वाधित होती है। (इस दोप के निचारणार्थ) यदि यद 
स्वीकार करो कि, कारण के चत्तेमान रहने से काय्यै की उत्पत्ति होती है 
ते पूर्वक्षण के वत्तेमाच रहते दी पर्त की उत्पत्ति दागी; अतप्व उभय कण 
की दी युगपत्‌ स्थिति स्वीकृत करनी पड़ी । (और यदि कदे, पूर्वक्षण में 
स्थित वस्तु दी परक्षण में रदती है, तो ज्ञखिकवाद नहीं रहता) ! कणिकः 
चादी के मत मे शेष में इस भकार परस्पर विरोधी सिद्धान्त उपस्थित हैते हैं। 

२०, २पाद, २२ सूतच। प्रतिसंख्या-उप्रतिसंण्यानिरोधाउप्रामिर- 
विच्छेदात्‌ ॥ 

भाष्य--सद्देतुकनिद्देतुकय्रैनि रोधयेएसम्भव:, सन्तानविच्देदस्याः 
सम्भवात्‌ , सन्तानिनाश्च भत्यभिशज्ञायमानत्वाञय | 

व्याख्या:--[वैनाशिक कहते हैँ कि प्रतिसडख्यानिरोध (सेतुर 
एवं उपलन्धिपू्ैक विनाश ) अप्रतिसड-य्यानिशेध ८ निर्देत॒क पयं 
उपलब्धि के अयोग्य विनाश ) आर आकाश, ये तीनों मी अभाव वक्व 
मात्र हैं, इनके अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुएँ उत्पत्तिशीर और दणि 
हैं; उनमें से प्रथमाक्त दो के विनाश के सम्बन्ध में सू्मकार कहते हैं --) 

सदेतुक और निर्देदुक विनाश नाम से जो चैनाशिकगण कल्पना 
किया करते दें, चद भौ शरखम्मव दै; कारण, उनके मत में भी 


वेदान्तद्शंन । 
२ झ्र०, ३ पाद, २३ सूत्र [३३१ ] 
सन्तान-प्रवाद्द का विच्छेद्‌ नहीं हवा; किन्तु विनाश दी के सत्य दोने से, इस 
प्रकार सनन्‍्तान-प्रवाद्द (कार्य्येकारणरुप भरवाह) असम्भव होता । विशेषतः 
खन्तानी का भी (पूर्वक्षणस्थित कारण का भी) विनाश नहीं है; कारण 
वद प्रत्यभिशञा का विषय दाता है (जो पूर्वासुभूत है, यही वह है इस 
प्रकार शान का विपय हे।ता है )। - 
२ श्र०) २ पाद्‌, २३ सूत्र । उभयथा च दोपात्‌॥ 
साप्य--सन्तानस्य सन्तानिव्यतिरिक्तवस्तुत्वाभावात्‌ सन्तानिनाशथ 
चरणिकत्वात्‌, अविद्यादिनिरोधो मेत्त श्त्यपि तन्मतमसगतम्‌ । 
व्याख्याः--अविद्या का निरोधं दी मेत्त है, यह जे वौद्धमत है, यह 
भी वैनाशिक मत में असन्नत दै कारण, सन्तान चर्तु, सम्तानी 
(कारण) के अतिरिक्त वस्तु दे नदं सकती, यवं पक्तान्तय में सन्तानि. 
घस्तु भी क्षणिक दहै । देने शार श्रसद्धति रै, मत्त कहकर ओर कुछ 
नहीं स्ता! श्रर्थांत्‌ एक ओर काय्यैवस्तु मे कार्ण रहता है; अतएव 
अ्रविद्या के सम्पूर्ण विनाश की सम्भावना नहीं है, तसं मत्त असम्भव 
है । और दूसरी ओर कारण-बस्तुएँ णिक हैं, काय्यं मेः उनकी 
विद्यमानता नहीं है, सुतरां किसी साधनरूप कारण द्वारा मोक्षरूपी 
काय्यै की उत्पत्ति हो नहीं सकती; कारणवस्तु के घिनए--अखत्‌ देने 
से, मेत के साथ काय्यकार्णभाव में स्थित केई साधन हो नहों 
सकता। 
शाङ्करभाष्य में श्रकारान्तर से यह अर्थ उक्त हुआ है, यथा, अधिया 
का निरोध (विनाश) सेक नदीं ते निर्देतुक द्वागा; या ते किसी 
साधन का श्रवलम्बन करके हाता है, अथवा स्वयं होता हैं। यदि 


वेदान्तदुर्शन । 

(३३२ ] [२ श्र०, २ पाद, २४-२६ सूत्र 
सहेतुक कहा जाय, ता सब वस्तुश्रौ कै स्वभावतः क्षणंविवाशित्री 
कहकर जो वौद्धमत दै, उसके परित्याग करना देगा । यदि निह 
तुक ( स्वयं देता दै, ऐसा ) कटा जाय ता अविद्यादि-निरोध का उपदेश 
बुधा है। 

२ अ०, २ पाद्‌, २४ सूत्र} आकाशे चाविश्चेषात्‌ ॥ 

भाष्य--आकाशे च तेरभावग्रतिज्ञा छता, सा न युक्त, पृथिव्यादि 
भिरविशेषात्त्‌ । 

व्याख्याः--बौद्धनण आकाश के भी अभावरुपी घस्तु कद्दते हैं, द 
पहले दी कद्दा गया, ) यह मत भी संगत नहीं है। कारण, पृथ्वी आदि 
से आकाश को, इस विषय में कोई विशेषता नहीं है। (पृथ्वी भादि 
की भाँति आकाश भी शब्दगुणविशिष्ट है। श्रुति में आकाश की भी 
उत्पत्ति फदी गई है'। इत्यादि । ) 

२ आ०, रे पाद, २५ सूत्र। अनुस्म॒तेश्च ॥ 

( अजुस्छतेः = स्वानुभूतवस्तुविषयकाजुस्मरणात्‌ ) 

भाष्य--इदं वदिति प्रत्यमिशञा च तदशनमसत्‌ । 

व्याख्या--जिसे पहले अव्यक्त कर चुके हैं, उसे अब भी अलत * 
करते हैं, इत्याकार पत्यभिज्ञा-द्वाया वौद्धमत मिथ्या सिद्धान्त है । 

२ श्र०, २ पाद, रद सूच । नासते<चृएत्वात्‌ ॥ 

(न अखतः--अद ए त्वात्‌ 2 

भाष्य-खौगतैरमावाद्भावेत्पत्तिस्भ्युपेता, खा न युक्ता । कस्माद्‌ ? 
असतः खदायमावात्‌ घटायुत्पत्चरद्टत्याच्‌ । सवस्तु खस्पि्डादिस्तः 
दुप्प्तेदं एत्वात्‌ । 


वेदान्तद्शन । 

२ अण०, २ पाद्‌, २७-२८ सूत्र ] [३३३ ] 

व्याख्या-वौद्धों के मत मे श्रमाववस्तु से भाववस्तु की उत्पत्ति 
कही गई है; यह असंगत है! कारण, मत्तिकादि के श्रभाव होने से 
घटादि की उत्पत्ति कहीं देखी नहीं गई है। भावषस्तु म्॒त्पिएडादि से ही 
भाववस्तु घटादि की उत्पत्ति दृष्ट होती है । 

२ अ०, २ पाद्‌, २७ सूत्र उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः ॥ 

साप्य--अन्यथा5चुपायतो विदयायथसिद्धिः स्यात्‌ । 

अस्याधः- यदि यह का कि श्रसत्‌ से दी भाववस्तु की उत्पति द्वे। 
सकती है, तो विद्यादि के सम्बन्ध मे उदासीन पुरुषों के चिना किसी 
प्रकार के उद्योग के ही चिद्यादि की प्राति हे सकती है । 

२ अ०, २ पाद्‌, र८ सूत्र | नामाव उपरूब्धे: ॥ 

(न श्रमावः, उपरूब्धेः। ) 

भाष्य--विश्ञानमात्रास्तित्ववाद्यम्रिमतों बाद्यस्याभावो न, किन्तु भाव 
पव ) कुतः १ उपलब्धे:। 

ब्याख्या--मे! बोद्ध लोग कदते हैं कि विशानमान्न ही है, धाद्यवस्तु 
नहीं है, तो उनका यह भी मत अग्माह्म है | वाद्यवस्तु का अस्तित्व नहीं, 
पेसा नहीं है, श्रस्तित्व है। कारण, श्रस्तित्वशील रूप से टी उनकी उप- 
न्धि हाती है। ( यह आत्मविश्वास किसी तर्क से विनष्ट देने के ये।ग्य 
नहीं है। जो लोग बाह्यवस्तु नहीं है ऐसा कहते हैँ, उन्हें इसी वाह्यवस्तु 
सेज्ञा से ही इसके श्रस्तित्व के! स्वीकार करना पड़ता है। वाह्यवस्तु 


के न हाने पर वाह्यवस्तु नामक कोई शान अथवा वाक्य-व्यवहार नहीं 
रहता) 


वेदान्तद्शन । 

[३३४ ] [२ अ०, २ पाद, २६-३१ सूत्र 
२ अ०, २ पाद, २६ सूत्र। वैधम्मीच्च न स्वप्नादिवत्‌ ॥ 
माप्य--स्वप्नादिभ्रद्ययद्ान्तेनापि न जाम्रत्यत्यया्थाभावा 

प्रतिपादयितुं शक्यः, दछन्तदान्तयोर्वैषम्यात्‌ स्पप्नज्ञानस्थापि 

साघलम्बनाच्च | 
व्याख्या--स्वप्नादि ज्ञान के दश्ान्त से जञाग्रतशान के वाह्यविपयाः 
भाव अतिपन्न नदीं द सकते हैं, क्योंकि दृष्ठान्त चार दार्थ 

इन दोनों मे चैपम्य है। (जागस्ण से स्थप्नज्ञान का वेध ष 

देता है; किन्तु धत्यक्त ज्ञान का वाधित होना नहीं ट्ट देता!) पव 

स्वभक्षान सावलम्बन है,-अ्रत्यक्ष के ऊपर निर्भर है; प्रत्यक्ष्ञान ऐसा 
नहीं है । 

२ अ०, २ पाद्‌, ३० खूब। न भावे-ऽनुपरन्धेः ॥ 

माप्य -किश्व॒ शानवेचित््यार्थों घासनानां भावे।उभिप्रेतः, सन 
संभवति तच मते वाद्यायानामदुपलम्धेः । ॥ 

व्याख्या--इस श्रेणी के वौद्गण कते है कि (याह्य घस्तु के म 
हने पर भी ) सव वाखनाप्रे' वर्तमान हैं; उनसे ही झ्ानवैचित्य उत्पत 
हाता है। यद भी संभव नदीं है; क्योकि वौद्धमत में बाह्य पदार्थों की 
उपलब्धि नहों है। (यदि वाह्मपदार्थो' की उपलब्धि धी न दो, तो तन्नः 
मित्त वासना किस प्रकार से दो सकती है? ) 

२ आ०, २ पाद, रे१ सूत्र | च्णिकत्वात्‌ ॥ 

भाप्य--न वासनामाव श्राध्चयस्य तव मते क्षणिकत्वात।_ , 

व्याख्या -घाखना भी भाववस्तु नद दो सकती दै । क्योंकि चा 
मत में घासना का झाश्रय जो चदं है, वद भी क्षणिक है । 


वैदान्तद्शंन । 
२.४०, २ पाद, ३२ सूध्र ] [३३५ ] 
२ आ० रे पाद्‌, ३२ सूर सर्यथानुपपत्तेश्च ॥ 
भाष्य--शल्यवादेाउपि प्रान्तिमूछः । सर्वथानुपपन्नत्वात्‌ । प्रयत्तादि- 
प्रमाणघिरोधात्‌ ! 
व्याख्या--शल्यवाद भी प्रान्तिमूछक है। यद्द सर्व प्रकार से असिद्ध 
है। अव्यक्तादि सव प्रकार के प्रमायों के विरुद्ध होने से यद थ्रग्राह्य है। 
इति वौद्धमतखण्डनाधिकरणम्‌ । 

बौद्धमत खण्डन करने ॐ पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ वेदव्यास इस 
सम्रय जैनमत के खण्डन करने में प्रवृत्त होने हें । जनमत सदेपमें 
शॉकरभाष्य ओर भामती टीका के श्रु नीये विच्वृत होता है । 

जैनमत में पदार्थ दे प्रकार के देते हैँ--जीच श्चार अजीब, जीव 
वोधात्मक, अजीब जड़घर्ग है। जीव और अजीब पाँच प्रकार से प्रपं- 
चीरूत हूँ; यथाः--जीवास्तिकाय, पुदूगछास्तिकाय, घर्म्मास्तिकाय, 
अ्रधर्भास्तकाय, और श्राकाशास्तिकाय। इन सर्भों के प्रत्येक के 
नाना प्रकार के प्रभेद हैं । जोधास्तिकाय तीन प्रकार के हैं :---बद्ध, मुक्त, 
श्रार नित्यसिद्ध | पुदूगलास्तिकाय छः प्रकार के रै--पृथ्यी श्रादिः चार 
भूत, स्थावर ओर जंगम। प्रश्ुत्ति कौ धर्म्मास्तिकाय कदते दै; स्थिति 
के अधर्म्मास्तिकाय कते हूँ। आकाशास्तिकाय दो प्रकार के हैँ -- 
लोकाकाश और अलोकाकाश; उपरिस्थित खोक समूह का अन्‍्तर्वर्ती 
ज्ञा आकाश है .यद छोकाकाश है, मेक्षस्थानस्थित जो आकाश है षद 
शअलोकाकाश है, वहं कोई कोक नहीं है। पूर्वोक्त. जीव अर अजीय 
पदाथे दूखरे पाँच प्रकार से भी प्रपंचीकृत हैँ । जैसे--आख्वव, सम्घर, 


वैदान्तव्शंन । 
(३३६ ] [२ भ्र०, २ पाद, ३२ सूत्र 
निर्जर, बन्ध और मेक्त । आस्व, सम्प्र और निर्जर, ये दी तीन पदार्थ 
प्रबृत्तिलक्षण हैँ । भत्ति दे प्रकार की है, सम्यक और मिथ्या; उनमें 
मिध्याप्रवृत्ति आश्चव है; सम्यकप्रदृत्ति सम्बर और निर्जर है। पुरुष 
के विपयप्राप्ति कराती है, इस अथे से श्राव दै, इसी अर्थ से धातवः 
शब्द का इन्द्रिय अर्थ होता है। काय्यै करनेवाले का अबलम्बन करते 
हुए शअ्ठ्ुगमन करता है, इस अर्थ में कम्म भी श्राव कदा जा सकता 
है; यद्दी अनथे का कारण है, इसलिए आस्नव के मिथ्याप्रवृत्ति कहते 
हैं। श्म, दमादि प्रवृत्तियों के सम्बर कदते हैं। ये आख्व के दास 
सभ्यरण करती दँ ( अवरुद्ध करती हैं ), इसी निमित्त इन समो फो सम्यर 
कहते हैं। तप्तशिलारोहण आदि साधन हैं, जिनके द्वाया अनादिकाल 
के सचित पुण्यापुएय विनए्ट दा जाते दें, उसको 'निज्जर! रद 
श्र्टविध कम्मों' के यन्ध कहते हैं; ये ही अष्टविध कम्मे दो भागों में 
विभक्त हैं। इनमें चार का नाम “घाति” है। दूखरे चार का नाम 
श्रघाति दै। घाततिकम्मै ४ प्रकार के हैं--१ शानावस्णोय, २ दृशनावण्णोय, 
३ मादनीय, ४ अ्न्तराय । अधघातिकर्म्म मो ४ प्रका के हैं, यथा, १ बेद्नोय, 
एनामिक, ३ गात्रिक, ४ आयुष्क। जिस छान के द्वारा वस्तु सिद्धि नहीं देती। 
इस रूप चिपर्य्यय के ““द्वनावस्णोय कर्म कदते द । आहंत-दर्शनाभ्यात्त 
द्वारा मोक्ष नहीं दोता है, इस रूप के श्ञान के “द्शनाघस्णीय” फर्म्म 
हैँ। प्रदर्शित मेतां के श्रेष्तत्वचिवय में अनास्थाबुद्धि के! "मादनीय"! 
करते फदते हैं । माक्तमार्ग मे भच पुख्प को जा उसमें विप्रकस बुद्धि ४ 
उसके "अन्तराय" नामक कस्म फदते दं । यदी चार प्रकार के कर्म्म मात 
विघातक हैं, इसलिए इनके “घाति” फस्मं कते हैं। चार प्रकार फ 


वेदान्तदर्शन । 

२ आ०, २ पाद्‌, ३२ सूत्र} {३९७ | 
श्राति कमो के मध्य वेदनीय नामक कम्मे देदचिमाग का देतुभरूत है । 
तन्त्यक्षान के विधातक न होने फे कारण, यद मत्त का अन्वराय नहीं है। 
अतएध यह “अधाति” कम्म है। देह के कलल-वबुदूबुदादि ( गर्भस्य 
चीये और स्कं की मिश्रित श्रवस्था विशेष) अचस्था नामिकः अवस्था के 
प्रव्तेक कम्म का “नामिक कर्म कहते हैं । देह की अव्याकृत शक्तिरूप से 
अवस्थित श्रवस्था की “गोजिक” कहते हैं। आयु-उत्पादक, आयु-निरूपक, 
कस्म के “आयुप्क” कहते हैं, शेषोक्त तीन 'वेदनीय” के श्राधित 
रहते हैं; अतपच ये भी “अधाति” कम्म कद्दे जाने के योग्य हैं। ये आठ 
प्रकार के कर्म ही पुरुषों के बन्धन हैं। अतपव इन सर्मो फा “वन्ध” कहते 
हैं। इन सभो से अतीत नित्य सुखमय वस्था में आलोकाकाश में स्थिति 
के मदत कहते हैं। अतः जैनमत में १ जीव, २ थजीच, ३ श्राव, ४ सेवर, 
४ निज्जैर, £ वन्ध, ७ मक्त, ये सात प्रकार के पदार्थ माने यये है । 

पूर्वेयर्णित सर्वंधिध प्रपंचचिषय में जैनयण “संप्तमंगीनय” चामक 
विचार की अ्रवतारणा करते हैं (सक्तभगी--सक्षविध विभागयुक्त, नय= 
न्यायनीतति) जैसे, १ स्यादस्ति, २ स्यान्नास्ति, ३ स्थादवक्तव्य, ४ स्यादस्ति 
च नास्ति, च, & स्थादस्तिचावक्तय्यश्च, ६ स्यान्नास्तियावक्तव्यस््य ७ 
स्यादस्तिनास्तिचावक्तब्यश्च । एकत्य निव्यत्व आदि में भी यद सप्तभङ्गी 
नयनीति योजित की जाती दै; श्र्थात्‌ श्रत्येक पदाथे ही अस्तिनास्ति 
भ्भृत्ति सात प्रकार की नयनीति से युक्त दै, स्ति नास्ति एक धहुत 
इत्यादि धम्म सभी पदार्थो" के हैं । 

जैन-मत में जीच देहपारिमाण है, अर्थात्‌ देद यत्पारिमाण आरायतनविशिष्ट 
दै जीव भी तत्पारिमित है । परन्तु मोक्तावस्था में जो शरीर प्राप्त होता दे, वद 

॥ ४३ 


हु 


दैदान्तदुशंन । 

[ ३१८] [२ श्ण, २ पाद्‌, ३३-३४ सुपर 
स्थिर दै--धह घटता बढ़ता नहीं, उसका किसी भी पिधि से पसिवित्तेद 
नहीं होता, चह नित्य है। मोत्तप्राप्ति के पूर्व जीब यद्देदबिशि्ट होता दै, 
उसी देह के परिमाण ही जीव का परिमाण है। 

इस समय सूत्रकार इसी जैनमत के खणडन करने में प्रवृत्त हुए दँ! 

२ अ०, २ पाद, ३३ सूत्र | नेकस्मिन्न सम्भवात्‌ ॥ 

भाष्य--जैनावस्तुमात्रेउस्तित्थनास्तित्वानादिविरुद्धधर्मद्वय॑ योजः 
यन्ति, तन्नोपपद्यते! पकस्मिन्‌ वस्तुनि सत्त्यासस्वादेविंस्द्धधर्मास्प 
छायातपवत्‌ युगपद सम्भवात्‌ । । 

अस्पार्थः--जैनगण घस्तुमात फे दी जो अस्तित्व नास्तित्व ये दी 
अनादि-विरुद्ध घम्यै कहते हैं, घद किसी तरह से उपपन्न नहीं होता दै। 
एक दी चस्तु मे विमानता और अवियमानता असंभव दै; छाया शार 
प्रकाश का पक्र होना जिस प्रकार असंभव है, इसी तरद वह भी 
असंभव दे । 

२ अ्र०, २ पाद, ३४ खूत्र। एवं चात्माउकात्स््यम्‌॥ 

( एच-च-आत्मा-अकारत्स्न्येम ) 

भाप्य--पचं शरीस्परिमाणत्वेनाइ्लीकृतस्यात्मने। चुहददप्राप्ताव 
पूर्ती स्थात्‌ । 

अस्याधः--जैन-मत का दूसरा दोप प्रदर्शित करते ई :-- 

जैनगण कदते दै कि, आत्मा शसीरपसिमि है, यद नदीं दो सकता दे 
कारण, सुद्ृकायविशिष्ट जीव ८ पिपीलिकादि ) के देहान्त देने पर कर्म 
घश मारी शरीर (गजजशरीयदि) को प्राप्त होने परर, गज शरीर 
सम्बन्ध में लीव अरूत्स्य (अब्यापी, सुद्र) दो जाता दे । 


बेदान्तद्शन । 
२ भ०, २ पद, ३३-३६ सूत्र ] {२३६} 


२शअ०, २ पाद्‌, ३४ सूत्। न च पय्यांयादेष्यवचियोधो विकारादिभ्यः ॥ 

(न-च-पर्य्योयाव-अपि-श्रविरोधः-विका रादिभ्यः । 

५न च घाच्य' सावयधो हि चात्मा, तस्यावयवानां गजशरीरे उपचयः 
सुदमशरीरेऽपचयश्चेत्येवं पर्य्या यादविरोध इति । कतः (विकारादिभ्यः 
विक्ापदिदोपप्रसद्गात्‌। यदि श्रात्मा सावयवस्त हि देढादिवद्िकारी स्याद- 
निखश्च स्यात्‌ \'' 

भाष्य--न च वाच्यं सवययो हि खत्वस्माकमात्मा तस्यावयवानां 
गज्ञशरीरे उपचयः स्मशरीरेऽपचयशचेत्येवं पय्यांयादयिरोध इति । 
कुतः १ “विकारादिभ्यः, विकायदिव्योप्रसङ्गात्‌। यदि भवन्मते आत्मा 
सावयवस्तहि देदादिवविकारी स्यादनिव्यश्च स्यात्‌। एवमादये दोषाः 
स्युः । (इति वेदान्तकौस्तभभाप्यम ) ) # 

व्याख्या--इस प्रकार नदी कदा जा सकता है कि, दम लोगों के मत से 
श्रात्मा सावयव है। श्रतपव हाथी के शरीर में उसके श्रवयवौ की चद्धि, 
एवं लुद्ध शरीर में अपचय-प्राप्ति होती है; तसं दस प्रकार से पर्य्याय के 
कारण “शरीस्परिमाणमत में” कोई दोप नहीं है। कारण, उससे आत्मा 
के विकारादि दोप की प्रसक्ति होती दै; आत्मा के सावयव होने पर, देदादि 
की भाँति चह विकारी एचस्‌ अनित्य हो जाता है। इस अकार के देप 
उपस्थित होते हैँ । 

२आ०, २ पाद्‌, ३६ सूत्र) अन्त्यावस्थितेश्वामयनित्यत्वादृविशेषः ॥ 


# उफचयापचयाक्टऽवयवा नास्मा.5त्रों न विशेध इत्ति च न वक्तं शक्यं, विकारि- 
रवादिदोपप्रसक्तेः ॥ इति निम्बाकैसाष्य+ # 


चेदान्तदुर्शन । 
[ ३४० ] [३ भ०, २ पाद, ३६ सूत्र 
माप्य--श्न्यस्य परिमाणस्य नियततामत्नीरुत्यादिमध्ययोरपि 
निद्यत्वमस्तीति चेतति सर्वत्राविशेष: स्पाद्धिनण देददपरिमाणवादः ! 
व्यास्या--शेप शरीर फा ८ मोक्ष की अ्रवस्था प्राप्त होने के 
समय जो शरीर होता दै उसका ) परिमाण बदलने के अयोग्य, नि 
प्कस्य है । जैन लोगों के इस प्रकार मानने के कारण आरंभ के और 
वीच के जीघ-परिमाण के भी नित्य कह कर मानना पड़ेगा; सुतर्रा 
अन्त्य शरीर और उसके पहले के शरीर में इस प्रकार कोई अन्तर 
नहीं रद जाता। श्रतपव आदि-मध्यकाल की देद को भी उपचय- 
श्रपचय-विद्वीन कना होगा। सुतस वेहपरिमाणवाद अपसिद्धान्त दै । 
इति जैनमतखण्डनाधिकरणम्‌ । 
इस समय पाशुपतमत खरिडत होता दै । पाशुपतमताबलम्धी 
चार श्रेणियों मे विभक्त है ! जैसे-कापाछ, कालामुख, पाथएत, 
और शेव ! पशुपति-प्रणोत शाख दी इस चार प्रकार के पापतो की 
अचलस्बन है । यही पशुपति-प्रणीत शाख “पश्चाध्यायी” नाम से 
प्रसिद्ध दै। उसमें पाँच पदार्थ वर्णित हैं । यथा, कारण, ' कार्य, योग, 
विधि पं दुःखान्त अर्थात्‌ मोक्त । कारण कहने से ईश्वर और प्रधान 
भासित होते छेँ। ईश्वर निमित्तकारण दै; प्रधान उपादानकास्थ 
है। मदवादि-कतिस्यन्त पदाथ काय्यै नाम से सिद्ध हैं। प्रणव ( #कार ) 
उच्चाय्णपूर्वक ध्यान “योग "नाम से आख्यात है। त्रंकालिक स्नान) 
भस्मस्नान, शिर में भस्म गाना, सुद्रासाधन, रुद्राज्ञ और कड्कस दथ में 
भ्रास्ण करना, झुगासन आदि आसनों में बेठना, कपाल में माजन का, 


वेदास्तद्शंन । 
२ झ०, २ पाद्‌, २७, ३८ सत्र] [३४१ ] 
वमस्मलेपन, मद्रि का घटस्थापन, खरा के कुम्भ से देवता का पूजन 
इत्यादि नाना प्रकार के आचरण “विधि” नाम से ख्यात हैं। उपयुक्त, 
विधि चार प्रकार की है; पशुपति-मतावलिम्धियों के मध्य कोई किसी सम्प्रदा- 
यद्धारा कोई दूसरे सम्प्रदाय द्वारा विशेष मानी जाती है। कापालिक ओर 
पाशुपत सम्प्रदायों के मत में मेक्षावस्था-प्राप्त आत्मा पापाणकल्पावस्था-प्राप्त 
होती है । शैव संप्रदाय आत्मा की चेतन्यरूपप्राप्ति के द्वी माच्त क्ते हैं । 
इत्यादि । । इस समय सूत्रकार पाशपत-मत फे खणएडन करने में प्रवृत्त होते हैं। 
२ अ०, २ पाद्‌, रे७ सूत्र । पत्युरसामअस्यात्‌ ॥ 
(पत्युः अवैदिकस्य ईश्वरस्प असमअसम्‌ श्रसंगतिरित्यथः) 
भाष्य--पाशुपतं॑ शाख्रमुपे्तणीयं जगव्भिन्ननिमित्तोपादानका रण- 
श्रतिपादरकयेदचिरोधित्धादुपधम्मैप्रवत्तंकत्वाच । 
व्याख्या--पाशुपतशास्त्र ग्रहण करने के योग्य नहीं द । क्योकि वेद 
ने जो ईश्वर को जगत्‌ का निमित्त एवम्‌ उपादान, दोनो कारण कहते हुए 
घरीन किया है, पशुपति-मत उसके विरुद्ध है। इस मत में ईश्वर को जगत्‌- 
का केवल निमित्त-कारण कहकर स्वीकार किया है। ईश्वर से विभिन्‍न 
अचेतन-प्रधान को उपादान-कारण फहकर वर्णन किया है। यह मत वेद- 
, विरुद्ध तथा उपधर्म-प्रवत्तेक है; इसलिए यद्‌ उपेक्षा के योग्य है ! 
२ अ०, २ पाद, ३८ सूज । सम्बन्धानुपपसेश्च ॥ 
, भाप्य- पशुपतेरशरीरस्थ प्रेरकस्य प्रेय्यप्रधानादिभिः सम्बन्धालु- 
पपत्तेश्व न पशुपतिजंगद्धेतुः । 
व्याख्याः--पशुपति-मत में ईश्वर के नित्य शुद्ध निर्गुश-स्थभाव होने 
के कारण, ईश्वर, और अचेतन-प्रधानादि के मध्य श्रे््य-गेरक-सम्पन्ध 


वेदान्तद्शन । 
[ ३४२ ] [२ थ०, २ पाद, ३४ सूत्र 
किसी प्रकार से उपपन्न नहीं होता है। अतएय नित्य निगण-स्वभाव षयुः 
* पति (पश = जीव, पशुपति = जीवपति, श्वर) जग्रत्काण्ण नहीं दो 
सकता है । 
२ अ०, २ पाद्‌, ३६ सूत्र । अ्रधिष्ठानानुपपत्तेश्व ॥ 


(प्रकृति में अधिष्ठान द्वारा ईश्वर जगत्‌ का निमित्तकारण नहीं है, 
यह भी अपसिद्धान्त है। ) 

भाष्यः--दएटविकुद्त्यान्नितयस्योत्तरमावित्वाद्निद्यस्य च शरीरस्या 
उपपत्तेश्च न पशुपतिजेंगद्धेतुः । 

व्याख्याः-लोकतः च्छ होता है कि, घट का निमित्तकारणं 
कुम्भकार, सशरीर होमे के कारण से ही, ग्उत्विएडोपादान के दाय घट की 
स्वना करता है । पाशुपतलोग वेद के उपदेश का उल्लक्षन करते हुए 
अल्ञुमान के ही श्रेष्ठ प्रमाण के रूप में अद्दण करते हैं; सुतसं पूर्वो 
दान्त से अनुमान दारा जगत्‌ का निमित्त कारण ईश्वर का स्वरूप भव॑ 
धारण करने से उसको भी शरीरधारी कना पड़ेगा । किन्तु शर्सीरमात्र दी 
उत्पत्तिशी८ और विनश्वर है । परन्तु इश्वर के नित्य कर्क 
पाशुपतगण- स्वीकार कस्ते हैँ। अतएव उसके नित्य दोने से (क्योंकि 
उसका नित्य सशरीरत्व उपपन्न नहीं दो सकता है, धतफ्व } उसके 
शरीर को अनित्य करना पड़ेगा, चद भी असम्भव है। कार्ण, जग की 

सूष्टिकर्ता अनित्य शरीरघारी दै, यद सिद्धान्त स्वद्‌ श्यनुपपन्न 

असम्भव है, ऐसा कटने से चह अन्य कारण के अधीन दो जाता दे । रस: 
“लिए ईश्वर का किसी प्रकार का शरीर है, यद अजुमान-द्वाय सिद्ध नरह 


वैदान्तद्शन [ 

२ श्र०, २ पाद, ४०-४१ सूत्र] ^ [३५३ ] 
दो सकता है; और शरीर न होने पर, अचेतन जगत्‌ में अधिप्ठान प्रत्यक्ष 
और अनुमान भमा के अगम्य है) अ्रतएव पूर्वोक्तं पशुपति जगत्‌ का 
कारण नहीं हो सकता है । 

२ अ०, २ पाद्‌, ४० सूत्र | करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ॥ 

भाष्य--जीवधत्क रण कलेवरकल्पनापि न संभवति भोगादिप्रसक्तेः । 

व्याख्या--परन्तु जीव जिस प्रकार अशरीरी द्वोकर भी इस्द्रियादि 
शरीरद्वारा देद के साथ सम्बन्ध-विशिष्ट होता है, वैसे दी इंश्धर भी 
इन्त्रियादि कलेवर द्वारा जगत्‌ के साथ सम्बन्ध-चिशिष्ट देता दै। इस 
भ्रकार की कल्पना क्री भी सम्भावना नर्द दो सकती; क्योंकि ऐसा दोने 
से जीव की भांति ईश्वर के भो खुखदुःखादि भोग का प्रसद्धं देता है, 
ओर उसका ईश्वसत्व कुछ भी नहीं रद जाता । 

२ अर०, रे पाद्‌, ७१ सूर] अन्‍न्तवस्यमसबैज्ञता था ॥ 

भाप्य-तस्य पुएयादिरुपादष्टयेग्रेउन्तवत्त्वमश्षत्वं च स्यात्‌ । 

व्याघ्या --(रैशए्वर के मगादि मान लेने पर भी कोई देप नहीं दोता 
है; क्योकि जिस प्रकार बहुत दी छोटा वफे का टुकड़ा भारी अभ्निक्ुएड 
की गर्मी के नष्ट नहीं कर सकता है, उसी प्रकार उपयुक्त भोग मी 
ईश्वर के खये नहीं कर सकता है। यदि इस प्रकार से आपत्ति दा, 
ते उसके उत्तर में कदा जायभा, कि इस भांति कदने पर) पुएयापुण्यादि 
श्दश् योग से ईश्वर भी जीव के खदश अन्तविशिष्ट आर असर्वश्ञ दो 
जाता । क्योकि इन्द्रियादि-विशिष्ठ खखदुःखादि-मेाग-सम्पन्न कोई मी 
जन्म-मस्णादि-विद्दीन और पूर्णश नहीं देता है। छोौकिक दृष्टान्त में ईश्वर 


वेदान्तदुर्शन || 
[३४४ ] [ २श्र०, २ पाद्‌, ४२ सूत्र 
भी युगपत श्रन्तविरिष्ट ओर अज्ञ दाजातादै। किन्तु इस 
श्वर पाशुपतो के भी सम्मत नहीं है | 

इति पाश्पतमतखण्डनाधिकरणम्‌ । 


प्रकार को 


+-+४०४-- | 

इस समय शक्तिघाद्‌ का खरडन देता है। जो कहते हैं कि, प 

के सहयोग के चिना एक शक्ति से ही जगत्‌ की उत्पत्ति देती है उन्हीं 
को “शक्तियादी” कहते हैं। उनके मतों का खण्डन होता है। 


२ आ०, २ पाद्‌, ४२ सूत्र। उत्पस्यसंभवात्‌ # ॥ 


# शाह्ररमत में इस सूत्र और तत्परवर्तो सूत्रों के द्वारा ईश्वर, प्रकृति भर 
उसका अधिए्ठाता, यह दभयास्मक है पेखा जो मत है, उसका खण्डन दता ६ । 
इसके भागवत मत कहकर उन्होंने भाष्य में वर्णेन किया है। इसी सूत्र के भाष्य 
में वे कहते हैं:-- 

“वेदान्त ने भी इश्वर का इसी प्रकार स्वरूप ही स्थापन किया है । रवर ही 
संक्तार की प्रकृति एवम उसका अधिष्ठाता है। बह्मसूत्र में भी यही मत स्थारित 
हुआ दै! तब किसलिए सूत्रकार इस पछ का प्रत्यास्यान करते हैं † कहते है--यधपि 
इस सत में कोद्र विरोध नहीं है, तथापि धन्य अंश में विरोध है, उसके ही मलास्यान 
के लिए इस विचार का झारम्भ है। भागवतों का मत यद है कि भगवान्‌ वासुदेव 
निरन्जन, ज्ञानस्वरूप हैं, वे ही एक ईश्वर हैं, वे अपने को चार भागों में बिमक 
करके अधिष्ठित हैं, जेसे--वासुदेवव्यूद, संकपंणन्यूद, भ्रयुन्नव्यूद, भर श्रनिर्दम्दू 
वासुदेव परमाश्मा के जाते हैं। संकर्पंय भी मूल जीवरशक्ति दें, प्रयु्न का नम 
मनः अथवा प्रज्ञा है। अनिरूद का नाम दद्र है। वासुदेव दी इन सर्भो के 
मूल प्रकृति दें ( उपादान कारण ह ), संकपंणादि उनके काय्यं (षटि) ई! ल 
प्रकार भगवान्‌ की चभिगमन, उपादान, ईज्या, स्दाभ्याय और येग द्वारा बहुत दिनो 
तक हृदय में धारणा और उनकी सेवा करने पर निष्पाप होकर उनको प्रात श्रि 


। चेदान्तद्शन । 

२.० २ पाद, ४३ सूत्र] † [३४६ ] 

भाष्य--पुरुषान्तरेण शक्तेः खकाष्वाजगदुखषसयसभवात्‌ न तत्कारण- 
चादाउपि साघुः। 

व्याख्याः--विना पुरुष के केवर शक्ति से जगत्‌ की उत्पत्ति असम्भव 

है। श्रत्व शक्तिकारणबाद भी असाधु है। (जीवरूपों पुरुष सर्वत्र 

ही शक्ति के आधार-आश्रयरुप में दष देता है। श्राध्रय-सेगके 

बिना शक्ति रदी नहीं सकती। अनाभ्रय शक्ति तथ जगत्‌ की रचना 

किस प्रकार कर सकतो है ?) 


जाता है। भागवतमतालुयायी कहते हैं कि, येही नारायण वासुदेव प्रकृति से श्रे, 
सर्वशास्त्रप्ससिद्ध, परमात्मा, सर्वात्मा हैं। वे अपने के नानाप्रकार कावना बनाकर 
नाना स्पूं में अ्रवस्थित होते हैं, इस सम्बन्ध में कोई विरोध नहीं है। कारण, 
परमात्मा एक प्रकार का हुआ--सीन अकार का हुआ, इत्यादि श्रुति-वाक्य द्वारा 
“परमास्मा के'अनेक रूपों का होना उपदिष्ट हुआ है। भागवतगण जो अनवरत 
अनुन्यचित्त द्वेक! अ्रभिगमनादि लचणों से भगवत्‌-पभाराधना कर्तव्य बताते हैं 
उसके साथ भी कोई विरोध नहीं है; कारण, श्रति, स्मृति, प्रभृति शाखां में ईर्वर- 
प्रणिधान की प्रसिद्धि है। परन्तु ये जो कहते हैं. कि वासुदेव से संक्पण की, 
सेकपंण से प्रथुम्न की और ग्रयुस्व से अनिरुद्ध की उत्पत्ति होती है, इसी अंश 
के सम्बन्ध में विरोध है। कारण, चासुदेवास्य परमात्मा से संकर्पशास्य जीव की 
उत्पत्ति होना असम्भव ह, क्योकि जीव की श्रनित्यत्व आदि देप-प्रसक्ति इससे होती 
है; जीव की उत्पत्ति स्वीकार करने पर उसमें अनित्यत्व देष स्थापित होता है । अत- 
एवं भगवत्‌-प्राप्तिख्प मेष उसके एक में श्रसम्भव होता है। क्योकि भगवव-प्राप्त 
के पले द्वी उसके विनाश की प्रसक्ति है; एवम्‌ सूत्रकार ने “नास्माश्नवेनित्य- 
स्वाद्य ताभ्यः सूत्र में जीव की उत्पत्ति क ध्रतिपेध किया है । 

, ४२ संख्येक सूत्र को व्याख्या श्रीशङ्कूराचायय इस प्रकार करते हैं:---लेकत: 
इस सूप से नहीं चट ता है कि देवदत्तादि कत्सं कारादि करण की खरि करते हैं; 

धथ 


च वेदान्तदशन । 

[३४६ ] [ २अ०, २ पराद्‌, ४३-४४ सूत्र 
२ ञआ०, २ पाद्‌, ४३ सूत्र । न च करः करणम्‌ ॥ 
भाष्य--पुरुपससरगोँ ऽस्ति, इति चेत्‌ पुरुपस्य कर्णम्‌ नालि 

तदानीम्‌ । न 
व्याज्याः--छोक में देखा जाता है कि, स्त्री पुरुष का संसग करके 

फिर उसके विना स्वयं ही पुत्र उत्पन्न करती है, पेसे दी शक्ति भी पहले 

पुरुष-संसर्ग प्राप्त करती है, पश्चात्‌ खष्टिस्चना करती है, यह भी नहीं कहा 
जा सकता है; कारण, खष्टि नके पहले पुरुष की इन्द्रियादि कार कारण 
नहीं हैं, जिनके द्याया वह शक्ति के साथ संयुक्त दा सके। 

२ ०, २ पाद्‌, ४४ सूत्र। विक्षानादिभाषे वा तद्प्रतिषेधः ॥ 


अतपृव भागवतगण जो कते ह कि कर्ता सूपंण जीव प्रदयुज्ञ संक मनःनामक 
करण का स्रष्टा है, और वही प्रयुन्न अद्दद्भूगराख्य अनिरुद्ध का सषा है, यद 
अर्संगत है । हे ॥ 
४४ सव्यक सूत्र की व्याल्या शाह्टरभाष्य में इस प्रकार की हैः--पदि सर्पण 
भरति सबके ही ज्ञानैश्वयांदि शक्तिविशिष्ट ईश्वर कशा, तो भी उनके एक से दूसरे 
की उत्पत्ति नहीं ऐश सकती है, ऐसी जो आपत्ति करते हैं, उसका भ्रप्नतिपेध स्वीकार 
करना होगा अर्थात्‌ वद्‌ श्चापत्ति सगत है और मानी जावेगी । 

४९ सूत्र का श्रयं दस प्रकार किया जाता है, यथाः--इस शाख में गुणगुणी- 
भाव प्रति अनेक प्रकार विप्रतिपेध (विरुद्ध कत्पना) इष्ट होते हैं, चौर वेदनिन्दा भी 
इस शाश्नमेहै। जैसे, इस प्रकार के वाक्य उसमें दिखाई देते हैँ---''शाण्डिक्य 
ऋषि ने चारें वेदों में श्रेयः न पाकर पश्चात्‌ यष्टी शाख-लाभ किया या ।" ड्न्दीं 
सव कारणों से भागवतो का मत भ्रसङ्गत ह ¦ इन सव सूत्रों की शांकरव्यास्था रम 
बहुत दी कष्ट कल्पना दृष्ट देती है। विशेषतः सद्प॑य से प्रधुन्न की, प्रयुन्न से भनि" 
रुद्ध की सृष्टि को जिन सखव कारणों से शद्ूूराचाय्ये ने भपसिद्धान्त वतलाकर माना 
है, ये वेदान्तवाक्य चचार सूत्रकार द्वारा थनुमेदित नहीं ष्ट हते ! “सदेव सौम्पेदमम 


येवन्वद्श॑न । 
२ झ०, रे पाद, ४४ सूत्र ] [३४० ] 
आष्य--स्थाभाविक चिप्लानादिभावेउज्ञीझृते तु तद्भतिपेंधः, स्पते 
चिनष्टः शक्तिवादः, प्रह्मस्थीकारात्‌ । 
व्याख्या -पूरयोक्त देप के परिहार फे लिए यदि कदो कि, पुरुष 
स्वभावतः विष्ठानादिश्परित-खम्पन्न है, शफिति उसी के श्रगीभूत है, तो 


आपत्तीदेकमेवादितीयम!' इत्यादि श्रुतियाँ जो अक्षसूत्र मँ पार बार वहिखित हैं, उनके 
दवारा स्पष्ट द्वी प्रतीयमान होता है कि, रष्टिप्रारम्भ हीने के प्ले जीव और ध्रद्म 
कहकर कोई मेद नहीं पा। सभी मक्षासत्ता में लीन होकर एक हो जाते हैं। 
पुनः सृष्टि का परानुभोव होने पर चेतनाचेतन जीव आर जद्ात्मक विरष प्रकाशित 
होते देँ। भरति स्वयं ही फदती है कि “यथा सुदीक्तात्‌ पावकात्‌ विस्फुलिआाः 
सहस्नरशः प्रभवन्ति स्वरूपास्तथापरा द्विविधाः सौम्यभाषाः प्रजायन्ते तश्र चैवापियन्ति" 
(जिस प्रकार जलती हुईं भाग से चिस्ुलिङ्ग यद्दिगंत होते हैं; वे थभ्नि के दी स्वरूप 
देते है, वैसे दी भषरप्रक्व से नाना प्रकार के समान रूप समूह प्रकाशित होते हैं 
और उसके परात्‌ सभी उसी भर में क्य-प्राप्त ते हैं ) । परन्तु जड़ जगत्‌ 
विकारी, श्रयेतनवस्तु है, जीव चैतन्यस्वरूप है। सुतरां जदृ जगत्‌ का जिस प्रकार 
पक अवस्था से श्न्य अवस्था में परिणाम हेता है (जैसे आकाश से चायु, यादु से 
अप्रि, जैसे बीज से अंकुर, भंकुर से एष इत्यादि ), उस प्रकार जीव का कोई विकार 
नद्यं है। सुतरं प्राकृतिक प्रक्रयावस्था में जीव के वेद्देश्दियादि समस्त के शम्यक्ता 
प्रकृति में लय ने प्र, मह्य से एयक. रूप में जीव का प्रकाश कुछ भी नहीं रहता । 
देदादि के पुनः खट षने पर तद्विशिष्ट होकर जीव प्रकाशित द्वोता है । जीव और जड़ 
जगन्‌ की सृ के पश्चात्‌ प्रकाशित होने के विषय में तारतम्य यद्दी है । उसी के प्रति 
लक्ष्य करके जड़ जगत्‌ की भांति जीव की सृष्टि नहीं कद्दी जाती । ईरवर सर्वशक्तिमान्‌ 
है; सुतरा उसके शक्ति-प्रभाव से प्रजय के अन्त में पुनः स्ष्टिकाल् उपस्थित द्वोने- 
पर, जीव धर स्थावर जङ्गमारमक जगव्‌ पूर्वत्‌ प्रकाशित दाता है; परन्तु उसके 
लिए जीव की मोफत-प्राप्ति का फोई न्याघात नहीं हेता है। सुत्तरां जीव के। निल 
कहने के कारण संकर्षणादि के सृष्टि-विषय में शद्धराचाय्यं ने जो भाषत्ति की है, 


वेदान्तदशंन । * 
[ ३४८ ] [२ अ०, २ पाद, ५४ सू९ 


इस मत का कोई परतिपेध नदी है। वेदान्त ने भी बह्म के! स्वाभाविक- 
शक्ति-सम्पन्न कदा है। एवम्‌ उसी शक्ति-द्वाया ही जगत्‌ की रचना 


बह अमूलक है। माण्डूक्यादि शरुतियों में तुरीय, प्रा, तैजस्‌ और वैशवान, 
भेद से जो ब्रह्मदर्णन हुआ है, वह पंचरात्रोक्त उपासना के व्यपस्था-पत्त में यधा- 
सम्भव अनुकूल ही है। * , 
देवदत्तादि कत्त में कुठारादि-फरण का सष्टि-सामथ्य नहीं है इस दान्त से 

प्रयुम्नादिक की सृष्टि के विषयमे शक्कूराचाय्य ने जो आपत्ति की है, वह भी 
श्रमूलक है। भगवान्‌ वेदब्यास ने दूसरे अध्याय के प्रथम पाद के २१ सूत्र मँ 
“देवादिवदपि लाके इस वाक्य द्वारा देवता और सिद्धगण जो इच्छामात्र से 
दूसरे साधन के अतिरिक्त नाना प्रकार से विशेष सृष्टिरचना कर सकते है उसका 
वर्णन किया है और इस सूत्र के शाक्रुरभाष्य में भी यह बतलाया गया है। 
भागवतगण अनुमान को ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण नहीं कदते; उन्होंने वेद्ान्तवाक्य की 
प्रामाणिकता स्वीकार की है । उनके केवल अनुमानवादी केने से तो देवद 
और छऊुटारे के दृष्टान्त से उनके विरद ्रदुमान उपस्थित किया जा सकता, परन्तु 
उनके बह्म की जगत्कारणता स्वीकार करने से और शुयनुगामी उपासनाप्रयाली 
अहण करने से यद्द इशन्त उनके विरुद्ध काय्यकर नहीं है, शर यह सूत्र 
अमिप्रेत होना अजुमित नहीं हाता है। वेद्विरुद्ध कहकर जिस मत के धीमष्छ- 
क्ुराचायय खण्डन करते हैं, उसके भगवान्‌ वेद्या स्पयं भौमब्रारद्‌ के प्रति भय" 
यदुक्ति ककर मष्टाभारत के शान्तिपवं के ३३३ यं भ्रध्याय में वर्णन करते हैं। लते 

ये प्रविश्य भवन्तीद मुक्ता वै द्विजसत्तमाः । 

स वाघुदेदे विज्ञेयः परमास्मा सनातनः ॥ २९ ॥ 

नियं हि नासि जगति भूतं स्थायरजंगमम्‌ । 

ऋते तसेऊ पुरुष वासुदेवं सवातवम ॥ ३२ ॥ 

सर्वेभूतास्मभूतो दि वासुदेवा मद्ावलः। 

थिवी बायुराकाशमापे ज्योतिरच पन्चमम्द्‌ ॥ २३ ॥ 


वेदान्तद्शन । 
रःआ०, रे पाद, ४४ सूत्र ] [३१४६ ] 
छोती है यही बेदान्त का उपदेश है; किन्तु इसके मानने पर, अरह्मकार- 
शत्य ही स्वीकृत हुआ -ओर' शक्तिकारणवाद स्वतः ही नष्ट दो 
गया । । र" 


ते समेता महात्मानः शरीरमिति संगितम्‌ । 

तदा विशति यो ब्रह्मन्रदशे लुविक्रमः ॥ 

,..स जीवः परस्यातः मोषः सफपंणः प्रभुः । 

...यो वासुदेवे भगवान्‌ छो निगुणास्मकः ॥ 

ज्ञेयः स एव राजेन्दर जीवः संकषंणः प्रञुः ॥ ४० ॥ 

संकपंयाचच भ्रयुम्नो मनेाभूतः स उच्यते । 

प्रयम्नाद्‌ येाऽनिरुढस्तु सेऽहंकारः स दरवरः ॥४१॥ इत्यादि । 

वेदनिन्दा की कथा जो शद्भूराचाय्ये उद्धिवित करते हैं, बह देप भी भागवत. 
मते के विरुद्ध उत्थापित नहीं किया जा सकता । वैदिक कर्म्मकाण्ड के प्रति नास्था 
स्थापन करके जीव को मुसुछु करने फे लिए भाष्योद्‌ टत वाक्य सदश वाक्य शवम्‌ 
उसकी श्चपेप्ठा भी कटीरतरं वाक्य भगवदूगीता प्रगति में भी बहुत स्थलों पर उक्त 
हुए हैं। यथा श्रेगुण्यविपया वेदा निस्त्रेगुण्यों भवालुन” “जिज्ञासुरपि यागस्य 
शब्द्बह्मातिवत्तत्ते! “यामिमा पुप्पितां वाचं प्रवदेन्यविपश्चितः। वेदवाद्रताः 
पाथं नान्द॒स्तीति वादिनः ॥ इत्यादि । 
गुण और गुणी एवं शक्ति ओर शक्तिमान्‌ इत्यादि भेद प्रदर्शन करके शिष्य की 
बुद्धि का उद्दोधित करना सब शाख में द होत है। इस बद्धासून्र में भी जीव, 
जंगत्‌ू और बहा में जो सेद सम्बन्ध भी है उसे सूत्रकार ने नाना स्यानं में स्पष्ट 
रूप से दित किया है । सुतरां ४२ वें सूत्र की जिस प्रकार की व्याख्या शाहूर- 
भाष्य में की गई है चद सूत्रकार की थनुमादित ककर महण नद्दीं की जा सकती ! 
श्रीभाष्य ने इन अधिकरणोक्तसूत्रों की शाहूरव्याण्या का खण्डन करके इनके 
“ सस्तत मत्त के ब्यवस्थापक ककर व्याख्या की है । 


येदान्तद्र्शन । 
[३२० ] [३ भ«, २ पाद, ४२ पूद् 


२ श्र०, २ पाद्‌, ४५ सूश्च । विप्रतिपेघाच्च ॥ 

भाप्य--धुतिस्ख्तिविप्रतिपेधाशच शकिितिपक्तोऽमामाणिकः। 

व्याज्या--भुति आर स्ति के पिक धोने के कारण शक्तिकारए- 
णुघाद ग्रहण फरने के योग्य नदीं है ! 


इति गाक्तिवावृखण्डनाधिकरणम्‌ । 
इति येदान्तवशंने द्वितीयाध्याये द्वितीयपादः समाप्तः । 


ॐ तत्‌ सत्‌ ति । 


---:०:-- 


वेदान्तदशैन । 


--:०‡-~ 


द्वितीय अध्याय--तृतीय पाद्‌ } 
इस पाद्‌ मे सूत्रकार ने ब्रह्म से आकाशादि विशेष विशेष भूतआम- 
ख्िविषयक भ्रुतियों की व्याख्या की है, एवम्‌ जीव का स्वरूप क्‍या है, इसे 
भी अवधारित किया है! प्वम्‌ रतिर्या परस्परविद्दद्ध नहीं हैं, यह भी 
प्रवर्शित किया है । 
२ आ०, ३ पाद, १ सूत्र न वियद्श्नतेः ॥ 
न-वियत्‌ उत्पयते, अशभ्रृतेः छान्दोग्ये तद॒त्पत््यश्रवणात्‌ इत्यथः । 
भाष्य-परपत्षेण स्वपकस्य(ऽविण्डत्वं निरूपितमधुना ध्रुतीनामन्यो- 
<न्यविरोधाउसावा निरूप्यते । वियन्नोत्पयते । कुतः ? द्ान्‍्दोग्ये 
तदुत्पस्यभ्रवणादिति पूर्वपक्षः ॥ 
व्याख्या--परपत्षोय मतों के खरुडन-दयाया श्रुति आर युक्ति के साथ 
स्थीय मत की अविरुद्धता स्थापित हुई है। इस समय भृतिं के पारस्प- 
स्कि विरीध का श्रमाव निरूपित दयेतादै) 
` पूर्वपक्ष---आकाश नित्य पदार्थ है, उसको उत्पत्ति नदी दै । “क्योंकि 
छान्दोन्य श्रुति ने सेसार की उत्पत्ति का वरन करते समय उसी स्थरू में 
आकाश की उत्पत्ति का वर्णन नदीं किया है। छान्दोग्य श्रति यथाः-- 
तदैज्ञत बहुस्यां प्रजायेयेति तचेज्ञोड्झजत” इत्यादि ( छान्दोग्योपनिषत्‌ 
पघ्ठ अपाठक द्वितीय खण्ड > । 


चैदान्तदशन । 
[३४२ ] [२ अ०, हे पाद, २-३ सूत्र 
२ अ०, रे पाद, रे सून | अस्ति तु॥ 
भाष्य--तत्रोच्यते आत्मनः श्नाकाशः सम्भूतः” इति तैत्तिरीय- 
कैऽसित वियदुत्पत्तिरिति॥ 
व्याख्या--उत्तरः-छान्‍्दोग्य में न रहने पर भी, तैत्तिरीय भुम 
आकाश की उत्पत्ति चर्णित है। तैत्तिरीय श्रुति यथाः--“तस्माद्दा एतस्माः 
दात्मन आकाशः सम्भूतः) आकागाद्वायुः । वायोरन्निः ।. अग्नेरोपः। 
अवृभ्यः पृथिवी ४” इत्यादि ( तैचिरीय उपनिपत्‌ द्वितीय बल्ली प्रधम 
अलुचाक ) । 
२ आ०, ३ पाद्‌, ३ सूत्र। गोर्यसम्भवाच्छब्दाद्य ॥ 
( गौणी,--असम्भवात्‌ ,-शब्दात्‌ ,-घ )। ; 
भाष्य--शझ्डते, निरबयवस्याकाशस्योत्परपऽमावातत्‌ ,"ायुप््चान् 
सिकन्येतदृतमि".ति शब्दाच्च श्राकाशः सम्भूतः , इति, श्रुति । 
ब्याख्या--फिर आपत्ति दोती दै--उक्त तैक्तिरीयश्रुति मे जो राका 
की उत्पत्ति की गई है, उसे गौणा में भ्दण करना उचित दै। ( एस 
उत्पत्तिवाचक “सम्भूत” शब्द को मुख्या में ग्रदूण फरना उचित नहीं द्दै। 
«आकाश करोति” इत्याकार वाक्य का छोफतः भी इस प्रकार गोणाप मे 
व्यवहृत दोना द्र दोता है। उससे आकाश की सृष्टि फरते दे, ऐसा नदा 
. प्रतिमात होता है। उस भकार से इस स्थर में “सम्भूत? शब्द का भी गापाथ 
दी ग्रहण करना उचित दै । आकाश से आत्मा का श्रे्ठत्व प्रतिपादन करता 
दी उपर्यक्त धतिवाक्य का अभिप्राय कहना दोगा,! ) क्योकि निर्पयर 
सर्वब्यापी आकाश को उत्पत्ति श्रसमव दै। पं धविने भी फ £ 
“चायुश््वान्तरिक्ष चैतदग्इतम! ( वायु आर थ्राफाश अग्॒त हैं ) यार 


वैदान्तद्शन । 

२ अआ०, हे पाद, ४-४ सूत्र ] [ ९९२} 

२ अ०, ३ पाद्‌, ४ सूत्र । स्याच्चैकस्य अह्मशब्द्वत्‌ ॥ 

[ स्यात्‌-च-एकस्य ८ शब्दस्य ) वह्मशब्दवत्‌ । ] 

भाष्य--एकस्य संभूतशब्द्स्याकाशे गौणत्वसुत्तरत्र मुख्यत्वं लु “तपस्ता 
बरह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्म तिवत्‌ स्यात्‌ । 

व्याख्या--यदि कदो कि एक “सम्भूत” शब्द का जिस भकार 
आकाश फे सम्बन्ध मे न्यवहार इया है, उसी प्रकार यदह एक ही घाक्य वायु, 
अप्नि, अपू और परथिवी आदि के सम्बन्ध में भी न्यबहत है, अतपव शेपोक्त 
स्थल में मुख्याथ में प्रयाग जव अवश्य स्थीकार्य्य है, तव आकाश-स्थल में 
भी सख्या में ही प्रयोग हुआ है, ऐसा स्वीकार करना होगा। उसके 
उत्तर में कदत हूँ कि, भ्रुति में एक ही शब्द का एक ही वाक्य में भिन्न अथे में 
प्रयोग होना दृष्ट होता है। जिस धकार *“तपसा ब्रह्म धिजिक्ञासस्व, तपो 
ब्रह्म” इस श्रुतिवाक्य में (तै० ३ य) व्य शब्द्‌ जिज्ञास्यरूप में मुख्याथ में 
एवम्‌ तपःस्वरूप में गौणाथे में प्रयुक्त हुआ है। अतः पूर्वोक्त तैत्तियेय- 
वाक्य में “संभूत” शब्द का गौणाय म पयोग हुआ है, ऐसा कहना 
उष्टान्तविरुद्ध नहीं है । 

२ अ०, ३ पाद्‌, ५ सूज । प्रतिक्ञादानि स््यतिरेकाच्छ्देभ्यः ॥ 

भाष्य-शह्ढा निराक्रियते, ्राकाश्शादिवस्तुजातस्य बह्माऽभ्यतिरेकाद्‌- 
अक्षविज्ञानात्‌ सर्वविज्ञानश्रतिज्ञायाः अजुपरोधों भवति । श्राकाशस्या- 
सुत्पन्नत्वे तु सविक्षेयव्यतिरेकः स्यात्‌, तस्मात्‌ सा वाध्येत, सर्वस्य ब्रह्मा 

` पृथक्त्वं च “पेतदात्मउमिद्मि'त्यादिशब्देम्यः । 
„ व्याल्या--इख खमय सूचका< कमशः पूर्वोक्त पूर्वपत्तों का उत्तर देते 
हैं; - पैसा कहने से श्रुति की श्रतिज्ञा-द्वानि होती है। कारण, छान्दोग्य श्रुति 
„ "ड 


। चैदान्तद्शन । 
[३९४] [२ भण०, हे पाद्‌) $ सूत्र 
ने ्रह्मविकान दोन पर सब विपयें का विशान होता है, देखा कदकर प्रतिशा- 
स्थापन किया द । आकाश भरति वस्तुजात के ब्रह्म से अभिजन दोने से दी 
प्रक्मविशान से खव विषयों का ज्ञान दोता है ऐसी जो प्रतिज्ञा है, वह स्थिर 
स्दती है। आकाश यदि अनुत्पन्न हुआ, तब तो वह नह्य से व्यतिरिकि जानने 
योग्य षस्तु कहकर गणय होता है, और प्रतिज्ञा म वाधा उपस्थित होती 
है। “सदेव सौम्येदमग्र आसीदेकमेबाद्धितीयम” पयम्‌ “देतदातम्यमिदं 
सर्वम्‌" इत्यादि-वार्क्यों में छान्दोग्यश्रुति ने प्रथम दी श्राकाशादि खव 
घस्तुओं से ब्रह्म का अभिन्नत्व स्थापित किया है । खुतरां छान्दोग्यभृति के 
प्रति छ्य करने से तेचिरीय शुत्युक्त “सम्भूत” शब्द का गणाय स्थापत 
करना संगत नहीं दोता है। 
२ आ०, ३ पाद, दे सूच । यावदधिकारं तु विभागों लोकघत्‌ ॥ 
[यावत्‌ (चेतनाचेतन जगत्‌ )-विकार ( उत्पत्तिशील )-त (च) 
विमागः-खोकवत्‌ ] 
भाष्य--उपसंद्दरति,'पेतदात्म्यमिद सर्वमि''त्याविवाक्यैराकाशादि 
प्रपश्चस्य ब्रहमात्मकल्वभ्रतिपादनेन विकारत्वं निश्चीयते, तथा च यावद्धिकार 
सुद्धव प्व गम्यते । ' "तक्तेनोऽखजते'व्यायाकाशस्यायुक्तिस्तेज शरादिः 
खभ्यव्ेनेक्तिश्च रोकवड्पपयते । लोके देवद्त्तपुत्रपूरं निर्दिश्य, तवर 
कतिपयानामुत्पक्तिकथनेन ख्व॑पामुत्पत्तिसक्ता भवति । 
ब्याख्या--''ऐतदाल्यमिदं सर्वम्‌” इत्यादि धाक्यों के द्वारा छान्दोग्य 
में आकाशादि सव प्रकार के प्रपञ्चों के ब्रह्मात्मकत्व के प्रतिपादित द 
के कार्ण, प्तत्समस्त दी विकारमात्र है, एवम्‌ ये सभी उत्पत्तिशीर् 
वस्तुं हैं, यह निरूपित श्ना है। “तत्तेजोड्सजत” इत्यादि 


बेदान्तदुर्शन । 
२ झ०, है पाद्‌, ७-८ सूत्र ] (३९३ ] 
घाक्यो में आकाश का अनुल्लेज और तेज्ञ/प्रभ्गुति की उत्पत्ति का 
जो उल्लेख है, वद छोकिक दृष्टान्त मे अयुक्त नदीं है। लोक में 
जिस प्रकार देवदत्त की पुत्रध्रेणी के छ्य में रखते हप सम्मुख के कई 
जने के नाम लेकर उनके पिता का नाम निदिं करके चुप दे जाते दै, 
उसके द्वारा ही सर्भों के पिता के विषय में श्ञान उत्पन्न द्वीता है; उसी 
भकार प्रत्यक्षीभूत पृथ्वी, अप्‌ और तेज की उत्पत्ति के चर्णन-द्वारा दी श्रति 
ने अन्य सभी के उत्पत्तिकारण की व्याख्या की है ऐेसा समझना होगा। सब 
जागतिक पदार्थौ दी के ब्रह्यात्मक कह कर श्रुति ने पहले उल्लेख किया है, 
अतपध पृथ्वी, जछ और तेज फी समश्नणी में घायु और आकाश के भी 
भुक्त कहकर समभाना दोगा । एवश्च भृति ने श्राकाश को ब्रह्म का श्रज्ञीभूत 
कहकर वरीन किया है, इससे ही आकाश का सर्वेव्यापित्व निवारित 
हुआ है। जीवातमा और युद्धि श्रादिजो श्राकाश से अरूग हैं, यद 
सर्वधादिसम्मत है। खुतरां परमार्थतः आकाश सर्वव्यापी नहीं है। 
२ अ०, ३ पाद, ७ सूअ। पतेन मातारिश्वा व्याख्यातः ॥ 
( मातारिश्वा-धायुः ) 
भाष्य--अनेन वियदुस्पचचिन्यायेन वायुरपि व्याख्यातः । 
व्याख्या-श्राकाश्छ की उत्पत्ति जिस तरह से युक्ति से निष्पन्न की 
गई है उसके द्वारा ही वायु की भी बरह्म से उत्पत्ति व्याब्यात हुई है, ऐसा 
समभना द्ोगा। 
२ ०, ३ पाद्‌, ८ सूत। असम्भवस्तु खतो-ब्युपपत्तेः ॥ 
[ सतः (्रह्मणः) श्रसंभवः (अनुर्पत्तिरेव) तद॒त्पत्यलुपपत्तेः ] 
भाष्य--सतो ब्रह्मणौ.ऽसभवो.ऽयुत्पत्तिरेव जगत्कारणोरपत्त्ययुपपप्तेः । 


वेदन्तदर्शन । # 

(३५६ ) (२ ध०, हे पाद, ६-३३ सूत 

व्याख्या--ब्रह्म नित्य सद्वस्तु है, उसकी उत्पत्ति उपपन्न नहीं देती। 
(उसकी उत्पत्ति भ्रुति-चिरुद्ध है; परन्तु उसकी उत्पत्ति युक्ति-विरुद्ध भी 
है। क्योंकि इस प्रकार उत्पत्ति मान लेने पर, उसकी उत्पत्ति, उसकी 
उत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति इस रूप से अनवस्था देप घटता है। > 

२ अ०, ३ पाद, £ सूत। तेजोऽवस्तथा छाद्‌ ॥ 

[ अतः (वायोः) तेजः-उत्पयते; हि (निश्चये) । कुतः भ्रुतिस्तयैवाद | 

भाष्य--पूर्वपक्षयति  मातिरिस्वनस्तेजी जायते वायोरस्िरि "ति 
श्रतेः । 
व्याय्या--(छान्दोग्यश्रति कदती दै कि, ब्रह्म से ही तेज फी उत्पत्ति 
है। तैत्तिरीय कहती है, वायु से तेज की उत्पत्ति है। श्रतप्व उसके 
सम्बन्ध में निश्चय सिद्धान्त क्या है? इस भ्रएन के उत्तर में सूप्रकाए 
पहले पूर्वपक्ष में कहते हैं):-चायु से दी तेज की उत्पत्ति कदनी देगी, 
क्योंकि भ्रुति ने इसे स्प्टरूप से कदा है । 

२५०, रे पाद्‌, १० सूज। श्रापः॥ 

माप्य - तेजस श्राया जायन्ते *“अग्नेराप?-इति श्रतेः । 

व्यास्या-- दख तरह ““अस्नेरापः” < तै० २ य ) इस धाव्य में शमि 
से ही श्चप्‌ की उत्पत्ति छात दती है। 

२ शर०, ३ पाद, ११ सूत्र। पृथिवी ॥ 

भाष्य--“अद्भचों भूमेबत्ति” “ता अन्नमखजन्ते”-ति शुतेः । 

व्यास्या--इस तरह “श्रद्धः पृथ्वी” (तै० २ च) पवां “ता शपनम्‌ 
जन्त (छा० ६ अ०, रख०) इन वाप्यो में अप से पृथ्वी की उत्पत्ति जानी 


जाती दै। 


वेदान्तद्शन । 
२ झ०, ३ पाद्‌, १२-१३ सूत्र ] [३५० ] 
२ आ०, रे पाद, १२ सूत्र पृथिव्यधिकाररूपशब्दान्तरेभ्यः # 
(प्थिवी, (“अन्न”-शब्दः पृथिवीवाचकः), कुतः १ अधिकाशत्त्‌ , 
रूपात्‌, शब्दान्तयच्च इत्यर्थः ] 
भाष्य--अन्नपदेन भूख्च्यते महाभूताधिकारात्‌। “यत्‌ कृष्णं तदन्न- 
स्येति रूपश्रवणात्‌, “श्रद्भयः एथिवी”-ति शब्दान्तराच्च । 

व्यास्या--उक्त छान्दोग्यश्रुत्रि ने स्ृष्टिवर्णन में कद्दा है, “ता आप ... 
अप्लमसजन्त” (जल ने अन्न की सृष्टि की है) इस स्थल में “अन्न” शब्द 
का अर्थ पृथिवी है; क्योकि महाभूत की उत्पत्ति का धरन ही इस 
अध्याय का अधिकार ( विषय ) है। इस अध्याय में “यत्‌ कृष्णं तद- 
न्लस्य” (छा० ६ अ०, ४ ख०) इत्यादि वाक्यों में “अन्न का” जिस रूप में 
वरीन किया गया है, उसके द्वारा भी अन्न शब्द पृथ्वी-वोघक है यद प्रति- 
पन्न दत्ता है। एवं च अन्य (तैत्तिरीयः) श्रुति ने “शरद्भ्यः पृथिवी?" घाक्य 
में अप से पृथिवी की उत्पत्ति का स्पष्ट रूप से वर्णन किया है। 

२ श्र०, ३ पाद्‌, १३ खुल्ल । तद्मिभ्यानात्तु तल्लिङ्गात्‌ खः ॥ 

ति शब्दात्‌ पवैपत्तो व्याच्त्तः। सः ( सर्वेश्वरः परमात्मा एवं 
सए )। कुतः १ तद्भिध्यानत्‌ (तस्य “बहडुस्याम!”--इृति सकः 
ल्पात्‌ ) तक्षिज्ञात्‌ { “तदात्माने स्वयमकुछत” इत्यादि तजशापकात्‌ 
शाखाव्‌ इत्यथेः ] 

भाष्य--सिद्धान्तवति, “वहुस्यामि”-ति तद्भिध्यानाव्‌ “तदात्माने 
स्थयमकुरुते” स्यादि तजूशापकात्‌ शास्याश्च॒॒परमपुरुषस्तदन्‍्तरात्मा ठतत्‌- 
काय्येसष्टेति ¦ 


वेदान्तदुशन । 

[३९८] [२ भ०, ३ पाद, ३४ सूत्र 

व्याख्याः--अ्रति के आकाश श्ादि के स्रष्टवत्व के वर्णन करने से 
भी सर्वेश्वर परमात्मा द्री खव का सश्टिकर्ता है। क्योंकि भ्रति ने कहा दै 
(छु० ६ अऋ०, २ ख०) ““अह वहुस्याम” (बहुत होगा) इस प्रकार सकल 
द्वारा ईश्वर ने सृष्टि की स्वना की है। पवम्‌ “तदात्मानं स्वयमकुरुत” 
(उसने स्वयं अपने के वनाया हे ) (तै० २ ब०) इत्यादि ब्रह्मवाचक शाख 
धाक्यों के द्वारा भी जत्‌ का भ्ह्मपरत्व अवधारित हता है। आकाश 
आदि को स्वयं खष्टि स्वने का श्रधिकार नहीं है; प्रह्म कै श्राकाशादि 
में अधिछ्ित होने के कारण, उक्त तैत्तिरीय शति ्रतियों में आकाशादि 
कतेक क्रम से भूतग्राम की खृष्टिका दाना घणित हुआ दै। इसका 
कारण यह है कि, चह दी ने आकाशादि के अन्तरात्मा रूप में स्थित 
रह कर सृष्ठि-सचना की है, आाकाशादि का जो स्प्ट्वत्व है पद इसी 
का है। “यो पृथिव्यां तिष्ठन्‌, योऽप्छु तिष्ठन्‌, य आकाशे तिष्ठन्‌" 
इत्यादि भ्रुतियों ने उसे स्पष्टरूप से दिखाया दै । 

२ श्च०, ३ पाद, १७ सूत्र। विपर्ययेण तु क्रमाउत उपपद्ते च । 

[ अतः ( उक्तखष्टिक्रमात्‌ ) विपय्ययेण (प्रातिलेम्येन करमेण) मेवे 
कमो वोध्य इति शेषः, उपपद्यते च युक्तितः इत्यथैः ] 

माप्य--श्चत उक्तखरिकमाव्‌ प्रातिछोस्पेन प्रखयक्रमोऽस्ति “धधि 
व्यप्छु प्रीयते" इत्यादि रतेः ! जरल्यणन्यायेनेापपद्यते च । 

व्याख्या--जिस क्रम से भूत उत्पन्न देते हैं, उसके विपरीत करम से 
लय-प्राप्त होते हैं, ति ने इस भाँति कद्दा दै, जैसे-“पृथिव्यप्स ४ 
इल्यादि। युक्ति से भी इसी प्रकार मान होता है। (जिस मवि 
लूपण और वफ पर्वति जल में मिल जाते हूँ, उसी भाँति) । 


वेदान्तदुशंन । 
२ भ्र०, ३ याद, १९ सूत्र] (३१६ ] 
, २अ०, ३ पाद, १५सूत्र। अन्तरा चिज्ञानमनसी ऋमेण तक्षिद्ना- 
दिति चेन्नाविशेषात्‌॥ 

(विज्ञायते अनेन इति विज्ञानम्‌ विक्षानञ मन्व इति विज्ञानमनसी, 
बरह्मणो भूतानां चान्तरे विज्ञानमनसी स्याताम्‌ “यतस्माज्ञायते पराणो 
मनः सर्वेन्द्रियाणि च। खे वायुज्यांतियपश्च पृथिवी" श्तयादिलिद्भात्‌। 
पं प्राप्तेन कमेण पूर्वोक्तस्य क्रमस्य विरोधः । इति चेन्न, श्रविशेषात्‌ 
५पतस्माज्ञायते इत्यनेन ब्रह्मणः सकाशादेव विशानमनसेः खादीनाथ 
उत्पत्तेरविशेषात्‌ ।) 

आप्य - विज्ञानमनसी, "पतस्मालायते प्राणो मनःसवेद्धियाणि 
चे"^.व्यादिलिङ्गात्‌ परमात्मानः भूतानां चान्तरले स्यातामेचं प्राप्तेन कमेण 
पू्वोकस्य क्रमस्य विरोध इति चेन्न, धघाक्यस्य क्रमचिश्चेषपरत्वामावात्‌ 
"“पतस्माज्ायते भाणः मनः सर्वन्द्रियाणि चे"त्यनेन ब्रह्मणः सकाशादेष 
पिशज्ञानमनसोः खादौनां चोत्पत्तेरविशेषात्‌ । भूतोत्पत्तिरचिशेषात्‌ । 
प्रकतेभूतोत्पत्तिक्रमप्रतिपादके वाक्ये ““तस्माद्वा एतस्मादात्मनः श्राकाशः 
सभूतः आकाशाद्वायुरि”-त्यादी श्रत्मन आकाशस्य चान्तराले खष्टि- 
सहास्क्रमयोधकवाक्यान्तरभ्रसिद्धानि विज्ञानमनसीत्यनेनो पल क्षितानि 
झअव्यक्तमदद्दक्वारादीनि तत्त्वानि श्षेयानीति संक्षेपः । 

ब्याख्या--/इससे ( उसी आत्मा से ) भाण मनः इन्द्रिय आकाश 

चायु अप्नि अप और पृथिवी उत्पन्न देति, इत्यादि भ्रुतियाक्यों में 
{ मू" स्य, १ ख० ) आत्मा और आकाशादि के वीच में विज्ञान ( इन्दिय ) 
पवं मन का उल्लेख रहने से, पदले के क्रम में आकाशादि की व्रह्म से 
उत्पत्ति और यथाक्रम बह्म में उनका लय दोना संगत नहीं देता । इन 


वेदान्तदशन । 

[३६० ) [२ भ्र०, ह पाद, ३६ सूत्र 
सभा की मन और इन्द्रिय से उत्पत्ति ही सिद्ध हती है। इस रुप से 
आपसि होने पर, पद युक्ति-सिद्ध नहीं है। क्योकि, विशान और श्राका- 
शादि सर्भों की बरह्म सेउत्पत्ति समभाव से “पत्तस्माजायते” चावय में उल्ल. 
खित है। सृष्टि के उत्पत्तिकारण का क्रम पद्शित करना इस वाक्य का 
श्रभिपरेत नहीं है। उक्त श्रुति में आकाशादि और इन्द्रियादि के उत्पत्ति- 
विषय में किसी पकार का तारतस्य नहीं प्रदर्शित किया गया है। "इससे 
आकाश की और आकाश से घायु की उत्पत्ति दती है ( तै० २१०) 
इत्यादि भूतों की उत्पत्ति के क्रमप्रतिपादक वाक्यद्वारा छक्षित आत्मा भर 
आकाश के वीच में अव्यक्त मदत्‌ और अहक्कारादि तच्छ हैं, ऐसा एस 
भ्रुतिद्वारा प्रतिपन्न हाता है। 

ब्रह्म से आकाशादि जड़चर्ग की उत्पत्ति बन करके इस समय 
सूचकार जीव के स्वरूप का निरूपण करने में अचत होते है । 

इति वियदादेम्रंद्मणः क्रमोस्पत्तिनिरू्पणाधिकरणम्‌ । 
~ 

२ श्र०, ३ पाद्‌, शदे सून । चराचरव्यपाश्रयसतु स्यात्तदूस्यपदेशों 
भाक्तस्तद्भाचभावित्वात्‌ ॥ 

[ तद्ध्यपदेश्तः जीवात्मनः अन्म-सृत्यु-स्यपदेशः भाक्तः गौणः स्यात्‌ 
यतस्तयोजन्ममस्णयेोव्यपदेशः चराचरव्यपाथयः स्थाचस्जङ्गमथसैर 
विषयः, तद्भावे शरीरमाचे जन्ममरणयोर्मावित्वात्‌ । ] 

भाष्य--जीवात्मा निर्णीयते; “देखदत्तों जाते खतः” इतिं व्यपदेशों 
गौणाउस्ति। यवः, चराचरव्यपाधयः। शरीस्भाये जत्मपरणगरे्मा: 


पित्यात्‌। 


वेदान्तद्शन । 

२ ०, ३ पाद्‌, १७-१८ सूत्र ] [३६१ ] 

व्याख्या--देवदच पैदा हुआ है अथवा मर गया'है, यहाँ ये जन्म 
और मरण शब्द गरणा में ही व्यवहृत हैं। श्रुति में भी जा किसी किसी 
स्थान पर जीव के जन्म और मसर्ण की कथा कही गई है, चर ओर 
अचर देह के भावाभाव के प्रति कदय करके ही इस जन्म-मरण का उपदेश 
किया गया है। जीव के जन्म-मरण गी हैं, मुख्य नहीं। देह के सोय 
से जन्म-मरण देते है} 

२ अआ०, ३ पाद्‌, १७ सूच। नात्माउश्रुतेनित्यत्वात्य ताभ्यः ॥ 

[ चात्मा ( उत्प्यते, कुतः ) अथुतेः ( तडुत्पत्तिश्रधणामावात्‌ )। 
ताभ्यः ( श्रुतिभ्यः ) आत्मनः नित्यत्वात्‌ च ( नित्यत्वावगमाश्च ) } ] 

भाष्य--जीवात्मा नेत्पयते; कुतः ? स्वरूपतस्त दुत्पत्तित्रचनाभावात्‌ 
, "न जायते म्रियते वा विपश्चित” “नित्यो नित्यानां" “रजे द्येक 
जुपमाणेाउनुशेते” इत्यादिश्रुतिभ्ये। जीवस्य नित्यत्वावगमाच् । 

व्यास्या--जीचात्मा की उत्पत्ति नहीं है। क्योकि श्रुति ने उसकी 
स्वरूपतः उत्पत्ति नहीं कदी है । प्वम्‌ “न जायते प्रियते वा”? इत्यादि 
कठश्वेताश्वतर प्रभ्ृति श्रतियों मं आत्मा का नित्यत्थ एयम्‌ जत्य 
उक्त हुआ है। 

इति जीवात्मनो नित्यत्वनिरूपयाधिकरणम्‌ । 


~-०-- 


` २ आअ०, ३ पाद्‌, १८ सूच ¦ छो5उतएव॥ 
भाप्य--अद्दमर्थभूत आत्मा ञाता भचति । - > 
४६ 


वैदान्तदशान । 

(३९२ ] [ २ झण०, ३ पाद, 4६.२० 

व्याख्याति द्वारा प्रतिपन्न ता है कि, शरदम्‌ पद का अर्थमूत 
जीवात्मा नित्य “श्” अर्थात्‌ चेतन्यस्वरूप है । 

इति जीवास्मनों ज्त्यनिरूपयाधिकरणम । 
= 
२ श्ण, ३ पाद्‌, १६ सूत्र । उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌॥ 
( उक्रमणादिधवणात्‌ जीवो<णुपारिमाणः | ) 

आप्य जीवेाऽणुः; “तेन प्रयोतनेन पष आत्मा निष्कामति वशुपे 
था सूर्ध्ना वा श्रन्पेभ्ये घा शरीरदेशेभ्यः,” “ये वै केचनास्मालोकाद्‌ 
श्रयन्ति चन्द्रमसमेव ते सब गच्छन्ति,” “तस्माल्नोकात्‌ पुनरेतयाउसे 
लोकाय कम्मेणे” इत्युत्कान्तिगत्यागतीनां श्रबणात्‌। 

अस्यार्थ+--''इस ( हदयस्य नाड्रीमुख ) के दीप्तिमान्‌ देकर प्रकाशित 
होने पर, उसमें प्रविष्ठ होकर, यह आत्मा चुः मूर्दधा अथवा शरीर कै 
अन्यप्रदेश द्वारा उक्ान्त दती है; ( बृ० ४ अ०, ५ व्रा ) “इस लोक 
जो उत्कान्त दते हैं, वे सव चन्द्रलोक में गमन करते हैं” ( कौपितकी ), 
“उसी लाक से पुनः इसी कम्मैभरूमि में कर्म करने के हेतु भलयागमन करते 
हैं! । इन सभी श्रुतिवाक्यों में जीवात्मा की उत्कान्तिगति और पुनर 
गमन का उल्लेख रहने के कारण, आत्मा अरुपरिमाए है, चिभुस्वमाव 
नहीं है। बृहदारण्यक के चतुर्थ अध्याय का चतुर्थ बाह्मण द्रृघ्व्य है। 

२ अ०, ३ पाद्‌, २० सुच । स्वात्मना चोत्तस्याः ॥ 

` भाष्य--उत्कान्तिः कदाचित्‌ स्थिरस्यापि ्राम्यस्वाम्यनिदृ्चिवव्‌ 

स्यात्‌, (परन्तु ) उत्तरयोः ८ गत्यागत्योः ) स्वात्मनैव सम्भवा 
आीको.ऽखुः। 


वेदान्तदर्शन । 
२ भ्र०, ३ पाद्‌, २१ सूत्र ] [३६३ ] 
व्याख्याः -उत्कान्ति गति और गति जो पूर्वोक्त भ्रति.में जीव:सेस्बन्ध 
में उक्त हैं, उनमें उत्कान्ति यदि कभी गमनशील भिन्न पुरुष के सम्बन्ध में 
भी कदी जा सके; जिस प्रकार ग्राम के स्वामित्व से किसी पुरुष की निचत्ति 
होमे पर, वद उत्कान्ति शब्द का अभिधेय द्वोता है ( जैसे यह पुश्य प्राम 
से बादर द्वागया है ); किन्तु शेपोक्त दो ( गति और अगति ) क्रियाओं 
का कर्तत्व सात्षात्सस्वन्ध में ही उक्त स्थल में आत्मा का है, ऐसा 
कना द्वागा; अतएव जीवात्मा अरणुस्थमाव है--विभु नहीं है) 
२श्र०, ३ पाद्‌, २१ खूतअ। नाणुर्तच्छुतेरिति चेन्नेतराधिकारात्‌ ॥ 
( न--अण॒ुः--अ >तत्‌-भुतेश इतिचेत्‌ न, इतर--अधि- 
कारात्‌। ) 
“ भाष्य--जीवं प्रस्तुत्य “स घा एय मदान? इत्येतद्धवनाव्‌ न जीवबोउणु- 
रिति चेन्न, मध्ये परमात्मनोऽधिकारात्‌। 
स्याख्याः--"*स था एप महान्‌, ( यद श्रात्मा मदान्‌. ) इत्यादि (० ४ 
श्र ४ व्रा०) घाफए जीव-विपयक प्रस्ताव में आत्मा फे सम्बन्ध में उक्त 
हुए हैं; अतएब जीवात्मा ही “मदान्‌” है, ऐसा युति का उपदेश 
समभाना द्वागा। तयं भुति मं जीव के “मदृत्त्ट”-( अनणुत्व ) के 
उपदेश द्वोने से, जीघ शरु नहीं है। यदि प्रेसी आपत्ति करे तो यह 
असेगत है। कारण, उक्त श्रुति में (शद्दारणयक ४ माह्मण में ) जो 
महस्व उपदिष्ट दुआ है, यद्‌ ब्रह्म फे सम्बन्ध भें दै--जीय फे सम्बन्ध में 
नहीं। श्रुति, भस्ताव फे श्नारम्म में “योउयं चिक्नानमयः प्रायेपु हृचन्त- 
ज्योततिः" [ ३ श्रा०, ७ वाक्य ] इत्यादि घाफ्यें में जीवात्मा फे बिपय में 
घेन आरम्म करके, पूर्षोक्त “स था एप मदानज अत्मा» इस 


येदान्तदुशंन । 
[३६४ ] [ ३२ अ०, ३ पाद्‌, २२-२३ सूत्र 
[४ म्रा०, २२ चाफ्य ] पाक्य फे पूरय में ही “यस्यालुवित्तः प्रतिवुद्ध श्रात्मा” 
इत्यादि वाक्यो में [ ४ ध्रा०, १३ वाक्य ] परमात्मा के घिपय में वर्णन करने 
में प्रवृत्त हुई है । 
२ अ०, दे पाद, २२'सूत्र। स्पशब्दान्मानाम्याश्व ॥ 


[स्वश्दोऽणु-वाचकः शब्दः] 


भाप्य--“एपो-5जुरात्मा, बालाग्रशतभागस्य शतधा कछ्पतस्य च 
भागो जीव”-इति स्वशब्देन्मानाभ्यां जीवोऽणुः । 

अस्यार्थ:--[ जीवात्मा अणुपरिमाण, जीव केशाम्र के शतभाग के 
समान सुम है ] इत्यादि भ्तिवाक्यों में ( वेताः ५ अ०, ६ एलोक ) श्रगु 
शब्द ओर उन्मान्‌ (छोटे से भी छोटे परिमाण)-वाचक शब्द के रहने से, 
जीव अणुस्वभाष है, विभु (मदत्‌)-स्वमाव नहीं है। 

२ अ०, ३ पादे, २३ सूच। अविरोधश्चन्द्नवत्‌ ॥ 

भाष्य--देहेकदेशस्थोउपि रत्स्नं देह चन्दनविन्दुर्यथा.्वादयति, 
तथा जीवो5पि प्रकाशयति, अतः ऋृत्स्वशरीरे खखादयनुमवो न 
विरुष्यते। ` 

अस्यार्थ:--एकविन्दु चन्दन देह में गने से जिस प्रकार समस्तं 
शरीर को पुलकित करता दै, वैसे दी जीवात्मा, स्वरूपतः अणु (सूदम) 
दने पर भी, सव शरीर के प्रकाशित करता है, और समस्त देह 
व्यापी सुख के अजुमब करता दै। छतर जीवात्मा का श्रगु 
स्वीकार करने में समस्त देदन्यापी भोग में कुछ भी वाधा नर 


दती है। 


वेदान्तदर्शन । # 


२ अ०, ३ पाद, २४०२६ सूत्र ] [ ३६९ ] 
२ श्र०, ३ पाद्‌, २४ सूच । अवस्थितिवैशेष्यादिति चेन्नाउभ्युप- 
गमाद्धेदि हि ॥ 


भाष्य--अधस्थितिविशेषभावात्‌ दप्रन्तवैयम्यम्‌ इति चेन्न देहैकदेशे 
हस्चिन्दमचत्‌ “हदि होष आत्मा” इति जीवस्थिदयभ्युपगमात्‌ } 
अस्याः चन्दन का दान्त सेगत नदीं है। क्योकि देह के 
स्थान-विशेष में अवस्थिति के कारण चन्दन इस प्रकार समस्त देह के 
पुलकित कर सकता है। किन्तु देह में इस प्रकार से श्रात्मा की स्थान- 
चिशेष में श्रवस्थिति सिद्ध नहीं है) इस भाँति आपत्ति तेने पर उसके 
उत्तर में कहते हैं कि. “हृदय में यह आत्मा अवस्थान करती है” इत्यादि 
(छा० ८ श्र०, ३ घा० ) श्रुति म चन्दनवत्‌ शरीर के एक भाग में 
जीवात्मा की अवस्थिति भी उपदिष्ट है । 
, २ श्र०, 3 पाद्‌, २५ सत्रं । गुणाद्ाखोकवत्‌ ॥ 
भाष्य--देदे अकाशो जीचशणादेव, कोष्ठे द्रीपालोकादिवत्‌ ! 
श्रस्या्धः -श्रथवा जिस प्रकार गृदाभ्यन्तरस्थ छद्र दोप अपने गुण 
से वदत्‌ घर को भी आलोकित करता है, त्से दी जीव अरु धोने पर 
भी अपने ज्ञानरूप गुण से समस्त देह में ही व्यापार ”प्रकाशित 
करता है। 
२ आ०, ३ पाद्‌, २६ सूत्र ¦ व्यतिरेके मन्धवत्तथा हि दशेयति ॥ 
भाष्य+--गुणभूतस्य ज्ञानस्य व्यतिरेकस्तु “अधिकदेशद्ृत्तित्व॑) गन्ध 
घदुपपद्यते (अल्पदेशस्थात्‌ पुष्पात्‌ गन्धस्य श्रधिकदैश्च्तित्ववत्‌ उप- 
पद्यते ), पतादशयुणाधरयं जीवं “सख प प्रचिष्ट श्चाकोमेभ्य आनखेम्यः” 
इति श्ुतिरदशेयति । 


वेदान्तदुशंन । 
[३६४ ] [ २ अ०, ३ पाद्‌, २२-२३ सूत्र 
[४ त्रा०, २२ वाक्य ] वाक्य के पूर्व में दी “यस्यान॒वित्तः प्रतिवुद्ध श्रात्मा” 
इत्यादि चाकयो में [ ४ त्रा०, १३ वाक्य ] परमात्मा के विषय में वर्णन करने 
में प्रदत्त हुई है । 
२ आ०, २ पाद्‌, २५ सूत्र! स्वशब्देन्मानाम्यायं ॥ 


[स्वश्वब्दो.ऽणु-वाचकः शब्दः] 


भाष्य--“एपो3णुरात्मा, वालाग्रशतभागस्य शतधा करिपतस्य व 
भागो जीव”-इति स्वशब्देन्मानाभ्यां जीवोऽणुः। 

श्रस्या्थः-[ जीवात्मा श्रखुपरिमाण्‌, जीव केशाम्र के शतभाग के 
समान सूम दै ] इत्यादि भ्रुतिवाक्यों में ( श्वेता: ५ अ०, £ इलोक ) धषु 
शब्द और उन्मान (छोटे से भी छोटे परिमाण)-वाचक शब्द के रहने से, 
जीव अशुस्वभाष है, वियु (मदत्‌)-स्वभाव नहीं है। 

२ अ०, ३ पाद्‌, २३ सूत्र । अविसरोधश्चन्दनवत्‌ ॥ 

भाष्य--देदैकदेशस्थोउपि हृत्स्न॑ देहं चन्दुनविन्दुर्यथाद्धादयति, 
तथा जीवोऽपि प्रकाशयति, अतः हृत्स्नशरीरे खुखाद्यठ॒मभवों में 
विरुभ्यते। ` 

श्नस्या्धः--पकयिन्दु चन्दन देह में यने से जिस प्रकार समस्त 
शरीर के पुलकित करता है, चैसे दी जीवात्मा, स्वरूपतः अणु (सरम) 
हने पर भी, सव शरीर के प्रकाशित करता है, और समस्त दे 
व्यापी सुख के श्रुभव करता है। तरां जीवात्मा का शरणुल् 
स्वीकार करने में समस्त देदव्यापी भोग में कुछ मी वाधा नई 
दती दै। 


† वेदान्तदर्शन | १ 
२ झा०, ३ पाद्‌, २४-२६ सूत्र ] [ ३६२ ] 
२ श्र०, ३ पाद्‌, २४ सूत्र । अचस्थितिवैशेष्यादिति चेन्नाउम्युप- 
ममच्िदि हि॥ 
भष्य--श्रवस्थितिविशेषमावपत्‌ दशास्तवैषस्यम्‌ इति चेन्न देदैकदेशे 
हासिचिन्द्नचत्‌ “हि होप आत्मा” इति जीवस्थिस्यम्युपगमात्‌ । 
अस्याथे चन्दन का दृष्टान्त सेगत नदौ है। क्योकि देहके 
स्थान-विशेष मे श्रवस्थिति के कारण चन्दन इस प्रकार समस्त देह के 
पुलकित कर सकता है। किन्तु देह में इस प्रकार से श्रात्मा की स्थान- 
चिशेष में श्रवस्थिति सिद्ध नहीं है) इस भाँति प्राप्ति होने पर उसके 
उत्तर में कहते हैं कि. "हृदय में यह आत्मा अवस्थान करती है” इत्यादि 
(छा० ए श्र०, ३ वा०) श्चति में चन्दनधत्‌ शरीर के एक भाग में 
जीवात्मा की अ्रवस्थिति भी उपदिष्ट है। 
, २ शअ्र०, २ पाद्‌, २४ सूत्र । गुणाद्वारोकवत्‌ ॥ 
भाष्य--देदे प्रकाशों जीवगुणादेव, कोाष्ठे दीपालोकादिवत्‌ ! 
श्रस्याधेः -अथवा जिस प्रकार ग्रद्ाभ्यन्तरस्थ द्रं दोप अपने गणं 
से बृदत्‌ धरः को भी आलोकित करता है, पैसे दी जीव रु धोने पर 
भी अपने ज्ञानरुप गुण से समस्त देह में ही व्यापार “प्रकाशित 
करता है। 
२ आअ०, ३ पाद, २६ सूत्र । व्यतिरेको गन्धवत्तथा दि दशेयति ॥ 
माष्यः--गुखभूतस्य ज्ञानस्य व्यतिरेकस्तु “श्रधिकदेशचरत्तित्वं) गन्ध- 
द्धपपयते (अल्पदेशस्थात्‌ पुष्पात्‌ गन्धस्य अधिकदेशबूत्तित्ववत्‌ उप- 
पद्यते ), एताइशगुणाभ्रयं जीवं “ख एप प्रविष्ट आलोमेभ्य श्रानसेभ्यः' 
इति श्रुतिदृशेयति । 


येदान्तद्शॉन । 

(३६६ ] (२ ध०, ३ पाद, २७८ यूं 

अस्यार्थ---[पुष्प का गुण गन्ध जिस प्रकार अल्प स्थानस्थित 
पुष्पादि से दूस्वर्ती स्थान के भी अपनी बृत्ति का विषय बनाता दै, पैसे 
दी शान जो जीवात्मा का गुण है, बह भी समस्त शरीर में इत्तियुक 
दोता हैँ । “सख पप प्रविष्ट" इत्यादि भ्रुतियों ने भी यददीअदर्शित 
किया है। 

२ अ०, रे पाद, २७ सूत्र। पृथगुपदेशात्‌॥ 

भाष्य--जीवतजूधानयेय्यानत्वाविशेषेदपि घर्स्मधर्म्मिभावो युक्त 
एव | कृतः १ “प्रत्या शरीरमारुद्मे स्यादि पृथगुपदेशात्‌। 

व्याय्या:--“प्रशया शरीस्मारह्म” [कष द्वारा शरीरारोदण करके) 
इत्पादि श्रुति ने ज्ञान से जीव का मेद उपदेश किया है। खतरा, जीव 
ओर उसके शान इन देने के शानत्व विषय में भेद न होने पर मो, ओव 
धर्स्मी, शाच उसका धर्म्म है। इस प्रकार धर्म्म-धर्म्मि-भाव से देनो मिन 
कहे जाते दै । श्रत्व जीव के शान के मदत्‌ होने के योग्य होने पर भ 
जीव श्रु है । 

इति जीवस्य स्तानवत्तानिरूपणाधिकरणम्‌ । 


२ श्र०, ३ पाद, २८ सूत्र। तवृशुणखासत्वाततु तदृव्यपदेशमशव्द। 
भाष्य--बूहन्तो गुणा यस्मिन्निति बह्मेति प्राक्षवदात्मा पिशुगुणता/ 
तज्नित्य॑ विधु”-मिति स्यपदिष्ठः शन्ते चृददेव धाक्षो गुणैरपि बदषति, 
वार्ण॑न्ते तु जीवोऽशपर्माणकेा गुणेन विभुरिति पिरेषः। 
श्रस्या्थः- गृहत गुण दै, इस श्रथे में प्राप्त परमात्मा जिस प्रकार 
अर्य कदा जाता है, इसी प्रकार जीवात्मा में भी गुण का विभुत्व 


बेदान्तदर्शन } 

२०, कै पाद, रस सूत्र] _ [३६७ ] 
के कारण “नित्यं विभुम्‌ इत्यादि श्रुतिवाक्यों में किसी किसी स्थल 
पर जीवात्मा विभु कदा गयां है। परन्तु स्वरूपतः जीवात्मा वियु नहीं 
है। प्राज्ष आत्मा (परबह्म) वास्तव में स्वरूपतः मी बड़ा है, अरु नहीं 
है; तथापि गुण में भी वृहत्‌ होने के कारण, वद “दन्तं जह्य" 
इत्यादि वाक्यो में बृहत्‌ गुण-विशिष्ट अथ मे बरह्म छदा गया है। परन्तु 
जीवात्मा स्वरूपतः श्चणु दै, केवल युण से ही वह विथु कदा गया है; 
यदी देने के मध्य में प्रमेद दै। 

शाङ्करभाष्य में १६ सख्यक सूत्र से २७ संख्यक सूत्र का श्रै पूर्वोक्त 
प्रकार से दी किया गया है | परन्तु शङ्कराचार्य के मत से उक्त समस्त सूत्र 
दी प्रतिवादी के पूर्वपत्षमात्र दै; सूत्रकार के मत प्रकाशक नहीं हैं। 
शाद्भरमत में इसी २८श सूत्र के द्वारा वेदव्यास ने उक्त सभी आपत्तियोँ का 
खण्डन किया है। इस मत में इस रेष्श सूच का अर्थ इस प्रकार है, 
यथाः--#श्रुतिवाक्य में बुद्धि के परिमास-द्धाया आत्मा का परिमाण 
उपदिष्ट हुआ है। पाक्त आत्म! व्रह्म के, जिस प्रकार ““अणीयान भीदेवा 
यवाद्वा” इत्यादि वाक्यो में, छुद्॒त्थादि उपदेश किये गये हैं, वैसे दी 
जीवात्मासम्वन्धीय उपदेश को भी वोधगस्य करना होगा, अर्थात 
जीवात्मा अजु-स्वभाव नहीं दे, विभुस्थभाव है । यद शाहूरमत आगे 
आलोचित दोगा ! 


भावस्तदूगुणसारत्वम्‌ । ...... त्स्मात्‌ तद्गुणसारस्वादू बुद्धिपरिमाणेनाउस्थ परिमाण- 
ब्यपदेश:। ... आश्वत्‌ यथा प्राशस्‍्य परमात्मनः सग्रुणपूपासनेपूपराधिगुणसारत्वा- 
दुणीयस्स्वादिब्यपदेशोंडणीयान्‌ मीद्वेवां... ..-तद्धत्‌ । 


वैदान्तद्शंभ । 

(३६८ ] [२ भ०, ३ पाद्‌, २३ सत्र 

२ अ०, ३ पाद्‌, २६ सूत्र। याववात्मभाचित्वाउ्थ न दोपस्त- 
दशनात्‌ ॥ 

भाष्य--जीवस्थ शुणनियन्धने चिभुत्वस्यपदेशो न विशदः, शुणस्य 

यापदात्ममाचित्वाच्च न देपस्तद्शीनात्‌। नहि विज्ञातुर्विश्नातेधिंपरि 

लोपो विदत, श्रचिनाशित्वादचिनाशी वा अरे! अयमात्मे/-ति तदः 


शीनात्‌। 
(याबदात्म-भावित्वात्‌ = श्रातम{िवन्धिनित्यधर्मत्वात्‌ विमुत्वव्यप 


देशो न देषः ) । दि 

अस्पार्थ:--गुणनिवन्धन जीव का विभुत्व-उपदेश दोष देने योग्य नहीं 
दै। क्योकि गुण का यावदात्ममावित्व है, श्र्थात्‌ आत्मा जितने दिन है 
गुण भी उतने ही दिन है; आत्मा जिख प्रकार अविनाशी दै, श्रात्मा की 
गुण भी उसी प्रकार अविनाशी और उसका सदचर है। भ्रति ने भी यह 
प्रदर्शित किया है; जैसे:--“न हि विज्ञातुर्विज्ञातेबिंपरिलोपो विधते 
अ्रविनाशित्वात्‌” [ बु० अ० छ बा० ] “अविनाशी घा अरे | श्रयमात्माउठे 
च्छित्ति धम" इत्यादि ( बृद० ) | (उसी बिशाता आत्मा का विज्ञन किसी 
प्रकार भी नहीं लुप्त होता है; कारण, वद विनाशी है। यद शत्मा 
अबिनाशी है, इसका कभी विनाश नदी दै!) 

इस सूत्र की व्याख्या श्रीमच्छ्टराचाय्यें ने इस भकार की दै-- 
यदि कटो कि, वुद्धि-गुण-संयेग से दी आत्मा का संसारित्व घटता दे 
तो बुद्धि आर आत्मा जब चिभिन्न पदार्थ हैं, तव यह्‌ सयोगावसान 
अवश्य दोगा । उसके होने पर मोक्ष अथवा सम्पूर्ण असकायें 
भी उस समय में स्वतः दी द्ोगा। इस आपत्ति के उत्तर में सूत्रकार 


वेदान्तद्र्शन । 

३ भ्र०, २ पाद्‌, ३०-३३ सूत्र ] [ ३६म्क ] 
कहते हैं, इस दोप की श्राशङ्खा नहीं है। कार्ण, बुद्धिखयोग का 
यावदात्ममाव है, जितने दिन जीव का संसारित्व है, जितने दिन 
सम्यक्दर्शनद्वारा संसारित्व दूर नदीं द्योता है, उतने दिन उसका वुद्धि- 
सयोग निवारित नहीं होता है। शाख ने इस प्रकार प्रदर्शित किया है। 
यथा--/योउयय' विज्ञानमयः परेषु" इत्यादि श्रतिः । यद व्याख्या संगत 
नहीं है। उसका कारण आगे प्रदर्शित किया जावेगा । 

२ अ्र०, ३ पाद, ३० सूत्र । पुस्त्वादिवत्त्वस्थ सतो-ऽभिव्यक्तियेगात्‌ ॥ 

भाष्य -श्रस्य ज्ञानस्य सुषुप्त्यादौ सत एव जाग्रदादावभिव्यक्तिसमधा- 
धावदात्मभावित्वमेव । यथा पुंस्त्वादेवांदये सत एव यौवने ऽसिव्यक्तिः | 

अस्याथेः--सुपुप्त्यादि कालों में ( सुपुप्ति प्रछय मूच्छ इत्यादि समये 
में ) कान का श्रक्षद्धाच नहीं होता है, वद बीजमाव में रद्ता है; उससे 
ही जाग्रदादि श्रवस्या में पुनः अभिव्यक्ति की समावना होती है। अत- 
एवं जीव के साथ ज्ञान का नित्यसम्बन्ध है। जिस प्रकार सम्पूर्ण पुंधर्म्म 
यारयकाक में बीजभाव में रहता है, वदी युवाकाख में प्रकाश-ग्राप्त होता 
है, चैसे दी खुछुछति प्रलयादि में शान भी वीजभाव में रहता है, जो पीछे 
से प्रकाशित होता है। 

इस सूज की व्याख्या शांकरभाष्य में भी इसी प्रकार से है। 

२ अ०, ३ पाद्‌, ३१ सूत्र ! नित्योपलब्ध्यनुपलब्धिप्रसगो-न्यतरनियमो 
चाऽन्यथा ॥ 

माप्य--शन्यथा { सर्वेगतात्मवादे ) श्रात्मोपलन्ष्यजुपलन्ध्योरवन्ध- 
मोक्षयेनित्यं प्रसक्नः स्यान्निदयवद्धो वा नित्यमुक्तो वा-ऽत्मेखन्यतरनियमो 
घा स्यात्‌| 

४९ क 


॥ 
५ 


वैदास्तदर्शन । 
[ रेशम ख ] (२ झ०, ३ पाद, ३१ सूत्र 


श्रस्याथैः--जीवात्मा के सर्वगत एवं स्वरूपतः दी विभृस्वभव 
स्वीकार करने पर उपलब्धि एवम अनुपलब्धि (ज्ञान और अक्ञान! दीवों दी 
जीवात्मा की नित्य द्वो जाती दै! अर्थात्‌ अणु न होकर जीवात्मा फे 
स्वरूपतः व्यापक-स्वभाव होने से उसका नित्य सर्वज्ञत्व (उपलब्धि) सिद्ध 
होता है, एयम्‌ पत्तान्तर में संसार-बन्ध का भी (अज्ञान का भी) रहना ष्ट 
दोने से उसका वदी अज्ञान भो नित्य हो पड़ता है। अ्रतएच बन्ध मोते ये 
विरुद्ध धर्मद्वय ही नित्य होते हैं । निस्य बद्ध श्रथवा नित्य मुक्त, इन में से 
एक की व्यवस्था करनी द्वोती है। वद्ध रहने पर मुक्त दीने की संगति 
किसी प्रकार नहीं दती । 

( जीवात्मा के स्वरूपतः ही विमु स्वभाव--सर्वव्यापिस्वमाव दोने से 
सर्वधिध अन्तःकरण के साथ ही उसका नित्य सम्बन्ध दोना स्वीकार 
करना पड़ता दै। पेखा न करने पर सर्वव्यापी स्वरूप का अपलाप करना 
पड़ता है। खुतरां सर्वविध अन्तःकरण के साथ सम्बन्ध रहने हे 
कारण, जब कोई अस्तःकरण श्रस्पद्र्शी, कोई अन्तःकरण सर्वदर्शी है 
देखा देखने में आता दै, तव जीवात्मा के भी युगपत्‌ खल्व और 
श्ररपदत्व, मेक्त और वन्ध स्वीकार करने पड़ते है । अन्तःकरण के केव 
प्कविधत्व ( सर्वक्षत्व अथवा श्रस्पशत्व ) की कद्पना करके श्रथवा 
अन्य फिसी प्रकार से कल्पित युक्ति द्वार यदि इस आपत्ति से अव्याहति 
पाने की चेणा करो, तो जीवात्मा का निस्यवद्धत्व अथवा निलः 
मुक्तत्व अवश्य स्वीकार कयना देगा । जीवात्मा की वद्धावस्पा 
से मोक्षावस्थाप्राप्ति की संगति किसी प्रकार से नदीं क 
सकेगे। >) 


॥। 
वेदान्तदशन ! 
२५, हे पाद्‌, ३१ सूत्र ] [३द्८ग] 
शाकस्माप्यमे इस सूत्र की व्याख्या इस प्रकार हैः--श्चात्मा का 
उपाधिभूत अन्तःकरण अवश्य है, यह स्वीकार करना देगा; उसके 
श्रस्वीकृत करने से, नित्योपरन्धि अथवा नित्य अनुपलूब्धि माननी देगी । 
कारण, इन्द्रियादिकरणरा के आत्मा के सम्बन्ध में नित्य वर्तमान रहने से, 
_ नियामक अन्तःकरण के अमाव से आत्मा के नित्य ष्टी बाह्यवस्तु 
की उपलब्धि दगी। यदि आत्मा के इन्द्रियादि-साधनों के रहने 
पर भी वाह्य वस्तु की उपलब्धि न द्वे, तो अ्रद्युपलब्धि का नित्यत्व दी 
सिद्धान्त करना दोगा; श्रथवा आत्मा और इन्द्रिय में से एक की 
शक्ति का प्रतिवन्ध मानना देगा; किन्तु आत्मा की शक्ति का भ्रति- 
बन्ध सम्भव नहीं है, कारण, वद निर्विकारी है, इन्द्रिय को भी शक्ति 
का रतिबन्ध सम्भव नहीं है। कारण, पूर्व और पर्क्षण में अप्रति- 
चन्धश्चक्ति को देखकर वीच में अकस्मात्‌ इसकी शक्ति का प्रतिबन्ध दोना 
स्वीका नदीं किया जा सकता। झतएव जिसके अवधान और श्रनय- 
घानवश उपलब्धि ओर अनुपलब्धि घटती हैं, इस प्रकार अन्तःकरण का 
अस्तित्व स्वीकार कयना होगा। यष्टी इस. सूत्र का अर्थ है, ऐसा 
शॉकरभाष्य में उक्त है। 
परन्तु इस व्याख्या मे श्रविशय कप्टकल्पना दृष्ट होती है। अधि- 
कन्तु श्ल भकारः कष्टकल्पना करके खूब की व्याख्या करने से भी उसके 
द्वारा जीवात्मा का विभुत्व सिद्धान्त नहीं द्वावा। जीवात्मा के सम्पूर्ण 
रूप से बह्मस्वमाव होने से, केवछ एक श्चन्तःकरण का श्रवलम्बन करके 
जीवात्मा के ज्ञान का न्यूनाधिक्य, जो प्रत्यक्ष शास्त्रप्रभमाण ओर आत्मा- 
उभति द्वारा सिद्ध है, उसकी किसी भकार संगति नहीं की जा सकती | 


४ 


वेदान्तद्शन | 
[स्द्प्घ] [ २ श्र०, हे षद्‌, ३१ सू 


श्रन्तःकस्ण परिच्छिन्न वस्तु दा सकता है, किन्तु शाङ्करमत में जीवात्मा 
तद्रूप नहीं है; खुतरां विभुस्वभाव श्रात्मा किसी विशेष अन्तःकरण 
मात्र के साथ सस्बन्ध-विशिष्ट है, पेखा स्वीकार नहीं किया जा 
सकता। विथु शब्द का अथे ही बड़ा, सर्वेव्यापी, सब घस्तुओं के साथ 
' सम्बन्ध-विशिष है श्रतप्व आत्मा के विभुस्वभाव कहने से वद सर्व 
प्रकार अन्तःकर्ण के साथ ही समान रूप से सम्बन्ध-चिशिष्ट है, पषा 
स्वीकार किया जायगा; सुतरां वन्ध मोक्त, ज्ञान अज्ञान, एतत्समस्त दी 
मिथ्या हो। जाता है। एचम्‌ इसी द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के २१ 
सूत्र में “अधिक तु भेदनिरददेशात्‌” इत्यादि वाक्यो में सूत्रकार ने जो परः 
मात्मा के साथ जीवात्मा का भेद्‌ प्रदर्शित किया है, उसकी किसी प्रकार 
से संगति नहीं हेती । सर्वेशत्व और चिभुत्व, असवेक्षत्व और श्रविः 
भुत्व, इनके द्वारा दी जीव ओर ब्रह्म में भेद है। यदि जीव भी विषुः 

स्वभाव दो, ते किसी प्रकार भेद्विवत्ञा आर नहीं दो खकती--जीव 

का जीवत्व विलुप्त दे जाता है; सुतरकार का फदा हुआ पूर्वोक्त भेदः 

सम्बन्ध असिद्ध दा जाता है, एवं चन्ध-मोक्त का उपदेश बालभाषित॑ 

कहकर गरय द्वोत्ता है, “अ्रच्तराद्पि चोचमः” इत्यादि गौतावाक्य मी 

श्रसिद्ध होते दै । श्रतप्व शाङ्करव्याख्या संगत कफर नहीं अदण की 

जा सकती । इसके पश्चात्‌ एत्तत्सम्बन्ध में जो खव सूत्र प्रथिते हुए हैं, 

उनके द्वारा भी शाह्टरध्याख्या अपसिद्धान्त रूप में अमित दती दे । 

इति जीवस्वरूपस्थाणुत्वनिरूपणाधिकरणम्‌ । 


~--:०:-- 


वेदान्तद्शन । 

३२ श्र०, ३ पाद, ३२ सूत्र [ [३६८ङ] 

> अ०, हे पाद्‌, ३२ सूत्र ) कत्तं शाखा्थवच्वात्‌ ॥ 

भाष्य -श्रारमैव कत्ता “स्पर्गककामो! यजेत, मुम्रक्तुत्रह्मोपासीते”- 
ट्ादेश्लेक्तिमुक्त्युपायवोधकस्य शाखस्य श्रथेवच््वात्‌ ॥ 

अस्वार्थ:--भ्रुति ने जीव के कर्ता मानकर स्वगे की इच्छा से 
यक्षादिक करने का, मुक्तिलाभ की इच्छा से ब्रह्मोपासनादिकर्म करने का 
उपदेश दिया दै। जीव के कर्ता कहने से दे ये सब शुक्ति शरे मुक्ति 
के उपाय-बोधक शाखवाकष्य सार्थक देते हैं । 

शाह्ररभाष्य में भी इस सू की इस प्रकार की दी व्याख्या है। इस 
समय जिज्ञास्य यह है कि, यदि जीव श्रुस्वभाव श्र्थाच्‌ परिच्छिनिन 
देए, ते। इन सथं विशेष विशेष कमे का कर्तां ककर किस तरद से 
उसके सिद्ध किया जाय १ यदि सभी जीव पूर्णेत्रह्म, विभुस्वमाव हैं, 
तो किसी का एक कम्मे, किसी का दूसरा कम्मे, इस प्रकार भेद नदीं 
दे सकता) सभी कम्म साक्ात्सम्बन्ध म॑ ब्रह्म के दी कम्मे दो जाति 
हैं; अतणव शास्त्र ने, जीव के स्वीय स्वीय कममोग और मुक्ति का जो 
उपदेश दिया है, उन सभी के मिथ्या कहना पड़ता है, एवं इस्र अध्याय 
के प्रथमपाद में जह्य की जग्रत्कारणता के विषय में आपत्ति-खणश्डन 
करते समय जीव से अ्रह्म का भेद प्रदर्शन करदे बेदव्यास ने जो सब 
सूत्री की रचना की है, उसकी साग्वत्ता और कुछ नदीं रद्दती। 
पेखा हाने पर समग्र वेदान्तद्शेन केवल परस्परविदरुद्ध घाक्यो से पूर्ण है, 
फेला सिद्धान्त करना देता है। शङ्कयचाय्यै ने भी इस चज केः पूर्वपक्त 
सूत्र नहीं कद्दा है। अतएव जीवस्घरुप के विचार में तत्छृत भाष्य 
आदरणीय नहीं है। 


वेदास्तद्शन । 

[३६८घ] [ २ भ०, ३ पाद्‌, २३.३२ सूत्र 

२ श्र०, दे पाद, ३३ सूच। विद्यारापदेशात्‌ ॥ 

भाप्य--“स्पे शरीरे यथाकामं परिवत्तते” इति पिहारोपदेशत्‌ 
स कर्ता ॥ 

अस्यार्थ:--ज्रीव शरीर में विद्वार करता है, श्रति ने इस प्रकाए का 
उपदेश किया है; उससे भी जीव का कर्तेत्व अवधास्ति दाता है। धुति 
जैसेः--स्वे शरीरे यथाकारं परिचर्ततते” इस सूत्र की व्याख्या में भी का 
विरोध नहीं है। किन्तु यदि आत्मा स्वरूपतः सर्वगत दो, ते उसके 
"स्वीय शरीर” ओर “'विद्यर” का क्या अर्थ दो सकता है? समस्त 
शरीर में ही वहं व्याप्त है। अतणप्य शाद्करिक विभुत्यवाद श्रादरीय 
नदीं है । 

२ अर०, ३ पाद्‌, ३४ सूत्र । उपादानात्‌ ॥ 

भाष्य--“एथमेपैप एतान्‌ प्राणान्‌ गदीत्वे".ति उपादान श्रवणात्‌ | 

अस्याथः--पआरणादि ( इन्द्रियो ) के जीवात्मा उपादान-रूप से प्रद्‌ 
करता है, यद भी श्रुति ने उपदेश किया है । श्रत्व आत्मा कर्चा है। रति 
जसेः--““पचमेवैष पएतान्‌ धराणान्‌ गृद्दीत्या? इत्यादि। इस खत 
भी व्याख्या में कोई विरोध नहों है । 

२ आ०, ३ पाद्‌, ३५ सू । व्यपदेशा क्रियायां न चेन्निरदेशविपस्येयः | 

भाष्य--क्रियायाँ “विज्ञान यज्ञ तयुते” इति कर्ठृत्वव्यपदेशाल श्रातमा 
कर्तास्ति, यदि विक्ञानपदेन वुद्धिगंते न त॒ जीवस्तदि करणविभर्ति 
प्रसङ्गः स्यात्‌ । 

अस्यार्थ:--'विज्ञान यदं वनुते” (तै० २, ५, १) इस श्रुतिवादय हर 
विज्ञान का कत्व उश्लिखित हुआ है। यदि कदा कि, यद विहि 


॥ 


वेदान्तद्शैन । 

२१्‌०, ३ परदे, २६-३७ सूत्र] [ ३द्मद] 
शब्दे “श्ात्मा“योधक नहीं है, चुद्धियोधक है, तो वद नदीं दे सकता; 
कारण, "तयुते" क्रिया के कतुरूप में अवमा विभक्ति के व्यवहार 
से कतुपद्‌ निशित ह्या है। यदि इस विज्ञानशब्द का श्रथे 
आत्मा न हाता, तो “विज्ञनिन” इस आकार से तृतीया विभक्ति हारा 
करणपद निर्देशित शोता। इस सूत्र की भी व्याख्या में कोई विरोध 
नहीं है। 

२ अ्र०, दे पाद्‌, ३६ सूच । उपलब्धिवद्नियमः ॥ 

भाष्य--फलो परन्धिक्रियायां नियमे नास्ति । 


अस्याथेः--कत्तां होकर जीवात्मा स्वीय अनिष्टफलोत्पादक क्रिया 
क्यौ करेगा १। उसके उत्तर में कहते र- जीवात्मा, कम के शुभाशुभ 
फलके जानने पर भी, शुभफल-आपक क्म का ही श्रयुष्ठान करेगा, 
, इसका काई नियम नहीं है । कारण, जीवात्मा सर्वशक्तिमान्‌ नहीं है। 
खतरा वाह्यवस्तु के आकर्षण से आकृष्ट होने पर, कभी अशुभ कर्म मे, 
कभी शुभ कर्म में, उसकी प्रद्क्ति होती है। इख सूत्र की शाङ्करभाष्य 
में जो व्याख्या हुई है, बद भी इसी भकार दै ¦ 
२०, ३ पाद्‌, ३७ सूत्र । शक्तिविपय्येयात्‌ ॥ 
भाष्य--चबुद्धेः कतृत्वे करणशक्तिददीयते, कतुंशक्तिः स्यात्‌ , अतो 
जीव एव कन्त } 
श्रस्याथैः--युद्धि को कर्ता कदने से, उसके करणत्व का छोप दोता 
है, वद्‌ कतुशक्ति दे जाती है। अवण्व जीव दी कर्चा है। इस सुतर 
का फलिताथे शाह्टरभाष्य में भी इसी रूप से दे । 


येदान्तद्शंन । 
( शष८ ज [ (२ झ०, ३ पाद्‌, ३८-३६ सूत्र 
अ०, ३ पाद्‌, ३८ सूत्र । समाप्यमावाच्च ॥ 
भाष्य -- श्रा्तने(ऽकतंर्वेऽचेतनमान्राव्यतिस्किकर्तकसमष्यभावः 

श्रसङ्गादात्मा कर्त्ता । 

व्यास्या-आत्मा का कतुत्व न रहने से, शाख ने चैवन्य-सवसप में 
श्रवस्थितिरुप निस समाधि का उपदेश किया है, उसके, अचेतन-स्वभाव 
बुद्धि दास, जो अपनी सीमा उल्लंघन सहीं कर सकती, साधि 
देने की सम्भावना नहीं है; खुतर्स समाधि का उपदेश भी व्यर्थ 
दे जाता है। शाद्करमाप्यमे भी फलिता्थ इस रूप से ही व्यास्यात 
हुआ है। 

२ अ०, ३ पाद्‌, ३६ सूत्र । यथा च तक्ञोमयथा ॥ 

माप्य --भात्मेच्छुया यथा तत्ता तथा करोति न करोति इत्युमयथा 
व्यवस्था सिद्धयति, बुद्धः कतुत्वे इच्छामावाद्यवस्थाभ्ाचः । 

श्रस्या्ः--तत्ता [ सूअधर, बढ़ई ], इच्छाविशिष्ट होने के शारः 
कुठारादि के रहने पर भी, यद्वच्छा क्रम से कभी करम करता है, कमी 
नहीं करता है, देनें वातं च होती हैं; किन्तु सूतधर की घुद्धिमाते 
के कर्मकर्तां होने से, कभी इच्छा होना, कभी नहीं होना, इस अकार 
श्रवस्थाभेद न्दी घटः सकता। 

शाह्टरभाष्य में इस सूत्र की दूसरे प्रकार से व्याख्या हुई है। जैसे” 
"जिस भाँति तक्ता ( सूत्रधर ) वास्य भृति अख्रविशिष्ट दाकर काम 
करते करते परिभ्रान्त और दुःखी बोध करता है, परन्तु गद में आगमा 
करके वास्यादि अखपरित्यागपू्यैक स्वस्थ और सुखी देता दै, पैसे 
दी जीव भी अचिया के कार्ण द्वेतवुद्धि-चिशिए द्योकर स्वप्नजागप्या 


वेदान्तद्शॉेन । 

भ्ण, ३ पाद, ३६ सूत्र ] [अ६म के ] 
अवस्थाओं में अपने के कर्त्ता ओर दुःखी बोध करता है; परमात्मा के 
प्रात देने से उसके कतृत्वादि भाव अस्तगत हेति हैँ, एवम्‌ वह मुक्ति- 
छाम करता है। जीवात्मा का कतेंत्व स्वरुपगत नहीं है, षद अशान- 
भूछक है; सूचधर जिस भांति धास्यादि उपकरणों की अपेत्ता से ही 
कर्ता दोता है, परन्तु श्रपने शरीर से अकर्त्ता रहता है, वैसे ही आत्मा 
भी इन्द्रियादि करणो की अपेत्ता से कत्ता होती है, स्वरूपतः वह अकर्चा 
है। यह साइश्यमात्र प्रदर्शन करना द्वी दन्तका मम है। परन्तु 
आत्मा सूचधर की भाँति अवयच-विशिष्ट नहीं है; खुतरां आत्मा के 
सम्बन्ध में इन्द्रियादि कस्ण का ग्रहण, सूत्रधर के धास्यादि अ्रसत्र ग्रहण 
के सरदश नही दै, इस शश में दन्त का साइश्य नहीं है। आत्मा के 
बरह्मात्मभाव का उपदेश श्रति मे दै, श्रतप्व उसका कतंत्व सम्भष नहीं 
है। अत्व अविद्याकृत कवैत्व ग्रहण करके ही विधिशास्त्र प्रवत्तित 
हुआ है। 'कर्चा विज्ञानात्मा पुरुष/ इत्यादि श्रुतिवाक्य, जिनमें जीवात्मा का 
ऋतेत्व उपदिष्ट हुआ है, 'अनुधाद'-मात्र हैं। ये सव भ्रतिवाक्य अविया- 
छत कतेत्व का ही अनुधाद करके श्रात्मा के सम्बन्ध में प्रकाश करते - 
हैं; वस्तुतः उनके द्वार आत्म का कतुस्व कमी प्रमासित्त नहीं देता”? 
इत्यादि । 

इस सूब के शुङ्भसचय्यैरूत माप्य के पाड से वद बेदान्तद्शन का 
भाष्य नहीं मतीत दता । कापिरू सूत्र के धथमाध्याथ में पुरुष के कतुत्व, 
भोकछुस्व प्रति के न देषने के विषय में जो विचार च्छ देप्ता है, उसके 
साथ इस भाष्य में उक्त विचार का किसी पकार का अभेद नहों है। 
आत्मा के फलुत्वादि के देने से आत्मा का मेक्ष असंभव है, इस तर्क 
भ्६ ख 


देदान्तदशन । ४ 
[ इद्दण ] [२ भ०, ई पाद्‌, २६ पत्र 


के समीचीन देने से ब्रह्म का जगत्‌-कर्॑स्व भी उसके द्वारा सम्पूर्ण ठप 
से निषिद्ध दोता दै! पलम्‌ इस कारण से दी कापिल सूत्र में ईख़र का 
जगत्कतृत्व निषिद्ध हुआ दै, एवम्‌ जीव भो नित्य निर्गुणस्वभाष कद 
कर घर्णन किया गया है; आत्मा को नित्य निर्मुणस्वभाव सिद्धान्त करके 
कंपिलदेव जगत्‌ को शुणात्मक और आत्मा से पृथक्‌ अस्तित्वशील कद 
कर उपदेश फरने के वाध्य हुए दें--परन्त शाहूरिक मत मे जगत्‌ की 
अस्तित्व नास्तित्व कुछ भी अवधारित नहीं हो सकता है, ऐसा का 
गया है। इस पकार का वाक्य सिद्धान्त नहीं कहा जाता। 
कोई सन्तु नहीं दे सकता है; चरन्‌ इसके द्वारा साधनादि सभी 
अनिश्चित दे जाते हैं । है 
श्रीभगवान्‌ चेदव्यास ने बहु श्रुति-प्रमाणों श्राए शुक्ति-वर्लो से प्रह्न 
नित्य मुक्तस्वभाव और सर्वेशक्तिमत्व--इस उभयविधत्व को पकफाधार 
में स्थापित करके, अह्म के जगत्कतेत्व के रहने प८ भी, जो. वह 
नित्य मुक्तस्वभाव रहता है, यह अरविपन्न किया है। जीव भी धह्म का 
अशस्वरूप दै; सुतरां उसका भी कर्तत्व रहना स्वीकार करे 
पर, उसका भत्ताभाव किस्त भकारः अचश्यम्भावी हाता, यद बोधगम्ब 
नहीं दावा है। में इस समय अ्ररुपज्ञातो हूँ; आलोचना द्वारा जो मेरी पुर्डिः 
शक्ति की बृद्धि देती है, वद नि दी देखता हूँ। मेत्तमाये अवकाश 
करके साधन करने से, वर्तमान में प्रह्म मेरे शान के वहिभूत देते पर भी, 
साधन द्वारा मेरे शान फे छन्तरार्यो के दूसेमूत दने से, मुझे बरहवर्छव 
और मेक्ष-छाम दे। सफते हैं. इसमें क्या आपत्ति है १ शक्कुराचार्य्य ते जो 
अविया फा उल्लेख करके जीच के थृव्युक्त कुत्व फे अवियारीपित कष 


वेदान्तद्शन । 
२ अण०्, दे पाद, ४० सूत्र] [३६५२] 
है, उसका भी ममे श्रवधारित करना छुकठटिन है। इस स्थान में जिज्ञास्य 
यह है. कि, यह अविदा क्या आत्मा की स्वरूपगत शक्ति है, अथवा 
यह श्राच्मा से सम्पूरी विभिन्न है ? यदि विभिन्न हो, तौ कपिलदेव ने 
उसके सम्बन्ध में कदा है कि, ( “विजातीय देवापत्तिः", ) उसके दार 
चिज्ञातीय द्वेतत्व स्वोकार करना देता है, वह अद्वेतभ्तिविरुद गैर 
शह्ूराचार्य्य का एवम्‌ वेदात्तद्शंव का भी अवभिमत है। यदि अविया 
श्रसदस्तु कही जावे, ते रसवस्तु दवाय आत्मा के वन्धयोय और कर्म 
कतत्व संभव नहीं होते है यदि अविधा जीव की ही शक्तिविशेष हो, 
ते कर्तेत्थ जीव कादी होगा; जीव का कतेत्व नदीं है, यदह विवाद 
बागाडम्धरमात्र है। जीवात्मा के स्वरूप का विशेष विचार पश्चात्‌ 
किया जायगा। इस स्थान पर यदी वक्तव्य है कि, शाह्टरव्याख्या समी- 
चीन कहकर वोध नहीं होती । यद दूसरे सब भाष्यकारों का श्रसम्मत 
है। पश्चात्‌ आर भी जो सब सूत्र उल्लिखित हुए हैं, उनके द्वारा भी 
यह शह्टूरव्याख्या प्रत्याब्यात हाती दै । 
इति जीवस्य कर्तृ्वनिरूपणाधिकरणम्‌ ! 

२श्म०, ३ पाद्‌, ४० सूत्र । पराक्तु तच्छुतेः ॥ 

भाष्यः--तज्जीवस्य कत्तेत्वं पराद्धेतोउस्ति । +अन्तःप्रविष्ठः शास्ता 
जनानामि”्यादिश्ुतेः्त ` ~ 

व्याख्या--जीव के करत्वादिः सभी परमात्मा के अधीन हैं। 
श्रुति ने भी बही कदा हैः-जैसे “ अन्तःप्रविएः शास्ता जनानां " 
८ तै० आ० ३-११ >) “एप ह्येव साधुकम्मे कारयति” ( कौ० ३, अ० ८) 
इत्यादि । 


वेदान्तदर्शन । 
[देद्न्ठ] [३ अ्र०, रे पराद्‌) ४६-४२ सू 


२०, ३ पाद्‌, ४९ सूत्र। कतभरयज्ञापि्स्तु विदितथतिषिदधावै 

यथ्यादिभ्यः ए 
भाप्य-वैपम्यादिदोपनिराखाथैस्तु शब्दः | ज्ीवकुतकमायिकं 

परोऽन्यस्मि्रपि जन्मनि धर्मादिकं फास्यति बिदितभ्रतिपिद्ाैयः 
थ्यांदिभ्यः । 

व्याख्याः--सूज्रोक्त'तु शब्द ईश्वर-कतंत्व के वैपम्यादिदोपविपयक 
आपत्ति का निरासाथेक है। ईश्वर की प्रेर्णा किन्तु .जीवकूुत प्रथत 
अर्थात्‌ कर्मलापेत्त है। जीव इस अन्म में जिस तरह, कर्म करता है 
उसके अनुसार ईश्वर दूसरे अन्म में उसके घरम्मादि कायै मे धृत 
करता दै! कारण, शास्रोक्त विधि-निपेध की सार्थकता दैवे सव 
निरथक नहीं हैं, उनके द्वारा जीव के प्रयत्न फी भी सिद्धि देती दै। 

इति जीवकतत व्वस्य ईश्वराधीनत्वनिरूपणाधिकरणम । 

२ श्र०, ३ पाद्‌, ४२ सूत्र। श्रेशों नानाव्यपदेराद्न्यथा चापिदाश 
भिनवादित्वमधीयत पके । 

(श्चेशः, नाना व्यपदेशात्‌ , अन्यथा च, अपि--दाश + कितव 
श्रादित्थम्‌ श्रधोयते--पके ) । दाशः = कैवचः, कितवः = यूतसेवी, धूतः। 

भाष्य+--अशांशिभावाज्ीवपसमात्मनेभेंदामेदीदुर्शयति, परम्म 
जीरः “शाशे द्ावज्ञावीशानीशाबि”-त्यादिमेद्व्यपदेशातः' | 
स्याद्यमेदन्यपदेश्वाच्च । अपि च आधथबंणिकाः “ब्ह्मदाशा ब्रह्मदाता 
ब्रह्मकितवा”-इति ब्रह्मणा द्वि कितवादित्वमधीयते । 

व्याण्या--इस दास में सूधकार जीव और परमात्मा का शर्ट 
भाष--भेदाभेदभाव भदर्शित करते हैंः--जोच परमात्मा का अंश ह क्षार 


चेदान्तदशन । 
रे भ्र०, ३ पाद्‌, ४२ सूत्र] [श्इ्णड |] 
/ज्ञाशी द्वाधज्ावीशानीशो”? [ ज्ञ एवं श्रश--रैश्वर एवम्‌ जीघव--ये दोनो 
ही श्रज्ञ--निद्य हैं ] इत्यादि (श्वेताश्वतर अग्रत) भ्रुतिवाक्यों में जीव 
आर इष्वर का भेद प्रदर्शित हुआ है। और जीव को ब्रह्म से अभिन्न 
कह कर भी श्रुति ने “तत्त्यमसि” [कार] इत्यादि वाक्यो में उपदेश किया 
है। (यहाँ तक कि) अथब्वैशाखिगण कैवत्ते, दास, एवम्‌ धृत्तंगण 
के भी ब्रह्म कहकर कौर्चन करते हैं। अतणव जीव ओर ब्रह्मम 
मेदामेदसम्बन्ध है । 
शाह्टूरभाष्य में भी इस सूत्र का मुरु मस्म इसी प्रकार हीना सिद्धान्त 
हुआ है। शाङ्करभाष्य में नानाप्रकार के विचारों के पश्चात्‌ सूत्र का 
मर्माथे इस प्रकार श्रवधारित छुआ है, यथा:--““अते| मेदामेदावयमा- 
भ्यामंशत्वावगमः” [ अतणएव श्रुति-विचार द्वारा ( ब्रह्म के साथ जीव के ) 
भेद आर श्रभेद इन दोनों दी के सिद्धान्त देने के कारण, जीच ब्रह्म का 
श्रश कहकर अवगत हेता है। ] 
ब्रह्म के साथ जीव का यही भेदामेद्सम्बन्ध है; खुतरां बह्म का 
द्वंताद्वेतत्व स्थापन करना ही यदि इस सूत का अभिप्राय ह, एवम्‌ यदि 
ग्रही चेदब्याल का सिद्धान्त हो, ( धी शङ्भणचास्यै ने भी इस स्थल मे 
वदी स्वीकार किया है, ) ते जीव के सम्यक्‌ चिभरुस्व एवम्‌ अकतेत्व 
इत्यादि के जो शह्टूराचार्य्य ने इसके पूव मे स्थापन करने की चेष्टा की है, 
उसकी किस प्रकार सगति दे सकती है १ यदि जीव का फोई कत्वे न 
रदे, एवम्‌ जीव चिभुस्वभाव दा, ते बह किस छत्तण द्वार व्रह्म के साथ 
भेदसम्बन्धयुक्त दो सकता है? इस स्थान में जीव का स्वरूप दी निर्णत 
हुआ है; सुतरां यह सम्बन्ध स्वरूपगत सम्बन्ध दै,--शध्राकस्मिक नहीं 


वेदान्तदुर्शन । 
[३६८ ढ ] [२ भ्र०, ३ पाद, ४३ सूत्र 
है। यदि कद्दा कि, जीव की वद्धावस्था में ही भेद्सम्बन्ध है, मुक्तावस्था में 
अभेदसम्बन्ध है, ऐसा वेदव्यास ने नहों वर्णन किया है, एवम्‌ इस प्रकार 
श्रवस्था-मेद्‌ करने का कोई उपाय नदीं है; कारण, जीव के स्वमावतः 
अकर्त्ता और विभु-स्वभाव हने से, उसकी कभी वद्धावस्था की सम्भावना 
दी नहीं दती । यदि ये देने अवस्थाय जीव की स्वरूपगत भेद्सूचक दै, 
ते बद्धावस्था-प्राप्त जीव के मुक्तावस्था-प्राप्त जीव से विभिन्न जीव कहना 
पड़ता है; वद्धजीव को मुक्ति-छाभ दाता दै, इस बात का कोई ध्रै दी वही 
रहता; एवम्‌ बद्धावस्था में स्थित जीव के स्वभावतः परिवर्तनशील और 
विकारी, खुत एं श्रनित्य कहना पड़ता है; यद श्रुति-विदद्ध है, एवम्‌ शङ्कपः 
चारये का भी अभिमत नहीं है । यदि यद अधस्थामेद जीव का स्वरूपगत 
भेद-सूचक न हो, वद्धावस्थास्यित जीव यदि निर्मेछ ही रहता है, एवम 
विकारी अवस्था उसकी स्वरूपगत नदं दै, वदं जीव-स्वरूप से भिन्न ४ 
ऐसा कदो, ते इसके द्वारा बह्म के साथ जीव का मेद्-सम्बन्ध स्थापित 
नहीं हो सकता, एवम्‌ यद सूज निरर्थक हा जाता है; किन्तु यद सू निर 
अक पारिसापिक सूत्र नहीं है, पक्तान्तर में यद जे वेदव्यास का निज स्थिर 
सिद्धान्त है, वह उन्होंने इसके परवत्ता सभी सों का जो विचार किया के 
उसके द्वारा भी स्पष्टरूप से अमुभूत दाता दै । अधिकन्ठु इस प्रकार ति 
अक सूत्र की रचना करना वेद्ब्यास के पत्त मे खम्मवपर कहना भी ठीक नह! 
२ अ०, २ पाद, ४३ सूर । मन्त्रवरशात्‌ ॥ 
भाप्यः--“पादे/।5स्य विश्वाभूतानी"”-ति मन्व्वणाज्वीवे बह्मांशः॥ 
अस्याथः--इस अनन्तमस्तक पुरुष का एक पाद्‌ ( शग ) मात्र यह 


सव भूतथ्राम दै, इस श्रुतिमन्त्र के दारा जीव परमात्मा का अंश ह, यद 


वैदान्तंदर्शन । 

है अ०, ३ पाद; ३४-४४ सूत्र ] [६८ ण] 
प्रतिपन्न द्वोता है। इस सूत्र की व्याख्या शाङ्कस्माप्य में भी ठीक इसी 
प्रकार की गई है। जीव यदि ब्रह्म का अशमात्र हुआ, ते बह घह्म के 
साथ अभिन्न है, इसमें सन्देह नहीं है। परन्तु अंश और अंशी में 
किंचित्‌ भेद भी अवश्य स्वीकार्य्य है। यदि कचित्‌ भेद भी न हो, ते 
ओश-कथा की के सा्थेकता नहीं दती, जीव के पूर्ण ब्रह्म कहना ही 
उचित द्वेता। अतएव बह्म के साथ जोव का जो भेदामेद्सम्वन्ध पूर्व 
में का गया है, चह सभी अवस्थाओं में जीव के स्वरूपगत दै । 

२ ०, ३ पाद्‌, ४७ सूज | अपि च स्मय्यते ॥ 

भाष्य--“ममैवांशे! जोवलेके जीवभूतः सनातनः” इत्ति जीषस्य 
ब्रह्मांशत्वं स्मर्यते । 

श्चस्यार्थः--स्मृति ने भी ऐसा दी कदा है । 

यथा+--ममैर्वाशों जीवलोके जीवभूतः सनातनः" इत्यादि । 

(णङ्धस्माप्य में भी यदी गीतावाश््य उद्धुत हुआ दै।) 

२ आण०, ३ पाद्‌, ७५ सूत्रः--अकाशादिवत्त नेवं परः ॥ 

माष्यः--जीवस्य परमपुरुपाशत्वे अशो सुखदुःखं नानुभवति। यथा 
प्रकाशादिः स्वांशगतगुणदेएवज्नितो मचति । ^ 

- अस्थार्थः--जीव के परमात्मा का अंश होने पर मो, परमात्मा जीव- 

कृत कर्म्मेफल (खलदुःखादिः) का भका नहीं है। जिस भकार सूर्य्यादि 
प्रकाशक चर्तु अपने ओअशभूत किर्या के मल्मूतादि अशुद्ध वस्तुश्रों 
के स्पशे-द्वारा दूषित नहीं ती, उसी प्रकार परमात्मा भी जीवरूत कम्म. 
द्वारा दूषित नहों होता| ^ ४ 


चैदान्तदुशंन । 

[३६्म्त) [२ श्०, ३ पाद्‌, ४६-४७ यू 

२ आ०, ३ पाद्‌, ४६ सघ्रः- स्मरन्ति च॥ 

भाष्यप--“तत्र यः परमात्मा.ऽसौ स नित्यो निगणः स्थघृतः। न 
लिप्यते फलैश्चापि पद्मप्रमिवाम्भसा। कर्म्मात्मा त्वपरे येतौ गेत 
वन्धैः स युज्यते” इव्यादिना स्मरन्ति च ॥ 

श्रस्याधैः -पस्मात्मा जो जीवों की भाँति सुखदुःखादि का मोग 
नहीं करता, इसका ऋषियों ने भी भुतिबाफ्य के अद्भुखार वर्णन क्रिया 
है| यथाः-- 

“तन्न यः पय्मात्माउसौ स नित्यों निश शः स्तः । 

“न लिप्यते फलैश्चापि प्मपत्रमिवास्मसा । 

“'कर्म्मात्मा स्वपसो याऽसौ मेाकतवन्पैः स युज्यते" ॥ इत्यादि 

तत्मवर्तक श्रुति, यथाः--*तयोर्यः पिष्यलं स्वादवस्यनश्नप्न्योः 
` उमिचाकशोीति”, इत्यादि । 

२ आ०, ३ पाद्‌, ४७ सूज । अनुशापरिदारो देहसम्बन्धाज्ज्योति' 
रादरिवत्‌ ॥ 

(अलुक्ञापरिद्वायी > विधिनिषेधौ, देदसम्बन्धात्‌)ज्योतिः--घादिवत्‌ 

भाष्यः--//स्वर्गंकामा। यजेत, (द्रो यक्ते नावक्घतः” हतया 
ज्ापरिदाराुपपयेते जीवानां ब्रह्मांशस्वेन समत्वेडपि विषमशरीर्सम 
न्धात्‌। यथा भोत्रियायाराद्झियाहियते, श्मशानादेस्त नैव । यथा ५) 
शुविपुरुषपानरादिसंस्पृष्ट जकादिकं गृद्यते, नैतरं तद्त्‌ । 

अ्रस्यायेः--अह्मांशरूपता के कारण, जीव की व्रह्म फे साथ समा 
हने पर भो, जीव के देदसम्बन्धदेतु ही तत्सम्बन्ध में छली 
विधि-निषेध-चार्क्यों का सामअस्प देता दै । असनि के पक दने पर * 


चैदान्तद्शन । 
३०, पाद्‌, ४८ सूत्र ( शद८ थ ] 
जैसे भ्रोत्रियों के ग्रद से वह गृहीत हती है, श्मशानाओ्ि का परिहार 
द्वेता है, और जैसे शुचि पुरुष के पात्र का अछ ग्रदणीय दै, दूसरे के 
पात्र का नहीं, चैसे ही जीव के परमात्मा का अ्रेश द्वोने पर भी, उसके 
देह-सम्वन्ध हेतु उसके सम्बन्ध मे कत्तंव्याकत्तेव्य विषयों की विधि और 
उनके निषेध हैं। 
२ अ०, ३ पाद्‌, ४८५ सूजः--अखन्‍्ततेश्चाव्यतिकरः ॥ 


( श्रसन्ततेः सर्वे: शरोरेः सह सम्बन्धाभावात्‌, अव्यतिकरः कर्म्मण- 
सतत्फलस्य था विपय्यैयो न भवति । ) 


माष्यः--विभेरंशस्वेऽपि गुणेन विभुत्वेऽपि चात्मनां स्वरूपतोऽणु- 
स्वेन सर्वगतत्वामावात्‌ कर्म्माद्व्यतिकरों नास्ति । 

अस्याधथेः--जीव विथु परमात्मा का चश्च है, आर जीव के ग़ुण- 
खमूद के श्रपरिसीम देने पर मी, उसके स्वरूपतः अस्वभाव (परिच्छिन्न) 
देने के करण, उसका स्वंगतत्व नहीं दै; श्तप््व कम्मै श्रार कम्मैफल 
का व्यतिक्रम धटित नहीं हेता है; अर्थात्‌ किसी एक के कृत कम्मे के फल 
दूसरे के आशित नहीं देते हैं। जीवात्मा के स्वरुपतः विभुस्वभाव 
(सर्वेब्यापी) दाने पर, समस्त जीरयो के कम्मी के साथ प्रत्येक जीव का 
सम्रसस्धन्ध द्वाता; अतएवच किसी के दूसरे के किये दुष कम्मे के फल- 
भग करने म किसी प्रकार को वाधा नहीं होती; किसी विशेष कर्म्म के 
साथ किसी का विशेष सम्बन्ध नहीं रद सकता; परन्तु यह्‌ सम्बन्ध जो है, 
यद आत्मजम तथा शाखसिद्ध है।--अतएवं, जीव विमुस्थभाष (सर्व- 
गत) नहीं है। डे 

चग 


बेदान्तदृशन । 
[३६४८ ८ ] [२ थम, पराद्‌, ४८ सूत् 


शाङ्कस्माप्य में भी इस सूत्र के फलिता्थ की व्याख्या निम्नलिखित 
रूप से की गई है :-- 

“न हि कर्चमोक्तुश्चात्मनः खन्ततिः सर्वैः शरीरः सम्बन्धोऽसिव । 
, उपाधितन्नो दि जीव इत्युकम्‌ । उपाष्यसन्तानाच्च नास्ति जीव 
सन्तानः । ततश्य कम्मैव्यतिकरः फलव्यतिकरों घा न भविष्यति | 

अर्थ+--कर्त्ता और भोक्ता जो श्चात्मा है, उसका समस्त शरीरों के 
साथ सम्बन्ध नहीं है; जीव स्थीय उपाधिगत देदनिप्ठ है, दूसरी देदें! के 
साथ उखका सम्बन्ध नहीं है। उपाधिगत शरीर के सर्वेब्यापित्व न 
दोने के कारण, तन्निष्ठ जीव का भी समस्त देहँ के साथ सम्बन्ध नदं 
दोता है; अतएव, कम्म अथवा कर्म्मेफल का व्यतिक्रम नहीं देता ६। 
जो जीव जिस कम्मे के! करता है, वद्‌ फर्म उसी का दोता है। और 
उसका फर भी उसी के मगना पड़ता है। 

श्रव जिशासा यद है कि, इस सूब के द्वारा जीव के स्वकपगत 
चिमुत्व (सर्वेगतत्व, सवैव्यापित्व)) का भगवान्‌ वेदव्यास ने निषेध कियां 
है या नहीं १ यदि स्वरूपगत विभुत्वे, तो सन्तति (समस्त देवों) $ 
साथ जीव का सम्बन्ध नहीं दै, पेखा कहने का तात्पय्य क्या दे ! विल 
शब्द का अथे दही तो सर्यव्यापित्व दै; यदि जीवात्मा विभू ही होवे, तौ 
उसका समस्त शरीरों के साथ सम्बन्ध नहीं है, देसे कथन का.तावन्य 
क्या है १ और शद्धसाचास्ये ने जो अपने उक्त व्याख्यान में कदा दे /! 
जीय ““उपाधितन्ध्र” है, उसका अभिप्राय दी कया है! उपाधियत दद 
चादे सथू देये अथवा च्म दोषे, पह परिच्छदैः खुद पं उसका अन्य 
देहों के साथ प्कत्व नदीं है, पार्यक्य है, यद सदज दी में वोधग्स 


चेदान्तद्शन । 

२ अ०॥ रे पाद्‌, ४६ सूत्र] [रेक्टध] 
हाता है; जीव यदि स्वरूपतः इस प्रकार परिच्छिन्न न हो, तो उसके 
साथ सम्बन्धोभूत देह की परिच्छिन्नता के कार्ण, श्रन्यान्य देहों के साथ 
जीव का सम्बन्ध किस प्रकार से निवारित हो सकता रै? हमारी देह 
के एक अश के किसी एक छुद्र वस्तु के साथ सम्बन्धयुक्त होने पर, 
उसका दूसरा अश दूसरी किसी वस्तु के साथ क्या सम्बन्धविशिष्ट 
नहीं हौ सकता है? जीव यदि स्वरूपवः व्यापक वस्तु ही है, ता 
उसके एक देह के साथ सम्बन्धविशिष्ठ होने से, उसका केवल वदी देह- 
चन्र किस प्रकार सम्भव हा सकता है १ तथापि जीव के ' उपाधितन्ध” 
कहकर श्राचाय्यै शङ्कुर ने व्याख्यात किया है। अतण्व सिद्धान्त यद 
है कि, जीव विभुस्वमाव नहीं है। पवश्च, जैनमतानुसार उसके “देह- 
परिमाणत्य" के भी वेद्व्यासजी के मतायुङक न होने के कारण, जीव का 
अशुपरिमाणत्व दी उनका सिद्धान्त है, और इसी की उन्दोंने इस पाद के 
१६ सूत्र से २७ सूत्र पर्यन्त व्याख्या की है, ऐसा सिद्धान्त .करना 
पड़ेगा; उक्त सजौ के पूर्वपक्तत्रोधक सूत्र कहकर जो शङ्कयनाय्यं ने 
सिद्धान्त किया है, बह भ्रान्त है। 

२ अ०, २ पाद्‌, ४६ सूचः--शाभासा प्व च ॥ 

भाष्य+--परेपां कपिलादीनां व्यतिकरप्रसज्ञात्‌ सर्वेगतात्मबादाश्चा- 
भासा एच । 

श्रस्याधः-- कपिलादिकन्ैक उक्त सांख्यशासत्र में आत्मा का विभुत्व 
उच्छ हुआ है; सुतरां उनकी उक्ति के यृदीत दने पर, कम्म के तथा कर्स्म- 
फठमाग के व्यतिक्रम हाने की प्रसक्ति होती है श्रतप्व श्रत्माका 
सर्येगतत्ववाद्‌ ( विभुत्ववाद ) आभासा-मात्र श्रथांत्‌ अपसिद्धान्त दै । 


बेदान्तदु्शन ) 

[३द्म्न] [२ झ०, हे पाद, ४६ सूत 

शाह्रयभाष्य में इस सून्र के पाठ ओर अथ्थ अन्य भकार से है 
यथा+--आभास दव च । 

जीव परमात्मा का आभास अर्थात्त्‌ प्रतिविस्वस्थवरूप है, जैव 
जलस्थ सूर्य के प्रतिविस्वसदश है; एक जलस्य के कम्पित दोने पर 
जैसे बूसरे जलस्य कम्पित नहीं हेते हैं, तंद्रूप एक जीवव क्रम्मो के 
साथ दुस्तरे जीवों का सम्बन्ध नहीं हाता है 

जलूस्थ सूर्यै-परतिविम्य सूथ्ये ही की किएण अर्थात्‌ उनका श्रेशमा् 

है। प्रतिघात प्राप्त दौकर इश्िपथ में पतित द्वेता है; तप्त इस शर्य म 
सूत्र का ऐसा पाठ भी समीचीन दै । 

परन्तु “आभास” पाठ न दाकर “श्राभास” पाठ दानि से, उसके 
पश्चात्‌ “पथ” शब्द न दाकर "इव, शब्द का रहना दी अधिक सकती 
हो।वा; कस यद्‌ है कि, प्रतिविम्ध ही निश्चय ( पव ) है, ऐसा कहता 
सूच्रकार का अभिप्रेत नहीं है, और न द सकता है। जिसका प्रतिविस 
है, उससे भिन्न पदार्थ में दी भ्रतिविम्व पतित दा सकता है। भिन्न पद 
के न रहने से पतिविभ्ब कौन अहं करेगा? किन्तु पस्मात्मा ब्रह्म ^ 
पृथक्‌ रूप से श्रस्तित्वशीख पदायै वेदान्तमत में कुछ नहीं न खत 
वास्तव में उसके प्रतिचिम्य का रहना श्रसम्भव है) श्रतेए्व प्रतिवि 
सदश, इस अथे मे सू के "पव शब्द के स्थल पर "इव” शघ कना 
पड़ेगा। परन्तु "आभास प्व" पाठ रखने पर “आम” छ की 
पखिद्ध आमिधानिक अर्थ “सद ( साइश्ययुक्त ) अर्थ करने से प्न 
पूर्वापर सब उक्तियों के साथ सामच्जस्प रक्ित दवा है, प्यं सत्र्य ध 
हिसा द कि, जीप परमात्मा के सदशमात्र दै (ईप्‌ सादश्ययुक-मात् 


येदुन्वद्यैन । 

२ भ्र०, हे पद्‌, ६०-९१ सूत्र] [१६८१ | 
जिस भांति धसि और तत्स्फुलिज्ञ है; खरडकथति ने शस दष्टान्त के द्वारा 
ही परमात्मा आर जीव के सम्बन्ध की व्याख्या की है।) जीव विभुस्वभाव 
नहीं है; अतण्व जिसका कम्म है धद्दी तत्फल-भोक्ता दे सफता है। 

२ अ०, हे पाद्‌, ५० सुञः - चदछानियमात्‌ ॥ 

पाप्यः--स्गतात्मवददेऽदमाधिल्यापि व्यतिकरो द्वार 
दृष्टाउनियमात्‌ ॥ 

श्रस्याधेः--घ्नात्मा के सर्वगतत्यचाद में अच का श्रवलस्वन करने 
से भी कस्मै ओर कसम्मैमोग का व्यतिक्रम निवारितं नहीं होता; कारण 
यह है कि, सभी श्ात्माओं के सर्वगत होने पर, वे सभी तुल्य होते; 
अहण किस आत्मा का श्रवलम्बन करेगा, इसका कोई नियम नहीं रद 
सकता । 

शक्लूराचार््य ने भी सूत्र के फलिताथ की इसी प्रकार व्याख्या की 
है। परन्तु बहु आत्मा के अस्तित्व के अस्वीकार कर पुरुष-वहुत्व का 
अस्वीकार कर--भ्रात्मा की एकत्व-विवक्षा के द्वारा उनके मत के श्रव- 
रूम्बिगण इस सून्रोक्त आपत्ति से अपने मत की कथित्‌ रक्षा करने की 
चेष्टा कर सकते हैं; किन्तु इसके जीव के जिस भेदसम्बन्ध के भगवान्‌ 
चेदब्याखज्ो ने ४२ सुतर मे “अशो नानाव्यपदेशात्‌” इव्यादि धाक्यों 
में स्थापित किया है, उसकी किसी भकार की सगति नदीं होती है, शऔैर 
शास्रोक्त विधिनिषेध वाक्य-खमूह की मी सार्थकता नहीं रदती,--कम्मे- 
व्यतिक्रम भो वास्तव में निवारित नदी देता है । 

२ अ०, ३ पाद्‌, ४१ सूचः--अभिसन्ध्यादिष्यपि चैवम्‌ ॥ 

भाष्यः--अद्दमिदं करिष्ये, इदं नेति सहुल्पादिष्वप्येषघमनियमः ! 


वेदान्तदर्शन । 

[ ३६८ फ ] [२श्र०, ३ पद्‌, १३ यूत्र 

अस्थाथः--में ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, इस प्रकार की श्रमि- 
सन्धिं ( सड्ूस्पादि ) के सम्बन्ध में भो आत्मा के सर्वगतत्ववाद में हाई 
नियम नहीं रह सकता । 

२ आ०, ३ पाद्‌, ५२ सू१:--प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात्‌ ॥ 

भाष्य--स्वशरी स्स्थात्मप्रदेशात्‌ खर्व' समश्षसमिति चेन्न, तत्र 
सर्वेपामात्मप्रदेशानामन्तर्भावात्‌ | हर 

अस्याधः--यदि कदो किं, उन उन शरीरावच्छिन्न आत्मप्रदेशों में 
ही सझूल्पादि हो सकते हैं, अतएव उनके द्वारा अभिसन्धि और कर्मा के 
नियम की सङ्गति हो सकती है; ऐसा भी ते नदीं कद सकते; कारणं य 
है कि, सभी आत्मायें समस्त शरीर के अन्तर्भूत दै, अप्व किसी विषय 
आत्मा को किसी विशेष देद में विशेषरूप से अ्रस्तर्भूत कहकर निर्वि 
नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि, सभी आत्मायें समाव माव 
से सर्वेगत हैं। श्रतपव जीवात्मा का सर्वमतत्ववाद श्रपसिद्धान्त है 


इति जीवारमने ब्रह्मणोंऽशत्वनिरूपणाधिकर णम्‌ । 
इतति बेदान्तद्शने द्वितीवाध्याये तृतीयपादः समाप्तः ॥ 


श्रो तत्सव्‌ । 


वेदान्तदर्शन । 


-~--२०१-- 


द्वितीय अध्याय--चतुर्थ पाद्‌ । 
इस पाद में व्रह्म के सर्वकर्चेत्वप्रतिपादनाथ इन्द्रियादि की भा. 
तत्कच्तक सृष्टि प्रमाणित देगी । 
मे अ्र०, ४ पद्‌, १ सूत्रः--तथा धघाणाः ॥ 
भाष्य/--क रणात्पत्तिश्चिन्यते । खादिवदिन्द्रियाणि जायन्ते ॥ 
` अ्रस्यार्थ:--अब इन्द्रियादिकरण की उत्पत्ति का वरीन किया जाता 
दैः--आकाशादि भूतवगे की भाँति इन्द्रियलमूद्द भी अह्म-द्वार खट हुए 
है तद्धिपयक श्रुति, यथाः--/एतस्माजायते प्राणा मनः सर्वेन्द्रियाणि 
च, खे चायुस्योतिः" ( मु० २ श्र०, १ ख० ) इत्यादि । 
२ आ०, ४ पाद्‌, २ सूच्रः--गौरयसम्भवात्‌ ॥ 
भाष्यः-“न च पतस्मादात्मन श्चाकाश्वः सम्भूतः" इत्यादि खष्टि- . 
अकरणे करशोत्पस्यऽध्रवणीत्‌ करणोत्पत्तिश्ुतिगौखीति वाच्यम्‌, 
उत्पत्तिथुतेभूयस्त्वादेकविज्ञानेन सर्वविज्ञानप्रतिशाविरोधाच्च ॥ 4 
सम्भवात्‌। 
अस्यार्थः--^"्यतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः", इत्यादि वाक्यों में 
तैचिरीय भुत्युक्त स्टिपकरण में (२ रली ) इन्दियम्राम की उत्पत्ति 


वेदान्सवु्शन ॥ 
[र्यपर् ४ थे पाद, २ सूत्र [३९५] 


अस्थार्थ:--अश्रश्षमयं हि सौम्य} मनः, श्रापोमयः प्राण,-स्तेंजा- 
मयी चाकः ( छा० ६ श्०, ५ ख०) (हे सौम्य! मनः अप्नमय है, प्राण 
आपोमय है, चाक तेजोमय हैं ) इत्यादि वाक्यो में मनः, प्राथ और वाक्य 
के तेजः, अ्रप्‌ श्रार अन्नमयत्व का उल्लेख होने के कारण, पयश्च तेज 
भ्रति की उत्पत्ति मुख्याथ में स्वीकार्य्यः हाने के कारण, आण क्री 
उत्पत्ति भी श्राकाश्चादि की भाँति सुख्याथ में ही कहना पड़ेगा । 

इनि प्राशोध्पत्यधिकरणम्‌ । 


---०--~ 


२यश्र०, ४ थं पाद्‌ ५ सूजः-- सप्गतेरव्विशेपितत्वाश्च । 

भाष्यः--तानि सम्तेकादशवेति सेशये ^धराणमनूत्कामन्तं सर्वे भरणा 
श्रनूत्कामन्ति" इतिगतेस्तत्र सप्तानामेव “न पश्यति न जिघ्रति न रसयते 
न ववति न श्णोति ने मयुते न स्पशते" इति विशेषितत्वाध 
सप्तैवेन्द्रियाणीति पृथेपक्तः ! 

अस्याथे;--प्राण ( इन्दिय) सघसख्यक्र श्रथवां एकादश सख्यक हैं, 
इस प्रकार की शद्रा पर इस सूत्र मे पूर्व॑पत्त-दारा पणो के। संप्त-संख्यक 
कह कर आपत्ति की गई है ! “प्राण के देहत्याग करने के पश्चात्‌ सभी 
प्राण चेद्‌ का परित्याग करते हैं? ( थ्ू० ४ अ०, ४ नार), श्रुति ने इस 
प्रकार से प्राणों की गति का उल्लेख करके तत्पश्चांत्‌ सप्विध आणौ 
के देहपारित्याग फा विशेष रूप से वणन किया है। यथाः--"+'तय वह 
नहीं देखता है, श्राघधाण नहीं करता है, रसास्वादन नहीं करता दै, 
बोलता नहा है, श्रवण नहीं करता है, मनन नहीं: करता है, और स्पशे 


नहों करता हैं”; इख प्रकार से ति के स्पष्ट रूप से सप्तविध ' इन्द्रियों 
4, 


| वेदान्तदृर्शन । 
(3६८ भ ] [२ श्र०, ४ पद्‌, ३४ सूत्र 
वर्णित न हीने से, पूर्वोक्त “एतस्माजायते भरारा अनः” इत्यादि भृति- 
घाक्यों में जे! इन्द्रियों की उत्पत्ति कथित है, उसे गौणार्थ में समझता 
चाहिए,--ऐेसा सन्देह करना उचित नहीं है। कार्णं कि, भ्र॒तियों ने 
समस्त पदार्था की उत्पत्ति का चणेन पुनः पुनः किया है, वे दूसरी किसी 
श्रति के द्वारा वाघा-प्राप्त नहीं हुई हैं, और एक के विज्ञान से दी सभो 
का विज्ञान होता दै, यद कहकर श्रुति ने जञा प्रथम प्रतिशा की है ( बा 
अआ०, १ ख०) उसके साथ आपत्ति द्वारा सक्ति सिद्धान्त का 
प्रकार से सामअस्थ नहों होता है। अतपच इन्द्रियादि के उत्पत्ति" 
चिपयक वाक्यो का गौणार्थ में प्रयोग हिना श्रसम्भव है । 

२ आ०, ४ थे पाद, ३ सुत्रः---तत्माक धतेश्च ॥ 

भाप्यः--तस्मिन्‌ वाक्ये खादिषु मुख्यस्थ क्रियापदस्पेन्दियेवर्ि 
श्रतेरिन्द्ियोद्धषे सुख्यः। 

स्या्थैः--“"पतस्माजायते भाणे मनः सर्वेन्द्रियाणि च, ख वायुः 

इस ( सु० २, १ ख० ) श्रति में "जायते, पद्‌ प्रथम दही उक्त हशर 
तत्पश्चात्‌ "ल ( आकाश ), चायु, श्चि" इत्यादि के पूर्व प्राण, इन्दि 
इत्यादि का उरतेख है; खुतरां “ख ( आकाश ) वायु" इत्यादि स्थलों 
"पजायते" पद्‌ के मुख्यार्थं के ग्रहण करने के कारण इन्द्रियादि 
में भी उसके सुख्याथे के दी प्रदर करना पड़ेगा । 
८ २ अ०, ४ पाद, ४ सूचऋर--तत्पूर्वकत्वाह्माचः ॥ 

भाप्यः--पाखा खाविचिदुत्पचन्ते वाकप्राणमनखाम्‌ भशं (६ 
सौम्य } मनः आपेमय प्रायस्तेजोमयी धाफ” इत्यनेन तेजे।उफपूर्वक्ता 
भिधानात्‌ | 


वैज्ञान्तदृर्शन । 
[२ य प्म० 9 थे पाद, £ सूत्र [११०] 


अस्यार्थ:--“अ्श्नमय हि सोस्य} मनः, आपौमयः भाण, स्तेजे- 
मयी वाक्‌ { छा० ६ अ०, ५ ख०) (हे सौम्य} मनः अन्नमय है, भाण 
आपोगय॑ है, चाक्‌ तेजोमय है ) इत्यादि वाक्यो में मनः, प्राण ओर वाक्य 
के तेजः अप्‌ और अन्नमयत्व का उल्लेख होने के कार्ण, प्धश्च तेजः 
भरति की उत्पत्ति मुख्याथ में स्वीकार्य होने के कारण, प्राण की 
उत्पत्ति भी आकाशादि की भाँति मुख्यार्थ में ही कहना पड़ेगा । 

+ इति प्राणोद्पस्यधिकरणम्‌ । 


-~--०-- 


२ यश्र०, ४ थं पाद्‌ ५ सूत्ः-- सप्तगतेब्धिशेपितत्वाथ । 

भाप्यः--तानि सम्तैकादशयेति संशये “धाणमनूतकामन्तं सर्वै राणा 
श्रनूत्कामन्ति” इतिगतेस्तनच्र सप्तानामेव “न पश्यति न जिघ्रति न रसयते 
न॒ वदति न श्ट्णोति न मलुते न स्पृशते" इति विशेषितत्वाश्व 
सप्तीबेन्द्रियाणीति पूषेपक्तः । 

अस्यार्थ:--प्राण ( इन्द्रिय) सप्तसख्यक अथवा एकादश” सेख्यक हैं, 
इस भकार की शद्धा पर इस सूत में पूर्वपक्त-द्वारा धराणो के सप्त-सस्यक 
फह कर आपत्ति की गई है । “प्राण के देदत्याग करने के पश्चात्‌ समी 
माण वेद के परित्याग करते हैं? ( ०४ श्र ०, ४ वार), श्रुति ने इस 
प्रकार से भाणो री गति का उल्लेख करके तत्पश्चांत्‌ सप्तविध ` मर्ण 
के देदपरित्याग फा विशेष रूप से वर्णन किया है। यथाः--“*तच यह 
नहीं देखता है, आधाण नहीं करता है, रसास्वादन नहीं करता दै, 
बोलता नहीं है, रवण नहीं करता है, मनन नदी. करता है, और स्पर्श 


नहीं करता हैं"; इस प्रकार से श्रुति के स्पष्ट रूप से सप्ततिध - इन्द्ियों 
है 8 


न बेदान्तदुर्शन ॥ 
[३५७०] (३ ये द्य०, ४ थे पादु, ४३-८ सूत्र 


की उक्कान्ति की व्याख्या कग्ने से, प्राण सप्तसंख्यक हैँ, ऐसा कहना 
पढ़ेगा। यद पू पत्त है। 
स्यश्च०,४यं पादु, ६ खूबः--हस्तादयस्तु स्थितेउता नेवम्‌ ॥ 
भाष्य+--सप्तभ्योउतिरिक्ते "दस्ता यै अह”--इत्यादिना निरिति 
सप्तेवेन्द्रियाणीति नैवं मन्तन्यम्‌। 'व्दशेमे पुरुषे प्राणा आम्मैफादं 
` ति श्रतेः एकादशेन्द्रियाणीति सिद्धान्तः 
श्रस्या्थः-- "श्रनि में ““हस्तो चै श्रः” ( यृ० ३ अ०,२ प्रा० ) इत्यादि 
घाक्यों में हस्त के भी इन्द्रियों में गीत होने से, और “द्मे पुय 
आणा आत्मैकादश” ( पुरुष में दश प्राण हैं आर आत्मा एकादश 
इत्यादि चाक्यों में प्राणोँ फे सलसेख्यक से अधिक कहकर वर्णित होते 
से, धार्‌ अर्थात्‌ इन्द्रिय एकादशससंख्यक हैँ;--सप्तसख्यक नहीं। 
इति इन्द्रियाणामेकादशस्वनिरूपयाधिकरणम्‌ । 
५०६. 
२य अ०, छ थे पाद, ७ सूचः--अणुचश्च ॥ 
भाष्यः--सर्चे, आणा उत्क्रामन्ति” इत्युल्कान्तिशुतेः प्राणा श्रः 
,श्रत्याशरैः-- “समस्त भाण देह से उर्क्रान्त होते हैं” इस प 
श्रुति में भाणसमूद की उन्क्रान्ति के चर्णन के कारण, प्राणसमूदद भी धर 
स्वभाव अर्थात्‌ सूम हैं । । 
इति इन्द्रियायामणुत्वावचारणाधिररणम्‌ । 


~---‡:9;. 


स्यश्र०, ४ थे पाद, ८. सूत्र:--प्षेप्ठश्च ४ ५ 
पक षति शतिपरोकः 
भाष्य+--“भ्रेष्ठो सुख्यः प्राण चाय ज्येष्ठः धेष्ठद्व'" इति चु 


५ 


वेदान्तदशंन । 
३२ ये घ०, ४ थे पाद, ९ सूत्र) [३७१] 
प्रायो मद्यामृताविषद्ध॒प्थतों | छतः १ “यतस्माज्ञायते आणः” इति 
समानश्चतेः। # 
अस्यार्थ:--“'मुख्य प्राण श्रेष्ठ तथा ज्येष्ठ है? ( छा० ५ श्र० ) श्त्यादि 
श्रुतिवाक्यों में जिस मुख्यधाण का उल्लेख हुआ दै; बह भा भी मद्दा- 
भूतादि की भाँति ब्रह्म से उत्पन्न होता है; कारण यद है कि, "प्तस्मा- 
ज्ञायते राण” इत्यादि पूर्वोक्त श्रुतिधाक्यों में समी की समाने प्रकार से 
उत्पत्ति का उल्लेख हुआ है । 
` शय श्र०, ४ थे पाद्‌, & सूअः--न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ ॥ 
भाष्य+-वायुमात्र॑ कर्णं क्रिया धा प्राणो न भवति, किन्तु बायुरेवाव- 
स्थान्तरमापक्षः प्राण इत्युच्यते ! “प्तस्माल्नायते पराणो मनः सेनि 
याणि च, ख वायु”-रिति परथगुपदेशात्‌ । 
`“ अस्योर्था--मुख्यप्राण वायु (अर्थात्‌ साधारण वाह्य घायु, जो मिश्रित 
पदार्थ है ), अथवा इन्द्रिय अथवा इन्द्रियसमूद की सामरान्यवृत्ति 
( एकीभूत व्यापार ) नदीं दै; यद मुख्य प्राण उक्त तीनों से भिन्न है; यह 
अबस्थान्तर-प्राप्त वायु-वामक महाभूत है,- कारण यह है कि, श्रुति ने 
इसके पाथक्य का उपदेश किया है; यथा+--““एतस्माजायते प्राणों मनः 
सर्वन्द्रियाणि च खे वायु? “प्राय एवं अह्मणश्वतुथेपादः स वायुना 
ज्योतिषा भाति चं तपति च” इत्यादि । ९ 
अहं--बुद्धियुक्त पुरुष वायुतन्मात्र का अवल्स्वन कर स्थृूलदेह में 
खमता-भासत होते हैँ अतण धायवीय मरदंशाश्रित श्रमिमानात्मक बुद्धि 
को 'मुख्यप्राण” शब्द का वाच्य कहकर निर्दिष्ट करना पड़ता है। इससे 
यः भाणः ख वायुः; स एप वायुः पञ्चविधः आणोऽपानो व्यानं" उदानः 


५ वैदान्तदुर्शन । 
[३७०] [३२ ये झ्०, ४ थ पाद, ६-७-४ सूर् 


की उत्फान्ति की व्याख्या कय्ने से, प्राण खप्तसख्यक ह, ऐसा कहना 
पड़ेगा । यह पूर्यपत्त है । 
य अ०, ४ थे पाद्‌, ६ सूतः--हस्तादयरुतु स्थितेउता नेवम्‌ ॥ 
भाष्य+--सप्तभ्योउतिस्कति 'प्दस्ता यै ग्रह--इत्यादिवा निरव 
सम्तैचेन्दरियाणीत्ति मेयं मन्तव्यम्‌ । “दशेमे पुच्पे प्राणा आस्मैकादरें 
` ति श्रतेः एकादशेन्द्रियाणीति सिद्धान्तः ध 
अस्याथ:--“अ्रति में ““हस्तो ये ग्रहः” ( बृ० ३ अ०,२ त्रा० ) इत्यादि 
घार्क्यों में हस्त के भी इन्द्रियों में ग्रहीत होने से, औैर “दरशेमे + 
प्राणा आत्मैकादश” । पुरुष में दश प्राण हैँ ओर आत्मा एकादश दै) 
इत्यादि वाक्या में भाणों के सपसेख्यक से अधिक कहकर वर्णित 
से, प्राण अर्थात्‌ इन्द्रिय एकावशसंख्यक हँ;--सप्तसख्यक नहीं। 
दनि इन्द्रियाणामेकादशरवनिरूपणाधिकरणम्‌ । 
40६: 
२य अ्र०, ४ थे पाद, ७ सूजः--अणुचश्च ॥ 
भाष्यः--“ सर्वे आण। उम्क्रामन्ति” इत्युव्कान्विशुतेः प्राणा अणवा। 
अध्या्थः--“समस्त प्राण देह से उत्क्रान्त हेते है” इस ६ 
श्रति में माणसमूद की उत्कान्ति के चरीन के कारण, ,प्रायसमूद भी श्र 
स्थभाघ अर्थात्‌ स्म दै । | 
इति इन्द्रियाणामशुत्वावधारणाधिकरणम्‌ । 


% न 


मय श्च०, ४ थे पाव्‌, ८ सून्रः--श्षेप्ठश्च ॥ ५ ४ पक 
भाष्यः--“श्रेष्ठो सुख्यः आसे वाच ज्येष्ठः श्रेप्ठश्ड” इति भुकिमि 


+ 


येदान्तदूर्शन } 

३ ये ०, ४ थे पाद, २ सूत्र] [१७१] 
प्राणी मदाभूतादिषदुत्पयने ! कुतः ? “एतस्माज्ञायते राणः” इति 
समानभतेः । हि 

अस्या्थः--मुख्य प्राण श्रेष्ठ तथा ज्येप्ठ हैं? ( छा० ५ अ० ) इत्यादि 
श्रतिवाक्यों में जिस मुख्यप्राण का उल्लेख हुआ है, वह प्राण भी महा- 
भूतादि कौ भांति ब्रह्म से उत्पन्न होता है; कारण यद दै कि, “एतस्मा- 
जायते भाण” इत्यादि पूर्वोक्त भ्रुतिधाक्यों मँ समी की समानि प्रकार से 
उत्पत्ति का उल्लेख हुआ है । 

२यश्र०, ४ थे पाद, ६ स्न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ ॥ 

भाष्य+--धायुमात्र करणं क्रिया चा प्राणो न भवति, किम्तुं वायुरेचाब- 
स्थाभ्तरमापन्नः प्राय इत्युच्यते । 'एतस्माजायते प्राणो मनः सनद 
याणि च, खं वायु"-रिति पृथगुपरेशात्‌ । 

श्रस्योर्थ--मुख्यप्राण वायु (रथात्‌ साधारणं बाह्य चायु, जो मिश्रित 
पदार्थ है! ), अथवा इन्द्रिय श्रथवा इन्दियसमूद की सामान्यशृत्ति 
( पकीभूत व्यापार ) नहीं दै; यद मुख्य प्राण उक्त तीनों से मिन्न दै; यद 
अवस्थान्तर-प्राप्त वायु-नामक महाभूत है, कार्ण यह है कि, भ्रुति ने 
इसके पाथैक्य का उपदेश किया है; यथाः--““पतस्माल्ञायते प्राणो' मनः 
सर्वेश्रयाणि चख वायुः “आण पव ब्रह्मणश्चतुथेपादः स घायूना 
ज्योतिपा भाति च तपति च” इत्यादि । न 

अहँ--बुद्धियुक्त पुरुष वायुतन्मात्र का अवलस्बन कर स्थूलदेह से 
समता-पत्त होते हैं। अतप्प्य चायवीय मरदंशाश्रित श्मिमानात्मक बुद्धि 
के मुख्यप्राण! शब्द का वाच्य कहकर निदविप्ट करना पड़ता है। इससे 
“ये पाणः स वायुः, स एष वायुः पञ्चविधः आणोऽपानो व्यान उदानः 


चेक्षान्तदुर्शन । 

[३०२] (३ थे झ० ४ थे याद, 3००१) सूत्र 
समानः” (० ३ अ०) इत्यादि भ्रतिवाक्यों का विरोध भी निवारित होता 
है। भाष्यकार श्रीनिवासाचाय्ये ने इस सूत के व्याख्यान में कहा दै 
न बायुमात्र आणः, न च इन्द्रुयव्यापारखक्षणा सामान्यवूतिः प्रण 
पदार्थ/” किन्तु महाभूतविशेषों चायुरेघावस्थान्तरमापज्नः प्राणः । ( पसवर्वी 
शम श संख्यक सूत्र की व्याख्या इस स्थल पर द्रष्टव्य है! ) 

र२य अ० यै याद्‌, १० सूच;--चचुरादिवत तत्सद्‌ शिष्टथा- 
दिभ्यः ॥ 

भाष्यः--श्रेष्ठोडपि भाणश्व्षुरादिवल्लीबोपकरणविशेषः । युतः | 
प्राणसघादादिपु चच्ुरादिभिः सह भाणुस्य शिष्व्यादिभ्यः शासनादिभ्यः | 

अस्याथेः-- मुख्य भार के श्रेष्ठ होने पर भी, चलषःप्रभुति की 
भाँति, बह ( प्राण ) भी जीव का उपकरण-विशेष है । कारण, प्राएसबाद 
भति मे चलुरादि के साथ कदी श्रेणी में मुख्य प्राण का भी उपदेश 
हुआ है। श्रुति, यथाः--“'य पायं मुख्यः प्राएः योऽयं मध्यमः प्रायः” 
इत्यादि । 
२यआ०, ४ थे पाद्‌, ११ सुत्रः--श्रकरणुत्वाश्च न देषस्तथाहि 
दुशैयति ॥ 7. 
भाप्यः--नलु प्राणस्य जीवोपकरणत्वे तद्सुरूपकार्य्याभावेताकस्य 
स्थादोष इति न, यतो देदेन्दरियविधास्णं प्राणासाधायणं कार्य्यम, । 
“अहमेवैतत्‌ पञ्चधात्मानं विमज्यैवद्धाखमवष्टभ्य विधास्यामी तिं 
भ्रृतिदेशयति । 

अस्यार्थ:--परन्तु इन्द्रियाँ एकादशसख्यक दी फदकर सिद्ध इर 8 
मुक्य प्राण के भो करण होने से, दवादश इन्डियाँ हो जाती हैं; उसका भी 


चेदगस्तवुर्शन । 

२ ये झ्र० ४ थे पाद, १२-१२ सूत्र; [३०%] 
दूसरी इन्द्रियों की भांति कुछ काय्यं निद्धि्ट-रुप से रहना चाहिए; परन्तु 
मुख्य प्राण का ऐसा कोई कार्य्य रहना इष्ट नहीं होता,। श्रत्व वह 
इन्द्रिय नहीं है । इस आपत्ति के उत्तर में भगवान्‌ सूत्रकार कहते है कि, 

चचः प्रभति जैसे “करण?” हैं मुख्यप्राए तद्रूप “करण” नहीं है, यह 
सत्य है; आर इस कारण उसके साधारण करणां में भुक्त नहीं कर सकते 
परन्तु ऐसा होने पर भी मुख्यप्राण के पूर्वसूत् में “चछ्रादियत! 
छदने से किसी प्रकार का देष नहीं उपजात होता है; इसका कार्ण 
यह है कि, मुख्य प्राण का भी उसी प्रकार का निदि काय्ये है। यथा 
श्रुति ने कहा है :--“अदमेवैतत्‌ प्धत्माने प्रविभम्यैतद्वारंमवष्टम्य 
विधास्यामिभ इत्यादि (प० २ ध, ३ वा) (मुख्यमाण ने का कि, में अपने 
के पञ्चधा विभक्तं करके तद्चिशिए्ट देकर शरीर में पविष्ट ही इसके 
विधारण कर रहा हौ) श्रत्व इन्द्रियादिविशिए होकर शरीर घारण ही 
इसका कायै है। 

२ य श्र०, ४ थे पाद, १५ सूअा--पश्चवृत्तिम नापद्व्यपदिश्यते ॥ 

~ भाष्य+--यथा वद्ुदचिमैनः स्वद्धत्तिमिः कामाविमिः जीवस्पेएरक- 

यति, तथा अपानादिवत्तिमिः पन्थेयत्तिः मासोा-ऽपि जीवेत्यकारकत्येत 
व्येषदिर्यतते | , 

अस्या्थ:--जैसे मन कामादि वहुपुक्तिविशिष्ट होकर जीच का कार्य 
साधन करता है; वैसेदी प्चवृत्तियुक्त प्राण, भो अपानादि मश्चवृत्ति के 
साथ जीव के कार्य्यसाधनकारिरूप से भुतिद्वाया उपदिष्ट हुआ है). . - 

श्यअ०, ४ थे पाद्‌, १३ सून्न:--अखुस्च ॥ + 

भाष्वः--उत्कान्तिभतेः धािऽणु्व | = ....... - ' ध) 


चेदान्तदु्शन । 

[३५५] [हय अ०, ४ ये पाद्‌, १४४२ सू 

अस्यार्थ:--प्रुख्यप्राण .फी भी उत्क्रान्तिविषयक धति है शत्य 
मुख्य प्राण भी अशुप्रकृति अर्थात्‌ सूदम है । 


इति मुख्यप्राथश्वरूप-निरूपणाधिकरणम्‌ । 


स्य अ०, ७थे पाद्‌, १४ सूच;--ज्योतिराद्रधिप्ठान तु तदाः 
मननात्‌ ॥ = 

भाण्यः--वागादिकरुएजातमग्न्यादिदेवतारेरितं काये 
“अग्निवास्भूत्या मुख प्राचिशदि”-त्यादिश्रुतेः । 

अस्याशः--वागादि करणसमूद अग्निप्रभ्तति देवताओं के छा 
प्रेरित होकर, अपने अपने कार्ययो" में प्रवृत्त होते हैं, श्रुति मे ऐसा ही 
उपदेश किया है।, यथाः--“अग्निर्वाग्मूत्वा मुरं प्राविशत्‌” (२० १ ४०, 
२ ख०) इत्यादि । 

२ य श्०, ४ थे पाद्‌, १५ सून्रः-- धाणवता शब्दात्‌ ॥ 

- (प्राणवता = जीवेन प्राणानां सम्बन्धः; अतः जीवस्यैव भोकुत्म! 

शब्दात्‌ = श्तेः )) 

माप्य +--जीवेनैवे न्द्रियाणं स्वस्वामिभावः सम्बन्धः ख मोक्ता “अथ 
यत्रेतदाफकाशमलनुविषणण चज्षुपः पुरुषो दशनाय चजलरिःव्यादिशब्दात्‌। 

अस्या्थः---अग्निप्रभृति देवताओं के चागादि इन्द्रियों के प्रेय्क होने 
पर भी, जीव ही के साथ इन्द्रियसमूद का स्वस्वाभिभावसम्बन्ध है 
बही उनका भेगकर्ता है; कार्ण, श्रुति ने रेखा कहा है। यथा > 
"छ्य यत्रेतदाकाशमलुथिपर्ण चलुपः पुरुषों दर्शनाय चुः इत्यादि । 


प्रयत 


वेदान्तदूर्शन । 

२य झण०, ४ थे पाद्‌, १६, १७, $८ सूत्र (२५९ 
[जहां चह आकाश (अवकाश, चिद) है, उसमें पविष्ट जे चुः हैः -चद 
उस चद्युरभिमानी पुरुष ही के रूपक्ञानाथ है] इत्यादि । स 

२य अ०, ४ थे पाद, १६ सूचः--तस्य नित्यत्वात्‌ ॥ 

भाष्यः--उक्तलक्षणस्थ सम्बन्धस्य जीवेनैव नित्यत्वान्नत्वधिष्ठातृ- 
देवताभिः। 

अस्याधे :--उक्त सम्बन्ध जीरयो के ही साथ नित्य हैं, कार्य में 
प्रवर्तक (अधिष्ठाठ) देवताओं के साथ नहीं; कारण यह है कि, श्रुति ने 
कहा है, “तमुत्कामन्त श्राणो ऽनूत्कामति प्राणमनू्कामन्तं सवे प्राणा 
अनूत्कामन्ति (व° ४ श्र ०, ४ रार) इत्यादि । 

म्य आ० ४ थे पाद्‌, १७ सूजः--त इन्द्रियाणि तदृव्यपदेशादस्यत्न 
श्रेष्ठात्‌ ॥ 

(श्रेप्ठात्‌ अन्यत्न = मुख्यप्राएं वर्जयित्वा, ते प्राणा इन्द्रियाणि, तदून्य॑प- 
देशात्‌.) 

भाष्य:--श्रेप्ठ प्रायभिन्नस्वेन तेपा प्राणानाम्‌ “एतस्माजायते पाणो 
मनः सवेन्द्रियाणि चर” इति व्यपदेशात्‌, ते प्राणा इन्द्रियसंक्षकानि तच्त्वान्त. 
राणि, न तु शरेष्टचृत्तिचिशेपाः 

अस्याधः--मुख्य प्राण खे भिन्न कहकर दु खरे प्राणसमू ह के “"पतस्मा- 
नायते पाणो -मनः सर्वेन्द्रियाणि इत्यादि श्रुतिवाक्यों के वास 
उपदिष्ट होने के कारण, शेपोक्त प्राणसमूह इन्द्रियशब्दवाच्य ;घिभिव्य 
तत्व हैँ; ये मुख्य प्राण के वृत्तिविशेष नदीं हैं । 

शय अ०, ४ थे पाद, श सूजः-मेदशुतेबेंल्तएयाद ॥ ` 

भाष्य+--वागादिमकरणमुपसदत्य “अथ हेममासन्यं माणमूचुरि'-विं 


वैदान्तद्शन ॥ 
[३७६] न - [र२यश्र०, ४ र्थ पाद्‌, ८ 
` चभ्याः वागादिभ्यः श्रेष्ठस्य पणस्य भेदअवणात्‌ देदेन्दरियादिस्थिति 
हेतः भेष्ठात्‌ प्राणादीन्द्रियाणां विषयप्राहकावेद वैलकतरएयाश्च तानि 
तस्घान्तराणि । ^ , ~ ~ "न 
श्रस्यार्थः--दसरे प्राएसमूह मुख्य प्राण से विभिन्न हैं; कारणः श्रुति 
ने इसकी श्रेप्ठता तथा विभिन्नता के स्पष्टरूप से उपदिष्ट किया है 
पवश्व दूसरे प्राण (इन्द्रिय) समूद का धर्म बाद्यरूपादि चिपयेों का 
शानेत्पादन है, और मुख्य प्राण का धम्मे वेह तथा इन्द्ियादि का धारण 
करना है; श्रतण्व दोनों के धम्म भी विभिन्न हैं; इस कारण भी वे विभिघ्र 
हैं। श्रुति, यथा, वृहदारर्यङापनिषद्‌ के १ म श्रध्याय के हे य प्राह्म 
उक्त है कि, जब देवता और अखुस्गण एक दूसरे के अतिक्रम करे कं 
इच्छुक हुए, तव देवगण के, (क्रम से वार्‌, माण, चकुः, धत तरथा मन 
के उद्‌गातू कमी में नियुक्त कर,) अछरों को अतिक्रम करने की वेष्टा 
करने पर, अखुरों ने उक्त वागभिमानी प्रभ्धति देवताओं के पाप्य 
किया; इस कारण, उनकी सहायता से देवगण झृतकार्य्य नहीं हों 
सके। तत्पश्चात्‌ देवताओं ने मुख्य थाण से उद्ग्रातुकर्मी में नियुर्क 
देने के निमित्त प्रार्थना की, (श्रध हेमप्रासन्य प्रायमूजुर्स्त न 
उद्गायेति”) | तब मुख्य प्राण ने इसे स्वीकार कर, उद्‌गाठकर्मम का 
सम्पादित किया । अखुरगण वहुप्रयास द्वारा भी उसके पायविद्य नही 
कर सके ( फार्ण बाह्य चस्तुओँ के साथ इसका- कोई स्तात्‌ सम्बन्ध 
नहीं रै), सुतया देवताओं की जय हुई। इसके दाया मुख्य माण 7४ 
यागादि इन्द्रियों से पार्थक्य स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ है। वश्च प्व 
मुख्य प्राण के सम्बन्ध मे श्रुति ने इसी अध्याय में आगे कदा दूँ कि, पद 


वेदान्तदशन । 

३२ ये झ०, ४ थे पाद, १8 सूत्र] 

मुख्य धरण “अन्ञानों दि रखः” ( यह समस्त शअ्र्ठा का रस अ्थात्‌ सा 
है-देह और इन्द्रियों का धारक है)। इसके द्वारा श्रुति ने अन्यान्य 
इन्द्रियों से आए के कार्य्यवैछज्षएय के भी प्रदर्शित किया है । इस भ्रृति- 
विचार से सिद्ध दाता है कि, मुख्य-प्राण देह, इन्द्रिय तथा मन के परे 
है; परन्तु जोच में अहंच्क्ति ही देह, इन्द्रिय आर मन के परे है; अन्तःकरण- 
चृक्ति कहने से बुद्धितत्वय तथा सनःसमन्वित अहँंतर्व आभाखित दाता 
है; यह जीव देह में सूचम निर्मल यरन्त्व का अधलम्बन करके अवस्थिति 
करता है। अतपव, सूहम मरुत्तत्वसमन्वित श्रहंडृत्ति दी सुख्य-प्राण शब्द्‌ 
का घाच्य है; झृत्यु के समय इसके जीवदेह के परित्याग करने पर, दूसरे 
इन्द्रियसमूह जोचदेह के परित्याग करते हैं; एद॒दास्ण्यकश्रुति ने ४ थै 
अध्याय के ४ थे ब्राह्मण में * तसुक्करा्न्तं धाणो.नूत्कामति प्राणमनूत्कासस्ते 
खर्वे भासा श्रनूत्कासन्ति” इत्यादि वाक्यो के द्वार दसी का उपदेश 
किया है । 


शति इनच्द्रियाणां स्वरूपाचधारथाधिकरणम्‌ ! 


वि ---०~-- 


स्य झ० ४ थे पाद्‌, १६ सूजा-संक्षाू्िक्ल तिस्त निचवछर्यत 
उपदेशात्‌ ॥ 

सिंज्षा नाम, सू त्तिराकृतिस्तयेः क्ख॒प्तिः व्याकरणं खधिरिति यावत्‌; 
चु श्चि जिज्रत्कुवेतः परमेश्वरस्यैव; तदुपदेशात्‌ “अनेन जीचेनात्मनोउस्ु- 
भ्रचिश्य नामरूपे प्याकस्वाणि इति व्याकस्णस्य परदेवता--कच्त स्वोप- 
देशात्‌ ।] 5 

भाष्य :--/सेय॑ देवतेत्तत दस्ताइमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेना 


#॥ > 


॥ यैदान्तवर्शन । 

- [श्त _ ~. श {रय घ०, ४ पद्‌, २ धुत 
त्मना.तुप्रविष्य नामरूपे व्याकर्धाणी”-ति ““तासां बिक्षृत॑ तिशृतमेकैकां 
करधाणी”-ति नामसूपव्याकरणमपि अिशुत्कुचेतः परस्यैव कम्म। य 
एफैकां देवतां चिरूपामकयात्‌ ख पय दि अग्न्यादित्यादीनां नामरुपकर्ता | 
कुतः ? ५सेय' देवते”-त्युपक्रम्य 'अनेन जीवेनात्मनाःऽघुप्रविश्य नामस्पे 
व्याकरचाणी”-ति व्याकरणस्य परदेवताकन्तु करवेपदेशात्‌ ॥ 

श्रस्याथः--नाम श्र रूप के भेद से खषटि उस बिज्ृत्कर्ता परमेश्वर 
की ही है, जीव कौ नहीं; कारण, रति ने इसका स्पष्ट उपदेश किया दै। 
यथाः--'सेयं देखता” (वद्‌ बह्म) इस प्रकार से वाक्यारम्भ कर, "श्रतेन 
जीवेनात्मना” इत्यादि वाक्यों के द्वारा (छाः द अ०, ३ ख०) श्रुति ने उन्हीं 
(परमेश्वर ही) के द्वारा अम्न्यादिदेवताओों की सृष्टि आर उनका 
त्रिद्चुत्करण तथा उनके नामरूप के प्रकाशन का वरीन किया है। 

स्य आ०, ४थे पाद, २० सूत/-मांसादिसा्म यथाशब्दमिः 
तस्याश्च ॥ 

[ मांसादिः चिद्धस्छृतायाः भूमेः कार्यमेव, तत्‌ यथाशब्दं तुरः 
प्रकारेंगेव निष्यते; इतस्योरप्तेजसोरपि काय्यं यथाशब्दं शातव्य- 
मित्यथः । ] 

भाष्य+-तेपां तिवृत्कतानां तेजे।उवन्नानाँ काय्यांणि शरीरे शब्दादेवा 
सगन्तव्यानि “भूमेः पुरीप मांस मनश्चेति श्रा मूत्र लोहितं भ्र 
तजसा.ऽस्थिमजावाक्‌ चेति । 

श्रस्याः--तेजः, अप और पृथिवी के धिचूत्करण-दयया (विमिभ 
दा) शरीर के श्रह्नसमरुह गठित है, यद उक्त दान्दोग्य थुति ने कही = 
यथाः--"पृथिवो से पुरीष, मांस, मनः; अप से मूत्र, शा + 


वेदान्तदरंन । 
श१य झ०, ४ थे पाद, २१ सूच ] [२५६] 
प्राण”; इसी भकार तेजः से अस्थि, मज्ञा श्र घाक्‌ उद्भूत 
होती हैं । 
२य अ०, ४ थे पाद्‌, २१ सूतः--वैशेष्यात्त तद्वादस्तद्वादः ॥ 
[ विशेषस्य अ्रधिकमायस्य भावे? वैशेष्यं तस्मात्‌ ] 
भाप्यः--तेपां भेदेन ग्रहण तु मागम यस्त्वात्‌ । 
श्रस्थाथैः-मदाभूतसमूद के विमिश्रण-द्वार दही परिदश्यमान 
परथिवी, जल इत्यादि समस्त वस्तुर्ये रचित हुई हैं; परन्तु जिस भूत का 
अंश जिस पस्तु मे अधिक परिमाण में रहता है, उसी भूत के नाम के 
श्रनुसार ही उस वस्तु का नाम होता है; ओऔेए उस भूत से उस वस्व 
की उत्पत्ति भी कही जाती है। 
इति व््यणो ध्यष्टिस्रप्दत्यनिरूपणाधिकरणम्‌ । 
इति वेदान्तदर्शने द्वित्तीयाध्याये चतुर्थपादः समाः! 
ॐ तत्सत्‌ । * 


उपसंहार । 


द्वितीयाध्याय के प्रधम पाद्‌ में ब्रह्म फे श्रति प्रसिद्ध जगत्कार्णत् फे 
सिद्धान्त के प्रति श्रलमान के आधार पर जौ सब आपत्तियां हो सकती 
हैं, उनके भगवान्‌ वेदन्यासजी ने खण्डित कर, व्रह्म जो जगत्‌ का 
निमित्त तथा उपादान ( उभयविध ) कार्ण है, इसके प्रतिपादित किया 
है; पञ्च जच से ब्रह्म के चिभिन्नत्व तथा थ्रेप्ठत्य के प्रदर्शित किया हैं। 
सृष्टि आर क्य जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं; और, पक खि 
के प्रारम्भ होने पर, पूर्वसूष्टि के जीवसमूद, पुनः प्रकाशित देक 
लय के पूर्वकालीन स्वकृत कर्म्माछुसार जो वर्तमान सृष्टि में भी कर्म 
में अबृत्त होकर, ईश्वर के नियन्तृत्वाधीन रहकर तत्फलसमूद भागते द 
इसकी भी उन्होंने श्रुतिप्रमाणद्वारा प्रतिपदित किया है। दितीय पाद मे 
सांण्येक्त प्रकततिकारणवाद, वैशेषिकाक्त परमाणुफारणवाद, वीम" 
वलस्वियो के चाणिक-चाद, विश्ञानवाद तथा सर्वेशल्यवाद, जै हि 
म्थियों के जीवों का देदपरिमाणवाद तथा समस्त वस्तुओं का युगपत्‌ 
श्रसितित्वनास्तित्वादिवाद, पाशुपत्यों का अमिमत--ईश्वर का कय 
निमित्तफारणत्वचाद, और जगत्‌ का फेवल शक्तिकास्णत्ववाद, (न 
का औमग्रचान्‌ वेदध्यासजी ने नानाविध युक्तियोँ के दाय सड 
फिय। है। थ्राए इन सथ मतो के अ्श्रोतत्व तथा श्यमामाणिकत्य फा 
स्थापित किया है। वृतीयपाद में उन्होंने थ॒तिभमाण कं ध 
आफाशादि महभूतस रद की व्रह्म से उत्पत्ति होगे के श्रवधारित हि 
है, परार जीव फे श्रनादित्व के तथा वरह के साथ उसके मेदामिद्सम्बन्ध 
का, शति और युक्ति के आधार पर व्यवस्थापित कर, जव ४ 
स्परुपतः ब्रह्म का श्रेशमात्र है, च्य के सदश विभुस्थभाव ( ४ 
नहीं है, परन्तु अररुस्वभाव ( परिच्छिन ) है, किन्तु गुणविफ्य में 
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हीने के येभ्य है, इसका भी संस्थापित किया है । ब्रह्म के साथ जीव के 
भेदाभेद्सम्वन्ध-द्वारा प्रथमाध्यायोक्त बह्म के दताठेतत्य सिद्धान्त के 
भी पुष्टिसाधन तथा सासअस्य के व्यवस्थापित किया है | चतुर्थपाद में 
इन्द्रियादि के पकादश्ख्यकत्व के स्थापित कर, बुद्धि तथा इन्द्रियादि के 
ब्रह्मकारणत्व फे श्रुति के आधार पर सस्यापित किया है, ओर मुख्यप्राण 
के भी स्वरूप के निर्णात किया है; और श्रन्त में पश्चमहामूतों के पञ्ची- 
करणु-द्वारा प्रकाशित समस्त व्यपष्टि देहादि की ब्रह्म से उत्पत्ति होने के 
उपदिष्ट किया है। ( छान्दोग्य श्रति मे क्तिति, श्रप्‌ धेर तेजः इन तीनें 
के दष्टान्तमात्र के प्रदर्शित होने के पश्चात्‌ इनके भिचृत्करण-द्ासया ज्ाग- 
विक समस्त दृश्य वस्तुओं की उत्पत्ति बणित हुई है; इसके श्रसुसार 
श्रीभगवान्‌ वेद्व्यासजी ने जिद्वुत्करण शब्द ही का सूत्र भं उरलेख किया 
है; परन्तु उक्त शति में ज्षिति अप आर तेजः के साथ वायु और श्राफाश 
का भी भुक्त रहना भावतः उपदिष्ट हुआ दै! प्रथमीक्त तीनों महाभूतं के 
ही साक्षात्सम्पन्ध मे प्रत्यक्ष योग्य होने के कारण उन्हीं के सात्तात्सम्वन्ध में 
विमिश्रण फे उपदेश-द्वारा, .पश्धमहाभूतें के विमिश्रथ से जो प्रकाशित 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, इसी के! शापित करना इस श्रुति का अभिप्राय दै 
सुतं जिचृत्कर्ण शब्द का अथे वास्तव में पश्चीकरण दै; अतः ब्रह्मसूत्र 
भमी इसी शथे में इसके समकता पड़ेगा।) जगत्सम्बन्धीय मुख्य 
शातव्य चिपय सभी इस छकार से अवधारित हुए है । 

द्वितीयाध्यायेक्तं उपदेशसमूद का सारमम्सभ वसित हुआ। श्रव 
वृतीयाध्याय वणित देगा 

5 इति वेदान्तदर्शने द्वितीयाध्यायः समाप्तः 
ॐ तत्सत्‌ । 


उपसंहार । 


द्वितीयाध्याथ के प्रथम पाद में ब्रह्म के श्रुति असिद्ध जगत्कारणत्व के 
सिद्धान्त के यति अमुमान के आधार पर जो सब आपत्तियाँ हो सकती 
हूँ, उनके भगवान्‌ वेदन्यासजी ने खरिडत कर, ब्रह्म जो जगत्‌ का 
निमित्त तथा उपादान ( उभयविध ) कारण है, इसके प्रतिपादित किया 
है; एबश्व जीव से ब्रह्म के विभिन्नत्व तथा श्रेष्ठत्व का प्रदर्शित किया है। 
सृष्टि आर भय जो अनादिकाल से चले आ रहे हैं; और, एक सृप्दि 
के प्राग्म्भ दाने पर, पूवैखष्टि के जीवसमूह, पुनः भकाशित हकर, 
मलय के पूवैकालीन स्वकृत कर्म्मासुसार जे चत्तमान सृष्टि में भी कम्म 
में प्रवृत्त होकर, ईश्वर के नियस्तृत्वाधीन रहकर तत्फलसमूद भोगते है, 
इसके भी उन्होंने भ्रुतिप्रमाणद्वारा भतिपादित किया है। द्वितीय पाद में 
सांख्योक्त प्रकृतिकासणवाद, वैशेषिकेक्त परमाखुकारणएवाद्‌, बौद्धमता- 
चरुभ्वियो के क्षणिक-बाद, विज्ञानवाद्‌ तथा सर्वशन्यवाद, जैनमताबल- 
म्वियों के जीवौ का देहपारिमाणवाद तथा समस्त चस्तुओं का युगपत्‌ 
अस्तित्वनास्वित्वादिवाद, पाछपत्यों का अभिमव-ईश्वर का केवल 
निमित्तका रणत्ववाद, ओर जगत्‌ का केवख शक्तिकारणत्ववाद्‌, इन समो 
का श्रीभगवान्‌ चेद्व्यासजी ने गानाचिध युक्तिं के दवाय खण्डन 
किया है; आर इन सध मतों के अश्रौतत्व तथा अ्रप्रामाणिकत्व को 
स्थापित किया है । तृतीयपाद में उन्होंने श्रुतिश्रमाण के आधार पर 
आकाशादि महाभूतसपूह की ब्रह्म से उत्पत्ति होने के अधधारित किया 
है, आर जीव के अनादित्व का तथा ब्रह्म के साथ उसके भेदामेद्सम्बन्ध 
को, श्रुति आए युक्ति के आधार पर व्यवस्थापित कर, जीव जो 
स्वरूपतः ब्रह्म का अशमात्र है, बह्म के सदश विमुस्वभाव ( सर्वगत ) 
नहीं है, परन्तु श्रणुस्वमाव ( परिच्छिन्न ) है, किन्तु शुणविषय में चिश्ु 
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होने के योग्य है, इसके भी संस्थापित किया है । ब्रह्म के साथ जीव के 
भेदामेद्सम्बन्ध-द्वारा प्रथमाध्यायाक्त ब्रह्म के दरैत्ितस्व सिद्धान्त के 
भी पुष्टिसाधन तथा सामअस्य के! व्यचस्थापित किया है। चतुर्थपाद में 
इन्द्रियादि के एकादशसखण्पकत्व के स्थापित कर, बुद्धि तथा इन्द्रियादि के 
ब्रह्मकारणत्व का श्रुति के आधार पर सस्थापित किया है, ओर मुख्यप्राण 
के भी स्वरूप के निर्णीत किया हैं; आए शन्त में पश्चमहाभूतों के पश्ची- 
करण-द्वाय प्रकाशित समस्त व्यष्टि देहादि की ब्रह्म से उत्पत्ति होने के 
उपदिष्ट किया है। ( छान्दोग्य चति मे शिति, अप ओर तेजः इन तीनें 
के दृष्डान्तमात्र के प्रदर्शित होने के पश्चात्‌ इनके भिवृत्करण-द्वारा जाग- 
तिक समस्तः दृश्य चस्तुओं की उत्पत्ति वर्णित हुई है। इसके अमुखार 
श्रीभगवान्‌ वेद्ध्यासजी ने श्रिद्वत्करण शब्द ही का सूत्र मं उरलेख किया 
है; परन्तु उक्त श्रति में ज्षिति अ्रप्‌ श्रार तेजः के साथ वायु श्रोर आकाश 
का भी मुक्त रहना भावतः उपदिष्ट हुआ है । प्रथमोक्त तीनों महामभूतें के 
ही साक्ात्सम्बन्ध में प्रत्यक्ष योग्य होने के कारण उन्हीं के सात्तारसम्बन्ध में 
विभिश्रण के उपदेश-द्वारा, पञ्चमहाभूते के विमिश्रण से जो प्रकाशित 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ है, इसी के ज्ञापित करना इस श्रुति का श्रभिप्राय है 
खुतरां श्िघ्रुव्करण शब्द्‌ का अथे घास्तव मे पञ्चीकरण है; अतः बहमसूनच 
में भी इसी शरश में इसका समझना पड़ेगा।) जगत्सम्बन्धीय मुख्य 
शातव्य विषय सभी इस प्रकार से अवधारित हुए हैं । 

द्वितीयाध्यायेक्त उपदैशसमूह का साय्मम्से वर्णित हुआ। अब 
तृतीयाध्याय चर्णित देगा ! 

हु द्रति चेदान्तदर्शने द्वितीकाध्यायः समाप्त: 
ॐ तत्सत्‌ । 


श्रौ थीगुरवे नमः) 


वेदान्तदर्शन । 


तृतीय अध्याय 
प्रथम पाद। 

[ भयम और द्वितीय अध्यायों में ब्रह्म के जगत्कारणत्व, जीव के 
स्वरूप, जगत्‌ के स्वरूप, व्रह्म के साय जीव के भेदामेद-सम्बन्ध ओर ब्रह्म 
के देत द्धेतत्य--खयुसत्व-निर्युसत्व--वसित इष ह । अब कृतोयाप्याय 
में जीव की संखारणति तथा ब्रह्मोषासना-हासा संसारवन्धन से मुक्ति 
और मेक्ष-लाभ का बरन देया} ] 

दय अध्याय, म पाद्‌, १ सूच :--तदनन्तरप्रतिपत्ती रहति 
सम्परिष्वक्तः) पश्ननिरूपणाम्याम्‌ | 

[तदनन्तसप्रतिपत्तौ देहान्तस्ग्रहणाथे, रंहति गच्छति, सम्परिष्वक्तः 
देहवीजमूतसदममूतैः परिवेष्टितः सन; तत्‌ प्रश्ननिरूपणाभ्यां निर्णीयते ।] 

भाष्य +--समन्वयाविसशेधाश्यां सध्ये निशिते; अथ साधनानि 
निरुप्यन्ते ! सूनादे। वैखन्या्थं स्व्मादिगमनागमनादिदेपान्‌ वृशेयति । 
उक्तलक्षणः प्राणादिमान्‌ जीवे दि सृद्मभृतसम्परिष्वक्त एव देदं विहाय 
देहान्तरं गच्छतीति “चेत्थ यथा पश्चम्यामाइतावापः पुरुषवचस भवन्तो 
त्यादि प्रश्ननिरूपणाण्श्या गम्यते । 

छस्याथे +--स्वपक्ष के समन्वय ओर विरुद्धपत्त के खरडन-दारा 
सभ्यवसतु--ब्ह्म-े सम्बन्ध मे सिद्धान्तं उपदिष्ट हुआ है; छव साधन 


वेदान्तवर्शन । 

&वध्०, $ म पाद, १ सूत्र ] [म्र] 
निरुपित छवोगा। इसमें प्रथमतः वैराग्योत्पादन के निमित्त स्वगांदि- 
गमनागमनरूप दे।पसमूह के सूव्रकारजी अद्शित करते हैं :--पूर्चोक्त 
लक्षणथुक्त इन्द्रियादिविशिष्ट जीव, सृदम-भूतसमन्वित देकर देह-परित्याय 
के पश्चात्‌, देदान्तर को प्राप्त होता है; यह, श्रृत्युक्त प्रश्न आर उत्तर के 
द्वारा, अधवधारित होता हे। छान्दोग्येपनिषद्‌ के पञ्चम प्रपाठक के 
तृतीय खरड से द्शम खण्डपय्येन्त पशञ्चाग्वि-विद्या-बणेन करते समय ये 
प्रश्नेत्तर चर्णित हुए हैँ । प्रश्न, यथाः--“वेत्थं यथा पञ्चम्यामाहुता- 
वापः पुरुषवचसो भवन्ति", ८ क्या तुम जानते ह, पञ्चमसख्यक श्राहुति 
में द्वाम के कृत हने पर, वह श्राहुतिसाधन जल किस धकार से पुरुष- 
चाचक हाता है--पुरुषाकार में परिणत हाता है १ ) तत्पश्चात्‌ इस संवाद 
में इस प्रभुन के उत्तर के समाप्त कर श्रुति ने कहा है :-- “इति तु पश्चेस्या- 
माहुताबापः पुरुपवचसा भवन्ति” ८ इस भकार से पञ्चम सेख्यक आहुति 
से श्रप्‌ पुखपरूप में परिणत होता है ), इत्यादि । 

पञ्चाग्निविद्यया में उक्त है कि द्विजातियों के सम्बन्ध में साय॑ ओर 
मातःकाल में जिस अग्निद्वेन्न क्रिया का विधान है, उसमे पयः प्रश्वति के 
द्वारा जे आहुति भदत्त होती है, उसके फल से, देदान्त दने पर, जीव, 
सदम अप-छारा परिवेष्टित दाकर धृम फे साथ अ्रन्तरित्त में गमन करते 
हूँ; थे धूमादि नाम से भ्रसिद्ध दृक्तिणमाग के प्रात देकर, क्रमशः चन्द्रलेक 
को प्राप्त द्वोते हैं; वदां पुरयकरूसम्भोग फे पश्चात्‌, पुर्य के पय दाने 
पर,--खद्म चप्‌-रूप देह का आश्रय ग्रहण कर, पुनः आकाश में पतित 
देते है; आकाश से वायु, वायु से धूम, धूम से प्रच, अन्न से मेघरूप के 
भातत दते हैं; तत्पश्चात्‌ थे जल दाकर पृथिवी पर पतित होते हैं; तत्प- 


चेदान्तदर्शन 
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शवात्‌ ब्रीहि भभ्ति का आश्रय ग्रहण करके पुरुषद्वारा भक्षित देते हैं; 
ओर ऋमशः पुरुषों के रेतोरूप के प्राप्त हो स्त्री-गर्भ में प्रविष्टा दशम 
मास के अन्त में भूमिष्ठ होते हैं। सूच्चकार कहते हैं कि, यह जे जल 
शब्द व्ययद्धत हुआ है, वद्‌ केवल जलवाची नहीं है; इस जल शब्द का अर्थ 
सदम पञ्चमहाभूत है; जल का शरश अधिक परियप्राण में रहने ही के 
कारण, वह मिश्चित पदायै जछनाम से दी आख्यात हुआ है; श्रुति का 
अभिप्राय यद्‌ है कि जीव, जलांशप्रधान सूच्मभूतसमूह के द्वारा पस्थि- 
षित होकर, धूममामे में उड्डीन हो चन्द्रलोकामिम्रुख दक्षिण दिशा की 
ओर गम करते हैं। परन्तु उस पशच्चाग्निविया में श्रुति ने कहा है कि, 

शानी ब्रह्मोपासक, पत्चमाहुति में आहवनीय अप-स्वरूप से, स्वीय अन्तः- 

करण-निद्वित श्रद्धा का ध्यान करते हैं, ओर चुलोकादि खोक का 
यक्षोय अग्निरूप में ध्यान करते हूँ; इसी भाँति पञ्जेन्य, पृथिवी, पुरुष 

श्रारं स्रो का प्रथम चार आहुतियों मं तर्पणीय अग्नि-स्वरूप में, आर 

सेम, बुष्टि, अन्न तथा रेतः का श्राहवनीयद्रव्यरूप में ध्यान करते हैं; 

अग्निदेत के यशाग्निसस्वन्धीय समिध्‌, धूम, अचिये, अन्लार तथा 

विस्फुलिक्न का बिणद्‌ पुरुष के अज्ञोमूत आ्रादित्यादिखप में ध्यान करते हं । 

जञा खोग इस प्रकार धरह्मविद्यासस्पन्न हैं, वे, देहान्त देने पर, अडिवेरादि 

उत्तरमार्य में गमन.कर ब्हालोक को प्राप्त देते हैं; आर जे! लोग अरणएय 

मै यमन कर अग्निहोन के परिदाग-छाण तपस्या का अचलम्बन 

कस्पे हैं, वे भी इसी अखि्विरादि मार्ग के यर दोते हैं। यही पब्चाग्नि- 

विदा के नाम से प्रसिद्ध दै। यद चिद्या बृहदारण्यकः उपनिषद्‌ के पछठा- 

ध्याय के दितीय घाह्मण में.भी उक्त हुई है। - हु 


चेदान्तदर्शन । 


शेयश्र०, $ म पाद, २-३ सूत्र [रम] 
शेय झण० १म पाद्‌, २ सूत्र :--त्यात्मकत्यत्ति, भूयस्त्वात्‌ ॥ 


[ श्यात्मकत्वात्‌ू, पां च्रिवृतध्वाच्‌ प्रथिव्यादीनामपि व्रणम्‌; 
भूयस्त्वात्‌ यादस्यादेव अव-प्रहर्ण वोध्यम्‌ । ] 


भाष्य+--तजिवृत्करणश्रत्या5पां पयात्मकत्वादितस्योारपि भरहर, केव- 
लायपृ-गर्णं तु तद्भूयस्त्वाठुपपयते ॥ 


श्रस्यार्धः-“चिचृतं चिच्रुतमेकैकां करवाणि” ( भूतसमूह के 
त्रिधृत्कर्ण के दाय प्रत्येक वस्तु की सृष्टि की गई है ) ( छा० ६ छ अ०, 
य ख० ) इत्यादि घाक्यो से शरुति-द्वाया जछ क भिदृत्कत वस्तु कहकर 
वणित करने से, अपू्‌ के अपर भूतो के साथ मिलित वस्तु होने के 
कारण, अपर सूदम भूतसघृह भी जीव के अशुगामी होते हैँ, ऐसा सम- 
भना; केवल श्रय शब्द के गृहीत देने का अभिभाय यद्‌ है कि, सच्मदेद 
अप दी का आधिक्य रहता है। 


श ये अ०, १ म पाद, हे सूत्र +--प्राणगतेश्च ॥ 


भाष्य ;-- तमुत्कामन्त सर्व प्राणा अज्धत्कामन्ति” इति प्राणगति: 
श्रवणाच्च भूतसूदेमपरिद्त एव गच्छति । ॥ 


अस्याथे।--“जीव के उत्कान्त हने पर, उसके साथ इन्द्रियसमूद्द भी 
ˆ उत्क्रान्त देते द ( बृ० ४ थे अ०, ३ धा० ) इस श्रुति में जीवों के साथ 
इन्द्रियों की भी गति के उपदिष्ट होने से, ( भूतावलूम्बन के पिना इन्द्रियाँ 
नहीं रद्‌ सकती हैं, इस कारण, ) यद सिद्ध देता दै कि. भूतसूदम-पारि- 
चुत दाकर, जीव, झत्युकाल में, देद से उत्कान्त देता है। . .. 
४३ 


वेदान्तदर्शन । 
[४८६] [३ यआ०, १ स पाद, ४-४ सूत्र 
देय अ०, रैम पाद्‌, ७ खूत्रः-अम्ययादिगतिभुतेरिति चेन्न 
भाक्तत्वात्‌ । 


भाप्यः-- “यत्रास्य पुरुषस्य शतस्याग्निं घागप्येति वातं प्राणश्वक्षुरा- 
दिल्यम” इत्यादिना वागादीनासग््यादिषु गतेलेयस्य थवसान्न तेषां जीवेन 
सह्‌ गमनमिति चेन्न, अम्न्यादिगतिश्रुतेः “"न्रापधिलेमानि वनस्पतीन्‌ 
केशा” इति सदपाठेन भाक्तत्वात्‌ । 


अस्याथ;--सुत पुरुष की वाक्‌ अग्निदेवता में, प्राय वायुदेवता 
में, चदु श्रादिद्यदेवता में लय भाप्त होते हैं”? ( घु० ३ य आअ०, २ य ब्ा० ) 
इत्यादि श्रुतिवाक्यों में खुतव्यक्ति की वागादि इन्द्रियों के अग्न्यावि देव- 
ताओं भें लय होने का उल्लेख है, अतएव, यद नहीं कहा जा सकता कि 
जीवे के साथ इनका गमन होता है; इस प्रकार की आपत्ति संगत नहीं 
है कारण, उक्त अग्न्यादिभाति-वोधक बाक्योँ के साथ दी साथ यद्‌ उक्ति 
है,/--''ले।मसमूद औपधादि को प्राप्त देते हैं, केशसमूद वनस्पति के 
प्राप्त देते द, इत्यादि। पएवश्व सभें के एक दी साथ उक्त देने से यह 
सिद्ध दात है कि, वागादि के अस्न्यादि-देवता-प्राप्तिचाचक शब्दसमूह 
स्याथ म व्यवहृत नहीं हुए हैं, गै|णाथे मे उतका प्रयोग हुआ है। 


३यश्च० १म पाद्‌, ५ सूत्रः--प्रथमेध्रवसणदिति चेन्न ता पष है 
हा पपे । ठ त, । 
+ आप्या-प्रथमे अग्नावपरामभ्थणात्‌ कथं पश्चम्यामाहुता तासं 
पुखपभाय इति चेन्न, यतः अ्रद्धाशब्देन ता पवेषच्यन्ते, उपक्रमादयनुपपततेः । 


वेदान्तदर्शनम्‌ । 
३ ये थ०; १ स॒ पाद, $ सूत्र ] [३८५] 
श्रस्या्थः--*“तस्मिन्नेतस्मिन्नग्बौ देवाः श्रद्धा: ऊहति" ( इस अग्लि 
में देववासमूह घद्धा की श्राति देते दै ) ( छा० ५ म ०, ४ ख० ),-- 
इस वाक्य में पश्चमाइुति में "शरद्धा" ही दवनीय धस्तुरूप से वर्णित हुई 
है, श्रप्‌ गरही; अतणब, पश्चमाहुति में अप्‌ का पुरुषाकार में परिणत 
होना कैसे सम्भ है ? ऐसी आपत्ति नहों दा सकती; कारण, प्रत्यक्ष अग्नि 
मे हधनीय दन्य श्रप्‌ ही श्रद्धाशब्द-धाचक है; इस अर्थ के ग्रहण से 
आयोपान्त श्रन्थ का सामज्ञस्य हाता है, नहीं तो नहीं। “श्रद्धा वा 
आपः" इत्यादि श्रुतिवाक्यं मे शरद्धा शब्द्‌ का अप अर्थ भी प्रसिद्ध दै । 
श्य अ०, १ पाद, ६ सुतरः-शश्चुतत्वादिति चेन्नेशदिकारिणां 
प्रतीतेः) 
भाष्यः--भूतसम्परिष्वक्तो जीवे रंहतोति न वक्तुः शक््यमधादिवज्ञी- 
वस्याश्चवणादिति चेन्न, “इष्टापूर्ते दत्तमित्युपासते ते धूममभिसम्भ- 
घन्ती"-त्यादिनेष्यदिकारिण) भूममार्येख चन्दलेकमा्तिनिरुप्यते पे 
समशब्देन श्ुसया निरूप्यन्ते “एप समे राजा सम्भवतीति, श्रत्रापि 
सम यजा सम्भवतीत्यनेन प्रतीतेः ॥ 
छस्ार्भः--जीच सूह्मभूत-परिक्षुत दाकर देह से उत्कान्त देता है, 
ऐसा नहीं कदा जा सकता; कारण, अपू र्ति की भांति जीब के 
यपन का उल्लेख नहीं हे। इस भकार की आपत्ति संगत नहीं हैप 
कारण, “इप्ट तथा पू कम्मी के सम्पादित कर जे लोग उनकी उपा- 
सना करते हैं, वे धूममामं के भासं देते हैं?” ( चा० ५ म भ्ण १० म स०.) 
इत्यादि श्रुतिवाक्यौ में इष और पूर्तै-कम्मैकारौ जीन की धूममाग्रे-द्वारा 
चन्दुलेक-आप्ति अवधारित हुई है। 'सोमराज' शब्द के द्वारा चन्द्रलोक 


चेदान्तद्शंन ! 
[म्म्‌ [8 व झ०, १ पाद्‌, ७ सूत्र 
दीम गमन थति निरूपित किया है; यथा उक्त छान्देग्य अति मे कहा 
है।--“पुप से मे! राज्ञा सम्मवति” इत्यादि । अतपय, जीव के साथ ही 
भूतसुच्मसमूद गमन फरते हैं। ( यागादि के उपलकते जा दान देता 
दै उसके शष कम्म कहते हैं; धापो-कृपादि-प्रतिष्टा फेर “पूर्त” कम्मे 
फते ह! अ्ग्निद्ाअ-उपासना भी दष्ट कम्म है, सुतस इश्कर्म्मेकारी 
जीवे) के सम्बन्ध में चन्दरलेक-परापि फे उपदिष्ट होने से, जीव दी मूत. 
सृदम-परिषत शकर चन्द्रलोक में गगन करते हैं, यह प्रतिपन्न हेता है!) 
३यश्च०, १म याद्‌, ७ सूचः--भाकत वाऽनात्मचिखात्‌ तथा दि 
दशयति ॥ 
भाप्यः--केवयकस्मिसामनात्सचिच्वदिवान्‌ धति गुणभावे सति 
^ तद्देवानामन्नं तं देवा स्तयन्ति" इति इश्ादिकारियामन्नत्वेन भक्लवं 
भाक्तम्‌। “पथुरेष ख देवानाम्‌” इति भुतेः । 
श्रस्याथः--जा जोग केवल कर्ममार्गावलस्वी है, श्रवात्मवित्‌ होने 
के कारण, वे देवताओं के सम्बन्ध में आनन्दबर्द्धक ( मेमेएपकरस्णवत्‌ ) 
हते हैं; श्रथात्‌ , देवलेक मे गमन कर, वे वेववाओं का आमन्व-्धर्द्धन 
वरते हैं। अतपध, उक्त छान्देण्य श्रति में “म्गतव्यक्ति देवताओं का 
अन्न दाता है, उसके देवता भक्त करते है? (५ म श्र०, १० ख०, ४ ) 
इत्यादि वाक्यो में इशदिकर्म्मकारी व्यक्ति के जे भक्तणीयत्थ का उल्लेख 
है, चह वास्तव में आहाय्ये अथ का बेवक नहीं दै) यह केवर देव- 
वाश्नौ की संज्या-चद्धि द्वारा पुष्टि साधनक बोधक है; ये देवताओं 
की श्रीति के! उत्पादित करते ई, केवर यदी उसका आशय हैं; कारण 


बेदान्तदुशन । 
द्यश्च, ६ म पाद, र सूत्र ] [शध] 
यद है कि श्रुति ही ने.५वे देवताओं के पशुस्वरूप हैं? ( छु० १ म श्र ०, 
७ थे ब्रा० ) इत्यादि वास्य के द्वारा ऐेसा पदर्शित किया है। 
इति सकामजीवस्य देहान्ते सूदमदेहावटम्बनपूैक- 
चब्दले।कप्राप्तिनिर्पणाधिकरणम्‌ । 


के 


दय ०, १म पाद, = खूबचः--कृताउत्यग्रेउतुशयवान्‌ द्टस्टति्यां 
, -यथेतमनेचं च ॥ 
 [ कृत--अत्यये ( श्रामुप्मिकफलग्रदकम्म्॑तये सति ), अलुशयवान्‌ 
( पेदिकफर्पदकम्मैवान्‌ पुरुपः ), यथा एतं ( यथागतं, येन मार्गेय गत- 
चान्‌.) श्रनैवं च (तद्विपर्ययेण तेनैव मार्गेण प्रयवराहति), दष्टस्मृति- 
भ्याम्‌ (श्रुतिस्ट्रतिभ्याम्‌ एतजज्ञायते ) इत्यथैः । ] 

ˆ भाष्य+--आपुष्मिकफलप्रदकम्मैचये सति ऐहिकफलप्रदकस्मैधान्‌ 
यथा गतमनेवं च अत्यवराहति, “तद्य इद रमणीयचरणा श्रभ्यासे 
ह यत्ते रमणीयां योनिमापयेरन्नि"-खादिशरतेः ! “बर्णांः आश्रमाश्च स्व- 
करमेनिप्ठाः प्रेत्य कम्म फलमनुभूय ततः शेषेण वििष्टजातिद्लरूपायुः 
भ्रतवृत्तवित्ततुखमेंघसा जन्म प्रतिपथन्ते” इति स्खतेश्च । 

श्रस्याथेः--चनद्रले(सादिः-्रातिरूप कलयद कृतकम्मेसमूद के भोग 
द्वार ज्षयक्राप्त दाने पर, पेदिक-फख्पद्‌ कर्म्म" से युक्त दोकर, जीयो ने, 
खत्यु फे परचात्‌, जिस पथ के श्रवरुम्यन-दार चन्द्रलाकादि भें गमन 
किया था, उसी पथ के अवलम्धन द्वारः चे पृथिवी में पलयावर्च॑त करते हैं; 
यह शक्ति तथा स्यति. दोनों के द्वारा अवधारित हुआ है। श्रुति, यधाः-- 


ब्रेद्ान्तदरन । 
[३६०] [३3 यह्म०, 4 म पाद, £ सूप्र 
“तद्य दद रमणीयचण्णा श्रभ्यासे। रे वत्ते रमणीयां येनिमाषयेसन" 
(छा० मप्र०, १० ख) [ जे। लेग इस छोक में पुरयकम्मकारी 
( स्मयीय “चरणय”-सम्पन्न ) हैं, वे ( चन्धलोक भोग करने के पश्चात्‌) 
प्रविष्ट कस्मा के द्वार ऋरतादिवजिंत रमणीय योनि के प्राप्त होते दें ] 
इत्यादि । स्खृति, यथा।--“वर्णो: थ्राश्रमाएच स्वकम्प निष्ठा: प्रेत्प कम्मं- 
फलमजुभूय... ..”इत्यादि। श्र्यात्‌ ब्राह्मणादि ष और ब्रह्मचर्यादि 
आश्रमी स्वश स्वीय श्राप्रमेाचित विदित कर्म्म के सम्पादित कर, 
चन्द्रकोकादि में उन सवर कर्ममा के फलो को भोग कर, भुक्तायशिष्ट 
कर्म्मो' के प्रभाव से विशिष्ट जाति, कुछ और श्राय को प्राप्त देकर तथा 
सदाचार, श्रीसम्पन्न और मेधावी होकर जन्म ग्रदण करते हैं । 
जा कम्पं इस जन्म में छत देते हैं ये दे प्रकार के दैक कोद कम्मे 

इस प्रकार के हैँ कि उनके फल इस लेक में नहीं मेषगे जा सकते श्रति 
शुभकम्म होने से, उनके फल स्वगे में भाग्य हेते हैं, आए अति अशुभ 
देने से उनके फलरूप डुःख नर्क में भाग्य होते हैं। पवश्व, कुछ कम्प 
ऐसे हैं, जिनसे जीवो के! इस लेक में उनके अशुरूप भेगापयेगी देह- 
भराति दती है! ये सब “अनुशय” के नाम से चर्णित हुए हैं; “अल॒शय! 
शब्द से, परलेक में भोग करने के पश्चात्‌ श्रवशिष्द जे इस लेक में 
भोगेत्पादक कम रहते हैं, ये दी समझे जाते हैं । 


दय अ०, १ भ पाद्‌ ६ खुध:--चस्णादिति चेन्नोपलक्षणार्थेंति कार्प्णा- 
जिनिः॥ 
, भान्यः--ननु "स्मणीयचर्णा ` इव्यत्र चरणुम्राचारस्तस्मादेवेष्ट- 


बेदास्तद््शन । 

३यश्र०, $ म पाद, ० सूत्र | [२६१] 
सिध न सालुशयस्यावरादः सम्भवतीति चेन्न, यतश्चरणभुतिः कम्मे. 
पलक्षणार्था, इति फाप्णाजिनिमन्यते ॥ 

श्रस्याथैः--परन्तु पूर्वोक्त “रमणीयचरणा रमणीयां योनिमापयेरन्यः" 
"कपूयचरणा कपूयां येनिमापथेस्न” (जिनके रमणीय “चरण” हैं, उनके 
रमंणीय यानि प्राप्त देती है, आर जिनके कुत्सित “चरण” हैं उनके 
कुत्सित येानि आघ हाती है ) इत्यादि श्रुति घाक्यों में जे 'स्मणीयचरण” 
शब्द्‌ व्यवद्टत दै, उस भ्रण शब्द का श्रथे श्राचरण है। उत्तम आचरण- 
सम्पन्न पुरुष उत्तम जयलाभ करते हैँ,--इस प्रकार का श्रे करने से जव 
वाय का आशय प्रकाशित हाता दै, तव उस “चरण” शब्द का “अनु- 
शय-कर्म्म” श्रे कर, अजुशय ( अर्थात्‌ भुक्तफल कर्म्मो' के अतिरिक ) 
कर््मों' के साथ, जीव श्रागमन करता है, ऐसा कहना अनावश्यक दै; इस 
प्रकार की श्रापत्ति संगत नहीं है; कारण, “चरण” श्रुति में छत्तणा-द्वारा 
उक्त “श्रतुशय” ही उपलक्तित दुआ दे, पेसा रप्णाजिनि मुनि कहते हैं । 

देय आअ०, म पाद्‌. १० सूत्र +-आनर्थेक्यमिति चेन्न तद- 
पेक्स्वाच्‌॥ , 

भष्यः--नसु तथात्वे चरणस्यानयेकयं स्यादिति चेन्न कम्मेणां 
चरणापेत्तत्वात्‌ । 

अस्याथेः--पर न्तु ऐसा कहने पर, आचरण की निप्फलता हेती है, 
इस प्रकार की आपत्ति संगत नहीं है; कारण, कम्म सदाचार की अपेक्षा 
करता दै; आवारसम्पन्न ब्यक्ति के अतिरिक्त और कोई वैदिक 
यागादि के अलुप्ठान-द्वारा पुरय-छाम करने से समर्थ नहीं देते हैं। 


नेदान्तदर्शन । 

्ध्रि] [३यश्र०,१ म पाद्‌, ११-१२-१३ सूत्र 
५ आखारदीन न पुनन्ति चेदा” इत्यादि धतिवाक्य इसके 
प्रमाण हैं । ^ 

हे यश्च०) १ पाद, ११ सूत्रः--छुछतडुप्छते पचेति तु वाद्रिः॥ 

भाष्य---छुकूत-दुप्कृते कम्पंणी चरणशब्देनाच्येतें इति वादारिः ` ` 

श्रस्याथः--वादरिमुनि 'कहते हैं. कि उक्त श्रुति में “चरण” शब्द 
सुति शार दुष्कृति, देने का बोधक है। स्वगोर्फदक न होने पर, 
चद्‌ इस लेक में फल भदान के निमित्त जीवे का श्रदुवत्ता होता है । 

इति जीवस्थानुशयवच्बेन एधिव्यां पुनरादुत्ति-निरूपयाधिकरणस । 


-- 


३ य ०, १ म पाद्‌, १२ सूझः--अनिष्दिकारिणामपि च श्रुतम्‌ ॥ 

भाष्य+--अनिशदिकारिगतिश्चिस्तते । त्र तावत्‌ पूर्वः पदाः, 
निषिद्धसक्तानां विद्ितविरक्तानां दुष्टानामयि “ये वै के चार्माज्ञोकात्‌ 
प्रयन्ति चन्द्रमल, ते सर्वे गच्छन्ती” ति गसनं श्रुतम्‌ । 

असख्याथ+--अब अनिष्टकस्मैकारी पुरुषें की गति अवधारित की 
जाती है। प्रथमतः, पू्वेपक्ष यह है. कि, अनिष्टकर्म्मकारी पुरुष भी 
चन्द्रलेष्कं में जाते हैं, यदे कहना चाहिए; कारण, श्युति ने कहा है किं, 
जे केष इस लेक से जाता है, उसके चन्द्रलोक पा दाता दै (कैपितकी 
१म्‌श्र०)] मु 
यश्य झाद, १३ सूचः--संयमने स्वजुभूयेतरेपामारोदाव- 
।शाक्षे तद्गतिद्शीनात्‌ ॥ + ४ 


वेदान्तदर्शन । 
यश्च, १ सपाद, ३४-१२-१६ सूत्र ] [३६३] 
[ सयमने यमालये, शअचुभूव यातनामयुभूय, इतरेपाम्‌ श्रनिष्टकारि- 
णाम्‌ आरोह-अवरेदी; तद्गतिदशथैनात्‌ यमज्ञोकगमनं श्रुतत्वात्‌ । ] 
भाष्य+--यमालये दुःखमनुभूयानिप्दादिकारिणां चन्द्रमएडलारोहाब- 
रोही, “पुनः पुनर्वेशमापयतेमे, वैवस्वत॑ सेयमने जनामामि”--त्यादियु 
यमालयगमनदशनात्‌ । 
अस्थार्थ:--( तव यद्‌ स्वीकार करना होगा कि) अ्रनिष्टकस्मे- 
कारी लोग पहले यमालम मे यातना श्रचुभव करते हैँ; तत्वश्चात्‌ उनके 
चन्द्रलाक में आराहण ओर घहां से अवराहण होते हैं; कारण, श्रति 
ने उनकी यमलेफ-गति को प्रमाणित किया है; यथा+--“ये जोग, यमके 
घशीभूत देकर, पुनः पुनः उनको सेयमन नामक पुरी मे गमन करते हैं” 
इत्यादि। ( यह भी पूर्वपक्त है। ) 
३ ये अ०, १ से पाद्‌, १४ सून्र:--स्मरन्ति च ॥ 
भाष्यः-पराशरादयः यभवश्यत्वं स्मरन्ति } 
अस्थाथः--पराशरावि स्खृतिकारों ने भी ऐसा कहा है । यथाः-- 
“सर्वे चैते घशं यान्ति यमस्य भगवन्‌ किङ” इत्यादि । 
- .,.३.य अ०, १ म.पाद्‌, १५ सूच--अपि सप्त ॥ 
ध भाष्य+-रौरवबादीन्‌ सप्तनरकानपि स्मरन्ति । । 
' ` अ्रस्याथेः--स्छति मे उदलेख किया है कि, रोरवादि सप्तविध नरक- 
- पुरियाँ हैं; ये श्रनिष्टक्रारी पापियों के निमित्त हैं; ऐसा उक्त हुआ है। 


देय अ०, १,म पाद्‌, १६ सूचः--तत्रापि च तदृव्यापाराद- 
चिरेध्रः॥ ~ 
५ 


~ 


॥ १५.८५. 


वेदान्तदर्शने ! 

{९५} [३ यश्र०, $ म पाद, १७ सूत्र 

[ तन्नापि तेषु नरकेपु अपि तस्य यमस्य ब्यापारात्‌ कते त्वा- 
भ्युपगमात्‌ श्रविरोधः । ] 

भाष्यः--सेरवादिष्वपि चित्रमुप्तादीनामधिष्ठातयां यमायत्ततया 
यमस्यैव व्यापात्तत्राऽन्येप्यधिष्ठातार इत्ति नास्ति चिसेधः ॥ 

श्रस्याथः--यह सत्य है कि रोरवादि में चित्रण मथति का अधि- 
कार रहना शाख मेँ घर्णित है, परन्तु उन समस्त नरको के ऊपर भी 
यम का कर्सु त्व है सुतस यमपुरैगमन विषयक वाक्यो के साथ इसका 
कोई विध नहीं है) अपर श्रधिष्ठातृगण यमके अधीन हैं । 

दय छण. ९ म पाद्‌, १७ सूचः--विद्याकम्मेणारिति तु 
श्रुतत्वात्‌ ॥ 

[ विद्याकम्मणो; यथाक्रमं देवयानपिदृयानपयेः प्राप्तित्वं “अग्रैतयेः 
पथाः” इत्यादिवाक्ये उक्तं, तयेरेघ श्रुतत्वात्‌ उक्तत्यात्‌ ¦! | 

भाप्पः--श्रध सद्धान्तः । पश्चाग्निवियायाम्‌ “अ्थैतयेः पोर्न 
तरेण च तानीमानि छुद्राणि श्रसछ्दावर्तानि भूतानि भवन्ति जायस्व 
प्रियस्वेत्येतत्तृतीय स्थानं तेनाउसा लाके न सम्पुर्यते" इत्यनिष्टादिका- 
रिणामनपराई दरयति । पयारिति च विदाकर्म्मणानिदेशस्तयेः मठूत- 
त्यत्‌ ! “तदूय इत्थं विदुरिति देधयानः पन्था “पष्टापूर्त दत्तमि". 
ति भिदमानस्तयोरन्यतरेसापि ये च गच्छन्ति तानीमानि सृत्तीयस्थान- 
माञ्जिनूतानीति पापिनां चम्द्र॒गतिर्नास्तीति पात्याः । है 

अस्पारथ:--अब सूप्रफार इस पूर्वपक्ष फा सिद्धान्त कहते हैंः-- 
पान्दाग्पोपनिषदुछ पश्चास्निधिधाकथन के उप्यक्त में यद्‌ पाफ्य दः 


वेदान्तदुर्शन । 

३ य श्र०, $ म पाद, $८ सूथच ] [६६५] 
यंथा:--'और इन दो ( देवयान और पित्यान > पर्थौ क द्वारा जे जाने 
के अयोग्य हैं, वे, पुनः पुनः ससार में आवर्चन कर, छुद्र मशकादि योनि 
को प्राप्त देति दै, जन्मधहण के पश्चात्‌ शीघ्र ही शखल्यु के भाष हेते हैं; 
यह ( चन्द्रलेक ओर पितृलेक के अतिरिक्त ) तृत्तीय स्थान है। ये 
लेग चन्द्र॒लेक में जा नहीं सकते इस कारण चन्द्रलेक परियूण नही 
हाता” ( छा० ४ मे अ०, १० ख० )। इस वाक्य के द्वारा यह प्रदर्शित 
हुआ है कि अनिष्टकारी व्यक्तियों का चन्द्रलाक में गमन. अथवा पहाँ से 
अवरोहण नदीं दाता । उक्त वाक्य में जिन दो मार्गों का पहले 
उल्लेख है, वे क्रम से विद्या-द्वारा पाप्य देवयान-पथ और इश्ापू्त 
करमद्धाय धान्य पितृयाब-पथ हैं; कारण, उक्त प्रकरण के प्रारम्भ 
में विद्या और कम्म ही का उल्लेख है । “जे यह जानते हैं,” 
इस वाक्य के द्वारा ज्ञानियों के लिए देवयान-पथ, आर “जो इष्टा- 
'पूत्तदानकारी है”, इस वाक्य के बारा यज्ञादि-विित कम्मेकारियों 
के लिए पितृयान-पथ उपदिष्ट हुए हैं; जे लोग इन दे। मार्गों के 
द्वाराजाने के अप्रोग्य हैं, वे ही तृतीयस्थान प्राप्त होने के योग्य पापी 
.जीव हैं; इनके चन्द्रलाक-प्राप्ति नहीं हानी है, यही श्रुतवाक्या का 
आशय है॥ * 


३य अण, १ म पाद्‌, १८ सूजः--न वतीये; तथेपलब्धेः ॥ . 


भाप्यम~-ठतीपे स्थानेऽनि्ादिकारिदेदारम्भाथेमपि पञ्चमाहुल्य- 


पेक्ता नास्ति भ्रद्धादिक्रमप्रा्ता पश्ममाहुति' विनाऽपि “जायस्व "वि देदा- 
रम्भापलब्धेः । - 


वेदान्तदर्शन । 
[३९६] (३ ये भ्र०, $ मे पाद्‌, १६-२०-२१ सूत्र 
अस्यारथ:--इस तृतीय स्थान की श्राप्ति के कारण पश्चाइति की 
आवश्यकता नहीं है; क्रम से प्राप्त अद्धा अयति आहुतियों के बिना भी 
देह के उत्पन्न होने के सस्वन्ध में उक्त प्रकरण में जे! "जायस्व" इत्यादि 
वाक्य हैं, उनके द्वारा ऐसा दी सिद्ध हाता है । 
३ थय अ०, १ मे पाद, १६ खुब;--स्मय्येते८पि लेके ॥ 
भाष्य+--“यज्ष द्रोएविनाशाय परावकादेति नः श्रुतमि”--ल्यादिवा 
इष्टादिकारिणामपि धृष्टयुक्नभ्भ्तीना पश्चमाहुत्तिं विनेव देदोत्पत्तिः 
सम्यतते । । 
अस्याधे।--संसार में ऐसी स्दत्तिप्रसिद्धि दैः--शद्रोण के विनाश, के 
कारण, यज्ञाग्नि से ध्रृष्युन्नप्रद्धति ने जन्मग्रदण किया था, यह. हम 
रोगों ने सुना है,” इसके द्वारा इंश्कस्मेकारी ध्रश्यस्नप्रभ्धति की 
घेाषित्‌-चिपयक श्राटुवि शरैर पुरुष-विषयक आइुति के बिना मी, देदोत्पत्ति 
का धंर्णन है । 
इय श्ण, २ै म पाद, २० सूच+--दर्शनाच्य ॥ 
भाष्यः--चतुबिधेषु भूतेषु स्वेदजी छ्विजयोः स््रीपुरुपसज्ञमन्तरेणो त्पत्ति- 
दशनाच्च न पश्चमाइुटपेक्षा । 
अस्पाथेः--ख्रीपुरुष के संग विना ही चार प्रकार के जीवौ के मध्य 
मे स्वेदज श्रार उद्धिज्ञ--इन दो धकार के जीवों की उत्पत्ति ट्ट हाती 
है; अतएच, इन देहो की परासि के कारण पश्चमाहुति की अपेक्षा नहीं है। 
. इय श्रम, १-म पाद, २९ सूतः--ठतीयशब्दावरेधः सेशोकजध्य 
( संशे।कजस्य = स्वेदजस्य, अवरोधः सेप्रहः । ) 


चेदान्वदशन । 
३ ये अ०, १ म पाद, २२ सूत्र] [३६७०] 
» भाष्य :--“अरडर्ज जीवजमुक्िज्जम” इत्यत्र तु तृतीयशब्देन स्वेद्‌- 
जस्य संग्रहः श्रते न चातुव्विध्यहानिः । 


` अस्या्थ:--बान्दोस्येक्त “अणएडज, जीवज तथा उद्धिज”, इस जीव- 
भेदबोधक वाक्य में ठतीयेक्त शब्द--उद्धिद्‌-के अन्तर्भुकरूप से स्वेदज 
वतमान है, ऐसा समझना चाहिए; श्रतपच जीव चतुर्विध है । 

इति अनिष्टकारियां चन्द्रलाकपाक्षि-निरूपणाधिकरणम्‌ । 
३ य श्र०, १ म पाद्‌, २९ सूत्र :--तत्‌ स्वामाव्यापत्तिरपपत्तः । 

, भाष्यः--अवुरेाहप्का रश्चिन्वते । , श्र्ेतमेवाभ्वाने पुननियैन्तेते 
यथेतमाकाशमाकाशाद्यायुं बायुभून्या धूमे भवति धूमे भूत्वाउश्र भवत्यभ्र 
भूत्वा मेधा" मवति मेघा भूत्वा श्रवर्षती”--त्यन्च देवादिभाववदाकाशादि- 
भाषः १ उत खादश्यम्रापतिमाजम्‌ ? इति सन्देहे श्राका्ादिभाव इति भाप्ते 
उच्यते, तत्सादश्यापत्तिरेति। कुतः ? सादश्य्राप्तरेवोपपन्नत्वात्‌ । 

अस्याधे :--अब चन्द्रछोक से प्रत्यावत्तेन की प्रणाल्ली के सम्धन्ध 

में आलोचना की जाती है! भ्रति ने कहा हैः--““इस मार्ग के ध्ुसस्ण 
द्वारा ही जीव संसार में प्रत्यागत होता है यथाः -जीव पहले आकाश 
के प्राप्त देता है, आकाश से वायुत्व का आप्त हाता है, वायुः दोक घूमा- 
कार को पाच हाता है, धूमाकार के प्रा हकर अश्नाकार के प्राप्त हेता 

- है; अप्वाकार के प्राप्त द्वेकर मेधाकार के प्राप्त द्वोता है, मेघ देकर 
जल-रू मे पृथिवी पर पतित हेता है” (छा० ५मश्म० १० ख०)। इस 

< स्थल पर यह भश्च हैः -चन्द्रलेक में जीव जैसे देवभाव के प्राप्त देता 
है, पूर्षोक्त आकाशादिभाव-प्राप्ति भी क्या उसी. प्रकार की दै ? श्रवा 


उससे उनके सादश्यमीरे की. प्रि सममभनी चप + पहले पल दी 


वेदान्तदर्शन । 
्यश्च०, $ म पाद, २४-२३ सूत्र] [२९8] 


३य अ्र०, ९म पराद्‌, २४ सूत्र :--अन्याधिछ्िते पूवेवद्मिछापात्‌ ॥ 


[ अन्याधिष्ठिते जीवान्तरेखाधिष्ठिते त्रीह्यादिशरीरे, तेपां सश्लेपमात्र- 
मेच, कुतः ? पूर्ववद्भिलापात्‌ श्राकाशादिवत्‌ सादश्यमात्रकथनात्‌ इत्यथः ।] 


भामप्यः--“ते इह बोदहियवा ओपशिवनस्पतयस्तिलमाषा इति 
जायन्ते * तथान्यत्तेवज्ञाधिषठिते बीद्यादै जायन्ते संसगमात्रं भाप्लुवन्ति 
इत्यर्थो शेयः । कुतः ? श्राकाशादिमिरिव तेषां बीद्यादिभिरपि खस- 
म॑माचकथनात्‌ । 
अस्याथे;--“'चन्द्रलो क से प्रत्यागत जीव ब्रोहि, यव, श्रापधि, 
चनस्पति, तिल, उर्द्‌, इत्यादि रुपों को प्राप्त होता है? ( छा० ४ मे भ्र०, 
१० ख० ), इस श्रुति का अर्थ यह समझना कि, जीव अपर जीषाधिष्ठित 
घोहिप्रभ्ति के ससर्ग-मात्र को प्राप्त दाता है; कारण, पूर्व मे जे आक्रा- 
शादि के स्पे की यास्ति का उल्लेख है, उनके भी संसर्ग-मात्र को प्राप्त होने 
के कारण, मीहिप्रभ्गति के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार समभना चाहिए। 
३ ये अ०, १ म पाद, २४ खून्र;--अश्वुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ॥ 
-माप्यः- तेषां मोह्यादिस्थावरयेनिग्रापक हिंसाये।गाज्ज्येतिष्टीमाद- 
शुद्ध कम्मांस्तीति चेज्ज्येतिष्ोमादेर शुद्धत्वं नास्ति; विधिशासखरात्‌ । 
श्रस्याथेः - परन्तु यदि यह कदा जाय कि, जिस ज्योतिष्टोसादि 
यज्नों के फल से चन्धलेक प्राप्ति होती है, उनमें हिंसादि भ्रशुद्धि के 
चत्तेप्तान रहने ही के कार्ण नीहिपभ्तति के रूप से उसकी उत्पत्ति हो 
सकती है, अर्थात्‌ केवल सिक न होकर, उस वीदिभश्वति जाति की 
दी प्राप्ति है| सकती है; तो इस घर भगवान्‌ सूत्रकार कते द कि, ऐसा 
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हि चैदान्तदर्शन ॥ 
[४० ०] {स्यश्ररः 9 म पादु, २६२५ सूत्र 


नहीं हे सकता; ज्योतिष्टीमादि कर्मः में कोई भी अशुद्धि नहीं दै, कार्णं 
इन यकौ में दिंसादि की सुसप्ट विधि चरित दै, इसके द्वार उन कर्म्म 


अच्याव-- जी व्यक्ति त्र भत कास्ता रै, जो रेतःसिंचन 


कार्त दै। जीव पुनः उन्हीं अन्न श्रो दतः के रूपों का प्राप्त होता दै" 


आस्पायैश-येति का आश्रय ग्रहणं कर, जीव स्वीय भोगायतन 


दे केष भात द्योता दै) 
दति जीवस्य चन्दरखोकात्‌ वनपुर्वक पुनः शरीसघास्णावधारणाधिकरतस ॥ 
इति वेदान्तद््ेने तृतीयाध्याये प्रथमपादः समाः ॥ < 


ॐ तत्त्‌. ` ` 


ॐ श्रीगुरचे नमः । 
एन श 
0.2 # बंदान्तदशन । 
तृतीय अध्याय--छ्धितीय पाद्‌} 

प्रथम पाद में जीव की सत्यु-अवस्था आर पुनः देह-प्राप्ति का कम 
चर्णित हुआ है, अब इस पाद्‌ में स्वप्लादि-अवस्थाये निरूपित होंगी। 
चूहदार्एयकोपनिपद्‌ के चतुर्थाध्याय के तृतीय ब्राह्मण में तथा द्वितीय 
अध्याय के प्रथम ब्राह्मण मे ये सव अवस्थाये' घर्णित हैं । 

य अ०, २ य पाद्‌, १ सूच--सन्ध्ये खष्टिराद हि ॥ 

भाष्यः--स्वपरमधिरूलय “अथ न तच्च रथां रथयोगा न पन्थाने 
भवन्ति, अथ रथान्‌ र्थयोगान्‌ पथः खजते” इत्यादि श्रुयते । तन रथादि- 
खषिर्जावरृता ? उत प्रह्मरता ? इति सन्देदे, सन्ध्ये स्वस्थाने रथादि- 
खशटिजीवरूता । हि यतः “खज़ते,” “स हि फत्ते”-वि शरुतिपद्‌ । 

अस्याथे;--स्पप्तावस्था के ल्य कर बरददारएयक श्रुति ने कदा दै, 
“चहाँ स्थ नहीं है, स्थयोजित अश्वादि नहीं हैँ ओर न पन्थादि दी हैं; 
परन्तु, रथ, अश्व तथा पथ की खि करता है” (घु० ७ थे अ०, सेय 
ज्ञा० १०) इख स्थल पर जिज्ञास्य यह है कि, स्वप्न में दुष्ट रथादि की खष्टि 
जीव दी करता है, श्रथवा बह्य उसका कत्ता है? इस आशक्वा के उत्तर 


मे भगवान्‌ सूतकार प्रथमतः पूर्वपत्ष में कहते हैं कि, "सन्ध्ये, अर्थात्‌ 
८१ 


= चेदान्तदर्शन ॥ 
[४०२] (३ य आ०, २ य पाद्‌, २-३ सूत्र 
स्वप्नस्थान में जिन रथादि की सृष्टि होती है, वे जीवकत हैं; कारण यह 
है कि इस वाक्य के उपसंहारकाल में श्रुति ने कहा दैः-- “वदी उन सभो 
की खि करता है” , “ यदी इनका कर्ता है?! । 

कय आअ०, २ य पाद्‌, २ सूत;--निर्स्मातार् चैके पुत्रादयश्च ॥ 

भाप्यः--“य एपु सप्तेषु ज्ञागत्ति कापं कासं पुरषो निम्मा 

इति स्वप्ने पके जीवं कामानां पुत्रादिरूपाणां कर्तारं समामनन्तीति 
पूरैः पष्ठः । 

अस्यार्थ:--“इन्द्रियों के खुछ होने पर, जो पुरुष काम (काम्यचस्तु) 
की सृष्टि करके जाम्रत रहता है” इत्यादि श्रुतिवाक्यों के अचलम्बन-द्धारा 
किसी किसी सम्प्रदाय के छोग कहते हैँ कि, जीव ही पु्रादिरूप फाम्य- 
घस्तुसमूद का कर्ता है। यह पूर्वपत्ष है। 

३ य अ०, २ य पाद, ३ सूत/--मायामारत्र तु कार्तस्स्पेनानशिव्यक्त- 


स्घरुपत्वात्‌ । 

[ व॒ शब्द पक्तव्यावुत्यथै; स्वप्तसृष्टिः पर्मेद्वरात्‌ ; यतो मायामा, 
विचिघरं, न सर्वाशेन सत्यं न तु सवीशेव अखत्यम$ मायाशब्द आशचय्य- 
बाची ! जीवस्य सत्यसह्ुस्पत्वादिधर्म्माणां कार्तुसयेन अनभिव्यक्तस्थरू- 
पत्वात्‌, बद्धावस्थार्या तिरोघानादित्यर्थः | ] हि 

भाष्यः--तव्राभिधीयते, स्वप्ने सत्यसझ्टूल्पसर्वेशपस्मेश्वरनिमिर तमेव 
रथादिकाय्येजातम्‌ ! यते ह्याश्चस्यभूतं, वन्न जीवरुतं, तदीयसत्यसडुरुप- 
त्वादरवद्धावस्थायां कातस्न्येनानभिव्यकतस्वरूपत्वात्‌ | 


वेदान्तदूर्शन । 
[३ ये आ०, २ य पाद, ४ सूत्र ] [५०३] 
` अस्यार्था--इस पूर्वपक्ष के उत्तर मँ सूत्रकार कहते दै कि सत्य. 
सद्य, सर्वेश|परमेश्वर,।ही स्वप्नटष्ट रथादि: कार्यो" का निर्म्माता है । 
कारण, यह सृष्टि अत्यन्त आश्वय्यंजनक है,--यह सर्वीश में सत्य नहीं 
है और न इसके सवी में मिथ्या ही कह सकते हैं ; ऐसे पदाथे वद्ध 
जीचो [के द्वारा खट नहीं हो सकते; अतणएघ, ये जीवछूत नहीं हैं; 
बद्धावस्था में जीरयो के सत्यसह्डर्पत्वादि गुण प्रकाशित नहीं रहते हैं । 
(शाङ्कस्भाप्य में इस सूत्र का श्रथ विभिन्नरवूप से वित हुआ है, 
यथाः--स्वप्त मायामात्र मिथ्या है, कारण इसमें जाग्रतखष्टि का धम्म 
नहीं है। ) यह व्यास्या आपाततः समीचीन प्रतीत हो सकती है । किन्तु 
प्रथमोक्त पूर्वपक्तस्थानीय सूत्रद्वय ओर परवर्ता अपर सूत्र परर विचार 
करने से यह अतीत होगा कि निम्वार्कव्यास्या दी श्रधिक समत है। 
धीभाप्य भी इसी के अजुरूप है | 


इ य अ०, रय पाद, ४ सूत्र:--सूवकश्च हि थ्रुतेराचद्यते च तद्धिदः ॥ 

भाप्यः--“यद्‌ा कम्मैखु कास्येषु खियं स्वप्नेपु पश्याति, समृद्ध तत्र 
जानीयए्तस्मिन स्वप्ननिद्शने! इतति “अथ यद्र स्वप्नेषु पुरुष ष्णं कृप्ण- 
दुन्‍्त पश्यति स पनं दन्ती" त्ति भुतेः स्वरः साध्यागमासाध्यागमयोः 
सूचकेो.ऽवगम्यते, पतदेव स्वप्तफलविद श्राचक्तते । अतो वुद्धिपूर्यकेष्टागम- 
सूचकस्वप्ाद्शीनादेवानिष्टागमस्चकस्वप्रदरीनाचच परमात्मैव स्वप्रस्थावि- 
निम्मता। 

श्मस्याथः--"जव स्वप्न म श्रमिरपित सरीलयाम का दूशन हीता है, 
तेव यद्‌ जानना कि, उस स्वमद्रष् के सब्ुद्धि-च्ाभ दोगा" (दाण्श्म 


येदान्तदसंन । 
शेय अ्र०, २ य पाद, ७-८ सूच ] [४०९] 
अस्याय--देहात्मबुद्धि (अविया) के येग से उसकी चे (सत्य- 
 सङ्कर्पादि) शक्तियाँ तिरोभूत देती है । 
इति परमात्सनः स्वश्नस्शि-निरूपणाधिकरणम्‌ । 


इय अ०, २ य पाद्‌, ७ सूत्रः--तदभावे। नाडीषु तच्छुतेरात्मनि च ॥ 

भाष्यः--स्वप्तसशिनिम्माता परमात्रा । सुपुप्तिरपि नाडीपुरीत- 
त्मवेशानन्तर्र खलु परमात्मन्येव मवति “आख तदा नाडीषु सुतो भवती-” 
ति, ताभिः अ्रत्यवसृप्य पुरीतति शेते" इति, “य णपे.उ्तहंदये 
आकाशस्तस्मिज्च्छेते” इति च धवणात्‌ ॥ 
; श्रस्यार्थः--परमात्मा ही स्वम्ररण्खष्टि का निर्म्माता है, ऐसा 
सिद्धान्त वित हुआ है! खुपुप्ति में भी पुरीतत्‌--नाडी में प्रविष्ट दाने 
के पश्चात्‌, जीव परमात्मा ही में श्रवस्यान करता है। ““इन सब नाड़ियों 
में जीव सुप्त रहता है,” “इन सब नाड़ियें से पुरीतत्‌ नाड़ी में जाकर शयन 
कर्ता है” “जे द्य का शन्त आकाशस्वरूप भ्रह्म है, उसी मे जीव 
शयन करता है” (० ₹२य अ०, १ ब्रा०) इत्यादि श्रुतिवा्क्यों केद्वारा 
खुपुप्तिताभ के समय जीव का भथमतः द्वितानामक वहुसख्यक नांड़ियों 
में प्रवेश, तत्पश्चात्‌ पुरीतत्‌ नाड़ी में भ्वस्थिति और ब्रह्म में शयन 
सप्रमाणित हुए हैं । : 

३ यं अ०, २ य पाद, ८ खूज:--अतः भवोधो<स्मात्‌ ॥ 

आाष्य+-अतएव "सत॒ आगम्ये*त्यादो ध्ूयमाणं पस्मेष्वरादप्यु- 
त्थानमुपपद्ते । ४५५ क 


वेदास्त॒दर्शन । 
[४०६] [३ ये आ०, २ य पाद, इष ०्सूग्र 
अस्याध:--अतपफ्व “सत्‌ प्रह्म से आगमनकर” इत्यादि थुतियें 
में परमेश्वर दी से जीव का उत्थान दाना प्रतिपन्न हुआ है। 
३य अ०, २थ पाद्‌, ६ सूच/--स एव तु कम्माउुस्समृतिशब्द्विधिम्यः ॥ 
भाष्य+--“यः सुतः स पव जीव उत्तिएति यस्मात्‌ पूर्य : कर्माणोर्द 
छत्वा परेयुरयुस्परत्य तद्द करोति, ते इह व्याप्तो चा सिंदो या दको वा 
घणद्दे वा दत वा मशके था यदूयद्भवन्ति तत्तथा मवन्ती-'' स्यादि- 
शन्देभ्यः “अग्निहोनन ऊहुयादात्मानमुपासीते-” स्यादिविधिभ्यः} 
अस्यार्थ+--जो व्यक्ति शयन करता है, घदी जागरित होकर उत्थित 
होता है, बूसरा नहीं; कारण यह है कि पूर्वदिवस के अद्धेंसमाप्त कौं 
के, परदिवस निद्राभङ्ग होने पर, स्मएण कर अवशिष्टाद्धः को वदी 
खण्पादित कर्ता दै! “खुप्तव्यक्ति पदले व्याघ्र, सिंह, वृकः, धराद, हंस, 
मशक अथवा जो कुछ भी रहा हा, पश्चात्‌ भी घदी हेता दै" (चा दे अ, 
६ ख०) इत्यादि भ्रूतियों के द्वारा भी यही क्ञात देता है; पवश्व “स्वर्गप्रासि 
के निर्मित्त अग्नेह्दाज् करना, तत्त्वज्ञान के निमिच आत्मा की उपासना 
करना? इत्यादि विधिये के द्वारा भी ऐसा दी प्रतिपन्न होता है। (यदि 
शयन करने ही से अग्निदात्रादिकतता की च्विस्काल के निमित्त ब्रक्षप्राप्ति 
देषवे, ले ये सव विधियाँ निरथेक द जाती हैँ ।) 
इति सुपुत्तिस्थान-निरूपणाधिफरणम ॥ 
३ य अ०, २य पाद्‌, १० सूञः--घुग्धेद सम्पच्च परिशेषात्‌ ॥ 
(परिशेषात्‌ = ्रतिरिकित्वात्‌ ॥} 5१३ 


वेदान्तद््शन । 
शेय झ०, २ य पाद, ११ सूत्र ] [४०५] 
साप्य+-सूच्छिते मरणां सम्पत्तिः सुपुष्त्यादिषु मूच्छा मैकतमा, 
श्रतः परिशेषात्‌ सा तद्तिरिक्ता । 
अस्याथः--म्‌ च्छितापस्था में श्रद्ध मरणावस्था की प्राप्ति होती है, 
सुपुप्तिप्रशृति में 'ऐकान्तिक सूच्छों नहों दातो; कारण, जाग्रत्‌ स्वम, 
सुषुप्ति, सत्यु--इन चार अवस्थाओं में से किसी भी अधस्था में इसकी 
गिनती नदीं है,--यदद इन चार अधस्थाओं से भिनद; 
इति मूरच्छावस्था-निरूपणाधिकरणयम्‌ । 


इ३य अ्र०, २थ पाद्‌, ११ सूत्;--न स्थाननेऽपि परस्येभेयलिन्नं 
सर्वत्र दि ॥ 

( परस्य = परमात्मनः स्थानताउपि न दैपः, ददि यतः सर्व्॑र 
उभयलिद्गम्‌। ) 

माप्यः--श्चकमैषश्यस्वात्‌ सवान्तवसिनेाऽपि परमात्मनस्तत्न 
तेतर दोषा न सम्भषन्तील्युपशादितमेव; स्थानतेहऽपि देया परस्य न, यतः 
सर्वत्र ब्रह्म निदं यत्वस्वाभाविकरुखात्मकत्वाभ्यां युक्तमास्नातम्‌ । 

` श्रस्याथेः- जीव के श्रभ्यन्तय में घास करने के कारण, मह्म में किसी 
भी भकार का दय संस्पर्श नहीं देता, यद पूर्वं दी धत्तिणादित हुआ है, 
परन्तु जीव के स्वप्नसुपुप्तिप्रश्नति स्थानें मे श्रवस्थिति के कार्ण भी 
परमात्मा में किसी प्रकार का दोष उपजात नहीं होता दै) कारण, धत्ति, 
स्पुति, प्रश्ृति सर्वशास्त्रों में उसका उमयलिद्नत्व (नित्यशुद्ध गुणातीत 
मुक्तस्यभाव एवं सर्वेकतुत्व तथा शुणात्मकत्य--यह छिविधरूपत्व) 
चर्णित हुआ है । 


बेदास्तदुर्शन | 

[४०८] [स्यश्र०, २ य पाद, 3१ सूत्र 

शाद्धपमाप्य में इस सूत्र की व्याख्या रति विपरीतरूप से की गई दे; 
यह नीचे उद्धत की जाती है।-- 

भयेन भऋह्मणा सुपुप्त्यादिषु जीव उपाध्युपशमात्‌ सम्पचते, तस्येदानीं 
स्वरूपं श्रुतिवशेन निर्धाय्यते। सम्त्युभयलिज्ञाः भुतये अह्विषयाः 
"'सवेकम्मां सर्वेकासः सर्वगन्धः सवरसः" इत्येवमायाः सविश्चेपलिङ्गाः । 
“्रस्थूढमनरवहस्वगदीर्धम्‌, इपेवमाास्् नि्विदेपलिङ्गाः । फिमासु 
श्रुविपूमयलिङ्ग बह्म भत्तिपत्तत्यमुतान्यतरिङ्गम्‌ १ यदाप्यनतरलिङ्ग' 
तदापि सचिशेपुत निविंशेपमितति मीमांसते । तत्रोभयलिङ्गश्ुत्युप्रदा- 
दुभयलिङ्गमेव ब्रह्मदेव भर्ते, ब्रमः ! न वावत्‌ स्वत एवं परस्य ब्रह्मण 
उभयनिङ्गत्यटुपपयते । नहोक॑ वस्तु स्यत प्व रूपादिविरेपोपेतं तद्धि- 
परीते ल्यभ्युपगन्तु क्यम्‌ , विरेधात्‌ ! अस्तु तदि स्थानतः पृथित्र्या- 
धुपाधियोगादिति । तदपि नेषपपयते । नश्यपाधियोग्रादप्यन्याइशस्थ 
घरस्तुनेा.ऽन्याद्शस्वभावः सम्भवति ! नदि स्वच्छः सन्‌. स्फटिकाउलक्त- 
काद्युपाधियेगादस्वच्छो भवति । प्रम्मात्रत्वादस्वच्छुतामिनिवेशस्य । 
डपाधीनाश्वाविद्याप्रत्युपस्थापितत्वातू । अतश्चान्यतरलिह्लपरिग्रहे.5पि 
खसमस्तविशेषरहित॑ निर्विकल्पमेव. पह्मपतिपत्तव्य॑ न तद्धिपरीतस्‌ । 
सर्वत्न हि ब्रह्मस्वरूपप्रतिपादनपरेपु वाक्ये “अशब्द्मस्पश मरूपम- 
व्ययम्‌" इत्येवमादिप्यपास्तसमस्तविशेपमेव ब्रह्मो पद्श्यते ॥ 

अस्यार्थः--छुपुप्त्यादिकाल में सर्वविध उपाधियों के उपशग होने 
के कारण, जीव जिख ब्रह्मस्वरूप के भाप्त होता है, उसके भगवान्‌ 
सकार श्रुति के आधार पर, इस सदाय अवधारित करते है! 
यह सत्य है कि, ब्रह्म का उभयलिप्नत्व भ्रुतियों में वर्णित है; यथा:-- 


चैदास्तदे्शन । 
३ ये झ०, रवद, १ सूर] [४०६] 
“सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगन्धः सर्वरसः" इत्यादि; ये सब अरतियाँ 
ब्रह्म के सविशेपत्व-सगुणत्व के प्रतिषादित करती हैं । वश्च “अस्थूलम- 
नण्वहस्वमदीधेम” इत्यादि अ्रतिवाक््यों के द्वारा ब्रह्म का निगेणत्य 
प्रतिपादित हुआ है। श्रव जिजास्य यह है कि, क्‍या यह मानना पड़ेगा कि, 
इन सव भुतियों के द्वारा बह्म का उभयलिज्वत्व अतिपादित हुआ है, 
अथवा यह अवधारित करना उचित है कि इन दोनों में एक ही उसका 
स्वरूप है ? यदि एक दी देर, तव क्‍या वह सगुण कदा जायया, अथवा 
निगेण कहा जायगा ? प्रथमतः पसा दी प्रतीत राता है कि, उभयलिह्ञ- 
विपयक श्रतिभे के बतेमाव रहने के कारण, व्रह्म के उसयलिज्ञ दी 
कहकर श्रवधारित करना उचित है । वास्तव में ऐसा नहीं है, ब्रह्म का 
उभयलिद्वत्व स्वाभाविक नहीं है; यह स्वीकार नहीं किया जा सकता 
कि, एक दी वस्तु रूपादिविशिष्ट ओर तहिपरीत भी दै; फारण, ये 
दोनों परस्परविरोधी हैं। ऐसा भी अतिपन्न नहीं हो सकता कि, 
स्वरूपतः द्विरूप न देने पर भी, प्रथिव्यादि योगवश स्थितिस्थानावि- 
डपाधिसयेग फे कारणं उसका दिरूपत्य देवै; कारण, उयाधिर्सयेग 
से एक प्रकार की चस्तु सम्पूर्णरूप से भिन्न प्रकार की नहीं 
दि सकती; स्वच्छ स्फरटिक कभी अलछक्तादि-उपाधियों के संयोग से 
श्रस्वच्छुस्वभाव नहा हो सकता; श्रमवश दी घद आरकिम प्रतीत देता 
है । उपाधिसमूह भी अविद्याप्रसूत दे । उतरा किसी प्रकार से भी प्रह्म की 
उभयरुपता सम्भव नहीं है, उसके पक रूप दी कहना दोगा। परन्तु यद 
पकरूप सशुण रूप नीं दे खकता; निर्मेशरूप कहकर उसके अवेधा- 
रित्त करना दमा; कारण, “अशम्दमस्पशेसरुपमव्ययप्त” इत्यादि घद्मस्यस्प- 
हु दर 


चैदान्तदर्शन | 
77) [३यश्र०,२य पाद्‌, ११ सूत्र 
प्रतिरादक शभ्रुतिवाक्यों में अविशेष (निर्ण) कहकर दौ बह्म को 
षरसिंत किया हे (४! 
इस सूत्र के सम्पूर्ण शा्टरभाष्य का अजुचाद ऊपर सश्रिवेशित किया 
गया है। इस सम्बन्ध में ग्रथमतः चक्तव्य यद है कि, यद श्रनुभित नही 
होता है कि, वेदव्यासजी ने ब्रह्मस्वरूप के निरयाय दस सूत्र की स्वना 
की दै; कारण, यह्‌ अध्याय एवं विशेषतः यह पाद्‌ प्रह्मस्थरुपावधाय्ण के 
सम्बन्ध में नहीं है। इस पाद की व्याख्या के आरम्म में श्रीमच्छेकरा- 
चाय्ये ही ने कहा है।--“अतिकास्ते पादे पश्चाग्निविद्याप्तुदाहत्य जीवस्य 
सखास्गतिप्रमेदः प्रपश्चितः। इदार्नी तस्यैवावस्थाभेदः अपण्च्यते ।” (पूर्व 
प्रकरण में पश्चाग्निचिय्ा के उदाहरण के उपखदंय कर जीव की नानाविध 
सेसाणगति वर्णित हुई हैं, अब इस प्रकरण में जीव के नानाविध श्रवस्थामेद 
चरित देंगे ।) वास्तव में ““जन्मायस्य यतः” परभृति सूत्रों में पहले दी भग- 
घान्‌ सूत्रकार ने द्य के सशक्तिक तथापि जगदतीत कहकर अ्रवधरारित 
किया है। श्रीमच्छुहराचाय्येजी ने भी स्वीय माप्य में यह वर्णित किया है 
कि, भ्न्थ के प्रथम और द्वितीय अध्याय दी घह्मस्वरुपावधा रख-विफ्यक हैं । 
उक्त अध्यायद्यय में श्रोमगवान वेद्व्यासजी ने ब्रह्म के! सरैशक्तिमान , जगत्‌ 
फी सृष्टि, रक्ता औए ख्य का देतु, यनं च सब जीर्वो का नियन्ता, सये जीवो 
का कम्मेफलदाता, जगत्‌अचचेक, जगद्रूप तथा जगद्तीत कहकर चरित 
किया है । श्रोमच्छुकराचाय्ये ने उन अध्यायों के व्याख्यान में इसे स्वीकाए 
किया है; यथा, द्वितीय अध्याय के व्याख्यान के प्रारम्भ में उन्दंनि फह्ा है;-- 
ध५द्रथमे.घ्याये सवैज्ः सर्चेश्वरो जगत उत्पत्तिकारणं... --.स्थितिकाप्ं 
पुनः स्वास्मन्येवेपसंदाए्कार्यं स पव च सर्वेपां न आस्मेत्येतद्वेदान्त- 


वेदान्तदशेन । 


३ ये भ०, २ य पाद, ११ सूझ्न [४११] 


घाक्यसमन्वयप्रतिपादनेन प्रतिपादितं... .-.द्दानीं स्वपत्ते स्मतिन्याय- 


चिरोघपरिदा प" । 

अस्याथः-प्रथमाध्याय में वेदान्तवाक्यसलमरूह फे समन्वय-दारा यष 
प्रतिपादित किया गया है कि, सष, सेश्वर ( स्वेशक्तिमात्‌ ) व्रह्म री 
जगत्‌ का उत्पत्तिकारणं है, वही जगत्‌ कां स्थितिकारण दै; ओर वदी 
पुनः जगच्‌ के अपने ही में उयसहार करता है, श्रतप्य वद जगत्‌ का 
उपसंहास-कारण है; एवच पद्दी अस्मदादि जीवसमूहों के आत्मारुप से 
अन्तःप्रविष्ठ है। अब द्वितीयाध्याय में स्ति ओर न्याय के साथ इस 
स्वीय मीमांसा के विशेध का परदार किया जायगा। इत्यादि! 
श्रव घक्तव्य यद है कि, इन तृतीयाध्यायेक्त सूत्रों में शह्ृराचार्य्य ने 

जिन युक्तियों के आधार पर ब्रह्म के दिरूपत्व का प्रतिपेध किया है, ठीक 
उन्हीं युक्तियो के आधार पर ईश्वर का जगत्कारणत्व सांख्यशास्त्र में निपिद्ध 
हुआ दै, और ईश्वर के नित्य निर्गण॒त्व तथा खिकाय्यै के साथ सम्प्र 
न्धामाच प्रतिषादित किये गये दं) इस साख्यमत के! बेद्विरुद्ध कहकर 
वेरम्याखजी ने, प्रथम और द्वितीय अध्यायों में, सख्य श्यति, स्यति 
तथा युक्तियों के आधार पर, भ्रमाणितः किया है; एघज्च, शुध पवाय्वेजी 
~ ने भी ब्रह्म के छिरुपत्व दी केः श्रुति-पअणेदित कहकर, उक्त-अध्यायसमूदद 
में उपदिष्ठ व्यासकृत सूत्रों के व्याख्यान में स्वर्यं प्रकाशित किया है 
( द्वितीयाध्याय के प्रथम पाद के रण्य२६।३०३१ शति -सूत्रों के भाष्य, 
मथमाध्याय के पथम-पाद के ४ थे तथा ११ श सूत्रों के भाष्य, और 
अपरापर स्थान द्रष्टव्य > ¡ वास्तव से-इस छिरूपत्व का स्वीकार न 
फरने पर, ब्रह्म के जगत्क्ु कत्व, जगप्नियन्तृत्व, जी और अ्म'मे 


वेदान्तदर्शन । 
[७१२] [३ ये झ०, रे ये वाद, 4१ सूत्र 
जेदामैद्सम्धन्ध। ( जिनका चेदव्यास-छाण प्रथम दे ध्यायो मे प्रतिषा- 
वित देना सब आप्यकासे ने स्वीकार किया है, ) ये किसी प्रकाय से 
उपपन्न नहीं दा सकते । सख्य औए वेदान्त में इसी विषय के उपदेश मर 


रद्द नहीं सकते, पेखा ककर, केवल तर्व-द्यास जा श्पाचाय्ये चर षै 
खगुखत्यविषयक श्रसंख्यश्रुतियों की उपेक्षा कस्ते हैँ, केवल इन्दीं वर्को के 

दास शङ्कपप्वा किसी स्थर पर ्ष्वर के ज्ञगत्का- 
शणता-निेधक सांख्यकारों के तर्को का खण्डन करने मै समये दप हें, 


अथवा क्या उन्ह।ने चे मी की दै १ पवन्त, चर जगत्‌ के वीच 
ज्ञा अविधाना पक अद्भुत पदाथे की उन्दने व्यवस्था है, उस पर 
सौस्य-शासोक शछ्रपत्तिये का न फरने मे कया उन्होने 
स्थल पर चेषा की दे १ उन्दने आप्य में किसी सुधर पर कदा 
हे खदधस्त॒ नहीं कदी जा सकती, अखसछस्ठ ककर भी 
निदि नद कर खक) कारण, उसके खल्‌ दे।ने से, खस्य का 
प्रधानवाद दी दष्ता हैः प्रधानवाद ने 
द्ितीय अध्याय के दवितीय के के द्वारा भी शुरूप से 
खण्डित किया है। प्वज्च हानि पर, ज स्वयं अखत्‌ दै, पर्द 
का काप्ण कैसे हें सकता है £ चतपव, यद प्रकाय से 
बाधगम्ध नही देत कि, अविया अस्तित्व न उमय निषेधक 


` देशन्तइशेन । 

यश्च, रे य॒ पाई, ११ सूत] (५ 
अनिर्देश्य अधवियाबाद ( मायाषाद्‌) सो प्यपस्था-हाण शिस भांति 
जगत्काय्ये, जीवकास्ये और विधिनिरेध-प्यपस्थापफः ससार, स्थभे, 
नरक, मोक्तेपदेशक तथा म्रह्म के जगत्कस्‌ स्पनध्यपस्धापक शेति, 
स्ति, पुराण, इतिहासप्रभुति शास्रसमूद ब्याज्यात हा सफते पै 
श्रवाय्यं शहरस्वामी भी इसकी को सङ्गत स्पास्या महौ फर सरे} 
शह्टूराचाय्ये ने इस सूत्र के भाष्य मे भी स्यीफार फ़िया है कि, प्रह्मषी 
समुणत्व-भतिपादिका बहुसंब्यफ श्रृतियां ह, परन्तु इस भाष्य पे धल्तिप 
भाग मे “अशब्दमस्पशेमरूपमब्ययम” इत्यावि फठपतिपयुक्त शुततियों को 
उद्धुत कर आचाये शङ्कर ने कहा है फि, परमप्रह्ास्यरुप-प्रतिपादूफ भुतति- 
चार्क्यों में अह्म को निर्गुण दी कएकर पित पिया है। पास्तप भे 
उनकी यद उक्ति संगत नहों है! इस फरेपनिपप्‌ से भिस या/नशिवोत+ 
संघाद में उक्त “श्रशब्बमस्पशैम्‌” इत्यादि भुतियौ ६, उरी संपाद में 
“आसीनो दूर जति, शयाना याति सर्वत)। फस्तन्मपागपरोषं गम्या 
शातुमदरति” इत्यादि धुतियाँ भी फँ पे सभी, प्रह फी स्वरुपध्यक्षक पोती 
इर भी, उसके सशुणत्व फे प्रतिपादित फरती ६। 

. परन्तु यदि इन सव श्रुतियों फो तथा इस अफाए फी शेर भी 
श्रस्तख्य भ्रतियों फो भाक्त फदुकए उनका अत्याण्याव परिया आय, ते प्रप 
सूत्र के प्रथम और द्वितीय श्रध्यायेक्त सभी यूर फे अधेश्रशय मछाप- 
वाक्य कहकर परित्याग करना पढ़ेगा। पवं प्रन यो अगरकभूतिधन 
भश्ति सिद्धान्त-खमूद फे भी अपसियात्त का कर धी शप्रादि। 
करना देया) कारण यद दै कि, मै नित्य एकमान्न निर्मेश निष्यः 
क्तिक स्वभाव है, उससे का भी फर्म फिसी प्रकार से सत्मप भहु 


वैदान्तदर्शन । हे 
है यझा०, २ य पाद, ११ सूत्र [४१] 
इस विपथ की व्याख्या की गई है । अतएव ब्रह्म फे दिरूपत्व का दणान्ता- 
भाव कैसे कहा जा सकता है? जो कुछ भी दा, प्रह्म फा दिरूपत्व जब 
श्रुतिसिद्ध है, ते केवल अप्रतिष्ठ अनुमान के आधार पर, उसका भस्या- 
ख्यान नहीं किया जा सकता ! एवश्व इस सूत्र के पश्चात्‌ १५,२७ 
संण्यक प्रभूति सूत्रों में भी प्रसद्भघश बह्म के द्विरूपत्व के चेद्व्यासजी ने 
पुनः उपदिष्ट किया दै; श्र इस सु के पूय दितीयाध्याय के ततीय पाद्‌ 
फे ४२ श सूत्र मे बह्म के साथ जीव के मेदाभेवसम्बन्ध को उन्होंने स्थए- 
रूप से स्थापितं किया है,--इस सूत्र के व्याख्यान्तर करने गे शङ्भसचा््यं 
भी समर्थ नहीं हुए है । यदि निग्चच्छिन्न अद्ेतत्य दी वेदन्यासजी फा 
अमिप्रेत द्वेता, ते अभेद्सवन्धमात्र ही सिद्ध दो सकता है; मेदसम्थन्थ की 
संस्था फैसे दा सकती है, इसकी किसी प्रकार की व्याख्या शङ्कराचाध्यै ने 
क्यों नह्ठीं की है? ओर इस स्थल पर जिशास्य यद है कि, भेद भर 
अमेद भें ज्ञा पिरुद्धता है, फ्या इससे अधिक विरुद्धता सपुण ओर 
निगुण सें है ? यदि सेदासेद्स्थल पर परस्पए-घिसुद धस्मै, भुतिचाक्य और 
अआप्ऋषियों के उपदेशानुसार, व्यवस्थापित हा सके, ते इन्हीं फे द्वारा 
क्या ब्रह्म का यद्‌ टतः विष्द्ध रूपद्वय द्वेताद्वेतत्व--(सगुणत्व-निर्गुणत्व) 
संस्थापित नहीं दाता है? सगुणत्व और निगुणत्व--इन देनो की विरुद्धता 
के पति ,लद॒य कर यदि ब्रह्म के सम्बन्ध में उसका अत्याय्यान किया जाय, | 
ते उसी नियम के श्रवलम्बन-दास क्या जीव फे सम्बन्ध में भेवृत्व ओर 
अभेद्त्व का भत्यार्यान करना सगत नद है ! यदि पूर्वोक्त स्थक पर पक 
दर्शी अनुमान के अग्राह्य कर श्रुति और ऋषिघाक्यो के आधार पर जीप 
का घढ्ष फे साथ भेदामेद्सम्बन्ध स्थापित किया जाय, तै पया उन्दी 


वेदान्तंदर्शन | 

इयआ०, २ य पाद्‌,.११ सूत्र] [४१७ 

पूर्वोद्दुत वाक्य में श्रीमन्महामभु ने कहा कि, शक्लूराचाय्थे ने स्वीय 
माप्य मे “नास्तिकः” मत की स्थापना की है | यद वाक्य श्रापा्ततः अजुप- 
युक्त धतीत हो संकता है; किन्तु इस विषय पर विशिष्ट रूप से ध्यान 
देने से, यह बोधगम्य होगा कि, यद्द धाक्य असंगत नहीं है। कारण यह 
है कि, बह्म के केवल निर्ण, तथा सम्यक्‌ जगत्‌ के मिथ्या, मायामा 
कहने सै, शास्रोक्त उपासनापद्धतिसमूह श्रकम्मएय तथा अधैश्न्य हो 
जाते हैं । उपनिषद्‌-सहित समग्र वेदो के शर्ताश में एकोनशर्ताश तो बह्मो- 
पासना-विपयक है; (वेद के कर््मेकाएड में उपदिष्ट) याग-यक्षादि, 
सभी ब्रह्म के सम॒णत्यप्रतिपादक द । उपनिपद्‌ मे श्रसख्य प्रणालियों 
के दारा ब्रहलोपासनाये विद्वत हुई हैं, वे सभी बरह्म की सगुणत्व- 
प्रतिपादिका हैं ; इन्हीं उपासमाओं के द्वार जीव ब्रह्म फे साथ पकीभूत 
भाव के प्राप्त होता है; सुट॒ति, पुराण, इतिदासादि ने भी वेदों का 
अलुगमन करके ब्रह्म के सगुणस्य को व्यवस्थापित किया है । यदि शाह्टारिक 
मत स्वीकारः किया जाय, तो इन सभो के मिथ्या क्‌ कर परित्याग 
करना पड़ेगा, ओए साधकों के छिए और द्द भी अवलम्बन नहीं रद 
खकता। अत्तएव, इस प्रकार के मत के कार्य्यतः नास्तिकवाद फहने 
से कई भी अत्युक्ति नहीं दोती दै#। 


यद्‌ सस्य ह कि न्यव्रदारावस्था में उपासनादि कर्मो" की आवश्यकता दा 

धीरंकराचाय्यं ने स्वीकृत किया है; परन्तु जब उनके मत में ब्यवद्वारायस्था यास्य मँ 

मिध्या है, तो, उनके भाष्य के। पदृकर और उनके मत के प्रह कर, कई भी ब्यक्ति 

- ऐसी मिथ्या उपासनाओं में धद्धासम्पन्न नदी द्वो सकता। प्‌वन्‍्च, उपासनादि-नन्‍्यवद्गार 
4. 


येदान्तद््न | 
{५१य्] [३ ये थ+, २ 4 पाद, ।१ सूत्र 


अनेफानेफ बौद्ध सर्वशस्यवादी है उनके मत में क्षमव्‌ रिष्या है, 
विनाश (माच) ही एकम्तान्न सत्य है। इन्हें नास्तिक कद फर सभी 
आस्तिफ्यवादियों ने परिद्माग किया है। परन्तु शह्टूराचार्य्य फे मत फे 
साथ इस वैनायिक मत का कारय्येतः क्‍या परभेद दै ? जो सर्भो फी वुद्धि 
के अगम्प है, जिसके किसी भी चिह फे दाय कोर जान नहीं सकता है, 
पेखा पक-मात पदाथे--निर्मेण अह्म--ही शाङ्भस्मत में सत्य है, वरषन्य, 
श्रोतव्य, अनुमेय सभी चस्तुओं का उस (ह्य) म माव दै! इस मत 
में आर चैनाशिक बौद्धों के एकमात्र अमाव पदार्थवाद में कार्य्थतः फ्या 


जव इस मत में मिथ्या--अ्ज्ञान-प्रसूत-साभ है, तो इसमें आस्था-स्थापन दी कंते 
संगत है? कोई कोई यह कहते हैं कि, शानियों ( अविद्याविरद्ित पुरुषों ) 
दी के लिए शद्कराचाय्ये का उपदेश अदर्णीय है, रक्तानि के लिए नदीं । इसमे 
उत्तर में चक्तल्य यद दै कि, जो अविद्या-बिरहित हुए हैं, उनके लिए कोई 
भी उपदेशः अहणीय नहीं है, वे तो सिदमनारथ हुए दी हैं, उनके लिए 
हातव्य विषय कुछ भी नहीं है; भर बेद्ान्त-दुर्शन जिज्ञासुओं के लिए 
अध्येतब्य है, श्ञानप्राप्त पुरुषों के लिए नहीं, ऐसा सूत्रकार ने ग्रन्थ फे प्रारम्भ सें-- 
प्रथम सूत्र भें--उपदेश किया है; एवन्व, इस तृतीयाध्याय में वेदव्यासजी ने जीवों के 
जिन नाद्राविध अवस्थाओं फे ब्रणित्त किया है, उनके जिन व्यक्तियों के प्रयोधार्थ 
उन्होंने वर्णित किया है, ये निश्चय ही उन उन विषयोः सें अरतमिन्न हैं,--पुतरा 
उन्हें अज्ञानी ही समझना होगा। विशेषतः, इस पाद्‌ के परवर्ती पाद्‌ में पेदन्पासजी ने 
स्वयं वैदिक उपासना की सार्यकता के प्रदर्शित करने के लिए जिस भरति श्रम का 
स्वीकृत किया है, उसके द्वारा स्पष्टरूप से प्रतीयमाद होता दै कि वे शाद्भूरिक मत 
के पपात नहीं चै) अधिकन्तु यड पहले ही द्वितीयाध्याय के १ मं पाद के १४ श 
सूत्र के स्याज्यान में प्रतिपादित किया यया है कि, मद्धाज्नादय होने पर ऊपत्‌ 
मद्रक रूप से दी अतीत होता है, मिथ्या रूप से नहीं। 


वेदान्ददृर्शन । 

३ ये अ०, २ य पाद, ११ सूत्र ] [ष्र्‌ 
तारतम्य है ! नास्विक वौद्धों ने जैसे समस्त संसार का “नास्ति” बनाया 
है, शह्नुणचाय्य ने भी उसके चैसे दी 'नास्ति! ही बनाया दै ! एक नियम ण 
बरह्म-जेा शाक्रमत में सत्य है घह--जव किसी प्रकार से शानगम्य नहीं 
है, ता साधारण भाषा में तथा साधारण वोध में चह नास्ति दही के समान 
है। जैना के अस्ति-नास्ति नागक सप्तभङ्गी-न्याय द्वारा भी बस्तुओं के 
अस्तित्व तथा नास्तित्व--उभयत्व के स्वीकृत हेनि के कारण, उसमें 
साधन की व्यवस्था कथञ्चित्‌ रक्तित देती है; परन्तु श्रीशह्ूरचार्य्य॑ ने, 
जगत्‌ के सम्बन्ध में अस्ति नास्ति दोनों का निषेध कर, जीचों के 
अधिकतर तमोमध्य में निमञ्ञित तथा श्राकुलित किया दै । वेदान्त- 
दशन का नाम सुनने ही से, साधारणतः, लोगों के मच में धारणा उप- 
जात होती है कि, यह एक श्रति शुप्क, कटार पदाथे तथा केवल 
नीरस ताकिकों के लिए उपयोगी है; और यह घारणा एक प्रकार से 
लुप्तपाय है कि, इसके पठन से मनुष्यों का विशेष कुछ उपकार हो 
सकता है । श्रतपव, शक्लूराचाय्ये यथाथतः ही "प्रच्छक्ननौद्ध” आख्या 
को प्राप्त. होकर भारतवर्ष के भक्तिमाांवलस्यी उपासकसम्धदायों के 
निकट परिचित हुए हैँ । यह सत्य है कि, अपने अपरिसीम तकेशक्ति के 
प्रभाव से नास्तिक वौद्ध-मत का खरडन कर, उन्होंने, श्रकाश्य वौद्ध- 

मतावरूम्बियों को मार्तवप में द्वीनप्रभ कर, शझ्टूट नाम के साथेक किया 

थए परन्तु, उनके मत के भजन और मक्तिमार्गो" के विरोधी होने के 

कारण, थे साधारण जनखभाज के सम्बन्ध में किसी प्रकार के आदरणीय 

धम्मेमागे को स्थापित करने में समर्थ नहीं हुए; विषय-वैराग्योत्पादन 
“दी उनके युक्तित का एक-मात्र फल दै; शस कारण, सहस्रों के मध्य में 


बेदान्तदुर्शन + 
[४२०] {३यश्र०, २यपाद्‌, ११ सूत 
क एक व्यक्ति उनके उपदेश से उपरत हुआ है; परस्तु शुष्कता के 
कारण, थे उपदेश संन्यासियो मे भो अरुप-संस्यक के यथार्थेरूप से 
अकुल्षित कर सके हें; कारण, श्रोमगवान्‌ ने स्वयं यीतावाक्य में प्रफाशित 
किया है कि, निरचच्छिन्न शानयोग का आचरण करना जीयों के लिए 
प्रायशः असम्भव दैः-- 


“संन्यासस्य महावादो दुःखमप्तुमये्तः। 
योगयुक्तो मुनि््र॑ह्य न चिरेसाधिगच्छति ॥? 
(गीता ५ मे श्र० ६ छ श्लो०) 


सुतं शाह्रूरिक यैदान्तिक भी मक्तिमा् के साधन का आश्रय-प्रदण 
करते हुए रर दोते दै । श्रोमच्चंकराचार्य्यकुत शिवस्तोत्र, अक्षपूर्णास्तोच्र, 
गंगास्तोत्र आ्रानन्दलहरी प्रभुति के देखने से यद अतीत नहीं होता दै कि, 
केवल शानयेग के अ्रवरूस्धन द्वारा, उन्होंने स्वयं कारस्यैतः शान्ति 
किया था। 

परन्तु शाइररिक शानयाग कपिलादि ऋषियों के द्वारा उपदिष्ट शानयोग 
भी नहीं हैः कारण, कानयेमी साज्याचायों' ने जगत्‌ के मिथ्या नदीं कहा 
है; उत्तम मो्तखाम के निमिच, क्रमशः इस ( जगत्‌ ) के सम से सूक्ष्मतर 
स्तर में, धारणा, ध्यान तथा समाधि के दय, बुद्धि को माजिजित करने का 
उपदेश उन्होंने किया रै; बुद्धि के निम्मेठ होने से, समाधिलाम से चित्त 
के निदस्तिक होने से, आत्म-स्वरूप स्वतः दी प्रकाशित होता है । पेसी 
अगली का उपदेश कर, उन्होंने साधके केः उत्साहित किया है। परन्तु 
शद्धणचास्यै ने, स्थूछ, सूदम,. समग्र जगत्‌ के “नास्ति कहकर, 


= 


येदान्तदशंन । 
३ यआ०, २ य पाद, १२ सूत्र ] [४२१] 
प्क और, ऋमशः मनः, आण अश्वति सूम प्राकृतिक स्तरों में, ध्यान और 
समाधि के अवलमस्वन-द्वाया क्रमिक उन्नति के पथ के रुद्ध किया है, और 
दूसरी ओर, भक्तिमार्गोपदिष उपासना की व्यवस्था की अखारता को 
स्थापित कर, उसमें भी अनास्था पद्धित किया है। अ्रतएव, उनके 
भाष्य के पठन से अधुना केवल शुष्क ताकिकता की शिक्षा-मात्र होती है । 


मास्तचपं में अधद्धिस कर्मों" के प्रति उत्साह-सम्बन्ध में जो 
णििथिलता दष्ट होती है, उसका पक कारण तो यही शाद्कस्कि मायावाद 
है; अनेक रूपौ से भारतवर्ष मे प्रचारित होकर, इस मत ने ठो फो यह 
शिक्षा दी है कि, संसार सर्वेच मिथ्या है, खुतसं तामसभाव-प्रधान 
कलि मे भारतवासी सहज ही में कर््मैचेष्टा के भ्रति विशेष उत्सादविदीन 
हुये हैं। कहाँ श्रुति, गोता, महाभारत, भ्रति के उत्साह-चर्द्ध॑क 
वकि, शरैर कहाँ यह शाझ्लारिक मायावाद | अतएव, बेदब्यासादि 
आचार्य्यो' के सिद्धान्तो का छोड़कर, केवल शद्धयचाय्यै की पारिडत्य- 
बुद्धि के सम्मानार्थ उनके मायावाद का आदर नहीं किया जा सकता । 


३य अ०, २ य पाद्‌, १२ सत्र +--भेदादिति चेन्न परपेकमतद्धचनात्‌ ॥ 

भाण्यः-पस्तुतो.ऽपदतपाप्मव्वादियुक्तस्यापि जीवस्य देदयोगेना- 
घस्थामेददीपाः सन्त्येव, तथा परस्यापि भवन्त्विति चेन्न, भत्येकमन्तर्य्या- 
मिखोदोपायादकवचनाभावात्‌ “एप ते आत्मान्तय्याम्यम्रतः” इत्यग्तत्व- 
षचनात्‌ ॥ 

अस्यार्थ:--वास्तव में निद्दोंपिस्थभमाव देने पर भी, जीव, देदयेग 
के फारण, विविध श्रवस्था-- प्रारूप द्वेपयुक्त दोता है, .उसी भांति 


वेदान्तद्शंन । 

[४२२] [३ ये आ०, २ पादं, १३-१४ सूश्र 
परमात्मा की भी सवे-विध दे में स्थप्नादि अब थाओ म श्रवति के 
कारण, उसका भी देशपयुक्त दोना उचित है; ऐेसी आयति सगत नहीं है; 
कारण, श्रुतियों ने यह प्रमाणित किया है कि, इस भकार के श्रन्तयांमित्व 
के कारण परमात्मा में जीव की भाँति देष घटित नदीं होता। “तुन्दारा 
श्रन्तश्यीमी यह आत्मा अन्तं (अविकारे) है” इत्यादि वृहदारण्यक 
तथा अपरायर शुचये में अन्तय्येमी परमात्मा के अम्दतत्व के उपदेश- 
चरा उसका निर्रपित्व स्थापित किया गया है| 

३ ये श्र०, २ य पाद, १३ सूझ;--अपि चैवमेके ॥ 

भाप्यय--अपि च “तयोरन्यः पिप्पलं स्वादवस्यनश्षत्नन्यो'उभिचा 
कशी”-ति एके शाखिन अधघीयते । 

अस्यार्थ:--वेद की किसी किसी शाखाओं में श्रुति ने, ज्ञीय और 
परमात्मा की एक स्थान में स्थिति को प्रदर्शित कर, परमात्मा पी 
निरिताः छा स्प्रूपए से वणन किया है) यथाः--माणड्क्‍्य के ठतीय 
खण्ड में इस प्रकार की उक्ति हैः--“एक ही बृत्तस्थित दे पत्तियों मे पक 
(जीव) स्वादु फल खाता है, दूसरा (परमात्मएे कुछ भोग नहीं करता, 
केवल उदासीनमभाव से रहकर दर्शन-मात्र करता है।” श्वेताश्वतरः 
अश्ति श्रुतिं भी इसी अमिमाय को शापिका हैं! 

३य अ०, २ य पाद, १४ सूतः--अरूपवदेव दि तत्यधानत्वात्‌ ॥ 

भआष्यः--/'नामरूेपे. व्याकस्वाणी'-्यस्मिन्‌ काय्यंडपि परस्य 
नामरूपनिर्वाहकत्वेन. प्रधानत्वाद्वेताः स्वेतत्पाथनामरूपभोक्तृत्वाभावा- 
दुरहम अरूपचकूपति। श्रतेः देपयन्धाउनाप्रातं ब्रह्म । 


यैदान्वदर्थन । 

श्य चम, रय पाव, १६-१६ सूत्र ] [१३३] 

श्रस्याथेः-- 'उसने नाम ओर रूप के प्रकाशित किया” इत्यादि 
भ्रुतिवाक्यों में नाम और रूप के प्रकाशित करना ब्रह्म का कायै, 
ऐसा उक्त देने के कारण, उन नाम आर रूप का प्रवत्तक ब्रह्य इन सबसे 
अतीत है; अतपब, अपने द्वारा प्रकाशित नाम ओए रूपविशिष्ट 
पदार्थो" का भोक्ता व्रह्म नहीं है, खुतग षद रूपविशिष्ट नहीं है, श्रतएणव, 
उसमें देषगन्ध का लेशमात्र भी नहीं हे! सकता । 

देय अ०, स्य पाद, १४ सूचः--प्रकाशवच्चावैयर्थ्यात्‌ ॥ 


भाप्य/--तम अस्पृष्ट प्रकाशवदेवंभूतश्चमयलिङ्ग' यद्य “आादित्य- 
वस" तमसः परस्तादि"त्यनेनेकेन चाकयेनामिधीयते वाक्यस्यावैय- 
ण्यत्‌ । 

श्रस्याथैः--तमेमय खि ( भकाश्य जगत्‌ ) के देपसे स्पृष्ट न 
देकर, क्म उसी तमोमय खष्ठि का प्रकाशक दै अतपव वद द्विरूप है । 
“श्रादिल्यवणे' तमखः परस्तात्‌, इत्यादि. श्रुतिवाक्यों में ब्रह्म की यद 
दिरुपता स्पष्ट रूप से उक्त है, ये सब शरुतिवाक्य व्यर्थ नहीं हो सकते । 
(सूत्र का श्रयिकङ अनुधाद यद हैः--अरह्म अ्रकाशधर्म्मचिशिष्ट भी है, 
कारण, एतद्विपयक श्रुतिवाक्यों का श्रथ व्यथे नहीं दे सकता दै ।) 

देयं अ०, स्यं पाव्‌ १४ छूत्र:+--आह च तन्मात्रम्‌ ॥ 

माप्वः--चाक्यं यावान्‌. यस्थाथेस्तरावन्मात्रमाद यदा, तदा तदेवा- 
वैय्यै' चोष्यम्‌ । 

श्मस्यारथः--जे भुति लिस विषय की है, ( जिस विशेष उपदेश की 
शापिका है, ) उस श्रुति ने उसी विपय-मात्र के सम्बन्ध में जब उपदेश 


चेदान्तदर्सन ॥ 
श्र] {३यश्च०, रे पादु, १३-१४ सूख 
पस्मात्मा की भी सव॑-पियदेहा में स्वप्नादि श्रय थाओ में श्रवत्विति फे 
काप्य, उसका भी देपपयुक्त होना उचित है; ऐसी आपत्ति संगत नहीं है; 
कारण, श्रुतियों ने यदं प्रमाणित किया दै कि, इस प्रफार के अन्तयां मित्व 
फे कार्ण परमात्मा मे जीव की भाँति देष घटित नहीं दोता। “^तुन्दारा 
श्मन्तय्यामी यह आत्मा अमृत (अधिकारी) है” इत्यादि शृददारएयक 
कथा अपरार थुतियें मे श्रन्वय्यामी परमात्मा के अ्रम्हतत्व फे उपदेश- 
द्वार उसका निदयत्य स्थापित किया गया है { 
३ ये भ्र०, २ य पाद, १३ सूक्ष--अपि चैयमेके ॥ 
भाष्य+--अश्रपि च “तयोरन्यः पिप्पर्ल स्थाद्वस्यनक्षश्नस्योडमिया 
फशौी"-ति एके शाखिन अधोयते । 
अस्थायेः--बेद फी किसी किसी शाखाओं में श्रुति ने, जीथ औएर 
परणमात्मा की पक स्थान में स्थिति के प्रदर्शित कर, परमात्मा फी 
निचिता का स्पष्टरूप से वंन किया है। यथाः--मायदुक्‍्य के तृतीय 
खरड़ में इस प्रकार की उक्ति हैः--“एक ही वृत्तस्थित दे पत्तियों में एक 
(ज्ञीब) स्वादु ए खाता है, दूसरा (परमात्मा) कुछ भोग नहीं करता, 
केवल उदासीनभाव से रहकर दर्शन-मात्र करता है।” श्वेताश्बतर 
अश्रति भ्रतियाँ भी इसी श्रभिप्राय की शापिका हैं। 
३ य अ०, २ य पाद्‌, १४ सूतः--अरूपवदेव दि तत्यधानत्वात्‌ ॥ 
भाष्य+--'नामरूुपे.. व्याकस्पाणी'्यस्मित काय्यडपि परस्य 
मामरूपनिर्वाहकत्वेन. अधानत्वाद्धेतेः स्वोत्पाथनामरूपसोक्तृत्वाभावा- 
दूधदा अरूपचछूचलि। अते देएपयन्धाऽनाघ्रातं बह्म ! 


वैदान्तदर्शन । 
शय आअ०, र्य पाद, १८-२० सूत्र ] [५२९] 
देय ०, श्य पाद, १८ सूच;--अतण्व चोपमा सूर्य्यकादिवत्‌ ॥ 

भाप्य+-यतः खर्धगमपि ब्रह्मोमयलिङ्गत्वालिदोपमेच । श्रतण्व 

"यथात्मैको हछनेकस्थ जलाधारेप्विरवाशुमानि''त्यादी शास्त्र बह्मणा निदौ- 
, पत्वं ख्यापयिर्तु सुस्यैकादिवदुपमेच्यते । 

श्रस्याथैः--सर्गत होने पर भी, दिरूपत्व के कारण ब्रह्म में दाष 
का संस्पश नहीं देता । अतएव, स्यादि के साथ भुति ने उसकी 
उपमा दी है। श्रुति थथाः--“एक हकर भी आत्मा स्ैगत है, जैसे 
पुष्करिणी प्रभृति में एफ दी सूर्यं वहुरुप से भ्रतिविम्बित देते दै 
प्रह्म के निद्ोपित्व के शापित फरने के अभिप्राय से, इन सब शास्रवार्क्यों 
ने सूर्यादि चस्नुओं के साथ उसकी उपमा दी है । 

देय ०, श्य पाद, १६ सूचः--अम्बुबदूसरहणात्तु न तथात्वम्‌ ॥ 

भाप्यः--शङ्ते, सूथ्यादस्वू दूरस्थं ग्यते, तद्धदंशिनः सकाशात्‌ 
स्थानस्य प्रदणाद्दर एान्तयैषम्यभिति । 

अस्यार्थ:--इस सूत्र में पूर्वपत्त फा घरीन डुआ है, यथाः--जल 
दूरस्थ दाकर स्य का प्रतिचिम्ब ग्रहण करता है; परन्तु परमात्मा वैका- 
सकि पदार्थो" से दूरस्थ नहीं दै, खुतसं, जैसे जलस्थ प्रतिविम्व जक के 
कम्पन से कम्पित हाता है, वैसे दी, परमात्मा के विकारस्थ दोने के कारण, 
उसे भी विकार के गुणौ का भाक्त दोना उचित है। अतपव सूर्य्य के 
इश्टान्त से ब्रह्म की निदो पिता स्थापित नहीं हाती, यह द्वशटान्त विषम है । 

श्य आ०, स्य पाद्‌, २० सूत्र :--इंद्धिहास भाकृत्वमन्तर्भाबादुभ- 
यसामश्षस्यादेघम्‌.) . . १ ( 

(4; 


बेदान्तदुर्शन । 
[४२०] [ स्य श०, रव पराद्‌, $७ सूत्र 
किया है; ते केई भी भ्रुतिवाक्‍्य निरथक नदं है, देखा समझना 
पढ़ेगा | 
देयं अ०, र्य पाद्‌, १७ सूत्र:--दर्शवत्ति घाये। अपि स्मर्य्यते ॥ 


भाष्य+-- ध्य आत्मा अपदतपाप्मा” “निष्कलं निष्कियं शान्तं निरवद्यं 
निप्र", सत्यकामः सथसकूल्प” इद्यादिवा्यगणः उमयलिङ्ध' अद्य 
दीयति । अथ स्मर्यतेऽपि “यस्मात्‌ त्तस्मतीतेाऽदमत्तपद्पि चेत्तमः । 
शछते.स्मि लेके वेदे थे अधितः पुखयाचमः" । “श्रं सस्य परमयो मत्तः 
सर्य" भ्रवतेते” । “अथवा बहुनेतेव कि हतेन तवार्जुन | विष्टभ्याहमिदं 
छरस्नमेकाशेन स्थिता ज्यदि”-त्यादिना । र 

अस्यार्थ:--धुति और रूटति देनें ही ब्रह्म की द्विरूपता के 
प्रदर्शित करती हैं; थुति, यथा+--यह आत्मा निर्दोष, निप्कलड्ट, निष्किय, 
शान्त, निर्य, निर्जन, सत्यकाम तथा खत्यसड्ुल्प है? । “आसीने 
दूर बजलति,+ शयाने याति सर्वतः, (वद अचल होता हुआ भी दूप्मामी 
है, निष्किय दोकर भी सर्वकर्त्ता है ) इत्यादि ! स्ति भी कहती दै :---में 
चर-स्थभावष अचेतन जगत्‌ के परे हैं, और अक्र जीवसे भी श्रेष्ठ हैं। 
अतयव लोकों तथा वेदों में में पुदपोच्तम नाम से आख्यात है, पुनः," में 
सर्वकत्ता हूँ, तथा में ही सवका प्रेण्क ह" “हें अज्जुन | और अधिक 
तुम्दारे जानने का क्या प्रयोजन है? मैं ही स्थावरजडमात्मक समग्र 
जगत्‌ को दृढ़कप से धारण कर रहा हैं। यद सम्य विश्व मेर पएकांशमान 
है?-.-इत्यादि धीमदरूगवद्मीतर वाक्‍्यों के दय भी ब्रह्य का द्विरूपत्व 
खुस्पए्कप से अचधारित हुआ है। . 


वैदान्तद्र्शन । 
शैय श्र०, रय पाद्‌, 9८-२० सूत्र ] ५) 
' देय श्च ०, श्य पाद्‌, १८ सू्नः--अतपव चोपमा सूय्यैफादिषत्‌ ॥ 

भाप्यः--यचः संर्यगमपि ब्रह्मोभयलिङ्गत्वानि्दौपमेव । श्रतप्व 
“ययात्मैके! हतेकरुथ जलाधारेप्विवांशुमानि''त्यादै! शास्त्र बह्मणा नि्दो- 
पत्यं ल्यापयितुं सूथ्येकादिधदुपमोच्यते। 

श्स्याथैः--स्बेगत हनि पर भी, छ्विरूपत्व के कारण बहम मं दोष 
का संस्परी नहीं देता । अतणच, स्यादि फे साथ धृति ने उसकी 
उपमा दी है। श्रुति यथाः--“एक देकर भी आत्मा स्यत है, जैसे 
पुष्करिणी प्रभ्ृति में एक ही सूर्य बहुरूप से प्रतिविम्बित दवोते हैं ।” 
प्रह्म के निदपत्व के। झापित फरने के अ्रभिप्राय से, इन सव शाखवार्क्यों 
ने सूय्यांदि चस्तुओं के साथ उसकी उपमा दी है । 


द्य श्र० य पाद्‌, १६ सूच:--अम्वुबदुअहणात्त न तथात्वम्‌ ॥ 


भाप्यः--शद्ते, सूय्यवम्बरू दूरस्थं र्यते, तद्वदंशिनः सकाशात्‌ 
स्थानस्य भहणावृद्वशन्तवैपम्यमिति । 

अस्थाथः--इस सूत्र में पूर्वपक्त का घन हुआ है, यथाः--जर 
दूरस्थ देकर सध्ये का प्रतिविस्व ब्रह करता है; परन्तु परमात्मा चैका- 
एिक पदार्था' से दूरस्थ नहीं है; सुतस, जैसे जछस्थ प्रतिविस्व ज के 
कम्पन से कम्पित दाता है, वैसे दी, परमात्मा के विकारस्थ देने के कारण, 
उसे भी चिकार के गुणों के घाप दाना उचित है। अतपच सू्यैके 
दृष्टान्त से ब्रह्म की निद्धौपिता स्थापित नहीं हाती, यह द्वष्टान्त विपम है । 

द्य श्र, द्यं पराद्‌; २० सूत्र +-इद्िहास भाक्त्वमन्तभांचादुभ- 
यसामक्नस्यदेचम्‌ ॥ 

५४ 


वेदान्तदर्शन | 

[४२६] [इय अ०, स्य पाद, २१-२२ सूत्र 

माप्य +--तन्नाद, स्थानिनः स्थानान्तर्भावात्तत्‌ श्रयुक्ततृद्धिहासमा- 
ष्तत्वं द्र्टन्तेन = निराक्रियते, उभयस्तामजस्यदेवं विवक्तितांशमारत 
गूहते । 

श्रस्याथः--इसखं आपत्ति के उत्तर म सूत्रकार कहते हैँ कि, जल के 
हास-बुद्धि (कस्पनादि)-छ0रा ज्ञरूख्थ सूय्यै की हास-तुद्धि ढए देने 
पर भी वास्तव में सथ्य की हास-बुद्धि नहीं होती दै; बैसे ही, विका. 
सजात पदार्था' के अन्तभूत होने पर भी आत्मा दूषित नहीं देती, इस 
अंश में साभ्य का पद्शन करना दी उक्त दान्त का उद्देश्य है; जिस अंश 
के सम्बन्ध मं दृष्टान्त दिया जाता है, उसी अंश के ग्रहण करना चादिए, 
द्ृष्ठान्त का कभी सर्वाश में सामञ्स्य नहा होता है। विवक्ति अेशमातर 
के ग्रहण करने से, देने में सामजस्य द दोगा । 

देय आ०, स्य पाद्‌, २९ सू्ः--दशैनाच ॥ 

आप्यः--सिंद शव माणवक इति लोके दशंनाच्चेवम्‌ । 

श्नस्याधैः--यह वारक सिंह सबद्श है, इस प्रकार के चाक्यो का 
ब्यचह्ार भी रोगों में प्रायशः च्छ होता है; इसमें भी जिस शरश के 
सम्यन्ध में दान्त है, उसी श्चश के अहय करना चादिए। 

दय अर०, स्य पाद्‌, २२ सून्न--अरृतैतावत्त्य॑ दि प्रतिषेधति ततो 


ब्रवीति च भूयः ए 
(भरतं कथितं, पताचन्त्वं मूच मू तवं पतिपेधति, ततः भूयः पुनरपि 
अमीति च श्रुति; इत्यथैः \ ) 
भाष्य+--किं “नेति नेती”--ति वाक्यं “दे वाव ब्रह्मण रूपे भूतं 


जामूत्ते' चे!--स्यादिना प्रतं मूर्चामूर्तादिरूप भतिपेधल्ययवा प्रकृतप- 


वेदान्तदर्शन । 
श्य झण०, रेय पाद, २२ सूत्र] [४२५] 
येगात्‌ प्राप्तं ब्रह्मण एतावच्त्वमिति सन्देहे रूपं प्रतिपेधतीति धप्ति उच्यते 
भरते तावत््वमेव भ्रतिपेधघति, तते भूयो “न छ्य तस्मादिति नेत्यन्यत्पर- 
मस्ती ”--त्यादिवाफ्यशेपो वीति । 


अस्याथे।--बहदारएयको पनिषद्‌ के द्वितीयाध्याय के तृतीय ब्राह्मण 
म श्रुति ने पहले कहा हैः--'द्वे वाव महाणों स्पे मूत्तेब्चेवा- 
मूर्त” इत्यादि, अर्थात्‌ बह्म के दो प्रकार के रुप दै मूतं (स्थूल) 
तथा श्रमूर्चं (सूम) इत्यादि; ऐसा कह कर, क्षित्यादि भ्रूतसमूह के 
भूत्तेरूप और आकाश तथा वायु को अमूत्ते कह कर (श्रुति ने) व्योख्या 
की है, तत्पश्चात्‌ कहा है;--''यो.5यं दक्तिरेऽक्तम्‌ पुरुपस्तस्य होप रसः. 
(दक्षिण चन्त मे जो पुरुष श्रवस्थित है, वह इन अमूत्ते आकाशादि का सार 
है। ) इस पुरुष के सम्बन्ध में धति ने पुनः तत्पश्चात्‌ ही इस प्रकार से 
कहा दै, यथाः--/“तस्य हैतस्य पुरुषस्य रूपं यथा महारजनं, वासो यथा 
पाएड्वाविक यथेन्द्र॑ गोपो यथास्ल्यब्चियेथा पुरडरीकं यथा सकृद्धियुसत 
सहह्वियुत्तेव द वा शस्य भ्रीमेवति य पवं वेदथात श्रादेशो नेति नेति, न 
श्ये तस्मादिति ने-ल्यन्यत्‌ परमस्त्यथ नामधेयं सव्यस्य सत्यमिति भाणा 
वै सस्यं तेषामेष सत्यम्‌” । अर्थात्‌ः--इस पुरुष का! रुप हरिद्वावर्र घस, 
की भाँति पीत, ्वेतयरौ ऊन की भाँति श्वेत, इन्द्रगोप (वीरवहटी) की 
माति रक्तवण, अग्निशिखा को भांति उज्ज्वल, रक्तपञ्न की भाँति आरक्तिम, 
विद्युत्‌ की भाँति प्रभासम्पन्न है । जो व्यक्ति इस पुरुष के इस 
प्रकार के रूप का जानता है, घद भी विद्युत्यभा की भाँति उज्ज्वल और 
श्रीसम्पन्न होता है। तस्पश्चात्‌ इख पुरुष के सम्बन्ध में और भी 'विशेष 
उपदेश यह है कि, वह यद नहीं है, वद यह नहीं है, अर्थात्‌ ऐसा मी नहीं है 


चेदान्तदर्शन । 
शैय अ०, मेय पाद्‌, २७ सूत्र] [४३१] 
भाष्य+-सूर्चासूत्तेस्थाप्रतिपेध्यत्वं दद्यति, सूर्तामूर्ततादिक विश्व॑ बह्मणि 
स्वक्षार्शेभिन्नाभिन्रसम्बन्धेन स्थातुमर्हति भेदाभेद्‌व्यपदेशादहिकुएडलूबत्‌ । 
, स्थाथः बह्म के द्विरूपत्व के। और भी उढ़ीभूत करने के निमित्त 
सूचकार कहते हैं:--स्थूछ और सदम विश्व स्वकारण ब्रह्म फे साथ भिन्ना- 
भिन्न सम्बन्ध में अवस्थित है; कारण, बह्म के साथ भेद सम्बन्ध और अभेद्‌ 
सम्बन्ध देनं ही के श्रुति ने प्रकाशित किया है । जिस भांति सर्प के कुएड- 
लाकार रहने पर, उसके अंगससूह श्रप्रकाशित रहते हैं, और प्रसारित 
दाने पर, फणलाडुगुलादि अवयध प्रकाशित होते हैं, उसी भाँति ब्रह्म से 
जगत्‌ भ्रकाशित होता है, श्रोर प्रलयकाल में उसी में छय-प्राप्त हाता है । 
पूरवोक्लिखित श्रुति यथाः-- 
“यतो चा इमानि भूतानि जायन्ते, यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌” इत्यादि 
मेदव्यपदेशः, “सर्च' खल्विदं ब्रह्म” इत्यादि अभेद्व्यपदेशः । 
शद्भूराचार्य ने इस सूत्र के भाष्य भें सूत्र के शब्दों की इसी रूप 
से व्याख्या की है; और चे यह भी मानते हैं फि, चेद्व्यासजी ने इस 
सूत्र मे जीव के साथ बह्म के भेदाभेद सम्बन्ध के प्रकाशित किया है। 
पर-तु उनका विचार यह है कि, वेदव्यासजी ने इस सु में दूसरे के मत 
के प्रकाशित करके स्वीय मीमांसा का पुष्टिसाघन मात्र किया है; किन्तु, 
दुसरे के मत-मात्र के प्रकाशित करना यदि सूत्र का अभिप्रेत दाता, ता 
वैदव्यासजी श्रवश्यमेव उसे प्रकट करते ! जहां कहां वेदव्यासजी ने सूत्र 
में अपर किसी आचार्य्य के मत के प्रकाशित किया है, वहीं उन्दने 
उसको स्पष्टरूप से उल्लिखित कर किसी न किसी सथछ पर उसका खरडन 
किया है, अथवा उसके साथ अपने पेकमत्य का अकाशित किया दै। 


बैदान्तदर्शन । 
द्य अ०, २थ पाद्‌, ३१ सूत्र | [४३३] 
अस्याथेः--'बह लोगों फे दुःख में लिप नदीं द्वोता”-प्रह्म सम्बन्ध 
में इस अकार के अतिपेध-द्वारा भी श्रुति ने अहय के देषयेग को 
निधारित किया है। 
दति परस्योभयसिद्न ताप्रतिपादेन, जीवस्य च ब्रह्मणो भिन्नामिन्नत्पनिरूपेण, 
स्वम्ादिस्थानस्थितिनिमित्तकपर स्थ दोपस्पर्शाभाव--निरूपणाधिकरणम्‌ । 


परय अ०, स्य॒ पाद, ३१ सूत्र:-परमतः सेतून्मानसम्बन्ध- 
मैदव्यपदेशेभ्यः ॥ 

[ अतः ( अस्मात्‌ परमात्मनः ) परम्‌ ( अ्ररिति इति शेषः ) सेतुव्य- 
पदेशात्‌, उन्मानव्यपदेशात्‌, सम्बन्धव्यपदेशात्‌, भेदव्यपदेशात्‌ इयथः ! ] 

भाष्य+--पूर्वपक्षयत्ति | अतः प्रृतावूब्रह्मणः परमपि फिथि्तच्वमस्ति 
"श्रथ य आत्मा सेतुरिति” सम्बन्धव्यपदेशात्‌ । “तेनेदं पूर्ण पुरुषेण 
सर्व' तते यदुत्तरतरं तद्रूपमनामये” इतिसेद्व्यपदेशाब्य । 

श्रस्याथेः-इस सूज में पूर्थपत्त वर्णित दाता है।--उपदिष्ट ब्रह्म से 
श्रेष्ठ दूसरा फेोई तत्त्व है, कारण “ये आत्मा सेतुस्वरूप” (छार म 
आ०, ४ ख० ) घाक्य में परमात्मा सेतुरूप से वर्णित हुआ है; हमको 
'सेतु फहने से, सेतु के अबलस्बन-दाय जैसे मघुप्य दूसरे गन्तव्यस्थान 
के जाते हैं, वैसे ही परमात्मा के अधलेम्बन-द्वारा दूसरे श्रेष्ठ स्थान में 
` जीव जाते हैं,-पऐसा प्रतीत दोता है । ““्रखतस्यैप सेतुः” इस सेतुवाक्य 
से ऐसा प्रतिभात दाता है कि, बह्म दूसरे अम्गत के साथ सम्बन्ध करा 
" देता दै । “चतुप्पादेश्ह्म पेड़शफलम्‌” ( बह्म चतुप्पाद पोड़शकला- 


` चिशिष्ट हैँ ) इत्यादि वाक्यो के द्वारा ब्रह्म का उन्मान ( परिमाण ) भी 
५ 


वेदान्तदर्शन \ 
{भ्रु स्य अ०्, स्य पाद्‌, ३२-३३ सध | 
षित दै । एक्स, "उसी पुरुष के द्वारा एतत्खमस्त पूरौ हुआ है। ज 
इसकी अपेक्षा धेष्ठ दै, चद शर्य तथा अनामय है,” इत्यादि चाफ्यों के 
द्वप भी यह उपदिष्ट हुआ दे कि, ब्रहम दूसरे. एक श्रेष्ठ पदाथ से भिन्न 
दै। अतठएद, यद्‌ प्रतिपक्ष देता है कि, च्छसेषेष्ड और भी कोई है । 
श्य श्म स्य पाद्‌, ३२२ सूत/-सामान्याच ॥ 
८ सेव॒खामान्यात्‌ सेतुच्यपदेशः । ) 
मप्यः-किद्धान्तमाद । तु शब्दः परनिषेधाथैः ! जगकत्काप्यात्‌ 
सर्वेश्वणत्‌ परं न किञ्चिदस्ति, सेतुव्यपदेशस्तद्विधारणसारुप्यात्‌ ॥ 
अस्या+--पूर्वोक्त पू्ष प्त का सिद्धान्त कहते दः--पुषयोक “हु” शब्द. 
पदनियेधार्थ प्रयुक्त हुआ दै! जगत्कारण सर्वेश्वर से श्रेष्ठ और कोई 
तत्त्व नहीं है; ति ने जे! उसके सेतु कहकर उपदिष्ट किया है, षद केयल 
इसके जगश्ियामकत्व फा प्रदर्शित फरने के श्रभिप्राय से ही। जिस 
भांति से अल फा नियामक है, जलेपरिस्थित पास्मामी पुदप फी जल से 
स्ता फारत है, उसी भाति ब्रह्म भी जगत्‌ का नियामक है, जगत्‌ से जीष 
को उद्धार करता है; फेघल इतना दी उपमा फा साइश्य है। 
देय छ्य, श्य पाद, २३ सूत्र :--उुदष्यथः पादचत्‌ ॥ 
भाष्यः--उन्धानव्यपदेश उपासनाः “मने अष्षस्युपासीतेत्यभ्यात्मं 
तदतच्चनुष्पादबरह्म वाक्‌ पाद" इत्यादिपादब्यपदेशात्‌ ॥ 
असख्याथः-पादादि-द्वाए बह के परिमाण फा जे उपदेश किया 
गया है, चद्‌ केघछ उसकी उपासना के निमिच दी । :--प्रक्ष मानकर 
मन की उपाखना करना, यदी अध्पात्म है। प्रह चतुष्पद्‌ है, चाय 
पफपाद, पास प्फपाद, चदु प्कपाव्‌ शार भ्ोत्र एफपाद” ( छ्वा० देय 


वेदान्तद्शन । 
इय अ०; स्य पाद्‌, ३४-३६ सूत्र ] [५२९] 
ऋ, १८ ख०) इत्यादि शुतिवाकरयो कै छर ब्रह्म फे. धरतीकरूपं ते 
उक्त चतुप्पाद्विशिष्ट मन फे उपास्यत्व का उपदेश हुआ है । 
इय झण०, मय पाद्‌, ३४ सूच;--स्थानविशेषात्‌ प्रकाशादिवत्‌ 
भाष्यः--अपरिमितस्यथ परिमितत्त्वेन चिन्तनं स्थानविशेपात्‌ प्रका- 
शादिवटदुपपय्यते ॥ 
अस्याधः--आलेक, आकाश इत्यादि जिस भांति स्थानविशेष- 
प्राप्ति के कारण तरस्थान--परिमित देते हैं, उसी भांति ब्रह्य भी उपासना 
के निमित्त प्रतीकादिरूप से चिन्तित देता है; इससे उसके अपारिमितत्व 
का अपलाप नहीं होतादहै। ` 
३य श्र ० र्य पाद्‌, ३४ सूचः--उपपत्तेश्च ॥ 
भाष्यः--स्वस्य स्वभ्रापकतया सम्बन्धव्यपदेशापपत्तेश्व तन्त्वान्त- 
सभावः ॥ 
श्रस्याधेः-- ब्रह्म स्वयं ही अपने के प्राप्त कराता है, इसी कारणं 
सम्बन्ध का उपदेश दोना उपपन्न दाता है; अतएव, ब्रह्म से तत्त्यान्तर 
कुछ भी नहीं है । 
क्ष्य अ०, स्य पाद्‌, ३६ सूत्रः--तथान्यप्रतिषेघात ॥ 
भाष्यः--तथा “ तता यदुत्तरतरम्‌ ” इति भेद्ब्यपदेशादूबह्म तरं 
तच्वमस्तीदयपि न वाच्यं, “यस्मात्परं नापप्मस्ति किञ्चिदिति पति. 
पधात्‌ ॥ 
अस्यार्थ:--वैसेही “इससे जे श्रेष्ठ है” इत्यादि वाक्या के दाय 
जो मेद्‌. का उपदेश किया गया है, उससे यद मीमांसित नहीं हाता है 
कि; बरह्म के उपरान्त अन्य काई तत्त्व दै; कारण, “जिस के अतिरिक्त 


बेदगन्तदशन । 
{४६६] श्य ०, र्य पादु, ३७-३६ सूत्र] 
पर अथवा अपर कुछ मी नहीं है” (इवे रेय अ०) इत्यादि भ्रति- 
वाक्यो के द्वारा तच््वान्तर का अस्तित्व प्रतिपिद्ध हुआ है । हु 
स्य अ०, स्य पाद, रे७ सूच--अनेन सर्वनतत्वमायामशब्दाविभ्यः ॥ 

[ अनेव (समानातिशयशस्यत्वप्रतिपादकविचारेण ), सर्वगतत्व॑ 
< ब्रह्मणः डदीकृत ) आयामशब्दादिभ्यः ( ध्याप्तिवायकशब्बादिम्यः ) 
तत्‌ सिद्धम्‌ ।] 

भाष्य+--अनेन पस््रहमणः सर्वगतत्वं ददतम्‌. ! “तेनेव पूर्ण 
पुरुषेण सवं” "ब्रह्य वेदं सचैमि"--व्यादिशब्देभ्यः ॥ 

अस्याथ।--इसके दारा ब्रह्म का पूर्वोक्त सर्वगत्तत्व ददीत 
हुआ । “उसी पुरुष के द्वार एतत्समस्त परिपूर्ण श्चा है, ्हमष्ी 
पतस्छमस्त हैं” इत्यादि ह्य के व्याधित्व--अ्रतिपादक शुति-वास्यो के 
शारा यह सर्वत्तेभाव से स्थापित हुआ है । 

दय आ०, स्य पाद्‌, ३८ सूच+--फलमत उपपत्ते ; ॥ 

भाष्य+--अते। प्रह्मण एवं तदधिकारिणां तदसुरूपष फल भवत्य- 
स्यैव तद्दाटृत्वोपपत्तेः ॥ 

श्रस्याथः--श्रवष्पवं यही सिद्ध देता है कि, ईश्वर ही से अधि- 
कार के अनुसार फल की प्राति रोती है; बद्दी कर्म्मफछ-दाता है । 

देय अ०, रय पाद्‌, ३६ सूच/--श्ुतत्वाच्च ॥ 

भाष्य+--स वां पप महानज आत्माउन्नादेवसुदान” एप होषानन्द- 

--तितत्फख्दत्यस्य श्तत्वाच्च ॥ 

अस्यथाधः--धरतियों नेभीस्यण्स्य से व्ह्यदी के कर्म्मफलदाता 
कहकर घरितत किया है, यथाः--"यद षद अन्भग्डित महान्‌ त्मा 


वेदान्तद््शन । ध 
३य प्०, रय पादु, ४०-४१ सूत्र ] [४२५] 
जीवरुप में भोक्ता है ओर धन, पश इत्यादि भोग्यवस्तुओं का दाता भी है” 
(द° ७ अ०, ४म्रा २७) | “यही जीये के आनन्दित करता है” (ते० २ च)। 
भय अ०, रय पाद, ४० सप्रः--धर्म' जैमिनिरत एवं ॥ 
माष्यः--धम्म' फरदेतु" जैमिनि्ेन्यते, छृप्यादिवततस्यैव तदधेतुत्वोप- 
पत्तेः॥। यजेत स्वमैकामः" इति तद्धेतुत्वश्चवणाचचच ] 
, श्रस्या्थः--श्नापत्तिः-मिनिमुनि कहते ह कि, धम ही जीर्घो के 
फलका हेतु है। कृपिकर्म्मादे जिस भांति घान्यावि-फलप्राप्ति के 
देतु है, उसी भाँति घरम्म ही फलदाता है ऐसा कहना उचित है; स्वगे- 
कामना के कार्‌ यष्ठ॒ करना” इत्यादि भ्रुतिवाक्यों के द्वार भी यज्ञावि- 
धर्म्मो" ही को स्वमादिफलदान का देतु कहकर उपदिष्ट किया है। 
इय श्र ०, स्य पाद, ४१ सूधः--पूवं' तु वादरयसे देतुव्यपदेणात्‌ ॥ - 
भाप्यः--तु शब्दः पत्तनिरासाथेः। फलं पूरधोक्तं परमात्मानं येदा- 
चाया मन्यते । ““पुरदेन पुययं लेक नयती”--ति “यमेवैष बुणुते तेन 
लभ्य”--इति च परस्य तद्धेतुत्वव्यपदेशात्‌ ॥ 
` अस्या्थः--सुझ्रोक्त “तु” शब्द पूर्वपपत्तनिरासाथेक दै । चेदाचार्य्य 
धादरायण ने यह सिद्ध किया है कि, परमात्मा दी मूक फलदाता दै । 
, पुएयकर्म्मो" के सम्पादित कराकर पुरयल्लाक की प्राप्ति कराता-है” 
“बह जिसको वरण करता है, उसी को छाम हाता है” इत्यादि अतिः 
धाया. के द्वारा श्रति ने पुख्यादि विषयों में भी परमात्मा ही को देतु 
कद्दकर उपदिष्ट किया है। 
इति परमात्मनः सेतुत्व, त्रियामकत्व, फलदावृत्व--निरूपणाधिकरणम्‌ । 
इति वेदान्तद्शेने तृतीयाध्याये द्वितीयपादः समाप्त: 4». >ॐ.तस्सदू । 


भं धीगुरये नमः! 
श्रां तत्सत्‌ । 


वेदान्तदश्न । 


तृतीयाध्याये तृतीयपादः । 

इस चूतीय पाद्‌ में श्रोमगवान्‌ येद्रन्यासर जी ब्ह्मोपासना-विपयक 
शृतिचाक्यसखमूद फे साप्मम्मे के अवधारित करने में वृत्त त्रये हैं । 

स्य ०, उेय पाद, शयुः~--सर्ययेदान्तप्रत्ययं चेादनाद्धि- 
शेषात्‌ ॥ 

[ स्वेदान्सैः प्रतीयते इति सर्मयेवान्तयत्ययं, तानि अभिष्नानि पय, 
इष्यर्थः; पिधायकगशब्दुद्योदना, तस्य॒ अ्रविशेषात्‌ देक्वात्‌ । चोदना 
“चिध्ादुपासखीतते"--स्मेंरूपा विधिः । ] 

आष्या--अनेऋषध भोक्ततुपासनमेकम्‌ , चोदुनाथपिशेषाद ॥ 

अस्पार्थ:--मिन्न मिन्न येदान्तों में उपद्िण उपासनाओं फी पेपपस्यु 
पफदी है, एफ अ्क्मोग्सना ही मिश्न भिन्न येदान्तों में उपदिए हुए ६। 
कार्ण, समे फा पिपापफ छछण पकी प्रछाए का दै। 

शंकपयाप्य क मत में भो इस मूको शय इसी प्काए का है। 
परन्तु पे फदते हैँ कि, सगुण प्रद्मोपासना दी ४ सम्पन्ध में पद सू 
प्रथित हुआ है। परन्तु पेदप्पासजी ने जिस सूप में "स्व शब्द हा 
स्पपड़त दिया है, उसका धर खर्प नहीं रिपा जा सझता ६। (षी 
भी झ्थठ पर पेदस्पासती ने इस सम्््ध में इश्लिच नी मदो किया है। 


वेदास्तदुशंन । 
देय भ०, श्य, पाद, २-३ सध ] [४३३) 
शेय श्र०, रेय पाद्‌, २ सूत्र/--भेदाक्षेति चेदेकस्पामपि ॥ 

भाष्य+-विद्यायां पुनः भरुत्या वेयमेदाक्न विद्येक्ममिति चेत्‌, न, 
फ्वचित्मतिपचृभेदात्‌ कयचित्मकरणयद्धयर्थमेकस्यामपि विद्यायां पुन- 
यक्तयायुपपत्तेंः ॥ 

अस्यार्थ--यदि ऐसी आपत्ति की जाय कि, थ्रुति में विद्या की 
पुनरुक्ति के कार्ण, विद्या की वेच्चस्तुओं के विभिन्न कहना हागा, 
(कारण, वेधवस्तु के एक देने से, पुनरुक्ति निष्पयाजन हैं) श्रतप्प 
भिन्न भिन्न चेदान्तोक्त पिद्यायं ( उपासनायं ) पक नदीं हैं; तो वक्तव्य यह 
है कि, यद्‌ सिद्धान्त संगत नहीं है; किसी स्थठ पर प्रतिपत्तामेद्‌ (उपा- 
सकभेद्‌ ) के कारण, तथा किसी स्थल पर प्रकरण--पूरण के निमित्त 
पक दी विद्या की पुनदक्ति श्रसंगत नहीं है, वरन संगत है । 

स्य श्र० रेय पाद्‌, ३ सूचरः---'स्वाध्यायस्य तथात्वेदि खमाचारे४- 
धिकायोख सयचञ्च तन्नियमः ॥ 

( (आथर्वेण कत्तेब्यत्वेनेयापदिण' धिरोबतं शिरसि अंगारपात्रधार- 
णरूपं चतं न विद्यामेद्कं कुतः ? तस्य ) स्वाध्यायस्य ( वेदाध्ययनस्य 
शद्गीभूतत्वात्‌ ) ; तथात्वे ( शिरोवतस्य स्वाध्यायाद्गत्वे ) तक्नियमः 
(बतेपदेश-नियमः, आथ्ैरिकेन श्रलुष्ठेयः नेतरेण इति नियमः) । 
समाचारे (देवनतोपदेश्वपरे भ्न्थे तदुपदेशात्‌ ); अ्रधिकाराश्व अधिकृत- 
मुण्डक-अन्थजातपरत्‌ “अधीते” इति शब्दा । सववच्च सृर्यघच्च 
सुरया दिदामवच्च ॥ ] - 

भाष्यः--यश्चाथर्व णे “तेषमेयैतां श्रह्मविधां वदेत शिरेववं विधि- 
:चच्चैस्तु , चोमि--ति शिरेम्त॑, तदपि विद्यामेद्क न, यतः स्वाध्याया- 


वैदान्तद्शंन । 

॥,)) य ०, श्य पाद्‌, ३ सूच | 
ध्ययनाज्ञतया शिसे्तः विधीयते! तस्याध्यायनांगत्वे खति -आथर्य- 
णिकेतराप्रद्मतया तन्नियमेोऽस्ति) यतः समायासास्ये प्रन्धेऽपि चेद्आ- 
तत्वेन शिरामतमामनन्ति; “नैतदचीर्णप्रता अधीन” इति घनाय) 
सौर्य्यादिदामवच्ध तन्नियमः संगत प्व ॥ 

अस्यार्थ:--आधर्चण थुति में ( मु० इय सुर, २ ख० में) उक दै. 
“जिन लेगों ने विधिपूर्वक शिरेवत का अनुष्ठान फिया दै, उन्हीं के 
लिए यद ब्रह्मविदा का उपदेश है” इस वाक्य में जे श्रेत उपदिष्ट 
छुआ है, उसके द्वारा प्रह्मतिया का मेद्‌ प्रतीत दाता है (कार्णं केघल 
श्रथ के सम्बन्ध में इस शिरोब्रत का उपदेश है, दूसरों के सम्बन्ध 
में नदी), ऐसा नहों कहा जा सकता; कारण यह है कि, यद्‌ शिशवत 
केवल आधथर्वण श्रुति के अध्ययन का अक्लीभूत है, विद्या (तहुपदि्ट 
उपासना ) फे अज्ञीभूत नहों है । केच उस देद्‌ के अध्ययन के श्रद्धी- 
भूत देने के कारण, आधथर्चेणिकों (अथर्ववेदाध्यायियों ) के छोड़ कर 
दूसरे के द्वारा प्रहणीय नहीं दै; इसी कारण उन्हीं फे सम्बन्ध में उक्त 
प्रकार का नियम किया गया है; कारण, सथायार नामक वेद्धतेपदेशक 
ग्रन्थ मर, कैव उस चेदाध्ययनव के अज्ञीभूत--स्वरूप में शिरोधत उपदिष्ट 
हुआ है । “शिशेघ्रत का आचरण किये विना अथरववेदीय , मुएडक- 
श्रेणी का श्ुति-पाठ गे करना! इत्यादि चाक्यौ के दा उस श्रुत्रि-के 
अध्ययनाधिकार के निर्णयार्थ उस वत के उपदिष्ट देने से, ऐसा ही सिद्ध 
दवादै।! उसके दन्त भी वर्तमान दैं।--जिस भाँति सौर्य्यादि सक्च 
दाम केवर श्राय के एकार्नि के साथ सम्बन्धचिशिष्ट देने के कारण, 
(अपरशाखाओं में उक्त त्रेताग्वि के साथ सस्बन्ध-विखिध् न. देने के 


वैदान्तदर्शन । 
श्य अ०, रेय पाद, ४-२ सूत्र ] [४४१] 
कारण, केव पक्राग्निक आधर्वणिकें दी के दवारा अद्य हैं, उसी माति 
शिरेव्रत मी मुएडकश्नुति अध्ययनकारियों दी के दाय श्रदुषडेय है, 
दूसरों के द्वारा नहों, प्रह नियम विधिवद्ध हुआ है । 
शेय अ०, रय पाद्‌, ४ सू्ः--दशेयति.ख ॥ 
साष्यः--/सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति" इति श्रुतिदेशैयति च विद्ये- 
काम्‌॥ 
श्रस्यादः--“समरस्त चेद्‌ जिस नित्यवस्तु का कीचेन करते हैं” 
इत्यादि थ॒तियौ ने साक्षात्सम्बन्ध से ही एक नह्य का ख़कल विदानो 
की वेय वस्तु होना उपदिष्ट किया है । 
देय अ०, श्य पाद्‌, £ सूधचः--उपसंदारो्थश्नेदादिधिशेपवत्‌ 
समाने था ॥ 
भाष्य;->विद्येफ्य सति, ( खमाने उपासने सति, ) शुणोपसंहारः 
कत्तेनयः, प्रयोजनाभेदात्‌ । श्रश्चिदयोचादिचिधिसेपवत्‌ । 
श्रस्याथेः--पकदी ब्रह्मोपासना के उपदिष्ट होने से, एक बेदान्ताक्त 
ब्रह्म के स्वरूपगत यणो की दूसरे वेदान्तो में वर्णित व्रह्मोपाखना्नो में 
योजना करना उचित है। कारण, उपासना का श्रथे ( प्रयोजन ) सर्वक्ष 
एक ही है। जिस भांति अग्िहोनादि कम्म में एक घेदोक फर्म्मपश्नलसूद 
दुसरे वेदोक्त कम्म म मी योजित किये जाते हैं, उसी पकारः विभिन्न 
उपनिषटुक्त विधौपासत्राक्रों में चिधायक धाक्यों के पकप दोने के 
कारण, किसी प्क उपनिषद्‌ में उपास्य वस्तु के जे सव स्वरूपगत शण 
वर्णित हुए है उन समनं का सर्वेत्र दी अदणीय होना सिद्ध है! 
इतति सवंनेदान्तेकक्तविद्याया एकस्वावधारणाधिकरण॒म्‌ ॥ ` 
६ 


८ केवान्तदयैन १ 
| श्य ०, इय पद्‌, ६ सूत्र] 

परन्तु ब्रह्मोपाखना के एक दोने पर भी, विद्या (उपासनामणाली) 
उपनिषदं में सर्वत्र एक नदी है; यहां तक कि, विया के नाम के एक 
दोने पर भी, किसी किसी स्थल पर विभिन्न उपनिषदे में उक्त विद्या ठीक - 
पक नहीं है, अब सुज्नकार इसी के प्रदर्शित कर रहे दैः-- 

शेय अ०, रेय पाद्‌) ५ सुत्र+--अन्‍्यथा त्वं शब्दादिति चेन्नावि- 
शेषात्‌ ॥ ॥ 
भाष्य/--अथ हेममासन्यं प्राणमूचुच्त्व॑ व उद्गायेति तथेति तेभ्य 
पप माण उद्गायदि”-ति वाजसनेयके भ्रूयते 'अथ ह य पयाय मुख्य- 
प्राणस्तमुपासाचक्रिरे” इति छान्दोग्ये धूयते । किमन्न विद्येक्यप्ुत तत्ले दः १ 
इति संशये विद्यक्यमिति । नु धाणस्य वाजसनेयके ''त्वं न उद्गाये” 
ति फचुंकत्वं, छान्दोग्ये च “स्वमुदूगीथम्‌” इति कम्मैत्वमधीयते, अतौ 
विद्यानानात्वमिति चेन्न, उपक्रमेऽविशेषप्त्‌ ) “उद्‌गीधेनात्ययाम”, उद्‌गी- 
थमाजहेस्नेनैनानभि3निष्याम” उद्‌गीथस्यैचेपास्यत्वश्नतीतेः। तस्गादुभयत्र 
चियेक्यमिति प्राप्तम्‌ ॥ 

अस्यार्थ।--धाजसनेय श्रुति में (० १ म अ०, ३ ब्रह्मण में) उक्त है 
कि, देवताओं ने, वाद भमृति श्रपर सत्र इन्द्रियों के परित्याग कर, सुख- 
प्रभव प्राण से कहा--तुम हम रोगों के उद्णात्र-कस्मों के! सम्पादित 
करे; वह तथास्तु कह कर उदगात्र कर्म करने खगा | चृन्दौग्य 
के श्म प्रपाठक फे र्य खण्ड में इस उदगीथेपासना के सम्बन्ध में येखी 
उक्ति है कि, देखतायण और सब इन्द्रियों के परिदाय कर मुख्य प्राणदी 
की उपासना करने खगे । इस स्थल पर जिज्ञासा यह है कि, इसके द्वारा 
उपासनाओं में एकत्व सम्रकना पड़ेगा, श्रयवा भेद १ इस संशय को 


„ वेदाल्तद्शंन । 

श्य श्च०, ३ेय पराद्‌ ७ सूत्र ] [४५३] 
दूरीभूत करने के श्रमिभाय से सूत्रकार कहते हैं कि, पदिले ऐसा ही अजु- 
मित होता है कि इस स्थरु पर ये दोनों उपासनायें एक ही हैं, भिन्न 
नहीं। कार्ण यदि यद कदा जाय कि वाजसनेय श्रुत्युक्त भ््वं न उद्गाय 
( तुम दम लोगों फे उद्गाता होओ। ) वाक्यम प्राणका कततैत्व उपदिष्ट 
है, किन्धु छान्दोग्यो्त *त्वमुदूगीथम्‌"” वाक्य म भआणयोधक "त्व" पद्‌ 
कम्मैकारक में उपदिष्ट दै, च्रतपव दोनों का उपास्य एक नहीं है; छुतरां 
विदाओं में भेद रहना स्वीकार करना दोगा, परन्तु ऐसा कहना सङ्गत 
नहीं है; कारण, दोनों श्रतियों में संवाद का श्चारम्भ एकद्दी प्रकार से 
किया गया है; यथाः--वाजसनेय श्रुति के भारम्म में कहा गया है कि, 
देवताओं ने परामश किया, “उद्गीथ-द्वारा हम लेग जयं राभ करमो, 
चार छाल्दीग्य के भ्रारस्म में उक्त है कि, देवताओं ने उद्गीथ का श्रनुप्ठान 
किया ओर कहा, “उद्गीथ-द्वारा ही हम लोग ( श्रु के ) परामूत 
करेंगे--जयलाभ करेंगे? । एतद्द्वारा यद अतिपादित होता है कि देने 
स्थरो पर एक ही उदूगीथ-उपाखना उपदिष्ट हुई है। अतफघ दोनो 
स्थलों पर उपदिष्ट विया पक ही है। यद पूर्वपत्त है। 

देय अ०, देय पाद्‌ ७ सून्न;--न वा भ्रकरणभेदात्‌ परोवरीयस्त्वा- 
दिवत्‌ ॥ 

[ मकर्णमेदात्‌ = उपक्रमभेदात्‌ इत्यथः; परोचसीयस्त्वादिवत्‌ ` यथा 
परोचरीयस्त्वादिगुणघिशिए-विधानम्‌ रथान्तर ज्ञापयति तद्त्‌ । ] (पर = 
जेष्ठ, घर =श्ेष्ठ । ) 

* आभाप्य+--तज्रोच्यते, न चियेन््यम्‌, “श्रामित्येतद्क्षसमुद्गीथमुफा- 
सीते”-त्युदूगीथे प्रसचप्रुपास्य॑ प्रक्रम्पो--/दूगीथमाजहुं”-रिति वचनात्‌ 


„^ 


वेदान्तदुर्शन । 

[४४४] इय अ०, श्य पाद्‌ ७ सूत्र ] 
ठद्वयवभूतः प्रणवः पाणदप्डेबिपयः छान्दोग्ये विदितः । याजसनेयके तु 
अविशेषेण “उद्गीथेनात्ययाम” इत्युपक्रमात्‌ छूत्स्नाद्गीथः प्राणदप्टे- 
विंपय;। इत्थं भक्रमभेद्ाद्धियासेद्‌ एव सिध्यति। यथोद्गीधावयचे प्रवे पर- 
मस्मदेष्टिधिधानाविशेषे5पि हिसएयमयपुरुपइश्टिविधानात्‌ परोवरीयस्त्या- 
दिगुणविशिष्टचिघानमन्यत्‌ 

अस्यार्थ:--उक्त पूर्वेपक्ष के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं;--उत्त उपनि- 
पदू-हयेक्त विद्याओं का एकत्व नहीं कहा जा सकता; कारण यह है कि, 
छान्दोग्य श्रुति में उद्गीधेपासना के घरीन में “शो” इस एकमात्र चर्ण 
(ज सम्पूर्ण उद्गीथ का प्रकाश माज है, उख) की उद्गीथ शान से उपा- 
सना करना! इस प्रकार कहकर इसके पश्चात्‌ “देवताओं ने उदूगीथ 
का श्चनुषठान किया” ऐसी उक्ति है। पतवृद्धाए यह सिद्ध होता है फि, 
छान्‍्दोग्य मं उद्गीथ के अक्लमात्र श्रोकार दी के, भणदष्टि से उपासना 
का विषय कहकर विद्रव किया है। परन्तु वाजसनेय श्रुति में, किसी 
विशेष अचयव का उस्लेख न कर, साधारण रूप से ““उद्गीथोपासना- 
दास हम लोग जयलाभ करेगे", इस धारस्मिक घाक्य से यह श्रवध्रारित 
होता है कि, घरहदास्एयक में सम्पूर्ण उद्गीथ ही भणि से उपासना के 
विषय हैं। आरम्भ-वाक्य भें इस प्रकार के भेद के कार्ण घिद्या का भेद 
ही भतिपादित होता है। जिस भाँति उद्गीधांश पणव में परमात्मा-ध्यान- 
विषयकः उपदेश के प्क होने पर भी, (पक छन्दोम्य दी मे) परमात्मा 
के दिरण्यमय पुरुपरूप के ध्यान से परोचरीयस्त्वादियुण विशिष्ट पुरुपकप का 
ध्यान विभिन्न है, उसी भाँति चाजसनेय श्रुत्युक्त उद्गीथोपासना प्रणाली 
शार दानदीग्योक्त उद्गीधोपासना-प्रणाली भी विभिन्न हैं । (इस स्थल पर 


वेदान्तदशंन । 

श्य.श्र०, ३ेय पादे र-६ सूत्र ] [५४९] 
छान्देण्य के प्रथम प्रपाठक के नयम ओर षष्ठ खण्डा के पढ़ने से यद 
विचार विशिष्ट रूप से चोधमम्य दोगा) 

देय अ०, देय पाद्‌, ८ सूतः--संशातइचेत्‌, तदुक्तमस्ति ठ तदपि ॥ 

भाष्य--सेज्ञात्तो विर्यैक्यमिति चेत्तस्याः दु्वखत्वं “न घा भकरण- 
मेदादिल्यनेनाक्त, संशेकत्वं तु चिधेयमेदेऽप्यरिति । यथामप्रिदोच्रसैज्ञा 
नित्याउग्रिहोत्रे कुरडपायिनामयनाशिद्दोत्रे च । 

श्रस्याथः--यदि. दोनों स्थल पर उद्गीथ नाम के वर्तमान रहने के 
कार्ण, विया का भी एकत्व कहा जाय तो यह श्रत्यन्त दुर्ध युक्ति 
है,--यह पूर्यवर्त्ती खूज के विचार ही में अद्शित हुआ है। एक संजशा होने 
पर भी विधेय का भेद सम्भव है, इसके दन्तो का प्रभाव नहीं है। 
यथाः--/अग्निदोत्र संशा नित्य अग्निहोत्र की भी है, तथा कुण्डपायि- 
सासक अ्रम्निद्ोत्र की भी है। 

देय श्र०, रेय पाद्‌) ६ सूत्+--व्याप्तेश्व समअसम्‌ ॥ 

< ध्याप्तेश्च ~ प्रणवस्य सर्वन्न व्यापकत्वात्‌ सर्च समञ्जसम्‌ । ) 

भाष्यः--डान्दोग्पे सर्वासद्गीथविद्यासु प्रथम प्रस्तुतस्य धणषस्यौः 
फास्यत्वेन, व्याप्तेः “उद्मीथमराजहरि?--ति मध्यगतस्योद्मीयशब्द्स्यापि 
प्रशचचिषयत्वं समज्ञखम्‌ | छान्‍्दोग्ये उद्गीथावयवः प्रणवः वाजसनेयके 
छत्स्नोद्गीथः प्राणदष्ट्योपास्य इति विद्यामेदुः ( 

. ` अख्याथः--छान्दोग्य में बहुविध उद्गीथ उपासनाय उक्त हैं; उन 
सभों, में भधमोक्त प्रणयोपासना की व्याप्ति है; अतए्व, "उद्गीथ का 
अड्ठछाव किया था,”--इस वाक्य में जो “'उद्गीथ” शब्द दै, प्रणव ही 
उसका अर्थ है, ऐसा कहने से ही पूर्घापर घाक्यों में सामअस्प, दता है। 


वेदान्तदशेन ॥ 
[५४६] इय आ०, देय पाद्‌ १५ सूत्र] 
उदूगीथ का अंशविशेष भणव छान्दोग्य में और समग्र उदगीथ ही 
वाजसनेय में भागुकत्पना से उपास्य हैं | अतण्ण उभयो उपासना- 
प्रणाल्ियाँ भिन्न हँ--एक नहीं | 
इति उद्गीधोपासनाया विभिन्नत्व-निरूपशाधिकरणमस । 
श्य झ०, रेय पाद, १० सूच।--लर्वा मेदादन्यत्रेमे ॥ 
( सर्वे--अमेदात्‌--अन्यत्र, इमे ) 

भाष्य+--दुल्दोग्ये वाजसनेयके च प्रणसंवादे उयेप्थ्यश्रे प्ठयगुणोपेतः 
पाण्‌ उपास्यतया वागादयो वशिष्ध्यत्यादिगुणका उक्ताः । तै च गुणाः प्राये 
समिताः \ कौपोतकीप्राणसंवादे तु वागादीनां णाः उक्ताः न तु भारे 
खमर्धिताः। तत्रोच्यते अन्यत्र कौपीतकी प्राणसंचादेउपि प्रणसस्बन्धित्वेन ते 
उपदियाः ज्येप्यवश्रेप्खयनिमित्तस्य वागादीनां श्राणायचत्वादेः सर्वेत्रेक्यात्तू । 

अस्यार्थ:--छान्दोग्य और घाजसनेय, दोनों भ्रुतियों ने प्राणोपासना- 
विपयक संबाद में प्राय दी को ज्येष्ठत्वं तथा चेष्ठत्व णिरप से 
उपास्य कहकर निर्दि किया है; आए वागादि इल्द्रियों के वशिष्टत्वादि 
गुण उक्त हुए है । वे सभी गुण पभाण में भी समर्पित हुए हैं। परन्तु कौपीतकी 
उपनिपदुक्त ध्राणसंवाद भ्रं कथित गुखसम्रूह वागादि ही के सम्बन्ध 
में उक्त हुए हैं, किन्तु प्राण में समपित नहीं हुए हैँ । इस सम्बन्ध में सूपकार 
कहते है३--अन्यत्र” श्र्थात्‌ फौपीतकी-उपनिषदुक्त श्रायसंबाद में 

भी “दमे, ये समस्त चशिष्टत्वादि गुण प्राणसम्बन्ध में भी प्रणीय हैं; 

कारण, उक्त धर्तियोँ में भी प्राण के ज्येष्ठत्वं तथा थ्रेष्टत्य उक्त ईद, शेष 
वमाह का प्राणाधीनत्व शति में सर्वत्र कीर्चित दुआ है । 

इति प्राण्योपासनायां वशिष्टस्वादिगुणानां सर्वेत्रोपादियत्य-निरू्पयाधिकरणम । 


वेदीस्तदेशन । है 
दय आओ०, इय पादु ११-१३ सूत्र ] [४४०] 
[ अब सूत्रकार उपास्य द्य के उन खव स्वरुपनिष्ट गुणों का स्पषटरूप 
से उपदेश करते हैँ, जिनको उन्होंने पञ्चम सू मे सर्वविधं प्रह्मोपासना 
मँ ग्रहणीय कहकर पर्णित किया हैः-- ] 
३य श्र ० रेय पाद्‌, ११ सुत्रः--श्रानन्दादयः प्रधानस्य ॥ 
माप्यः- सर्र गुणिनोउमेदानन्दादयो गुणाः परविद्यासपसंहर्सब्याः 
श्रस्या्थः--विशेप्य ( गुणी ) बह्म के सर्वात्मकत्व आर ्रानन्दमय- 
त्वादि विशेषणो (गुणों) को परब्रह्मोपासना में सर्वच ही संयोजित करना 
पड़ेगा । ८ आनन्दादि'गुण, यथाः--श्रानन्द्रूपत्व, चिज्ञानधनत्व, सवै. 
गतत्व, स्वात्मकत्व, इत्यादि । ) 
देय श्र ०, रेय पाद्‌, १२ सूत्रः--पियशिरस्त्वायधासिरूपचया पच्य 
दि भेंदे ॥ 
भाप्यः--परस्वरूपगुणपराप्तौ प्रियशिरस्त्वादीनां प्राप्तिस्तु नेप्यते, शिर 
श्रायघयवभेदे सति ब्रह्मरयुपवयापथ्यप्रसड्ात्‌ । 

, श्रस्याथैः--किन्ठु तैत्तिरीय उपनिपद्‌ मे “तस्य प्रियमेव शिरः 
इत्यादि घाक्यो के द्वारा ब्रह्म के सम्बन्ध में जो प्रियशिरस्त्वादि-गुण 
उक्त हुए हैं, वे बह्मोपासना में स्यच प्रयुज्य नहीं हैं; कारण, शिरःप्रभुति 
अवय्चों में भेद होने से उन सब गुणों के अपचय, उपचय (हास, बुद्धि) 
के दस ब्रह्म की हासदूद्धि का प्रसङ्गं उपजात होता है) 

देय अ०,.रेय पाद्‌, १३ सूजः--इतरेत्व्थसामान्थात्‌ ॥ 
: भाष्य+-आनन्दादयस्तु णाः गुणिनः सर्वचेक्यादुपसं हियन्ते । 
श्वस्याधेः--भरियश्थिरस्त्वादिथुख के य्मयौपासना में, सर्वत्र संयोजित 
न होने पर भी, श्रानन्दादि गुण ब्रह्म भे नित्य दी बतेमान हैं; उक्त गुण- 


वेदान्तद्शन । 
श्श्मि] रैय श्र०, इव पादु १४:१६ सूत्र] 
समूद श्रुति मे सर्वत्र दी ब्रह्म के सम्बन्ध में उक्त हुए हैं; अतपव ब्रह्मः 
पासना में ये सव गुण सर्व दी अरदझीय हें । 
देय अ०, दय पाद्‌, १४ सूचः--अध्यात्राय पयोजनाभावात्‌ ॥ 
भाप्यः---“तस्य पियमेव शिर" इत्याग्रभिषानन्तु श्रुचिन्तनादध- 
मिवस्मरयेःजनामावात्‌ । 
अस्पार्थ:--प्रिय ही उसका शिरः; है” इत्यादि वाकयं में बरह्म के 
जो प्रिय शिर स्त्वादि गुण चर्णित हुए हैं, वह केवल उसके ध्यान की स्थिरता 
के सम्पादित करने के अभिप्राय से, उन समोका और केाई प्रयोजन 
नहीं है (शिरः प्रभ्ति च्य के स्वरूपगत गुण नहीं है ) । 
इय अ०, हे पाद्‌, १५ सनः--आकशब्दू ॥ 
भाष्य/--“अन्येउन्तर आत्मा” इत्यात्मनः शिरः पन्चाद्रसस्थवात्‌ 
तदचुध्यानाय सदुभिधानम्‌ । 
अस्याथैः-तैत्तिरीय श्रुति के द्वितीय घढलो में आत्न्दमय के सम्बन्ध 
में जो “अन्येउन्तर आत्मए? वाक्य है, उसमें आत्माशब्द के धयोग द्वारा 
यह प्रतिपत्ष होता है कि, इस शेपेक आत्मा के शिरः पक्तादि अवयव 
काल्पनिक मात्र हैं, इसका प्रकत हौना कभी सम्भव सही दै! अतपएव यह 
समभन पड़ेगा कि, ये खव विशेषण केवल ध्यान के आमुकुर्या्थ ही हैं। 
श्य अ०, देय पाद्‌ १६ सूत्र: - आत्मण्द्ीतिरितस्वदुत्तरात्‌ ॥ 
भाष्य--/अन्येऊत्तर श्ात्मा” इत्येधात्मशब्देन परमात्मन एव 
प्रह, यथा “आत्मा चा इद्मेक पवार शासत्‌” इत्यनात्मशब्देन परमात्मन 
पव शरद, तद्त्‌ ! “से काप्रयत बहु स्यामि--स्पानन्देमयचिपयादु चस. 


चाक्याद्पि तदूप्रदश्णम्‌ । 


वेदान्तद्शन ॥ है 
य प्रर, रेय पादु १७ सूत्र] [४४६] 
श्रस्याथः--नैत्तिरीयः:धुति.-का- “पन्यो इन्तरः आत्मा”! वाक्येक्त 
“आत्मा” शब्द पयमात्मबोधक है; 'जिस- भाँति ऐनरेयश्रत्युक्त “आत्मा 
वा इदमेक एवान्र सीत्‌, वाक्य में आत्मा शब्द परमात्म-बेधक है, उसी 
भाँति पूर्षोक्त तैत्तिरीय भ्रुतिवाक्य में भी “आत्मा” शब्द परमात्म-बोधक 
है; कारण यह है कि, तैत्तिरीय श्रुति ने धाक्यान्त में कहा है, “खाउकाम- 
यत बहु स्यामः"; आनन्दमय विषयक इस अन्तिमोक्त वाक््यःद्वारा यह 
स्पष्टरूप से प्रतीयमान दोता है कि, पूर्वोक्त “आत्मा शब्द पग्मात्म- 

बाचक है। जाए. >~ ~ ~ ~~ 
` इष अण०, एय. "पाद्‌, ९७ :सू्ः--छन्वथादिति. तत्‌ः स्पादवधार- 

णत्‌॥ ..' रर, ^ जत (५ " एल 

. माप्यः-पूर्रैानात्यनि प्राणादावात्मशम्दान्ययव्शेनाद्‌ “आत्माउन- 
न्देमय,*--दयात्मणशब्देन परमात्मना ऽपरिप्रद इतिः चेत्‌: स्यादेव तेन शदेन 
तत्परिग्रहः" पूर्वत्रापि : परमात्मदुद्धशवानात्मनि 7 प्राणादाबात्मशेद्धान्वय- 
निश्चयात्‌ ॥ हल ~ मु नि 
सस्पाथः--यहः अवश्य स्वीकार करना होगाकि, नेत्तिरीय धति 
में उपदिए प्राणमयादि शमा ब्रह्म नहीं है; तत्पश्चात:-फम से एक ही' साथ 
जय. आानन्द्मय झात्सा की भर उक्ति है, तव यह प्रतियादित नहीं" दोता, है 
कि, श्यानन्दमय आत्मा शब्द परमात्म-वाचक है; ऐसी आपत्ति सङ्कत नहीं 
है; आनन्दगयात्म शब्द से परमात्मा ही ग्रहणीयः है;'घाणमयांदिः स्थलं 
पर भी'प्राणादि अमात्मपदार्थों" में “आत्म” शब्द परमात्मदुद्धि से: ही 
अन्थित हुआ: है'। :( .थुति ने पहलेःदी “सत्य शानमनस्तं- बहा 
“अह्यविदामोति परम!?: इलादि' वाक्यौ केःछाराः परमात्मा को पर्णित 

८७ नः 


प्रेदाम्तदुशंत | 
४१०] देय ०, य याद्‌ $८ सूच ] 
फिया है, तशवा आणमयादि आत्म-स्थलों पर वही परमात्म झम्द 
दी न्वित हुआ है, ऐसा समझना पड़ेगा।.- - 4 
दहति श्ानिन्दरूप्वादि-विरेपयानां न तु. प्रियशिरस्वथादीनीं मदत मद्मोषाम- 
नायां सेयरज्यस्यनिरूपणाधिकर णम्‌ । न 
£ 0 ४ * * 
(श्यन्र सूत्रकार विद्याविषयक श्रवरापरः - जिक्तास्य विपयों को 
मीमांसा में पवरृचच हे रहे हैं।--) ४ ८०३२ 
देय आ०, रय पाद्‌, १८ खूब:--कार्य्याख्यानादपूर्वम्‌ू ॥ ` :.; 
''(कार्य्यास्यानातू, आचमनस्य सधास्णकार्य्यतवेन स्दत्यादी कथनान्‌, 
/अशिष्यक्षाचामेत्‌” इत्यादि चाजसनेय-बाक्ये श्राचभनोयाष्ठु॒श्रष्छु 
चासोा- दशनम्‌ एवं विधीयते; - यतः तदेव अपूर्य/ पूर्वाधाप्तमित्य्थ: । ) 
भाष्य+--/अशिव्यत्ाचामेदशित्या चाचामेदेतमेव तदन पन्नं कुरते. 
स्यादिना<रं प्राणवासस्त्वध्यानमप्राप्त॑ विधीयते, स्घृत्याधारपाप्तस्या- 
चनस्य तु तनावुवादमात्रत्वात्‌ ॥ 
अस्थाथे:-बाजसनेय धति में प्राणविद्या के चुन मे. पेखा वाक्य 
द्र देषा है; यथाः--“आहार करने के पूर्व आचप्रन' करना, माजन के 
पश्चात्‌ आधमन करना, यह श्राचशन प्राण के"यनस्न (आच्छादित) 
करता है, ऐसी धारणा करना? । ,इस स्थल पर जिशास्य यह: है कि, 
उक्त वाक्य में. विशेष विधि कौन है.?। श्राचमन अथवा जल का. पाण के 
झावरक-स्वरूप में ध्यान ? अथवा दोने। ? इस सम्बन्ध में सुतकार कदते 
हैँ कि, प्राण के आवरकस्वरूप में जल का ध्यान दी प्ाणवि्ा की विशेष 
विधि, है; यद किसी दूसरी विद्या के अन्ञीयूत नहीं दै, कारण, यही ध्यान 


बेदान्तदशन । 
रेय अ०, रैय पाद.4६ सूत्र ] [४९१] 
इस स्थर पर “अपूर्य” है (धन्वान्य. उपासनाओं से उक्त न दाकर, इस 
उपासना में चिशिष्टरूप से,उक्त हआ है )। स्तिग्रश्रति में भी आचमन- 
कार्य्य सर्वत्न साधारणरूप से उक्त हुआ है; उसी का अनुवाद कर, राण 
पिया मे सी श्राचमन का उस्लेख फिया ,गया है। परन्तु जरू- का प्राण के 


आवरकरुप से ध्यान ही प्राणविद्या की विशेष विधि है । 
इति श्राघमनस्य प्राणानामनम्नकरणदवावधारणाधिकरणम्‌ ॥ 


~~ / | ^ 


इ्य.श्र ०, देय पाद, १६ सत्रः-समान एवं चाभेदात्‌ ॥,. -* - 
,. म्यः -वाजसनेयिशाखायां , “सत्य. ब्रह्म त्युास्रीते"त्यारः 
“आत्मानमुयासीत मने|मयमि”'त्यादि। अग्निरहस्थे ““मनेोम्रयोयं पुरुष?! 
इस्यादि. ददारणयके च -शारिडल्यधियाम्नाता, सा च्‌ ` यथाउनेक- 
शाखाउ पेचेफ्याहियेक्य, तथेकस्यामप्परकैय चिचेकृयाद्गतेपसदुष; |... 
~ श्रस्याथैचाजसनेयं शाखा (यूहदारय्यक) में ब्रह्म की सत्यस्त्रसुप में 
उपासना करना”, ऐसा घाक्यारस्म में उपदिए.कर, . तरप्श्चात्‌ कहा गया 
है, “आत्मा की. -सनोमयरूय में उपासना करना:!।- शहदारण्यक के 
अरभ्निरदस्य में भी शारिड्यविद्या के चरीन्‌ .में ऐसी उक्ति है कि, “यह 
आत्मा मनेमिय है” । जैसे विभिन्न शाखाओं में चेद्य चस्तु एक दी है, इस 
सम्बन्ध में सभी अकारं कीः उपासनाओं में ऐक्य है, वैसे दी एक ही 
शाखा में उपदिष्ट चिद्याये प्क हीं है - प्रतय, यदि चिद्या-का एक द्ग 
किसी एक स्थल पर. उक्त न दाकरः दूसरे किसी स्थल पर उक्त हो, ता 
उस श्रनुक्त स्थल पर भी उस शद्ध की योजनाः करनी पड़ेगी । - (्हदा- 


रुणएयक पश्चम अध्याय द्रव्य । ) ५२ डे! हरी, सना 
इति विभिन्नस्थानाक्तशण्डिल्यविद्याया एकत्वनिस्पणाधिकरणम्‌ ॥ , $ - 


ध] 


बेदान्तदर्शन । 
[५९२] दे श्र, रेय पाद्‌ २०-२१.सृत्र ] 


५ 


द्य अ०, भय पाद्‌; २० सत्ञ;-- सम्वन्धादेवधस्यत्रापि॥ 
..." भाष्य+-यथा शाणिडिल्यवियेक तत्सस्वन्धादगुणापसहार एवं "सत्यं 
बरह्म इत्युपक्रमादेकविद्ात्वसम्बन्धात्‌ “तस्पोयनिपद्दमि'-त्यधिदेच॑तं 
“त्तस्पे।पनिपद्हमित्यध्यात्ममि”-ति श्रुत्युक्ते ये गामनी उपसंहियेते इति 
पूर्यपक्ताः ॥ ^ (न / ३2075 
श्रस्या्थः-शारिडल्यवि्या पक ही है। सुतस, उस विया के प्रसङ्ग 
में बृहदाप्एयक के विभिन्न स्थानें पर ज्ञा सव धम्म उक्त हैं, शाडिल्यचिया 
में सथर ही उनके ब्रहण करना पड़ता है; वैसे ही “सत्यं ब्रह्मः ` इत्यादि 
रूपौ से बृहदारण्यकः ने उपदेश करना श्रारम्भ कर, “उसका ` उपनिषद्‌ 
(स्य) श्रं ३१, इस भकार से अधिदेव का, तथा “उसका उपनिषय्‌ श्र 
है!', इस प्रकार से अध्यात्म का वरन किया हैँ। श्रतप्य, इन श्रध्यात्म 
ओर अधिदेध नामक देनो उपनिषर्दों (रहस्यों) के। अविभक्तरूप से प्रह 
करना चाहिए, अर्थात्‌ आादित्यमण्डलछ में तथा चल्षु के मध्य में, ब्रह्मो 
फासना में, उक्त देने रहस्य ग्रहणीय दं, ऐसा पूर्वपत्त टा सकता ₹। 
सके उत्तर में सूत्रकार कंहते हैंः-- ) 4 
स्य ५, ठय पाद्‌, २१ सूच--त, वा विशेषात्‌ ॥ . 
भाष्य--सिद्धाल्त्रस्तु स्थानमेदाडुपसंदारो. नेपप्थते इति ॥ . ^. 
अस्पा्थः--उसके सम्बन्ध में सिद्धान्त यह है कि, ` सुर््परण्डख दरार 
शक्ति, जिनमें श्रम का ध्यान उपविष्ट हैं, उनमें पारस्परिक विभिश्नता के 
कारण, उक्त प्रकार के दोनों सदस्यो फी येजना मत्येक स्थल पर नहीं फी 


ज्ञा सकता €। 


बेदान्तद्शन । 
देयः ध, ३य,पाद २२-२३ सूत्र | [४५३] 
~> इय.श्म०, देय पाद, २२ सूत्रः--दृशैयति च ॥ ˆ“ `" "` ' 
>. ःभाप्यः--{+तस्वैतस्य, तदेव, रूप॑ यदपुप्य रूपमि”-ति श्रुतिश्चाक्षि- 

स्थादित्यस्थयागु णोपलहांराभाव॑ द्शैयति॥ 

अस्थार्थ:--/“इस पुरुष के तरखमस्त रुप हैं, जो पूर्वोक्त पुरुष के 
ह. इत्यादि वाक्ये -के द्वारा श्रुति ने भी, आदित्य पुरुष फे रूपादि धर्मों 
के! चाक्षुप पुरुप के श्रवान्तर धम्मौ-मात्र रूप से व्याख्यात कर, चालुप 
पुरुष.और:आदित्य पुरुष, दोनों के सम्बन्ध में उक्त गुणौ फे" भरहण 
करना नहीं पड़ेया: इसके प्रदर्शित किया है। ` श्रतएव, उभयविध धम्म 
प्रत्येक स्थल पर ध्यातब्य-नहीं हैं ` * है ^ ॥ 

इति रदस्यनासुपर्खहारामावनिरूपरयाधिकरणम्‌ । ` ` (^ «४ } 

र £ ॐ ~ 2 २९ 
7: देय. श्र ०) देय. पाद्‌, २२ सू :--सम्भतिय॒व्याप्त्यपि चातः ॥ ` ˆ` ` 
^ {< माप्यः--्रह्मज्येष्टा वीयः" सम्मतानि  ब्रह्माग्रे" ज्येष्टं दिवमातः 
तवने .त्यादिना 7 तैचिरीयकविहितानां सस्भृतिज्पेष्ठा -वीर्य्या सम्भू- 
तानि-- च+. प्रव्याप्तिप्रशतीनां :गुखानामपिः स्थानभेददेव-. 'विद्यान्तरे 
नापसहार/॥ थक , ~} ` ४ र ४56 (न 

अस्यार्थ/--तैज्षिरीय सणायसीय.शाखान्तमेत्त खिलवाक्य (अर्थात्‌ 
जा विधि भी नहीं है आर, निेघ' भी नहों,, ऐसे 'धाक्य-) में उक्त दे फि, 
४पब्रह्म/की? सम्भृति -( आकाशादि-के धारण तथा पोपण ) ` पति. श्रेष्ट 
शक्तियाँ हैं, देवताओं की खष्टि के पूर्व बरह्म इस पूर्व-सप्ट. आकाश फे 
व्याप्त कर वर्तमान था"! इस 'स्थछ पर जिन- सम्भूति तथा यव्यासि 
प्रभृति गुणो का उल्लेख है, वे भी उपासना के उपाधिभेद के कारण 


देदान्तदशन । 
५५०} द्य भण, 
यक्‌ विदयास्प से गएय दै, सपन प्रयाज्य नदी दें ।' 
सूनो स्दस्पक्य स्र प्रयेज्य नहीं दे ही उसी भाँति सममन । 
दति सम्बयतम्य 8 {हारनिरूपयायिकर्यम्‌ \ ' * 
, चेतरे 


७ सु्--युख्यविचायामपि 


बर्शित ह है, उनम 

चैकी चुः दै, वद यह का भातः 

यश्द्कस मू उपदि ४ हुए, द उनके, था उस यज्ञ फल 

चूखरी ( ते ) श्रुवि में पदिष्ट दोनि के कार 
(विद्याओं (उपासना में भेद प्दना होता दै! प्रतप्य, 
तेनतिसीयेपप म छाल्दीम्य-कयित विद्यासमूद 


चेद्ास्तदशन । 
श्य श्र०, देय पाद्‌ २९ २६ सूत्र [१९९] 


` जय अ०,'श्य पाद्‌, २४ सूचः--वेधायथमेदात्‌ ॥/ `? : ` `" 
¦ भाष्य+-- सर्व' भविष्य हृदय प्रविध्ये'"त्यादि मन्धा्णां "देवा' ह यै 
सत्रं 'निषेद्रि/-त्यादिनेक्तानां चागादिकर्म्यांच न विद्यायापुपलंहार/। 
कृतः ? चेधादीनामधानां विद्याभिश्नत्वात्‌ ॥ 
श्रस्याधैः--''हम लोगो के शत्रु-लमूह के सर्चाज्न के विदीर्ण करे, 
उनके हृदय के विदीर्ण करे।” अधथर्ववेदीय उपनिषद्‌ के घारम्भ में वसित 
इन सव मन्त्रों, और “देवताओं मे यज्ञ आरस्स किया” इत्यादि वाक्यो के 
द्वारा उपदिष्ट वागादि यज्ञ कस्मे-समूह, उक्त उपनिषद्‌ मे वलित उपासना 
के अन्न नहों- है कारण यह है कि, शरीर के चिदीणे' करना परभ्रति 
प्रयोजन उपासना से पृथक हैं, उपासना के साथ इनका करई सम्बन्ध नहीं है। 
इति चेधादीनां विद्याभिन्नत्वनिरूपणाधिकरणम्‌ । < 


* चेय अ०;' श्य पाद, २६" सूत्:--हानों- तृपायनशब्दशेपत्थाल्‌ 
कुशाच्छन्दस्तुत्युपगानवत्‌'वदुक्तम्‌क `: है ८५ 

भषप्यः--प्तदा विद्धान्‌ ˆ पुस्यपाे विवृवे"-स्यादिः श्षुति- 
पोक्तायां परयपापविमाचनास्मिका्या ` हानौ : “तस्य "पुना दायमु- 
पयन्ति, 'खुददः साधुकृत्यां -द्विपन्तः पापछत्यामि/'-ति विद्वेस्यक्त-- 
पुए्यपापप्रहणभूतमुपायनमुपंसंहियते । कुतः है? शांखान्तरीयों वा- 
यनशच्दस्य हानिशब्द्शपत्वात्‌ । यथा “* कुशा चानस्पता ” इति 
कुशानां ` घानस्पत्यत्वप्काशकधाक्यशीपता-“मौदुस्वरा”  'इति' वायं 
भजते। यथा च “छुन्दोमिः स्तुचीते”-ति वाक्यशेतां ' “देवच्छन्दांलि 


वेदास्तदशन । 4 
य श्र०, शय पाद्‌ २६ सत्र] {४५७ 
इसके दन्त भी हैं; यथा, +कुशा, छन्दः, स्विष्टः था जरानभ कै 
स्थल पर एक भृति का उपदेश दूसरी थुति मे परथेज्य है,-येद“नीचे ˆ 
प्रदर्शित किया जाता है !, कौषीतकी शथुति में उक्त है, “हे कुशसमूह, 
तुम वनस्पति ही”; परन्तु, किस प्रकार के वनस्पति, इसका उल्लेख 
नहीं है; किन्तु शाव्यायन शाखा में उक्त है, “ओऔदुम्बराः ङ्याः 
,(कुशासमूद उद्स्बर्काप्ठनिर्मित हैं ); मिन्नश्रुति में उल्लिखित होने पर 
भी, यष अपर स्थानों में भी प्रहरणीय हे। (उद्गाता स्तोच गान 
करता है, दूसरा व्यक्ति “कुशा” अर्थात्‌ काष्टशखाक्य द्वारा उसकी 
सख्या की गणना करता है; यदह “कुशा” साधारणतः काप्ठनिर्मित है, 
ऐसा अनेकानेक थरुतियों में उल्लिखित है; किन्तु शास्यायनी में इसके 
उदुम्धरकाप्ठ का शलाका कह कर उल्लिखित होने के कारण यदी सर्वन्न 
गृहीत दाता है )) इसी भाँति “छुन्द-द्वाएा स्तथ करना” वाक्य में 
किसी घिशेप चन्द का उटलेख नहीं है; किन्तु अन्यत्र उपदिष्ट “द्वेब- 
च्छन्द वाक्य के द्वारा “देवच्छन्द” दी पूर्वोक्त वाक्य के अ्रज्ञीमूत रूप 
से.भरदण किया जाता है! एचश्व “हिरण्यद्वारा पोड़शिनामक यकपा 
की- स्तुति” करने का विधान दै. किन्तु किस समय स्तुति की जायगी, 
- इसका उदलेख नहीं है; अपर एक श्रुति - मे यद उपदिष्ट है कि, “सूर्य्य 
के उदित देने पर पोड़शि स्तव करना; यह शेपोक्त श्रति भी प्रथमोक्त 
भ्रुत्ति के भन्नीभूत रूप से ग्रद्दीत होती है। इसी भाँति “ऋत्विक्‌, 
उपमान करेगा किन्तु कौन ऋत्विकू, इसका उल्लेख चह है; अन्यत्र 
उल्लिखित है कि, “अध्यय्ये, गान नहीं करेगा” यद शेपवाक्य पूर्व 


चाक्य के अज्ञीभूतरूप से ग्रहीत होता है, अर्थात्‌ अध्वन्य के छोड़ अपर 
स्ट 


वेदान्तदूर्शन । हु 
श्य अ०, देय पाद २६ सूत्र] (५५७ 
इसके दान्त भी हैं; यथा,--“कशा, चुन्दः, स्व॒ुतिष्लृथजणगान दी 
स्थल पर एक भ्रति का उपदेश दूसरी थति में प्रयोज्य है,--थह”नीचे 
प्रदर्शित किया जाता है।, कौपीतकी भ्रति में उक्त है, “हे कुशसमूह, 
तुम घनस्पति दो”, परन्तु, किस प्रकार के घनस्पत्ति, इसका उठलेख 
_नहीं है; किन्तु शाव्यायन शाखा में उक्त है. “औदुस्थराः कुशाः" 
, ( कुशासमूद उदुस्बय्काप्दनिर्शित हैं ); मिन्नश्रुति में डल्लिखित होने पर 
भी, यह अपर स्थानों भे भी ग्रहणीय है। (उद्गाता स्तोत्र गान 
करता है, दूसरा व्यक्ति “कुशा” श्रर्थांत्‌ काप्डशलाका द्वारा उसकी 
संख्या की गणना करता है; यह “कुशा साधारणतः काप्ठनिर्मित हैं; 
ऐसा अनेकानेक थ्रुतियें! में उल्लिखित है; किन्तु शास्वायनी में इसके 
उदुस्बर्काण्ठ का शलाका कड कर उल्लिखित होने के कारण यदी सर्वत्र 
गृहीत दाता है )। इसी भाँति “छन्दाय स्तव करना” वाक्य में 
किसी विशेष छुम्द का उल्लेख नहीं है; किन्तु अन्यत्न उपदिष्ट “देच- 
च्छन्द" चाक्य के द्वार “दिवच्छन्द" दी पूर्वोक्त घाकय के अज्ञीमूत रूप 
से प्रद किया जाता है। प्वश्च “'हिग्स्यद्धाण पोड़शिनामक यक्षयात्र 
की स्तुति” करने का विधान है, किन्तु किस समय स्तुति की जायगी, 
,इसका उरलेख नहीं है; श्रपर एक श्रुति , में यह उपदिष्ट है कि, +य 
के उदित देने पर पोड़शि स्तव करना; यह शेपोक्त श्रुति भी,मथम्ोक्त 
श्रुति के अन्लीभूत रूप से शीत दोती है। इसी भाँति “त्विक्‌, 
जपगएन करेगए किन्तु कौन चत्व, इसका उल्लेख नदीं है; अन्यत्र, 
उल्लिखित है कि, “अध्यय्ये, गान नहीं करेगा” यद शेपवाक्य पूर्व 
वाक्य के अज्ञीभूतरूप, से गृहीत देता है, अर्थात्‌ अध्यय्थु के थोड़ अपर 
श्त 


वैदास्तदशन ॥ 
इय अ०; देय पाद्‌ २७ सूत्र] 


[भस 


त्विक्‌ उपगान करेगा; ्ञेमिनिजीने भी चखा दी कदा है, यथाः 


_-साम्पसये, तसव्यामावप्तथा हन्ये ॥ 


-ा्यः--शसीयुलकमणवेखव निःशेषतया पापपुर्यदानिः । 
तकवव्यमोगामावात्‌ ! पवसेवान्ये 


पट्यते 

श्स्यथेः-- द केई कहते ॐ कि, देदपरिताग के समय दी प 

लिःशेपरूप से पर र थे शत्रु तथा मित्र छात 
ठै यग के पश्चात, उक्त पापपुण्य के द्वारा 


र करता ई, 
दि केतकी श्रुतिवाक्यों से (६ म शरण) चि 


शेय अ०, डेय पाद २म सूत्र [५२६ | 


हेए्ता है कि, विरजा नदी तरने के पश्चात्‌ ही यह सम्पादित दाता है--रेह- 
चियोग के ठीक पश्चात्‌ ही नहीं दाता है। 
, रेय अ०; श्य पाद्‌, २८ सूः--दन्द्त उथयाविरोधात्‌ ॥ 

भाष्य:--विद्धुपः पुर्यं पापं कमात्‌ सुद्ध च्च छुल्दृतः प्राम्तीत्येच- 
भुभयाचियेधेः भवति ॥ 

अस्थार्थ:--'जोा व्यक्ति बह्मयोपासक के सम्बन्ध मे शुभ सङ्टप 
करता दै, वह उसके पुरय के प्राप्त करता है ओर जे अशुभ सङ्कल 
करता है, चह्‌ उसके पाप के प्राप्त करता है" इत्यादि भ्रतियों के श्रद्ुसार 
क्षात होता है कि, अपने अपने दन्द (शुभाथुभ सद्भ्य) के अनुसार 
मित्र आर शाह्रुगण उसके पाप और पुएय के भागी होते हैँ। छतसं, 
पापपुएय किसके मिलेगा, इस सम्बन्ध में कोई विरोध नहीं है । पूर्वोक्त 
विषय में प्रमाण, यथाः - “यदा हि यः कश्चित्‌ सुकृतिविदुपः शमं सद्ट्प- 
यति स हि तेनैव निमित्तेन विदुषः पुण्यमादत्ते। यस्तु कश्चिदूदुप्कृति- 
धिदुपोऽदितं सङ्कर्पयति, स दि तेनेव निमित्तेन विदुषः पायमादत्ते” । 
“तस्य , प्रियाशातयः सुरृतिश्रुषयन्यभ्रिया दुष्छतम्‌ (का० ध्म 
अ०, ७) । 

परन्तु इस खूब की व्याख्या ऐसी भी दो सकती हैं; यथाः--“श्रश- 
सर वाव” इत्यादि शब्दवाकर्यो के केयर शब्दों के परति ल्य न कर, उसके 
अभिभाय के यथार्थरूप से रहण करने से, पूर्वोक्त देनो श्रुतियों में 
कोई चिरोधभाव दष्ट नहीं देता है! यद्‌ खत्य है कि, देदान्त होने पर 
पुण्यपाप धेत होते हैं; किन्तु, देदत्याय के पश्चात्‌ बिण्जानदी उत्तीर्ण 
होने फे समय, यह घटित होता है । 


* वेदान्तद्शंन । 

२६०] इय श्र, ३य पादु २६ सूत्र] 
सथ अर०, दय पाद, २६ सूचः--गतेस्थैवत्त्यमुभयथाउन्यथा दि विधः ॥ 
भाष्य/--छुक्कतदुप्कृतयेरविशेषतया निद्या गतेरधचत्त्ं, यदि सुरत- 

मुवर्चेत तदा तत्फलभेगानन्तरम्‌ आदुत्तिः स्यात्‌ । एवं सत्यनाघ्रुचिश्चतिः 

चिरोधो भवेत्‌ ॥ 

अस्यार्थ:--छुछति और दुष्छृति दोनों कौ अधिशेष्रभाव से निन्तति 
देने से ही प्रह्मोपासक के सम्बन्ध में जो “देवयानगति” का उर्लेख 
हुआ है, वह साथेक हाता है; यदि ऐसा कहा जाय कि, पापपुणय देनो 
नहीं क्षय देते है, केवर एक ही (पाप) क्षय-प्राप्त हौता है और पुरुय 
उसका अमुगसन करता है, तता यह भी कहना पड़ेगा कि, उस पुए्यमेग 
के पश्चात्‌ उसकी संसाराबृत्ति देती है । इससे अनावुत्तिदिषयक भ्रुतियों 
से विरेध उत्पन्न होता है। 

< शाड्रभाध्य में इस सूज का श्रथ अन्य प्रकार से किया गया है; 
यथाः--्रह्यष पुरुष के सम्बन्ध में जो देवयानमाग में गति का उल्लेख है, 
वद सबके प्त में नहीं है; किसी की देती है और किसी की नहीं; ऐसे 
सिद्धान्त से ही श्रतिवाक्यसमृह का पिरघ भञ्जन होता है; इस सिद्धान्त 

पर परवर्त्ती अध्याय में विचार किया जायगा। 2 

इस सूत्र का ऐसा सी श्रये किया जा सकता हैः यथाः--जा छरोर 
परित्याग और “गति” सर्वश्तिश्रों में “प्रयाण” शब्द-द्वारा वर्णित हुई हैं, 
पुएयपापपरित्याग तथा विरजागमन इन द्वानों के! स्थिर रखने पर ही 
वे सार्थक होती हैं; नहीं ते, यदि ऐसा कहा जाय कि, शर्सरत्याग के 
पश्चात्‌ दी ततक्षणात्‌ पुएयपाप परित्यक्त हाते हैं, ते! भविद्धय परस्पर में 
विरुद्ध दे जाते हैं; परन्तु अतिविशेध एकान्त असम्भव है। 


वेद्तदुशंन । 
श्य अ०, देय पाद्‌ ३०-३१ सूत्र] [१६१] 
४ देय अ०, देय पाद, २० सूत:--उपपन्नस्तक्नक्षणार्थापलब्धेलोॉकवत्‌ ॥ 

भाष्य+--अह्योपासकस्य शरीर वियेगकाले सर्वकर्मक्षयेडपि पन्था 
उपपन्नः | कुतः ? ^“ परं ज्यातिरपखम्पय स्वेन रुपेणाभिनिप्पयते स तत्र 
पथ्येति" जक्तन्‌ कीड़न्‌ रममाणः" इत्यादिषु देदादिसम्बन्धलत्तणार्थोप- 
लग्धेः ! यथा भूपसेवक्स्य सौमार्थसिद्धिस्तद्धत्‌। स स्थूकशरीरसर्वकर्मा- 
च्तयेऽपि विद्याप्रभावाद्देशिएस्थानगमनार्थ' सूध्मशरीस्मनुचर्तते तथिये- 
मान्तरं युक्तं श्रुतिप्रोक्त रूपं विद्ध. माप्य व्रह्ममावापन्नो भवतीति 
भावः । 

श्रस्याधः--शरीरवियेग के समय, ब्रह्मोपासकेों के सर्वविध कर्ममा" 
के ज्य-प्राप्त देने पर भी, उनकी देवयानमार्ग-प्राप्ति सिद्ध है। कारण, 
श्रुति ने कहा दैः--'"परम ज्योति को प्राप्त होकर वे स्थीय निम्मैलरूप 
मे प्रतिभात होते हैं; वे इच्छामुसाए गमन, भोजन, कीड़न तथा भआमेद 
कर सकते है" ' (छा० = म श्०,१२ ख०); इन सव वाप्यो के द्वारा-वेदह- 
सम्बन्धीय भगं की उपलब्धि दोती है । जैसे संसार में यह रष्ट होता हैं. 
कि राज़सेवक के राजा के भेग्य पदार्थसमूह की भराति हाती, दै, यद भी 
चैसे ही है। स्थूलशरीर के श्र्ुरुप सर्व प्रकार के कमा के क्षीण देने पर भी, 
उपासक विद्या-प्रभाव से उत्तम स्थानां (मह्मलेकादि) में गमन के उपयेगी 
सूदमशरीरविशिए होते हैं; इसके पश्चात्‌ भरुतिप्रोक्त निम्मेलठ रुप का भाप 
हाकरः विद्धान्‌ पुरुष प्रह्ममाव में स्थित होते हैं । 

देय ०, रेय पाद्‌, ३१ सूत्रः-श्रनियमः सचपामविराधः छन्दा 
चमामाभ्याम्‌ ॥ > ` 

(म = श्रुति; अनुमान = स्ति । 


बेदान्तदशंस । 

[५६२] स्य अ०, देय पाद्‌ ३२ सूत्र] 

भाष्यः--उपकेाशलविद्यापश्चाशिविद्यादिषु भूयमाणा गतिस्तद्विद्याच- 
तामेवेति नियमा न। किन्तु सा ब्रह्मोपासीनानां सवेषां या, दि गतेः 
सर्यसराधारएत्वे सति | “ य प्वमेतद्विदय चेमेऽप्एये भ्रद्धां सत्यप्रुपासीते 
तेऽचि्मसिसम्मवन्ति । “अप्निज्योतिरहः शुक्त पएमासा उत्तरायणम्‌ ! 
तत्र प्रयाता गच्छुन्ति ब्रह्म ब्रह्मचिदों जनाः” इत्यादि श्रुतिस्दृतिम्याम- 
विसेधः॥ 

अस्याथः--उपकेशछूविया, पञ्चाश्रिविद्या, इत्यादि में जिन गतियो 
का श्रुति ने उपदेश किया है, वे केघल उन उन उपासकों के लिए व्यव- 
स्थापित नहीं हुई हैं। सब भह्मोपासकों की ज्ञा गतियाँ हैं, उनके सम्बन्ध 
में भी बही नियम है, ऐसा जानना । कारण, उक्त देवयानगति सर्वसाधा- 
रण ब्रह्मोपास ही के लिये उक्त हुई है। यथा, भ्रुतिः--/'जो लेग 
इसके इस भांति जानते हैं, आर जो ले अर्णय में घास कर श्रद्धा: 
समन्वित हो सत्य की उपासना करते है, वे इस अडिचेरादि गति के प्राप्त 
होते है. (व° ६ पड श्र०, २य ब्रा०)। स्दरति ने भी कहा है; - “अनि, ज्योति, 
अहः, शक्र, उत्तरायण, परमास,--इन खर्म के छारा ब्रह्मवित्‌ पुरुष धह्म 
को प्राप्त देते हैं?” (गीता८म अ० )। इसी भाँति श्रुति आर स्छति 
देने ने सै प्रकार के अह्मवित्‌ पुरुषों की गति का घर्णन किया है ! 

दति बिहुपे देद्दान्ते देवबानशतिप्राप्ति, अपि च विरजानदीतरखणास्तरं धुण्य- 

पापक्तय, तेषाञ्च सुहृदादिना भक्व्यस्व-निरूपणाधिकरणम्‌ । 


श्य श्र०, देय पाद्‌, ३२ सतरः --याघद्धिकास्मवस्थिियधिकारि- 
काणम्‌) - 


नेशस्तर्सन । 
क्वि झऋ०, सेय पाद सेशे सूघ ]).. - [६,६१। 
माप्य वशिष्ठादोनं त्वध्विरूारफलरूस्सदशादाप्धिषठास्यपः 
स्थितिः ॥ 
अस्याधे:--प्ह्मोपासको के वियाप्रमाव से, देदहधियेगफाल म सष. 
विध कम्म्तय, तथा अडिचिरादिमाग के शपसम्पन-पारा गमय, भार 
अन्त में उनकी प्रह्मरूपता-भाप्ति दोती है, ऐसी ज उक्ति है, यह उपप 
नहीं हेती हैः कारण, चियासस्पत्त महामुनि घशिप्ठायि के भो पुमर्णया 
भसिद्ध हैं। यथा, वशिष्ठ ऋषि फा पुनर्जन्म हना शाख में उप, 
इसके उत्तर मे सूत्रकार फहते हैः-) पशिष्ठादि ऋषि पैद्प्रधर्सनायि 
कम्म के करने के अधिकारी होकर झाषिशत हुए थे सुतरां उन सय 
कम्मे के समाप्त न होने तक, चे अपस्थित रऐे थे। झपने अपिफारभव्‌ 
प्रारन्ध कर्म के क्षय हेने पर, थे सश्रविध देह फो परिस्याग पाए, दिग, 
रादिमार्ग को प्राप्त हुए थे। जिन फर्मा ने फलप्रधाग फस्ना शास्म 
किया है, घे मुक्त पुरुषों के भागणारा एी अन्त होते ह! एफ देए में, फिसी 
विशेष कारणघश ( जैसे अभिसम्पात-वशं घरिष्ठ प्रपि फे सस्पन्ध भें ) 
उन भेगों फे अन्त न होने पर, दूसरी देह फे अयलम्पग से गोमके प्राय 
उस कर्मों के समाप्त फरना पड़ना है। 


दति यावद्धिकारसयस्थितिनिसू्पणाधिफरणग । 


ड्य आ०, श्य पाद्‌, ३३ सघ्ः--धधारथियौ परपरशाधा सामान्य- 
तब॒भाषा भ्यामी पसद॒वत्तदुक्तम, ॥ 


वेंदान्तदशन | है 

[५६५] ३य अ०, श्य पाद ३३ सूद | 

अिधरोधः = परिग्रहः, साम्रान्यतद्भाधाभ्याम्‌ = उपास्य-स्थरुपस्थ-- 

सर्वासु ब्रह्मयिचासु समानत्वात्‌, अस्वृलत्वादीनां गुणानां गुणिनः ब्रह्मणः 
स्वरूपान्वभांवाच्च । } 


भाष्यः--“एतह्वेतद्क्तरं गार्गि ! ब्राह्मण अभिषव्न्ति, अस्थूछमनणव- 
हेस्थमि'त्यक्षरसस्वन्धिनीनाम्रस्पूछत्वादिधियां प्रह्मविधासु सर्वासु परि. 
ग्रहः | कुतः ? सर्वनाद्षरस्य ब्रह्मणः प्रधानस्य समानत्वादूगुणानां चास्थू- 
लत्वादीनां तत्स्वरुपानुसन्धानान्तर्भावाध्च । यथा जामदरस्नयेडद्दीने पुरोदधा- 
सिनीप्पसत्छ सामवेदपटितस्य मम्त्रस्था-“स्नेघहतरिमि!!- स्यादेयाँजुर्वे- 
दिकैन स्थरेण प्रयोगः क्रियते तदुक्तं “गुणपुख्यव्यतिकमें तदरथत्वात्‌ 
मुस्येच बेद्सयेग! इति ॥ 


अस्यथाव/--बृददासरएयक (श्य आ०, ८त्रा० ) में उक्त है।--“हे 
भामि } यही वह अन्तर पुरुष है, जिसका ब्राह्यणमण कीतेन करते हैं, यह 
न ते स्थूल ही है, आर न अखु, न हस्व; इस वाक्य में जो अत्तरतिया 
कथित हुई है, उसमें वर्णित अस्थूछ, अनणु, तथा अहस्य युस अक्षर- 
ब्रह्मविया में सर्वन्न ही अहरणीय हैं; कारण यह है कि, सर्वत्र शुणी पुरुष 
अक्षर ब्रह्म के पकत्थ के कारण, उसके अस्यूलत्यादि गुणों का चिन्तन 
भी उसके स्परुपचिन्तन के अस्तर्मूत है (औपसदबत्‌र जिस भाँति जाम- 
दुग्ययाग में पुरोडाशिनी उपसद के अल॒प्ठान के समय “अमेः 
इत्यादि पुरोडाश प्रदान मन्त्रससृद के सामवेदीय मन्व होने पर भी, थे 
यजजुवेंदीय स्थर में अध्वर्युः द्वारा गाये जाते हैं, उसी माँति, बृद्दारण्यक 
में कीकित होने पर भी, अस्थुछत्वादि गुण श्रह्तस्विया में सर्वन्न ही 


वेदान्तदशंन । 
देर आ०; रैय पाद्‌ ३४-३४ सूत्र [५६५] 
अदसीय हैं)। जैमिनिजी ने “गुणयमुख्यव्यतिक्रम” इत्यादि सूत्रों में जामदस्स्य- 
याग के सम्बन्ध मे पूर्वोक्त विधान की मीमांसा की है। 
देय अ०, देय पाद्‌, २४ सूघ--इयदामननात्‌ ॥ 

, भाष्य/--अस्थूलत्यादिविशेषितैयनन्दादिमिः सर्वोत्त्यह्मचिन्तनाजे- 
तासियदानन्दादिकं सं्वत्नानुवत्तेनीयं, प्रधानाजुचर्सिनेाउपि सर्वकर्मात्वादयः 
यन्रौक्तास्तन्नालुसस्धेयाः ॥ 

अस्यार्थः--अ्रस्थूलत्वादि गुणों के साथ दी साथ आनन्दादि गुण 
भी उक्छृ प्रह्मचिन्तन के निमित्त सर्वत्र व्रदणीय हैं। “खर्वकर्म्मा, स 
गन्धः, सर्वरसः" इत्यादि भ्रव्युक्त गुणसमूह जिस पिशेष विद्या में उक्त 
हुए हैं, उसी में ग्रहणीयं हैं, भन्यत्र नहीं। जिन गुणों के पिना अक्षसत्रह्म 
का चिन्तन नहीं द्वाता है, केवल थे ही सब गुण रथात्‌ अस्थूलत्व, 
आनन्द्मयत्वादि दी गुण) श्चद्तरोपासना में सर्वत्र प्रहणीय है । 

. इति अस्थूलत्वानन्दादिस्वरूपगतगुणानामेव सर्वत्रा्तरविधायां परिम्रद्निर्धप- 
-शधिकरणम्‌ ॥ 


श्य श्च०, ३ेय पाद) २५ सूत्रः--अन्तसभूतप्रामवत्‌ स्पात्मनाउन्यथा- 
भेदाठुपपत्तिरिति चेश्लोपदेशान्त एचत्‌ ॥ 

'[ भूतआमचत्त्‌ स्वात्मनः भ्ूतआमवतः भल्यगात्मनः पव उपस्तप्रश्नोत्तरे 
श्रन्तस. सर्वान्तसत्वम्‌, अन्यथा सेदरायुपपत्तिः धतिचचनस्य विभिन्नत्व॑ 
नापपथते; इति चेन्न, तज परमात्मनः एव. सर्वान्तरत्वम्‌ उपदिष्टम्‌ । उपदे. 
ान्तस्वत्‌ सल्यचिया कथित-उपदेशवत्‌ ।] 

भाप्या--नहुः बृददाररयक्ते “यत्‌ सात्तादपतताद्बह्य य आत्मा 


“सर्घान्तरस्तस्मे ब्याचद्थ” इत्युपस्तपश्ने “यः पाणेन प्राणिति स ते श्रत्मा 
६ 


४ चेदान्तदर्शन | 
[४६६] रैय अ०, देय पात्‌ ३६ सूत्र] 
सर्वान्तर” ( इस्यादिं प्रतिवचनं तत्र श्रन्तसा स ते आत्मा सर्वान्तर) इति 
देहायन्तरत्वेन प्रत्यगात्मसस्मन्ध्युपदेशः ! तस्यैव माणापानाविदेत॒त्थात्‌ । 
वथब तजन “यदेव साद्तादेपरीत्ताद्रह्म य आत्मा सर्वान्तंसस्तन्मे ब्या- 
चदवे”-ति कोरे “येआनायापिपासे शोक॑ मेहं जरा रत्यु- 
मत्येत्ती”-त्यादिधरतिबचन तत्र लु परमात्मविषय उपदेश इति विद्यामेद: 
मिनः' धश्चम्रतिव्नयारदिपयत्वात्‌ । यथा सत्वविद्यायां सतः परमाह्म- 
नस्तत्तदगुशप्रतिपादनाय “भगवांस्त्वेबमेतदूब्रबीतु भूय दव मां भगवान्वि- 
शापयत्थि!-ति अश्षस्य “प्पोडणिमैतदात्म्यमिद ` सर्य" ' तस्सस्पप्ति/-लि 
प्रतिवचनस्य चाघूलिर् शयते | तद्धदत्नापि वेयस्याशनागरतीतत्वप्रतिषद्नाय 
प्रक्षपतित्रचनाचूत्तिर्पपयते ॥ 
.अस्थार्थ--बृददारण्यक के ततीयाध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में उक्त दैः 

'धसाज्ञात्‌ बह्म जो भूतसघूद की अन्तरात्मा है,--उसके सस्वन्ध में उप- 
देश कीजिए” इस उपस्त पश्र के उत्तर भें याशवल्क्यज्ञी कहते हैं:--.-''्जो 
पायुरुप से जीवसमूद के प्राययुक्त कर्ता दै, वही तुम्हारा जिशास्य 
सर्वान्तशत्मा है; स ते आत्मा सर्वान्तरः)" इसी भांति कम से व्यानाषा- 
मादि का उस्लेख कर, उन्होंने सर्वत्र ही “सते आत्मा स्वान्त 
याय के! श्न्तनिंदित किया है; इसी भांति वेदादि में स्थित पत्यगात्मा ही 
के सम्बन्ध में उपदेश किया रयादः) कार्ण, पास्‌, अपान इत्यादि-फे 

परिचालन के देतु, वदी प्रत्यमात्मा उपदिश हुआ है,--ऐसा कदना पड़ेगा । 

पुनश्च पञ्चस ब्राह्मण ही में उक्त द कि, कोल ने याय्षवरक्‍्यजी से प्रश्न 

किया था+--/जो सात्ात्‌ ब्रह्म है; जो सर्वान्तरात्मा है, - उसका, मुझे 


वेदान्तद्शंन । 

श्य आ०, देव पादु ३६ सूत्र] ॥ ॥ 
उपदेश कीजिए”; इसके उत्तर, में .याशवल्क्यजी ने कहाः--'जो चधा, 
पिपासा, शोक, मोह, जसा तथा झत्यु के अतिक्रम कर वत्तेमान हैं, 
वदी सर्चान्तरात्मा दै"; इस उत्तर से यह घतिभात होता है कि, यह 
परमात्मा-विपयक उपदेश है। एतदूद्वारा खिभिश्न विद्याओं का उपदेश दी 
प्रतिपन्न' होता है। प्रश्न कें एक होने पर भी, उत्तर के विभिन्न' होने के 
कार्ण, घिद्याये' विभिन्न हँ,--ऐेसा कहना पड़ेगा (अर्थात्‌ यद“ प्रतिपन्न 
होता हैं कि, प्रथम उत्तर में जीवात्मा और द्वितीय उत्तर में परमात्मा 
अन्तरात्माकप से कथित हुए है.) । ऐसी श्राश्का के उपस्थित होने पर, 
सूत्रकार कहते हैं कि, उक्त स्थर पर उपदेश का भेद नहीं है; देनो स्थर 

पर सर्वान्तर्यामी मुख्य परात्मा ही प्रश्न तथा प्रतिवचन का चिषय 
है! जिस भांति एक दी सत्यविदया. में, छान्दोग्य पप्ठ प्रपाठक के पञ्चम 
खण्ड में: परमात्मा के तदुक्त गुखो के प्रतिपादित करने के -लिए प्रथमतः 

प्रक्ष, कदा गया है।--'दे भगवन्‌ ] पुनः आप मेरे समीप अज्मस्थरूप का 

चर्णन कर, मुझे उस वस फा उपदेश कीजिए”; इसके उत्तर मे नवम 

खणड में कहा -गया हैः--'यह आत्मा अतितुद्रम, ,अणुस्व॒रूप है, यह 

समस्तं जगत्‌ तदात्मक दै, वद सत्य है”; इस श्रेश के बारम्बार प्रश्न के 

उत्तर, में, संयेतजित कर, एक दौ सत्यस्वरूप ब्रह्म के, नान्ाविध,गुर्णों का 

चरन किया गया है। उसी भांति छुददारण्यक मे भी, “स- ते आत्मा 

"सर्वान्तरः, यह्‌ अन्तरास्म्रा स्त्र ही प्रश्नेत्तर में संयोजित दुआ रै चेच- 

वस्तु, प्राणादिः परिचारक नह्य, ,आणादि की कार्य्येभूत चुधा, पिपासा के 

अतीत दै, इसे - धदर्शित करने के निम्मित्त थति. ने धनन. ओर उत्तर का 

यास्स्वार उल्लेख किया है। 


पु ४ हे 
७ ५.४ 


वेदान्तद्‌रान । हि 
[४३] देय श्र ०, ३य पाद ३३ सूत्र ] 


शेय ्र०, देय पाद्‌, ३६ सुअः--ध्यतिहारों विशिंपन्ति हीतरघत्‌ ॥ 


[ व्यतिहारः व्यत्ययः; विशिंपन्ति; उपदिशन्ति; इतरवत्‌ सत्य- 
चियोक्तग्रततिवचसवत्‌ । ] 

भाष्य:--सर्वप्राणिप्राणुनादिददेतुत्येत जीवद्धश्यावृत्तस्य परस्याचुख- 
न्धानसुपस्तवत्कद्यज्ञेनापि कार्य्य, तथाऽशनया्तीतत्वेन जीवाद्वद्या- 
धत्तस्य .कदेषख्यदुपर्तेनापि काय्येमेवमन्येा.ऽन्यमयुसन्धानव्यलययः । एवं 
सति जीवादुव्रह्मव्यादृत्तं भयत्ति । यते. याक्वस्क्यपरतिचचनान्युभयतरेषं 
सधोतमानसुपास्यं विशिंषन्ति । यथा सद्धिद्यायामेकमेव सदृबह्मसर्वाणि 
श्रतिवचतानि विशिंषन्ति ॥ 


श्रस्या्ैः--उषस्त भ्रश्नोत्तर में सर्वैधाणियो के श्राणनक्रिया का देतु 
चरित हुआ है श्रत्व, यह सिद्ध हता है कि वह देतु जीवात्मा नहीं 
है। सकता है, परमात्मा ही है; सुतरां उपस्त की भांति कहोछ मे भी 
परमात्मा के श्रेर भी विशेष तत्त्वों के अवगत करने के अभिप्राय से प्रश्न 
किया था; एवञ्च चुत्पिपासातीत व्यो में भी उपदशं का विपथ 
जीवात्मा के न होने फे काय्ण, कदो की साँति उपस्त की जिशासा 
परमात्मा के सम्बन्ध में ही थी, ऐसा समभना पड़ेगा। इसी से अ्रश्ष और 
उत्तर की विभिन्नता निधारित होती है; ओर इसके हारा जह्य का जीव- 
स्वभाव भी निवारितं हुआ है (अर्थात्‌ जक्ल, पाणादि के परिचालन-छारा, 
जीव की भांति उनकी फलमभोक्ता नदी होता है, यह प्रतिपादित हुआ 
है ) } याशवर्क्यजी ने प्रतिचचन-द्वारा, दोनों स्थलों पर उपदेश किया 
है कि, सर्वात्मा परमात्मा दी उपास्य है। जिस भाँति छान्दोग्यान्तगेत 


बेदान्तद्शन । 
इय अ०, ३य पाद ३५.३८ सूच ] [५६९] 
सद्धियाप्रकरण में सद्रह्ममाय. ही समस्त भरत्युत्तरों में उपदिष्ट हुआ है, 
उसी भांति इस स्थल पर भी सममभना पड़ेगा । 
इति परमात्मन एव सर्वान्तरत्व-निरूपणाधिकरणम्‌ । 
देय श्र०, ३य पाद्‌; २७ सूचः- सेच दि सत्यादयः॥ 
भाष्य+--सैच सत्यशब्दाभिहिता “सेय॑ देवतैक्षत” “तेजः परस्यां 
देवतायामिति थरृतैव खलु, यथा “सोम्य ! मधथुमघुरुतो निस्ति 
छन्ति'. इत्यादि पर्य्यायेप्वजुचत्तेत “पतदात्म्यमिद सर्व तत्‌ सत्यमि”-ति 
प्रथमपर्य्याये .पठिता पव सत्यादयः सर्वेषु पर्य्यायेपृपसहियन्ते-॥ 
श्स्याथः-परमासा दी सत्यशब्द द्वारा ८ ० ६अ०९.८ ख० ) 
सत्य विद्या मे उपदिष्ट हुआ है, “इसी देवता ने ई्तण करियाः” “परदेव- 
ताओ में तेजः लीन हुआ, .यह. पहले दी कहा गया दहै} जैखे--“हे 
सौर्य,! मधुकर मधु में अवस्थिति करता है” यद्‌ वाक्य परवर्ती समस्त 
-स्थलो पर ग्रह किया जाता है, वैसे ही “पेतदान्म्यमिदं सर्व तत्‌ 
सत्यम्‌" --इस चाक्य मे उक्त प्रथम पर्याय में परिव सलयादि. गुखो 
को परवर्ती पर्य्यायसमूह में ग्रहण करना देगा । 
इत्ति सत्यचिायां सत्यादिगुणानां रूवत्नोपसंदार-निरूपणाधिकरणम \ 
देय अण०, रेय षाद, ३८ सूत--करामादीत्तरत्र तच्र चायतनादिभ्यः ॥ 
माप्य." यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुर . वदरं पुएडसीक -पेश्म ददरः 
स्मिश्नन्तराकाशस्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेव्यमिःःतिः उपक्रम्य “एप 
आत्मा अपदहतपाप्मए'-इल्यादिवा सत्यकामन्वादियुखवतः दोान्‍्देग्ये 
` *ख का एप महानज आत्मा योऽय विजश्ञानमयः भरारेषु प्योऽन्तर्हदये 
आफाशस्तस्मिंच्देते, स्वस्य वश स्स्परेणान,--इति वशित्वादिगुणवतः 


वेदान्तद्रांन । 

[४३०] रेय थ०, श्य पाद ३६ सूत्र] 
परमात्मन 'उपासत्वं वाजसनेयके च धृयते । इद्देमयत्र धि्यैकयं यतः 
सत्यफामत्वादि वाजसनेयके घशित्वादि च दान्दाग्ये अरद्वीतत्यम्‌। कुतः ? 
आयतनाइविशेषात्‌ ॥ 

श्रस्यार्यः--छन्दाम्येपनिपद्‌ फे = मे श्रष्याय के प्रथम खरद़ में उक्त 
हैं।--/हृदय-स्वरूप त्रह्मपुर में जो छुद्र गर्ताकृति स्थान अधेामुख 
पद्मस्थरूप में अ्रवस्थित है, उसके श्भ्यन्तर जो आक्राश' है, उसके 
मध्यस्थित आत्मा को ध्यान करना चाहिए"; ऐसे वाक्यारम्भ के परचात्‌, 
"यद्‌ आत्मा निष्पाव है” इत्यादि वाक्यो में श्रात्मा के सत्यकामत्वादि 
श 'उल्लिखित हैं। वाजसनेय थुति में भी वर्णित दैः--“यद महान 
जन्मरहित आत्मा, जो इन्द्रियों' के मध्य विक्ञानमयरूप' से श्रवस्थित है, 
यही हृदय के अभ्यन्तरस्थ आकाश में शयान है, सभी इसके शक्रधीन हैं, 
और यही सबका नियन्ता है? ( बण, धै अ्र०, धथ क्रा० ) इस वाक्य 
के द्वारा पशित्वादिगुणविशिष्ट परमात्मा ही का उपास्यत्व उपदिष्ट दुध्रा 
है। इन सव वाक्ये के विभिन्न शाखाओं में वर्शित देने पर भी, "उभय 
स्थो प एक दी विद्या उपदिष्ट हुई है ऐेसः सप्नभना पड़ेगा। वाजस- 
नेयभ्त्युक्त वशित्वादि गुण छान्दोग्य में, और कान्दोग्योक्त सत्यकामत्वादि 
गुण घाजसनेय म, द्विद्या सम्बन्ध में अद्वीतव्य दै । कारण यह है कि, 
हृदय में उपासना: की व्यवस्था. दोनों-में पक दी हैं, और दोनों ही के 
, फ़ल अभूति का पक होना दोनों श्रुतियों में उपदिष्ट डुआ है। ` 
„ . \ देय अ०,'श्य पाद्‌, ३६ सू्रः--श्रादसदखोवः ॥ 

भाप्या--आदेशदाज्नातानां सत्यकामत्वादीनां - ` तिये नादिति 

+'द. नने".ति ध्रतिपेधस्यात्रह्मात्मकपदार्थपस्त्वात्‌॥ ` = "` 


देय अ०, स्थ पाद ४० सूत्र] [५७१] 


“` श्रस्याथः--धुतिरयो के द्वारा आदर के साथ प्रकाशित सत्यकामत्वादि 
ण का प्रतिषेधं कहीं नहीं है; कारण, “नेह नानाउस्ति किश्वन” 
(उससे भिन्न कुछ नहीं है). (०, घ्य च ०, णये त्रा० १६) वाक्य के द्वारा 
ब्रह्म से भिन्न दूसरे किसी पदार्थ का वर्च॑मान रहना निचिद्ध हुआ है। 
^ : देय अ० रेय पाद्‌, ४० सूअ:--उपस्थितेउतस्तद्ववनात्‌ ॥ 
[ उपस्थिते = प्रह्ममावमापन्ने सर्वलेकेषु कामचारों भवति, अतः अह्म- 

भावधाप्तेरेघ हेतोः, तद्धचनात्‌ = सर्वत्र कामचा रविपयकचचनादित्यर्थः । ] 

भाष्य+--उक्तछत्तणया अक्मोपासनया अज्योपसम्पन्ने सर्वलाकेषु काम- 
चाये भवति। ननु तत्तल्लोकथ्रासिसद्भल्पपूवेकं नत्तत्साधनालुष्टान 
धिना' कुतः सर्वत्र कामचारः ? तत्रोच्यते । ( श्रवः) उपसम्पत्तेरेध 
देतोः “परं ज्योतिरुपसस्पद्य स्येन स्पेणाभिनिप्प्ने" “स, स्वराड्‌ भवनि 
तस्य सवेषु लेकेषु कामचासो मवती".ति वचनात्‌ ॥ 

अ्रस्यार्थ:---उक्तलक्षणसम्पन्ना ब्रह्मो पासना के द्वारा ब्रह्यरूपता को 
प्राप्त ही, उपासक समस्त लाके म कामचारी होते हैं। पस्तु उकलाकर- 
पाप्ति के निमित्त, संकल्पपूर्वक तदुपयागी साधनायुष्टान नं करने पर, 
किस प्रकार से थे सर्वत्र कामचारी हे सकते हैं ? इस प्रश्न के, उत्तर में 
सूत्रकारः कहते हैं, ब्रह्मसायप्राप्ति दी के कारण उनका कामचारित्व होता 
है, कारण, श्रुति ने कहा हैः--/परं ज्योति को प्राप्त देकर, थे निप्पाव 
स्वरूप में प्रतिष्ठित दवे हैं, तथा स्वराट्‌ देति हैं, आर समस्त लोकों में 
कामचारी दोते दूँ ( छा० ७ अ०, २४ ख० ) । 

“ ` . इति ददरविद्याया एकस्वसस्यकामत्वादियुणानां च . 
£ सर्वेश्नोपसंद्ारनिरूपणाधिकरणम्‌ ॥` - 


चेंदान्तद्शन । 
[४७२] स्पध, दे पाद ४) सून् | 
सेय अ०, इय पाद, ४१ सूच--तज्निद्धांए्णानियमस्तवूदष्टेः पृथरूय- 
ग्रसिवन्धः फलम्‌ । ६ ` | 
{ पृथकु--हि--अपतिवन्धः = पृथगध्यप्रतियन्ध) तत्‌ चस्य, कर्म्मा 
ज्ञाश्मयस्य निर्धारणस्य उदगीथायपासनस्य, श्रनियमः; तद्दष्टेः. तस्य 
नियमस्य रष्टिः श्रतौ द्ीर्च, तस्मादिय्थः ; थती अविदुपोडपि कर्त॑त्व- 
फथनेन नस्य नियमाभावः। हि यत कर्म्मेफलात्‌ एथक्‌, अमतिवन्‍्धाः अप 
विवन्धरुपम्॒ुपासनविधेः, फल भयते, कस्सेफर्ल पवलकरम्मान्तरफलेन 
पतिवध्यते, तद्धिपरीतम्ुपालना-विधेः फलमित्यथः । ] 
भाष्य+--“श्रोमित्येतद्क्तरघुदूगीथमुपासीते''-त्यादिकम्म ज्ञाश्रये वा- 
सनसूप करम्मैस्थनियमः । कुतः १ “तेनोभौ कुस्ते यश्चैतदेवं वेद्‌ यश्च नैवं 
देति श्रुतैः तस्यानियमस्य दर्शनात्‌ । अजुपासकस्यायि प्रणवेन 
कम्मा्धभूतेन कर्माणि कत्तत्वश्रवणादुपासनकर्म्मस्थनियतत्व॑ निशनी- 
यतें | यतश्च फर्मफलएजुपासनस्य प्रधकू-फर्ल ' प'यदेव विद्यया करति 
शरद्धगरोपनिपदा तदेव वीर्यवत्तरं भवती”-त्युपरूभ्यते । 
अस्यार्थ:--'# इस पकार उदूयीथ की उपासना क्न" (चार, 
श्म' श्च०, एम खर) इखादि धतिवाक्यो में जे! कम्मोङ्ग ओऑ-काराशित 
उपासना (भ्यायकाय्ये) उक्षिखित है, वद्‌ कस्मकार में नित्य प्रयोज्य नदी 
है। कारण, श्रति ही ने कहा है, “जा यह जानते है, वे भी उप्रास्लना-क्म्म 
फरते हैं, ओर जौ नहीं जानते हैं, वे भी करते हैं” (छा० एमश्च 
श्म खण०); इसके द्वारा यह शात दाता है कि, उपासना विपय ( ध्यान- 
विषय) में अनमिक्ष व्यक्तियों के लिए भी केवर कमाद्ध प्रणव के उच्चारण- 
द्य दी जब यागादि सम्पादित करने की विधि है, तेः उक्त उपासनांश - 


देय अ०, इेय पाद्‌ ४२ सूत्र | [५०३} 


का नियनत्व नहीं है, अर्धात्‌ ध्यान के चिना भी ऋतु सम्पादित दो सकता 
है। उस चिपय में ओर भी कारण यह है कि. उक्त कर्ममा का फल 
उपासना-फल से प्रथक्‌ है; कारण, श्रुति ने कहा है, “जा छोग विद्या 
( अह्मध्यान ), श्रद्धा और रदस्य के साथ कस्मै सम्पादित करते हैं, 
उनका यह कम्म श्रधिक वीट्येबान दाना है” इत्यादि ।, (छा० एमश्च, 
देम ख०।) 
इति उद्लीयोपासनाथां ओ्रोद्टारस्थ ध्यानानियमाधिकरणम्‌ । 
देय अ०, देय पाद्‌, ४२ सूतचर--प्रदानवदेव नदम्‌ ॥ 
( यद्रानवत्‌ = पुरोडाशप्रदावचत्‌ ) 
भाव्यः--दहरस्य गखिनस्तद्गुसविगिटनया गुणचिन्तने.ःपि चिन्त- 
नमावत्तंनीयम्‌ । “इन्द्राय राजे पुरेडाशमेकादशकरवारू निर्बपेदिन्द्राया- 
घिराजाय स्वरन्तेण इति पुरोडाशपधरदानवत्तदुक्तम्‌ “नाना वा देवतापु- 
धकशानादि/-ति ॥ 
अस्याथः--अपदृतपाप्मत्वादि युं के चिन्तन के खाघ दी साथ उन सव 
गुण-विशिष्ट गुणी ददरात्माओं का भी चिन्तन दहरए-उपासना में नित्य सव 
जनीय है; “प्रदानवत्त्‌” अर्थात्‌ श्रुति में जिस भाँति पुरोडाश ( पिश्क 
विशेष )--प्रदानवाक्य में उल्लिखित है, “राजा इन्द्र के, इन्द्रियाधिराज 
इन्द्र के, स्व्मयज इन्द्र के उद्देश में एकादश कपाट पुरोडण वदानि 
करना चादिप," इससे इन्द्र के एक होने पर मी, राजगु, इसम्द्रियाथि- 
राजगुण आर स्वगेशजसुण,-तीनों विभिन्न प्रकार के ई; सुतर्ख, दमिनिच्छे 


ने मीर्मासा की दे सि, इन जिदिद गुणों के दाग इन्द्र के (न्न्य की 
हम 


येदान्तद्र्शन । 
[४७४] [ श्य श्र०, श्य पाद्‌, ४३ सूत्र 
कट्पना कर तीन यार धृत भ्रहण करना चाहिए; इस सम्बन्ध में श्रतिः 
चाक्य में भी ऐसी दी उक्ति है कि, “पृथक्रूप से ज्ञान के दाति के कारण, 
देवता भी नाना प्रकार के हू” । इस स्थर पर सी उसी भांति मुणसमूद 
खरी दी के धर्म्म होने पर भी, गुणों के पृथक्‌ ज्ञान होने के कारण, 
उपासना के समय शुखचिन्तन के साथ गरी के भी ध्यान के सेये(क्ित 
करना उचित है। 
द्रति दृदरेपासनायां गुखिनेऽपि सवद ध्यातव्यल-निरुपणाधिकरणम । 
इय श्र०, रेय पाद, ४३ सूत्रः--लिङ्गभू यस्त्वात्‌ तद्धि चलीयस्तदपि ॥ 
भाव्य/--मिनश्चिता वाक्चितः धाणवितश्वचुश्चितः कर्म्मचिते।उशि- 
चित" -दस्याद्यग्नयः “पस्किब्चेमानि मनसा रकरपगन्ति तेषामेव सादति" 
रिति “तान्‌ दैतमनेवंचिदै सर्वदा सर्वांणि भूतानि चिचिन्वन्त्यपि स्वमते" 
इत्येवमादिल्िङ्धानां वाहुल्याद्वियामयक्रत्वज्ञभूता! प्व । लिङ्गं हि प्रकरणा- 
दूबलीयस्तद्धि शेपलचण उक्त “भुतिलिक्षवाक्यप्रकरणस्थानसमाण्यानोां 
समवाये पारदौरवस्यमथैबिप्रकर्पादि!-ति ॥ 
अस्यार्थः--धाजसनेय शति में श्रश्निरहस्य मे श्चि “प्रनश्चित 
{ मन के दवाय निष्प्र), चाऋचित, धआायसित, चलुश्वित, कम्मेचित, ओर 
अग्निच्चित” इत्यादि र्पो से वर्णित इुचआ है। “ओर ये परायीसमूद 
मन के द्वारा जे कुछ संकल्प करते हैं, ये समी श्चद्धि के काय्ये कहकर 
यरय हैं”, "भूतसमूद सदैव सत्ते के निमित्त इन समस्त अप्नियां का 
चयन करते हैं, उनके शयन करने पर भी ये ऐसे दी चयन करते रहते 
द"; इत्यादि घाक्यो के दास अद्धि के लिघ्याइल्‍थ ( यहलिल्लों ) के 


वेदान्तदुर्शन । 
इय श्र०, इय पाद, ४४ सूत्र ) श्ण्श्तु 
वर्णित होने के कारण, ये सच श्नि उपासनारूप यञ्च के श्ङ्गीभूत कफर 
प्रतिपन्न देते हैं; ये यज्ञ के अ्रज्ञीभूत विविध प्रकार के ग्रत श्रनि नहीं 
हैं,--मन के द्वारा सक्लल्पित अज्निमात्र हैं; अर्थात्‌ वागादि का अभ्नि के 
स्वरूप में ध्यान करना ही श्रुति का श्रमिभाय है। अप्नि-प्रकरण में उक्त 
हने पर भी, उक्त लिज्लसमूह प्रकरण से अधिक बलघान हैं,--यदह जैमिनि 
के द्वारा देवताक्ाएइ के “अश्रुतिलिज्न” इत्यादि सूत्रों में सिद्ध किया 
गया है। सिद्धान्त यह है कि, “श्रुति, लिङ्ग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, 
और समाख्या,--इस सरभो के एकत्र ट देने पर, यदि इनके श्रथों 
मे पार्यक्य रहे, ता इनको उपरोक्त कम से दुर्बछ जानना” । 
इति लिङ्गभूयस्त्वाधिकर्णम्‌ । 


देय आअ०, य पाद्‌, ४७ सूअः--पूर्वेचिकरलूपः प्रकरणात्‌ स्यात्‌ क्रिया 
मानसवत्‌ ॥ : 
भ्यः -अथ पूवैः पद्ः--'टकाभिरभ्निं चित" इति विहितस्य 
क्रियामयस्य पूर्वस्यैवायं चिकल्पः प्रकरणात्‌ स्यात्‌ ) लिक्ञस्यात्रार्थवादस्थ- 
स्वेन बलीयस्त्वाभावात्‌ उक्ता अ्रश्नयः क्रियारूपा एवं, मने ग्रहं गृ्धाती- 
तिवत्‌) 
अस्याथेः-श्स स्थल पर पूर्वपद् ऐसा ह सकता हैं, यथाः-- 
""्टक-दवारा श्रगिनि चयन करना?,--इस वाक्य में पहले जिस क्रिया- 
द्गभूत अग्नि का विधान उपदिष्ट हुआ है, उसी अग्नि के विकल्पस्थरूप में 
ये समस्त अग्नियाँ उल्लिखित हैं, ऐसा दी प्रकरण के द्वारा शात दाता 
हैं। इस स्थल पर, उक्त अ्रम्निलिज्नसमूद के अर्थवादरूप-मात्र से वर्णित 


येदान्तदुर्सन 4 

{०६ [ द्य श्र०, र्य पाद्‌, ४२-४६ सूत्र 
होने के कारण, फ्रियाज्ञ से इनका कोई स्वातन्व्य नहीं है; श्रतपव, ये 
उपासना के अद्ञीमृत नहीं ह, यज्ञ दी के अज्ञोमूत हैं। जिस भाँति 
मनःकल्पित प्रथिवीरूप यात्र में सम्द्ररूप सोमरस के ग्रहण, स्थापन 
इत्यादि उपदिष्ट कार्ययो" के मानसिक ठनि पर भी, वे क्रियाङ्ग रूप ही से 
गस्य हैं, उसी भांति, मनःकल्पित होने पर भी, ये समस्त अग्नियाँ 
क्रियाज्रुप दी से गणनीय हैं) 

श्य श्ण) इय पाद्‌, ४४५ सृत्रः--श्नतिदेशाच ॥ 

भाष्य;--"तेपामेकैक एच तावान्यावानसौ पूर्य इति पूर्वस्याग्ने- 
यय" तेप्वतिद्श्यते, श्रतस्ते क्रियारूपा एव । 

श्रस्यार्थ--इस सूत्रम मी पूर्वपत्त दी का विस्तार किया गया है, 
यथा+--/(पटूनिंशत्सहरत अग्नि और अक) इनमें भ्त्येक वही है; जे 
पहले उक्त हुआ है”, इस वाक्य में पूर्वोक्त इष्टकाचित अग्नि के साम्यं 
के साथ इन सब अग्नियों का अतिदेश (तुलना) किया गया. है ( साम्य 
अदर्शित हुआ दै); श्रत्व शेपेक्त कलिपत अग्निसमूह भी क्रिया दी के 
श्रम हैं, उपासना के नहीं । 

देय ०, डेय पाद, ४६ सूच:--विद्येव तु निधारणात्‌ दशेनाच्च 0 

भाष्यः--सिद्धाल्ते विद्यात्मका एवं ते, कुतः ? “ते दते विद्याचित 
पथ” इति निर्द्धास्णात्‌ | अन्न “येपामज्लिनो! विद्यामयक्रतेस्ते मनसाउ- 
श्रीयन्त मनसा चीयन्त मनसैयु अहय अग्रह्मन्त मनसा स्तुवन्त मनखा 
संसत्‌ यत्किश्व यके कर्म क्रियते” इत्यादी तदह्लभूतचिदामयक्रतुप्रतीतिश्य ॥ 

अस्यथार्थ:-परन्तु सिद्धान्त यह है कि, ये समस्त करित अग्नि 


विद्या ही के भन्नीशूत हैं, यज्ञ के नहीं; कारण यद है कि, ति ने निदधौ. 


वेदान्तदू्शन । 

शेय श्र०, रेय पाद, ४७-४८ सूत्र ] [४७००] 
रण-वाक्य में कहा है कि, “यह -निश्चित है कि पूर्वोक्त अग्निसमूह 
विद्याचित हैँ”; ओआर जिनके विद्यामय ऋतु के अद्धीमूत यज्ञ में कृत 
समस्त कम्म है, वे मन के द्वारा इनका ध्यान करेंगे, चयन करगे, ग्रहण 
करेंगे, स्तुति करगे, प्रशंसा करेंगे” इत्यादि धाक्यों-में स्‍्पएरुप से प्रदर्शित 
हुआ है कि, वे सभी उपासनारूप यज्ञ ही के श्चङ्ग हैं । 

ङ्य अ०, श्य पाद्‌, ४७ सूः--ध्रुत्यादिवल्लीयस्त्वाद्य न चाधः ॥ 

भाष्य;--''ते हैते चियाचित एव” इति श्रुते), “एवं विदे सदा 
सर्वाणि भूतानि विचिन्वन्ति इतिलिङ्कस्य, “विया हैवैते एवं विद्‌- 
श्विता भवन्तिः इति वाक्यस्य च प्रकरणादूवलीयरत्वातेपाभग्नीना 
विद्यामयक्रत्वज्भताबाधो न ॥ 

श्रस्याथः--श्चत्ि, लिङ्ग, श्रार वाक्य, ये तीनों ही प्रकरण फी 
अपेक्षा श्रधिक वलवान्‌ हैं; घुतां उक्त अग्निसमूह विद्यामय कलु ही के 
श्रह्ग हैं, याग के नहीं। शुति, यथाः--//ते दते विश्राचित (ये समस्त 
अग्नि वियाचित है) इत्यादि ¡ लिङ्क, यथाः--"एवं चिदे सवदा सर्वाणि 
भूतानि" (भूत्तससूह सदैव उन उन वेत्ताशों के निमित्त इन सव अग्वियों 
का चयन करते हैं) इत्यादि । वाक्य, यथाः--“विद्यया दैयैते एवम्‌" 
(विद्या-द्वारा ही--उपासना के द्वारा द्वी--ज्ञानी पुरुष के ये अग्निससूद 
चित दाते हैं) इत्यादि । 

- देय श०, रेय पाद, ४८५ यूत्र+--अखुबन्धादिभ्यः अशान्तरपृथक्‌- 
त्ववत्‌ दृष्टश्च तदुक्तम्‌ ॥ 

भप्य:--“मससेपु. भ्रदा शणहयन्ते'“त्याद्िभ्यः स्नोचश्खादि- 
भ्योउसुवन्धेम्यः भ्रुद्यादिभ्यश्च विद्यामयः करतुः - पृथगेव, शारिडल्यादि- 


बेदास्तदर्शव । 

{ष्म} [ इय अ०, देय पाद्‌, ४६ सूप्र 
विद्यान्तस्प्रथग्बत्‌ । तथा सति विधिः पारिकरष्यते । दश्श्चानुवाद- 
खरूपे “यद्ेवविद्यया करोती त्यादेः करप्यमनि विधिः (“वचनानि 
त्वपूर्यस्वादिःत्युकतं च ॥ 

अस्यारथ:--“मन-दही के द्वारा यक्गपाश्रादि प्रहससूह ग्रहण करना? 
इत्यादि स्तोभशस्त्रादि विषयक अनुवन्धवाक्यों से, और पूर्वकथित श्रति- 
देश श्रुति प्रभृति से, मनश्वित प्रभृति अग्नियाँ घियास्थरूप अग्नि दी 
के अज्ञीभूत हैं, आर याग से प्रथक्‌ हैं। जिस भांति श्रुबन्ध प्रभति 
के दाग कम्म" से शारिडिल्य-विद्या प्रद्ृति का पाधेक्य अवधारित हाता 
है, उसी भांति इख स्थल पर भी अनुवन्धादि के द्वाए मनश्चित अग्नि 
भ्रति कर्ममा" से परथक्‌ ज्ञात दोते दँ। ऐसा होने दी के कारण, इस 
सम्बन्ध में पूर्वोक्त विधि परिकल्पित हुई हैं। “यदेव विद्यया केति" 
(द्वा म श्र) इत्यादि वाक्यो में मनश्चित अभूति श्रभ्नियेों की परिक- 
सपना-विधि चथ रेष्ती रै\ “वचनाएि त्ववूर्वस्वात्‌” इ्याद्ि याक्योक 
फलवपर्जन के हारा मी रेखा ही प्रतिपन्न देता दै। ~ 

स्य ० भ्य पाद्‌, ७२ सूलः--न खामान्यादप्युपलस्थेमुत्युवत्‌ 
न हि लीकाषत्तिः। 

आध्यः--मानसम्रदसामान्यादप्येषां न श्वियामयक्रत्वङ्गत्वम्‌, विद्या- 
रुपत्योपलूब्धे: “स पण एच मृत्युं एतस्मिन, मएदले पुरुषः 
"्अग्निये शत्युरि!-त्यग्न्यादित्य-पुरुषयोमनः-साइश्येन. यपम्यापगमः । 
न हि लेके गै।तमारिनारि'' त्यस्नेलीकापस्ति: ॥ 

अस्पाध।--मानसम्रहसामान्य के द्वारा (अर्यात्‌ समस्त ही मानस 
है, सल इसी कारण) मनस्वितादि क्रियाओं का अह्ृत्य सिद्ध नहीं किया 


वेदान्तदुर्शन । 

देय अर०, रेय पादे; २० सूत्र] (शि७४श] 
जा खकता है; ये विद्या दी के श्रद्लीभूत हैं, यही भरुतिवाक्यौ से उपलब्धि 
ची है। “जा इस मण्डल के पुरुष हैं, यह वही अन्यु है”, “अग्नि ही 
मृत्यु है” इत्यादि वाक्यां (० २ेय अ०) में श्रग्नि श्रार आदित्यमएडलस्थ 
पुरुषों के एक ही रृत्युनाम से वशित देने पर भी देनं एक ही नहीं हैं; इनमें 
पार्थक्य है। वैसे हीं, इस स्थल पर भी मानसत्वविषय में समता के 
रहने पर भी, मनश्चितादि के क्रियाङ्गत्वं का निर्देश नहीं कर सकते हैं, 
ये विभिन्न हैं। “है गौतम | यद लेक अग्नि है? (छा० भम अ० ७र्थ 
ख०) इत्यादि चाक्षयो से जैसे अ्रग्नि आर लाक वास्तव में एक ही नहीं 
कहे जाते, यैसे दी इस स्थर पर भी जानना। 

श्य अ०, रेय पाद्‌, ४० सूत्रः प्रेण च, शब्दस्य वादिध्य॑ 
भूयस्त्यास्वचुवन्धः ॥ 

माष्यः--“्रयं वाव लोक एचोउग्निचित”--इत्यनस्तरेण घास्य 
शब्दस्य मनश्चिदाद्यम्निविषयस्थ ताहिध्ये, मनश्चिदादिषृपादेयानाम्रग्न्य- 
ड्वानां भूयस्त्वादूबाइत्वात्तेपां क्रियाउग्निसल्निधावश्ुबन्धः ॥ ~ 

अस्यार्थ:--/यह लेक श्रग्निचित है", यह वाक्य मनश्चितादि 
अग्नि ब्राह्म के पश्चात्‌ ही उक्त हुआ है; इसके दाया पूर्वोक्त मनरिचि- 
तादि ` श्रग्निप्राह्मए-धाक्यों का एकविधत्व ( विद्याधिघत्व ) धदर्शित 
हुआ दै । बहुसंख्यक देने के फार्ण, मनश्चितादि मे प्रलीय श्ग्न्यद्ग- 
समूद विधामय क्रतु ही फे शद्ग दै यह सिद्ध देता दै । 

इति वाजसनेयभुनयुकत अग्निरहस्ये वशिनं मनरिचताथग्नेवि'चादत्व- 

निरूपणाधिकरणम । 


वेदान्चद्शन | 
[५८०] द्य ०, देय पाद, ९१-६२ सूत्र ] 
द्य अ०, देय पाद्‌, ५१ सूज्:--एक आत्मनः शरोरे भावात्‌ ॥- ` 
[ एके वादिनः चदन्ति शरीरे चत्तमानस्थ आत्मनः ( बद्धावस्थस्य ) 
जीवस्वरूपस्य चिन्तनीयन्वं, कुतः १ तथा भावात्‌, बद्धाचस्थायां तस्य 
स्थितिहेतेः । ] 
भाष्य+--उपासनचेलायां वद्धावस्थः भत्यगात्मा . चिन्तनीयः, शरीरे 
तादशस्मैवात्मनः सत्त्यादित्येके ॥  - , 
अस्यथाथ:--5पासना के समय जीव वद्धावस्था-प्रात्त कद कर अपना 
चिन्तन करेगा, अथवा परमात्मा से अभिन्न, शुद्ध तथा अपायविद्ध-रूप 
से अपना चिन्तन करेगा ? पेसे सन्देह के उत्तर में सूबकार कहते हैं।--- 
कई कोर कहते हैं कि, उपासना के समय धत्यगात्मा को (जीव अपने के) 
यद्ध मानकर चिन्तन करेगा; कारण, देह में पेसी (वद्ध ) ही अधस्था 
में जीवारमा वर्तमान है। ( यह पूर्वपक्त का सूच है । ) 
, देय श्ण) स्य पाद, ५२ -सूत/-्यतिरेकस्तन्भावभाविस्वान्नतूः 
पलब्धिवत्‌ ॥ . ^ 
भाप्यः--त्रद्धाकायद्धिकक्तेणो मुक्ताकारः धस्यगात्ना साधनकाले 
उसन्धेयश्तादधरपस्यैच मुक्तो भाचित्वात्‌ । ध्यानामुरुपपरमात्मप्राप्तियन्‌ ॥ 
द्यस्याश--रस पूर्वपक्ष के उत्तर मेँ सूत्रकार कते हँ:--उपासना- 
काद मे परल्यगात्मा बद्धावस्थाप्राप्तरूप में चिन्तनीय नहीं दैः वस्न.चद्धा- 
पस्था से श्रतीत, मुक्तस्वरूप में, ब्रह्म से अभिन्ननाव से) प्रद्ममात्मा 
उपासनाकाल में चिन्तनीय है; काप्ण, मुक्तावस्था में युद्ध, श्रपाययिद्धः 
मुक्तस्थरूप दौ उपासना के प्रभाव से प्राम देता है; श्रुति तथा स्ख्ति 
ने उपदेश किया है कि, उपासनाकालर में परमात्मा के सम्बन्ध में जिस 


वैदात्तदूर्शन 
श्य भ्र०, श्य पराद्‌, १२ सूत्र ] [४८१] 
पकार से ध्यान किया जाता है, उपासना के फलस्वरूप में वैसा ही 
पण्गात्मस्थरुप प्राप्त हाता है; प्त्यगात्मा सम्बन्ध मे भी वैसा ही जानना । 
श्रुतिः--/तं यथा यथोपासते तदेव भवतति" इत्यादि ( उपास्य के साथ 
एकात्मता-चुद्धि पूर्वक “सोर ज्ञान से उपासना, देवदेवी के उपासना- 
स्थल पर भी चाग्यशाख में सर्च उपदिष्ट हुई हे, बद्योभाखना के सम्बन्ध 
में भी यही नियम है, ऐसा जानना । ) 

( शङ्कप्माप्य में यह सूत्र और इसका पूर्य सूत्र विभिन्नरूप से 
व्याख्यात हुए हैं; इस सूत्र का पाठ भी शङ्कर स्वामी के दारा विभिन्नरूप 
से उक्त हुआ है! शाहुरमाष्य में 'स्तद्भावाभावित्वात्‌” ऐसा सूब-पाठ 
दिया गया है। शङ्करस्वामी के मत में ४१ सस्यकः सूच का यह अर्थ हैः-- 
"देह दी आत्मा है; श्रात्मा देह से श्रतिरिक्त वस्तु नहीं है; यद पूर्वपक्ष 
हैं?। इसके उत्तर मे सूत्रकार ५२ संख्यक सूर मे कदते हँ:---/“नहों, 
पेखा नहीं। श्रात्मा देह से प्रथक्‌ है; कारण, गयु की दशा में 
वेद के वर्तमान रहने पर भी, उसमें आत्मधर्म (चेतन्यादि ) का 
अभाव च देता है। आत्मा उपलब्धिरूप है, उपलब्धि देह का 
धर्म्म नहीं है; कारण वह देह का प्रकाशक है; अतएच, उपलब्धिरूप देने 
के कारण, श्रात्मा देह से विभिन्न है” । इस स्थछ पर चक्तव्य यद है कि, 
यह प्रकरण उथपासना-विपयक हैं; श्रवण, इस प्रकरण में देह से आत्मा 
फे पार्थक्य-प्रतिपाद्न-विषयक विचार के थवर्त्तित करना सूत्रकार 
का श्रभित्रेत है, ऐसा नहीं प्रतीत होता है। विशेषतः सूत्रकार ने पूर्व 
दी दवितीय अध्याय में इस सम्बन्ध मे सम्यक्‌ विचार कर यद सिद्ध 


किया है कि, श्रात्मा देह से पिभिन्न है। प््वच इस एक खामान्य सूक 
६१ 


चेदान्तदुशन । 
[५८०] देय श्र०, देय पाद्‌, £१-श्र सूच] 
देय अ०, रेय पादुः ४२ सूव+--एक आत्मनः शर्यरे भावान्‌ ॥ 

{ एके चादिनः वदन्ति ररे च्चमानस्य आत्मनः ८ बद्धावस्थस्य ) 
जीवस्वरूपस्य चिन्तनीयत्वं, कतः 2 तथा भावात्‌, बद्धायस्था्यां तस्य 
स्थितिद्देताः । } ग 

भाध्य:--उपासनवेछायां वद्धावस्थः पत्यगात्मा चिन्तनीयः, शरीरे 
ताशशस्पेयात्मनः सन्त्यादिस्येके ॥ 

अस्याथः--उपाखना के समय जीव वद्धावस्था-पराप्त कह कर अपना 
चिन्तन करेगा, अथवा परमात्मा से अभिन्न, शुद्ध तथा अपापविद्ध-रूप 
से अपना चिन्तन करेगा ? ऐसे सन्देह के उत्तर मेँ सूचका कते है।-- 
कोई कोई कहते हैं कि, उपासना के समय थत्ययात्मा को (जीव अपने के) 
यद्ध मानकर चिन्तन करेगा; कारण, देह में ऐसी ( बद्ध ) दी अवस्था 
में जीवारमा वर्तमान है) (यह पूर्यपक्त का सूत्र है । ) 

श्य अ०, देय पाद्‌, ४९ सूत्र-्यतिरेकस्तक्लाथभावित्वानननू: 
पलब्धिवत्‌ ॥ ठ ॥ 

अप्यः--बद्धाकायद्धिक्तणो सुक्ताकारः प्रत्यमात्मा साधनकालेड 
चुसन्पेयस्तादग्रपस्यैव मुक्तो भावित्वात्‌ । ध्यानानुरुपसर्मात्मयाधिवन्‌ ॥ 

अ्स्यारथ।--इस पूर्वपक्त के उत्तर में सच्रकार कहते दैः--उपासना- 
काल में प्रत्यगात्मा बद्धावस्थाप्राप्तत्प मे चिन्तनीय नहीं है; चरन्‌ बद्धा- 
वस्था से श्रतीत, सुक्तस्वरूप में, बह्म से अभिन्नमाव से, पत्ययात्मा 
उपासनाकाछ में चिन्तनीय दै; कारण, सुक्तावस्था में शद, अपापचिद, 
मुक्तस्थरूप ही उपासना के प्रभाव से प्राप्त हिता है; श्रुति .तथा स्ति 
मे उपदेश किया है कि, उपासनाकाल मे परमात्मा के सम्बन्ध में जिस 


5 वेदान्तदर्शन } 
देय धरर, इय पाद्‌, ९२ सूत्र ] [४८१] 
प्रकार से ध्यान किया जाता है, उपासना के फलस्वरूप में वैसा ही 
परयात्मस्वरुप प्राप्त दवाता दैः पत्यगात्मा सम्बन्ध मे भी वैसा ही जानना 
शुतिः--^तं यथा यथोपासते तदेव भवतति” इत्यादि ( उपास्य के साथ 
पकात्मता-वुद्धिपूवैक “सो” ज्ञान से उपासना, देवदेवी के उवासना- 
स्थल पर भी चाग्यशताखर मं सच उपदिष्ट हुई है, प्रह्मोपासना के सम्बन्ध 
में भी यदी नियग है, ऐसा जानना । ) 

( शाह्रभाष्य में यह सूत्र आर इसका पूर्य सूत्र विभिन्नरूप से 
व्याख्यात हुए हैं; इस सूत्र का पाठ भी शद्भर स्वामी के द्वारा विभिन्नरूप 
से उक्त हुआ है। शाहूरभाष्य में "स्तद्धावाभावित्वात्‌!” रेखा सूत्र-पाठ 
दिया गयौ है। शक्षुरस्वामी के मत में ५१ सेख्यक सूच का यह अर्थ हैः-- 
“देह ही श्रात्मा है; श्रात्मा देद से श्रतिरिक्त वस्तु नहीं है; यद पूर्यपत्त 
है!। इसके उत्तए में सूत्रकार ५२ संख्यक सूत्र में कहते है।--““नहीं, 
ऐसा नहीं; श्रात्मा देह से प्रथक्‌ है; कारण, खत्यु की दशा में 
देद के घत्तेमान रहने पर भी, उसमें आत्मथर्म ( चेतन्यादि) का 
अभाव चट दता है। आत्मा उपलब्धिरुप है, उबलब्धि देह का 
धम्म नहीं है; कारण यह दरेद का प्रकाशक है; परतप, उपलब्धिरूप होने 
के फारण, आत्मा देह से विभिन्न है” । इस स्यु पर वक्तव्य यद्‌ है करि, 
यह प्रकरण उवासना-घिपयक है; अतएवच, इस प्रकरण में देह से आत्मा 
के पार्थेस्य-प्रतियादन-विषयक विचार के अवत्तित करना सूत्रकार 
का अमिप्रेत दै, ऐसा नहीं भतीत होता दै । विशेषतः खूबकार ने पूर्व 
ही द्वितीय अध्याय में इस सम्बन्ध में सम्यक्‌ विचार कर यद सिद्ध 


किया है कि, धात्मा देह से विभिन्न दै) प्व इस एक सामान्य सू 
६ 


वेदास्तदर्शन ) 

श्थ प्रर, देय पाद, २४-२२ सूत्र] [४८३] 
के स्चरद्ी उपदिष्ट दाने से, किसी पक शाखा मे उक्त उपासना के 
दूसरी शाखाओं में समभाव से प्रयुक्त करना कत्तेथ्य दै । 

देय श्र०, श्य पाद्‌, ५४ सूञजः--परन्वादिवद्धाऽविरोधः ॥ 

माप्यः--यथा, “ऊुटरूरसी”-ति मन्त्र, यथा वा प्रयाजास्तद्टदन्य- 
पौक्तानामुपासनानामित सत्र योगो<विरोधः ॥ 

अस्याथेः--जैसे तण्डुल के पेधण के लिए ज्ञा धस्त ग्रहण किया जाता 
है उसका मन्त्र ( “हुटरूरसि” ) केव यज्ञुःशाखा भं उक्त है, परन्तु 
वद्‌ उस कार्यं में सर्बन्न ही श्रहणीय है; आर जैसे प्रयाजयाग ( समिय्‌ 
प्रभृति यज्ञ ) मैत्रायणी शाखा में उल्लिखित न रेने पर भी, श्रस्यत्न 
उल्लिखित होने फे कार्ण, उस शाखा की क्रियाओं में भी ग्रहणीय हैं; 
वैसे ही एक शाखा में चरित उपासना के अन्यच येजित करना युक्ति- 
विरुद्ध नहीं है। 

हे दति अप्नानद्धाधिकरणम्‌ । 


देय आअ०, शेय पाद, ५५ खूज:--भूम्तः क्रतुवज्ज्यायस्यं तथाहि 
दर्यति ॥ - 

( भूम्नः = समझ्रोपासनस्थैव, ज्यायस्त्वं प्राशस्त्यमित्यर्थ: न ब्यस्ता- 
पासनानाम्‌। ऋतुचत्‌, यथा पौर्णमासादेः समस्तस्य कतेः प्रयोगे चिवदधिते 
“म्याजादीनां साज्ञानामेकः प्रयेगः । तथा श्रुतिरपि द्यति । ) 

भाध्य+--चैश्वानरविद्यार्यो समग्रोपासनस्य प्राशस्त्यं, यथा पोर्ण- 
माखादीनां साङ्गानामेकः प्रयोगः, एवं "रुद्धां ते व्यपतिष्यत्‌ यन्मां नाग- 


बेद्मन्तद्शन ! 
[४२] द्य झ०, देय पाद, ३३ सूच | 
के द्वारा इस विवार की निष्पत्ति नहीं हो सकती दै। श्रतएव निम्वार्द- 
ब्याप्या आर पाठ ही सङ्गत प्रतीत देते हैं; श्रीभाव्य भी इसके श्चद्धरूप है }) 
दरति उपासनाकाऊे जीउस्प स्वीय मुक्तस्तखूपस्य चिस्तनीयस्थ-निर्ययाधिकरणस । 


श्य श्र देय पाद, ४३ सूच--अद्ञाववद्धास्तु न शाखा दि 
प्रतियेदम्‌ ॥ 

भाष्यय--“ओोमिस्येतद्वरसुद्गी थमुपरसीते” त्येयमाथाः उद्गीधाद्ग- 
प्रतिबद्धा वासना न शाखास्थेव व्यवस्थिताः । शपि तु पतिवेद 
सर्रेशाखास्प्रेव प्रतिवध्यन्ते यतः उद्दीधादिश्वुतेबिशेपात्‌ ॥ 

अस्यथाथः--उपासना के समय तात्कालिक वद्धावस्था के चिन्तन 
की परित्याग कर नित्य मुक्तस्थरूप के चिन्तन की व्यवस्था करके, शरद 
डसीथादि-डपासना में पृथक्‌ पृथक्‌ सम्प्रदाों मे उक्त स्वर और प्रयोगादि 
भेद से उपासनांशों के भी पार्थक्य के निवारित करने के अभिष्राय से 
सूत्रकारजी कहते दैः“ इस एकाक्षर उद्गी की उपासना करना!! 
(चा दस श्च) इत्यादि श्रतियें में उद्गाथादि के साथ संयेजित 
उपासगमासघूद येद की जिन जिन शाखाओं में घिशिष्टरूप से उपदिष्ठ हुए 
हैं, केबल उन उन शाखाओं के निमित्त ये उपासनायें ( जैसा उकूथ 
का पुथिबीरूप से ध्यान करना, इष्टकाचित श्रि के पतत्समस्त लेक 
कद्‌ कर ध्यान करना, इत्यादि) व्यवस्थापित नहीं हुई हैँ; ये सभी 
शाखाओं में ध्रयोज्य हैं, फारण, सभी शाखाओं में “उद्गीथ की उपासना 
करना” इत्यादि थ्रुत्तियाँ समभाव से उक्त हैं; तप्य, पकं ही उपासना 


वेदान्तदूर्शन । 

स्य श्र०, इय पादु, ४४-१४ सूत्र] [४८३ 
फे सर्मत्न ही उपदि दामेसे, किसी एक शाखा मे उक्त उपासना के 
दूसरी शाखार्रौ में समभाव से प्रयुक्त करना कर्चैव्य है। 

श्ेय आ०, रेय पाद्‌, ४४ सूज्रः--मन्वादिवद्धाऽवियधः ॥ 

भाष्यः--यथा, “ऊुटरूरसी' ति मन्तः, यया था प्रयाजास्तद्वद्स्य- 
चोक्तानामुपासनानामितरच येगोऽविरोधः॥ 

अस्याथेः--जैसे तगडुल के पेषण के लिए जो प्रस्तरः ग्रहण किया जाता 
है उसका मन्न ( 'ऊकुटरूरसि” ) केवल यह्ुुःशाखा में उक्त है, परन्तु 
चद उस कार्यं में सर्वच ही परदणीय है; और जैसे प्रयाजयाय (समिद्‌ 
प्रभति यज्ञ) मैचायणी शाखा में उल्लिखित न होने पर भी, अन्‍्यत् 
उल्लिखित दाने फे कारण, उस शाखा की क्रियाओं में भी श्रहृणीय हैं; 
वैसे ही एक शाखा में वर्णित उपासना के अन्यत्र योजित करना थुक्ति- 
पिष नहीं है। 

हति अद्नाशृद्धाधिकरणम । 


देय म, देय पाद, ४४ सूज ः--पूम्नः ऋतुचज्ज्यायस्तवं तथाहि 
दशयति ॥ 

* « (भूडना = समग्रोपासनस्थैव, ज्यायस्त्वं प्राशस्त्यमित्यथः न ब्यस्ता- 
पासनानाम्‌ । ऋतुबत्‌, यथा पौर्णमासादे। समस्तस्य ऋतेः प्रयेगे विवक्षिते 
प्रयाजादीनां साज्ानामेकः प्रयेगः । तथा श्रुतिरति दर्शयति । ) 

भसाप्य+--चैश्वानरधिद्यायां सम्रश्रोपासनस्य भाशस्त्य, यथा पौंण- 
मासादीरनां साङ्गानामेकः प्रागः, एवं “सूद्धा ते व्यपतिथ्यत्‌ यन्मां नाग- 


चेदान्तद्शन । 

[नण स्यश्र०, रेय पाद्‌, ९९ सूत्र ] 
मिष्य" इत्यादिका यत्यज्ञमुपासने देयं द्रवन्ती, समस्तेपासनस्य ध्रशस्ततां 
द्यति श्रतिः ॥ - ज 

श्रस्याथेः--दान्दोग्योयनिषद्‌ के ५ म प्रपाठक में जञा वैवानरविया 
(उपासना) उक्त है, (यथाः--युल्ेक चैश्वानर-आत्मा का मूर्डा - है, 
विश्वरुप श्र्थात्‌ सूयं उसका चकुः है, वायु उसके प्राण हैं, आकाश 
उसका सध्यशरीर है, रयि उसकी वस्ति दै, प्रथिवी उसका पाद है, 
वत्तःस्थक उसकी वेदी है, दूष्या उसके जम हैं, हृद्य गा्हैस्पय श्रश्नि है, 
मने उसका अन्नाह्य्ये पचनाचि है, श्रादवनीय अञ्चि उसका सुख है-- 
श्म भ्रपाठक श्८श खरड, ) उसमें युलेकादि श्रद्खमूद की एक दी 
साथ उपासना करनी चाहिए; चुक्लोकादि की थक्‌ पृथक्‌ वैश्वानर 
आत्मा रूप से उपासना सन्ञत नहीं है, कारण यह श्रुति का श्रिताय 
नहीं है। जिस भांति पौरीमासादि याग में यज्ञाङ्ग कते पृथक्‌ प्रथक्‌ प्रक- 
रण में उपदिए देने पर सी, उन समस्त यज्ञाज्ञों के एकीभूत कर, एकदी 
पीणमासखी याग का सम्पादन किया जाता है; वैसे ही चैश्वानर-चिद्या में 
भी चलेकध्यानादि पृथक्‌ पृथक शङ्गा की सम्रप्टिमाव से उपासना करनी 
चाहिए । शति ने भी “म्रूद्धों ते व्यपतिप्यत्‌ य मां नागमिष्ये” (भम श्र 
श्ण खण) (यदि तुम मेरे समीप उपदेशः ग्रहणार्थ न श्रते तो, तुम्हारा 
मूर्डा पतित दाता) वाक्य के द्वारा स्पष्ट ही पृथक्‌ पृथक्‌ शर्धो की पृथक 
पृथक्‌ उपासमाओं का दाप प्रदर्शित किया है; और सर्वाहि के एकत्र 
ध्यान की प्रशस्तता का उपदेश किया है । (औपमन्य प्ति में से किसी 

चलेक, किसी ने स्य, किसी ने शाका इत्यादि रूपों में चैश्या 

नर-शात्या की उपासना करना कर्ध्य है, ऐसा सप्रभा या] प्राचीन- 


वेदान्तदर्शन । 
देय झण०, देय पाद, ९६ सूत्र ] [५८९] 
शाल ने इसके निवारित कर, युलोकादि में से प्रत्येक का वेश्वानर- 
आत्मा का एक एक श्रद्ममात्र कदूकर उपदिष्ठ किया था, आए समग्र 
अली के एकत्र ध्यान की प्रशस्तता के व्याख्यान करते समय कहा था 
कि, समस्त शद्धो के ध्यान-द्वारा ही जीव अमर होता है; एक पक अन्ञ- 
मात्र को वैश्वानर श्रात्मा कहकर उसकी उपासना करने से, जीच मरण- 
धर्म के श्रतिकम नहीं कर सकता है । ) 


द्रति वैश्यानरविद्यार्या समम्रोपासनस्थ प्राशरत्यनिर्पणाधिकरणम्‌ । 


देय अ०, देय पाद्‌, ४६ सूत्रः--नानाशम्दादिमेदात्‌ ॥ 
भाष्य+--शा रिडिल्यविद्यादीनां नानात्वं, कुतस्तच्छन्द्रादिमेदात्‌ ॥ 


श्रस्याधैः-शारिडल्यविा, भूमाविया, सद्धिया, दहरविद्या, उप- 
कफेाशलवबिया, यैश्वानरविद्ा, श्रानन्द्रमयचिद्ा, श्न्तरचिा, उकथविद्या, 
प्रभृति ब्रह्म विदाथ जे शरेति में उक्त हैं, (और जिनके सम्बन्ध में इस 

, प्रकरण में विचार किया गया है) बह्मोपासना में उन समे के एकत्रित 
करना नहीं चाहिए; अर्थात्‌ जिस भाँति किसी याग के समय उसके 
अन्लीभूत अशसमूद के एकत्रित करने पर बह याग सम्पादित होता है, 
उसी भांति उक्त शारिडिल्यविद्या प्रशृति वियासमूद्द एक ही ब्रह्मोपासना- 
रूप कार्य्य के ङ्ध नहीं हैं, इनमें प्रत्येक स्वतन्त्र श्रह्मोपासना है; कारण, 
ये समस्त चिद्याये पृथक्‌ अकरण में पृथक नाम से उक्त हुई हैं; ओर 
इनके अनुप्ठानादि के भी भ्रति ने विभिन्नरूप से उपदिष्ट किया है। 


वेदास्तदुशन । 
[४८६] [ इय श्र, इय पादु, ९७ सूत्र 
यद्यपि ये सभी एक ब्रह्य दी की उपासनायै हैँ, तथापि अधिकारी के मेद्‌ 
से प्रणालियों के पाथैक्य का श्रुति ने उपदेश किया है। 
इति विभिन्नविद्यान्नां नानात्वनिरूपणाधिकरणम्‌ । 


देय अ०, देय पाद्‌ ५७ सूत्रः--विकल्पेविशिष्टफलत्वातू ॥ 

[ चिकट्पः = या काचित्‌ एकैवाजुप्डेयेल्यथः, कुतः १ अविशिप्टफल- 
स्थात्‌ = सर्वाक्ता पह्मविद्यानाम्‌ू अविशेषेण अह्ममाघापत्तिफलकत्वातू, एक 
एव प्रयाजनसंसिद्धावितरामुप्ठाने भमरोजनान्तयमावात्‌ इयर्थः \ ) 

भाष्य+--विद्याभेद्‌ उक्तरुतत्राुप्ठानविकस्पाउविशिष्टफलत्वात्‌ ॥ 

अस्याथै;--विद्याओं के विभिन्न होने के कारण, उनमें जे मिस 
साधक के,लिए उपयोगी है, उसी के अधलम्धन करने से ही सम्यक्‌ 
-धाप्ति होती है; ऐसा नहीं कि, सर्भा के सम्पादित न करने से, 
सम्यक्‌ फर-प्राप्ति नहीं होगी; कारण, भह्मस्वरूपेपलब्धि-झप कर सभी 
का एक ही है । 
` (इस सूत्र की व्याख्या शक्धूराचार्य्य ने ऐसी ही की दैः अवएव 
संर्वविध ब्रह्मविया का फल जो एक ही है, यह भगवान्‌ "वेदव्यास का 
स्थिर सिद्धान्त है, इस बात के स्मरण रखने से, परवर्ती अध्याय के 
विचार के सममन में सुगमता दोगी। ) और इस स्थल पर यद्‌ दद्य 
करना चाहिए कि, “अत्लरविद्या भी अपरापर विद्याओं की भाँति इस 
अकर्ण में (३२ धरति सूत्रों में) व्याख्यात हुई है। “नेति” भत्ति" 
इत्याकार ध्यान दी, जिसके भ्रीशक्राचार्यय एकान्त पक्षपाती है, कह अक्तर- 
विद्या में प्रसिद्ध है। उसका तथा ओर सब्र उपस्सनाओं का सख एक 
ही है, पेली उक्तिं के वर्तमान रहने के कारण, इस प्रकरण का केबछ 


वेदान्तद्शन । 
देय आ०, रेस पाद श्म सूत्र | [४८७] 
समुर्योपासनाविषयक कहकर जो शह्लूराचार्ग्य ने धकरण के प्रारस्म में 
कदा है, बह सङ्गत नहीं है । 
डेय आ० देय पाद्‌, ४८ सूत्र--काम्यास्तु यथाकार्ग समुच्चीयेरन्न वा 
,पूर्वहेत्यमावात्‌ ॥ 
पूर्वदेत्वभावात्‌ = आसा काम्यानां पूर्वाक्ताचिशिश्फलत्वाभावात्‌ । ) 
भाप्यः -बह्मप्राध्िब्यतिरिक्तफलालु प्ठानेडनियमा नियमप्रयोजक पूर्चो- 
क्द्देत्वभावात्‌ ॥ 
अस्याथेः - ब्रह्म-प्राप्ति के बिना दूसरी फल-कामनाओं के पूरणार्थ 
जो उपासना होती है, उसमे इच्छाडसार प्रथक्‌ पृथक उपासना भो की 
जा सकती है, श्रार समस्त उपासनायें भी की जा सकती हैं; कारण यह है 
कि, सकाम उपासना के फल कर्म्माउुसार पृथक्‌ प्रथक्‌ होते हैं; एक फल- 
प्रार्थी एक उपासना कर सकता है, आर वहुप्रकार फरूप्रा्थी अनेक 
प्रकार की उपासनाओं का श्रचुष्टान कर सकता है। भरन्तु जो छोग 
अद्ञप्राप्ति (मोक्ष) के निमित्त ब्रह्मविद्या का श्रवलम्बन करते है, उनके 
लिए अपने अपने अधिकार के अनुसार किसी एक चिशेप ब्रह्मविद्या 
का अवलम्धन करना उचित है; उनके लिए वहुविध् ब्रह्मोपासनाओं का 
अवलम्वन करना विधेय और प्रयोजनीय नहीं है; कारण, पूर्वोक्त प्रत्येक 
बह्मविया का फल ब्रह्मप्राप्ति है; घिद्या के भेद से इस फल के तार्तम्य 
न हीने से वहु-विद्याओं की उपासनाये निष्पयोजन हें; प्वश्च वदुविध 
उपासलनाओं के अवलूस्वन से किसी विशेष उपासना मे सम्यक्‌ निष्टा 
नहीं देती है; इस कारण वह्‌ श्रविधेय है। , 
इति अनुष्शानविकर्प-निरूपणाधिकर ण म्‌ । 


वेदान्तदर्शन ॥ 

{५६० [ देय शरण, इय पाद ६४ सूत्र 
नियम नदीं दैः कारण, “ऋतु में श्ङ्गसमरूद के भी श्रवश्य ग्रह करना 
चाहिए" श्रुति में ऐसा उल्लेख रहने पर भी, शति ने पेखा उल्लेख नहीं 
किया है कि, शङ्गा की भाँति, अज्ञाधित विद्याओं के भी अवश्य ग्रहण 
करना चाहिए । च्यानकार्य्य पुरुष के चित्त का अ्वलम्बन कर श्रच- 
स्थिति करता है, यद बाह्ययक्ष के सम्पादित करने के निमि नितान्त 
मयेजनीय नहीं है; सुतसं ध्यान के वाह्ययश् का अलइनीय श्रद्ध नहीं 
कद सकते हैं; वादाय उसके अभाव से भी सम्पादित हो सकता है; 
मन्नोश्वारण, उद्बीधादि मान ओर होम पश्रि के द्वारा द्वी वाह्यकतु 
सम्पन्न होता दै भिन्न भिन्न फलकामनाओं के निमित्त भिन्न भिन्न पुरुषों 
के द्वारा यह वाद्यकतु त्वस्ति हो सकता है; विद्यांश शानेस्पादक है; 
अतपय उद्दीयादि क्रत्वङ्ग की भोति, ऋन्वज्ञाधित विशेष विशेष विद्यार्य 
भी ऋतु-कार्य्य के सम्पादित करने के निमित्त अवश्य ग्रहरणीय नहीं हैं । 
श्रति ने ऐसा उपदेश गह किया है । इस कारण, बृहदारण्यक और 
छान्दोग्य भ्रतियों ने पञ्चाग्निविया के फले के धरित करते समय यद्‌ 
उपदेश किया है कि, जे। लेय विद्यांश का श्रवरुम्बन करते हैं चे श्रश्विंरादि 
उत्तस्मार्म के ग्राप्त होते हैं; परन्तु जे लेग विद्याविरहित हो अस्निद्योत्र 
श्राचरित करते हैं, ये धूममार्यादि के प्राप्त दोते हैं; अश्विंयादि मारे अहाम- 
वित्‌ और मुमुछ पुरुषों के लिए द्वी व्यवस्थापित हुए हैँ । किन्तु विना 
विद्या के भी अग्निद्दोत्न यज्ञ सम्पादित हो सकता दे । 

शय अ०, शेय पाद ६४ सूत्ः---दशेनाच ॥ 

माप्यः--*"पवं चिद्ध चै ब्रह्मा यज्ञं यजमानं सर्वाश्च ऋत्विजेउमिण- 
कतीति श्रुती चेदनानियततादश नाथ ॥ 


वेदान्तदुर्शन । 

द्य ०, देय पाद्‌, ६४ सूत्र] [४६१] 

अस्यार्थ:--जा ब्रह्मा (यज्ञ का पुरादितविशेप) इस प्रकार जश्ञानवान्‌ 
है, वदी यज्ञ, यज्ममान ओर ऋत्विक्समू द की रक्षा करता हे” इत्यादि 
श्रुति-वाक्यों से स्पष्ररूप सेप्रतीत होता है कि, ऐसी कानवत्ता नियत नहीं है; 
यश्षकर्ता में ज्ञान रहने से, यज्ञ अधिक फलप्रद होता है; यह इस प्रकरण 
के ४१ संख्यक सूत्र में श्रुति-बाक्यों के द्वारा प्रमाणित किया गया हैं; 
परन्तु ऐसा शान न रहने पर, यज्ञ पूर्ण (सम्पादित) नहीं होगा, ऐसा 
नहीं; श्रतएव, ऋत्वज्ञाभ्रित विद्यांश विद्याज्ञों के श्रचुगामीरुष से श्रवश्य 
ग्रहणीय नहीं हैं । 

इति कम्मांड्रा थ्रितानामुदूगीयादि-विद्यानामज्ञभावतवाभाव-निरूपणा धिकरणम्‌ । 

इस तृतीय पाद मे श्रीभगवान्‌ वेदव्यासजी ने भ्रतिपादित किया 
है कि, जो सब चिद्यायं ( श्र्थात्‌ ब्रह्मोपासनाप्रसालियां ) उपनिषद्‌ 
में उक्त हैं, उन समो के छारा एकमात्र ब्रह्म दी प्रास्यद; ये समी 
मेाक्षफलप्रद्‌ हैँ; अतएव किसी भी उपासना-णाली का श्रवलम्बन 
कर, निष्ठापूर्वक्क साधन करने ही से जीव कृतकृत्य होते द! 

४ तथापि प्रतीक के श्रवलम्बन से जो उपासना की जाती है, उसकी द्वारा 
सात्ताच्‌ सम्बन्ध में मोक्षम्राप्ति नहीं हती दै,--इल विशेष सिद्धान्त को भगवान्‌ 
सूत्रकार ने परवर्त्ती ४थ अ्रध्याय के य पाद के १४ श सूत्र में ज्ञापित किया है । 
परन्तु, सादात्‌ सम्बन्ध में मेक्ष-प्राप्त न दाने पर भी, ये सव साधक फ्रम-सुक्ति के 
अधिकारी होते हैं; और श्रन्त में वे भ्रवश्यसेव परम मोदको भी भराप्त द्वोते हैं । 
वास्तव में श्रच्चिरादि-मागं को प्रा हने से जीव के मेक्ष-छाभविषय में शौर प्राणदा 


नहीं रहती; दुःख-मय भूरा में उनका पुनः घुनः गमनागमन वन्द्‌ हे जाता है । 
यही सर्वविध उपासनाओों का समान फल है । 


चेदान्तद्शन । 
्ध्र] [ रेय अ्र०, रेय पाद, ६७ सूत्र 
आदित्य, मनः, आस, चच्ुः, हृदय, ओडझ्वार, इत्यादि ब्रह्म के विभूति- 
स्वरूप जे विभिन्न प्रतीक हैँ उनके अवलम्बन से उपासना की, 
आर प्रतीकों के अचलस्बन विना सत्यसडूल्पादि-गुण विशिष्टरूप से 
उपासना की, तथा एकान्त निगंण अज्षरखूप से श्रह्मोपासवा की व्यवस्था 
श्रुति ने फी है, इस कारण, विद्या विभिन्न हुई है; परन्तु सभी विचारो 
का गन्तव्य पक परबहा है! विभिन्न गतीकों के अवलतम्बन-द्वारा, 
विभिन्न विद्याओं के उपदिष्ठ होने के कारण, विद्याओं में ब्रद्मध्यान का 
पाक्य स्वतः ही हुआ है; किन्तु काई कोई शक्तियाँ बरह्म में चियमान हैं, थे 
सभी विद्याओं में साधारण हँं--जेसे सर्वशत्व, सत्यसंकल्पत्थ, सर्वेगतत्व, 
सर्वनियन्तृत्व, आनन्द्मयत्व इत्यादि । आर यह भी सर्वविध ब्रह्मचिया में 
साधारण है कि, सर्वप्रकार की अ्ह्मोपसनाओं मे, साधक व्रह्म से 
अभिन्नरूप भें अपना चिन्तन करेगा। इन त्रिचिध शङ्खो के साथ ज्ञ 
अज्योपासना सम्पादित होती है, चही भक्तियोग के नाम से श्य्यात है; 
अतएव, इसमें केई भी सन्देद नहीं है कि, भक्तियाग दी वेदान्तदर्शन-द्वारा 
उपदिष्ट है । 
इति वेदान्तदर्शन तृतीयाध्याये ठृतीयपादुः समाप्तः । 


श्रां तस्सच्‌ । 


वेदान्तदर्शन 
चेतीय श्रध्याय--चतुश पाद 
इस चतुथ पाद्‌ म धीमगवान्‌ वेद्ध्यासज्ञी ने यद प्रतिपादित किया 
है कि, केवल अक्मथिया ही से मेत्त-छाम होता है, कम्म 'केघछ चित्त की 
मलिनता के दूरीभूत कर विद्या के सहायकारी होते हैं, यागादि कम्म 
सात्तात्‌ सम्बन्ध में मोक्ष-प्रापक नहीं हैं, ओर विना कम्म के भी चिया- 
चान्‌ पुरुष मे्तकाम कर सकते हैं; किन्तु कम्मे” का त्याग करना 
चिह्वित नहीं है । 
स्य श्र०, ध्यै पाद्‌, १ सूचर--प्रुरुषार्थोउतः शम्दाद्विति बादरायणः ॥ 
( श्रतः = विद्यातः! ) 
भाष्य+--अह्मप्राप्तिवि द्यातः, “अह्मविदाप्तोति परमि व्यादिशम्दादिति 
, भगवान्‌ घाद्रायणो मन्यते ॥ छ 
अस्यार्थ/--प्रह्मचिद्या-साधन के द्वारा ब्रह्मप्राप्ति-रूप पुरुषार्थ प्राप्त 
दोता है। भ्रति ने स्वयं कहा हैः--“ब्रह्मवित्‌ पुरुष सर्वश्रेष्ठ बस्तु--मुक्ति-- 
के शराप्त होता हैं? ( तै० श्य च० ) + भगवान्‌ बाद्रायण* का यही 
सिद्धान्त है । ~^ 
देय श्र, ४थे पाद्‌, २ सुन्नः-शेपत्वात्‌ पुरुषार्थवादों यथान्येष्विति 
जैमिनिः॥ ~ ॥ 
भाष्य+--कर्म्मान्नभूतकत्त सस्कारदारेए चिदायाः ` कम्मा्गत्ं 
कत्त; कम्मेशेषत्वात्‌ ` फलश्रुतिस्थेवादः। यथा “परैमयी” द्व्यादिष्य- 
पापयलाकश्रवणादिफलशतिस्तद्धदिति जेमिनिभन्यते ॥ 


वेदान्तदशोन । 
# [ शेय अ०, धयं पादं २ सू 
श्रस्या्थैः--परन्तु जेमिनिजी कहते हैँ कि, यज्ञकत्तां भी यज्ञकर्मा का 
एक श्रद्ध है! कर्ता देदादि से मिन्न है, ऐसा ज्ञान उसमें न होने से, 
स्वगांदि फलभप्द्‌ यज्ञ-कर्मो' में कर्ता की अभिरुचि ओर विश्वास नहीं 
होते हैं; खुतर यज्ञकम्म में उसकी पदृत्ति भी उपजात नहीं होती है; 
प्रतप्य, यज्ञकर्ता के देहातिरिक्तत्व.चिपयक संस्कार ( शुद्धि ) के 
उत्पादित करने के कारण, विद्या यज्ञ के अ्रद्धरूप से गएय होती है; कर्ता के 
यज्ञ के श्र्गीभूत होने के कारण, विद्याविषयक फलश्रुति के अर्थवाद कह 
कर मानना पड़ेगा। जेखे किंशुक, पलाश, प्रभ्नति यज्ञीय द्रव्य-यिपय में 
निष्पापरूप फलश्रुति अर्थवादमात्र है, वैसे दी विद्याफल श्रुति अरथवादमात्र है; 
विद्या यज्ञ दी का श्रध है, इसकी पथक्रूप से फलवत्ता नहीं है; स्वर्गादि 
यश्ञफल के अतिरिक्त, मेत्तोत्पादन का स्वतन्व सामर्थ्यं चिया में नहीं है! 
( ज्ैमिनिजी कर्सकारड के उपदेश हैं, सकाम साधकों की वेदोक्त 
यकज्ञादि कर्म में प्रवृत्ति को उत्पादित करना ही जैमिनिसूनों का उद्देश्य 
है; सुतरां, यज्ञ के प्रति निष्टा के स्थापित करने के अभिप्राय से, उन्होंने, 
सकाम शिष्यं के समीप, स्घीय अधिकारातीत निष्काम ब्रह्मचिया के 
भी यज्ञाज्ञीमूत कहकर वित किया है। अल्मसूत्र में उच्चाधिकारियों के 
निमित्त ब्रह्मविद्या दी उपदिष्ट हुई है। खुतरां, थ्रीभगवान, चेवब्यासजी 
मे इस ग्रन्थ में उस विद्या के फल का यथार्थस्य से ही वर्णित किया दै। 
किन्तु जैमिनियाक्य का खए्डन न करने से शिष्ये का सेशय दूरीमूत 
नहीं दोव श्रतप् भगवान्‌ वेदव्यास ने पदतले जंमिनिमत के तदसुकूछ 
युक्तियें के साथ २ सेऽ सूत्र पर्यन्त विति कर, पए्चात्‌ उसका 


खणडन किया है। ) 


वेदान्तदसंन । ध 

३य अर०, धयं पाद्‌, ३-१ सूत्र ] [४६५] 

देय अ०, ४थे पाद, २ सूत्रः--आचारद्शनात्‌ ॥ 

भाष्य+--जनको ह वैदेहो बहुदक्षिणेन यशेनेजे” इत्यादि श॒तिभ्यो 
जनकादीनामाचारद्शैनात्‌॥ 

अस्याधः--विद्यावान्‌ का यशादि-कर्म्माचय्ण भी शति में प्रदर्शित 
हुआ है। यथा, वृहदार्रयक (खेय श्ण, श्म न्ना०) में उक्त है कि, 
“बैदेह राजा जनक ने भी बट दक्षिणा-युक्त यज्ञ॒ किये थे” इत्यादि शति. 
चार्क्यों भें ज्ञानी जनकादि द्वारा भी यज्ञकम्मे का सम्पादित होना ष्ट 
होने से, विद्या को कर्म का श्रज्ञ कद कर ही मानना पड़ेगा। 

देय ०, ४ पाद, ४ सूत+-तच्छुतेः ॥ 

भाध्य+--यदेव चिद्या करोति शद्धयेपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं 
भचती”-ति विद्यायाः कम्मोपयोभित्वस्व श्तेः ॥ 

अरस्याथैः-ुति ने कहा है, “विद्या, श्रद्धा और उपनिषद्‌ 
( रहस्यक्ञान ) के साथ जो विदित यागादि कर्मे सम्पादित द्वोते हैं, 
वे समधिक फलू-प्रदान करते हैं” (छा० श्म श्रम, ष्म ख०)। इस 
वाक्य के द्वारा भी यह सिद्ध द्ोता है कि, विद्या का कस्म के साथ 
सम्बन्ध है, विद्या स्वतन्त्र नहीं है। 

श्य अ०, धे पाद्‌, ५ सूत्रः--समस्वास्म्भणात्‌ ॥ 
भाष्यः-- “तं चियाकम्मसी समन्वारमभेते” इति चिधाकर्म्मयोः साहि- 

सदशेनए्च ॥ 

अस्यार्थ:--“विद्या ओर कम्म रत जीव का अनुसरण करते है! 
(च० छथ अ०, धथे मा० रब) इस धुतिवाक््य के द्वारा यद अतीत होता 
है कि, फलारस्मविषय में चिद्या और कर्मे का सहकारीमाव है । 


यैदान्तदुर्शन । 
श्य भ्र०, ४थें पाद ८सूत्र ] [४९७ 
भाध्य+--ततन्नोच्यते, जीवान्‌ कततुरधिकस्य सर्वेश्वरस्य स्वेनियन्तु- 
चेश्रत्वेनापदेशात्‌ पुरुषार्थाउतः दति भगवतों बादरायणस्य मतम्‌। “पष 
सर्वेश्वरः अन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानां सर्वस्येशानः, “तं त्वौपनिषदं 
पुम्ष पृच्छामि" से चेदा यत्पदमामनन्ती"स्यादि तदर्नात्‌ ॥ 


अस्याथः--इस पूर्वपत्त के उत्तर में मगवान्‌ सूत्रकार कहते हैः-- 
बेदान्तोपदिष्ट श्रात्मा सर्वेश्वर आर सर्वनियन्ता है; वह कर्म्मकर्त्ता जीघ 
से उक्छ्ट है, वदी वेद्यवस्तु कहकर वेदान्त में उपदि है, आर विद्याद्वारा 
उसी की भासि दीती है, जीव के देहातिरिक्त कहकर उपदिष्ठ करना ही 
उपदेश का सार नदीं है; अतएव, भगवान्‌ बादरायण सिद्ध करते हें कि, 
विद्या से परमपुरुषार्थ मोक्षलाम होता है। कारण, श्रुति मै स्प्टकूप से 
कदा दैः-- 


“यह आत्मा सेश्वर है, यही सर्वभूतो मे श्रस्तः प्रवि्ट है, आर 
खर्मो का नियन्ता तथा शास्ता है; इसी उपनिपदू-प्रतिपाद्य पुरुष के विषय 
में में जिज्ञासा करता हूँ” (यर श्य अ०, श्म ब्रा० ), “बेदसमूह भी 
जिसकी महिमा का कीर्तन करते हैं? (कठः श्म अ०, २ थ० )। इसी 
भाँति बहुषिध श्रुतिशें ने उपदेश किया है कि, कम्म कत्ता जीवों से चिद्या. 
झारा चेद्य परमात्मा उक्छृ है । श्रतणव, कम्मे कर्ता के कम्मांङ्गत्य के 
चणन-दारा विद्या का कर्म्माक्ृत्त साधित नहीं होता है; पत्तान्तर में 
कम्मेगम्य स्वगांदि से उत्तम पुरुषाथे जो मोक्ष है उसके चिद्या द्वारा 
आध्य होने के कारण, चिद्या कम्मे से श्रेष्ठ है, ऐसा दी प्रतिपष्र 
दोना दे । 

६३ 


येदान्तद््शन । 

(७६६ [देय श्र०, ४र्थ पाद, द-न सू 
देय अन, य पाद्‌+ ६.सत्र+--तद्धताविधानात्‌॥ ' 
भाष्य+--आचार्थ्यकुलादेद्मघीत्य यथाविधानं युसेः कर्म्मातिशेपे: 

णाभिसमावृत्य (स्वे) फुटुम्ये छचौ दमो स्थाउध्यायमंध्रीयान”--इति 

कम्मेदिधानाच ॥ 

श्रस्या्थः - श्रुति में ऐसी भी उक्ति दध्र होती है फि, “वेदाध्ययन 
को समाप्त कर, गुरु के आदिए समस्त कर्मो" को सम्पादित कर, 
आचारग्यकुछ से सभावत्तेन के पश्चात्‌ ( बरह्मचर््यवत का उद्यापन कर ), 
स्वीय कुडुम्व के मध्य पवित्र स्थान में, वास करते हुए वैदाध्ययन फरना 
चाहिए” (छा० ८ अ०, १५ ख०) । इसके द्वारा श्रुति ने स्पष्ट ही कर्मान्‌ 
दोकर घास करने का उपदेश फिया है। अतएव विधा कम्माद्गभूत है, अर्थात्‌ 
कर्म्म ही वेद्‌ का मुख्य भतिपाय है, और विद्या उसके अज्ञीभूत-मात्र है। 

सेय अ०, ४थे पाद्‌, ७ सूत्रः--नियमाज्य ॥ 

प्यः--“कुर्ववन्नेधेद्‌ कस्माँणि ज़िज्ञीविपेच्छुत॑ समा??-- इत्यादि 


नेयमाशच्च ॥ 
अस्यार्थ---भुति ने आर भी कहा हैः--“विहित कर्मा के सम्पादित 


करने दी के अभिप्राय से शतवर्ष जीवित रहने की इच्छा करना” (ईशोप- 
नियद्‌ ) । ऐसे ओर भी थूतिवाकय हैं। इनके द्वारा यह स्पष्ट ही यतीय- 
मान होता है कि, रूत्युपस्येन्त कर्माचरण करने का श्रुति ने उपदेश किया 
है; ओर यह भी प्रतिपन्ष होता है कि विया कम्मे ढी का अज्ञ-मात्र है। 


` अब इस पूर्वपक्ष का उत्तर क्रम से दिया जाता हैः-- 
छ्य श्म, ४र्थ पाद्‌ = सूर्यः --श्रधिकोपदेश्वप्त चादरायणस्पेर्य 


- ध ॥ 


तदशनात्‌ ॥ ` 


वैदान्तद्शन । 
देय श्र०, ध्यै पाद ८ सूत्र ] [४६७५] 
भाव्यः--तग्रोच्यते, जीवान्‌ कत्तुरधिकस्य सर्वेश्वरस्य सर्वनियन्तु- 
वद्स्वेनेपदेशात्‌ पुरुषार्थोउतः इति भगवतों बादरायणस्थ मतम्‌। “प्य 
सर्वेश्वरः अन्तः प्रवि; शास्ता जनानां सर्वस्पेशानः”, “तं त्वौपनिषदं 
पुरुष पृच्छामि" सर्व वेदा यत्पदमामनन्ती"-ल्यादि तदशनात्‌ ॥ 


अस्यार्थ:--इस पूर्वपत्त के उत्तर मे भगवान्‌ सूत्रकार कहते हैः-- 
चेदान्तोपदिष्ट श्रात्मा सर्वश्वर आर सर्चनियन्ता है; बह कर्म्मेकर्ता जीच 
से उत्हृष्ट है, ह वेद्रवस्तु फहकर वेदान्त में उपदिष्ट है, आर विद्याह्मारा 
उसी की परासि होती है, जीव के देहातिरिक्त कहकर उपदि करना ही 
उपदेश का सार नदं है; शअनव्व, भगधान्‌ वादरप्यण सिद्ध करते है कि, 
विद्या से पस्मपुरुषाथ मोतला होता है। कारण, श्रूत्ति ने रुपप्टकप से 
कहा हैः-- 


“यह आत्मा सर्वेश्वर है, यदी सर्वभूतों में श्रन्तः प्रबिष्ठ है, ओर 
सर्भो का नियन्ता तथा शास्ता है; इसी उपनिपदू-प्रतिपाद् पुरुष के विषय 
में में जिज्ञासा करता हैँ” (थु० श्य अ०, श्म ध्ा० ), “बेदसमूह भी 
जिखकी महिमा का कीर्तन करने हैं? ( कठः श्म अ०, श ध० )। इसी 
भाँति बहुविध श्रुतियों ने उपदेश किया है कि, कम्म कर्ता जीवों से विद्या- 
दासा चेद्य परमात्मा उत्कृष्ट है। अतएव, कम्मे कर्ता के कम्माङ्गत्व के 
चरन-छार विद्या का कर्स्माक्नत्व साधित नहीं होता है; पक्तान्तर में 
कम्मेमम्य स्थर्गादि से उत्तम पुरुषाथ जो मत्त है उसके चिया द्वारा 
राप्यं हाते के कारण, विद्या कम्म से श्रेष्ठ है, ऐसा दी धतिपन्न 
दोना दे । 

६३ 


वेदान्तदशन । 

द्य श्र०, धेय पादु १२-१४ सूत्र ] [४६8] 
शतमुद्राओं के खयै करना”, ऐसा कहने से प्व्येक कार्य्य में प्रथकूरूप 
से शतसुद्राओं के चिभक्त कर खर्च करना प्रतिभात द्वोता है, बैसे ही, 
इस स्थल पर, विद्या आर कमी दोनों अश्ुगमन करते है, ऐसा कहने से, 
चिद्या श्रपने असाधारण फल प्रदान करने के कारण ओर कर्म भी 
पूथक्रूप से स्वीय असाधारण फछ प्रदान करने के कारण श्रजुगमन करते 
है, ऐसा समभना चाहिए । ) 

श्य श्र०, धये पाद्‌, १२ सूप--अध्ययनमात्रवतः ॥ 

भाप्यः--श्राचा््यकलपद्धेदमधीस्ये त्यत्र त्वध्ययनमान्रवतः. कम्मै 
चिधीयते ॥ 

अस्यार्थ:--“बेदाध्ययन के पश्चात्‌ श्राचार्य्यकुल से समावर्तन कर” 
(कार प्म अर; १५ ख० ) इत्यादि पूर्यपक्चोद्धुत श्रुतिवाक्यों मे वियावान 
पुएपों के सम्बन्ध में कुछ मी उक्षिखित नहीं हुआ है, केवल श्रध्ययन पढ़ 
पुरुषों के प्रत्त में कम्मै-विधि उपदिष्ट हुई है। 

देय श्र०, ४थे पाद, १३ मूजः--नाविश्चेपात्‌ ॥ 

माप्यः--नियमवाक्यस्यापि नियमेन चिद्रदिययकर्वायेगात्‌ ॥ 

श्रस्याथेः-“"कुननेवेह कर्म्माणि” इत्यादि पूर्वोद्धुत वाक्यो मे चिथा- 
यान्‌ थुरुष का विशिष्टरूप से उल्लेख नर्दी हैं; यह दूसरे साधारण पुरुषों 
फे पक्ष में उपदिष्ट हुआ हैँ । 

द्य अण०, उथे पाद्‌, 29 सत+--रुमुतये 5सुमतिर्चा ॥ 
ध _भाप्य+-विद्यास्तुतये बिदुपः ''ऊर्वेश्नेवेद् कर्म्माणी” लि कम्मानुसा 
क्रियते ॥ 


वेदान्तदुशन । 

५०० [स्व भ्रण, धयं पाद्‌ १९ सूत्र 

श्रस्याथेः- परु “कुर्वश्वेबेद्द कर््माणि” इत्यादि ईशोपनिपदुक्त 
श्छोकों में जे कम्म" को विधि उपदिष्ट हई है, बह चिद्या ही की प्रशंसा 
के निमित्त है; अर्थात्‌ यद् अदर्शित करने के कारण कि, सर्वविध कास्यं 
फरन पर भा, विद्धान्‌ वर्याक्त उनमें लिप नहीं होते; श्रति का अप्िप्राय 
यह है कि, अपने लिए कम्म के प्रयोजनीय न होने पर भी, विद्धान्‌ व्यक्ति 
लोगों के कल्याणाथ कम्मेखमूह सम्पादित किया करेंगे; कारण, इस वाक्य 
के पश्चात्‌ ही श्रुति ने ( उस शलोक के अन्तिम माग में ) कहा है।--न 
कम्म लिप्यते नरे! । 

देय अण, छे पाद्‌ १५ सूत्रः-कामकारेण चैके ॥ 

भाप्यः--कि प्रजया करिप्यामेा येपां नेउयमात्माउयं लक --इत्येके 
विदुषां स्वेच्छया गाहस्थ्यत्यागमत एवामिथीयते ) 

श्रस्या्थैः-- “हम छोगों के पुत्रकलत्नादे से क्या प्रयोजन हैं ? 
एम लोगों के सम्बन्ध में एक आत्मा ही एवत्समस्त है, झात्मा के। 
प्राप्त करने से हम टोगो को समस्त ही न्ध डुए हैं; खुतर्रा पुत्रादि के 
लेकर पया करेगे १” ( बृ० ४थे अ० धतरा ) इत्यादि धक्यो से श्रुति से 
शापित किया है, कि व्रह्यचय्यं के समाप्त होने पर ज्ञानी व्यक्ति इच्छानुसार 
गाईस्थ्याश्षम के व्रदण अथवा सम्यक्‌ वज्जन भी कर सकते है। खुतरां 
यद्‌ प्रमाणित देवा है कि, विद्याधान्‌ व्यक्तियों फे लिए गाहंस्थ्याश्ष#्ष- 
विदित यागादि कर्म निष्पयेजन द! इच्छुक होने पर, विद्वान व्यक्ति 
गाईस्थ्याश्रम ग्रहण भी कर सकते हैं; आर प्रहण करने पर सद्धिषितं 
कर्म्माचरय कर्त्तव्य 2, किन्तु वे उनमें किसी प्रकार से लिप नहीं 


होते है । 


वेदान्तदशंन । 

द्य श्र, ४थे पाद्‌ १द-१८सूत्र] [२०१] 

दय प्रण, ४ पाद्‌, १६ सूचः--उपम्श्थ ॥ 

भाष्य---श्रतणव विद्यया कर्म्मोपमरद्च, *त्तीयस्त चास्य कर्म्मांणि 
तस्मिन्‌ र्ट परावरे इत्यादिना पठन्ति ॥ 

श्रस्याथैः-चिया का कम्माङ्कीभूत होना तो दूर रहा, चिथा से 
कर्म्मो' का विनाश होता है, ऐसा श्रुति ने स्पष्टाक्षरों में कद्दा है। यथाः- 
“"सीयन्ते चास्य कर्म्माणि” इत्यादि ( मुए्डक, रय, ख० २) 

श्य अ०, ४थ पाद्‌, १७ खूबः--ऊद्ृध्यरंतस्खु च शब्दे हि ॥ 

भाष्य+--ऊद्ध्वेरेतस्तु आश्रमेषु चियादशैनाच तस्याः स्वातन्त्ये 
सिश्चीयते । ते तु “नये धम्मस्कन्धाः इत्यादिशब्दे दृश्यन्ते ॥ 

अस्यार्थ:--ऊदूर्ध्वरेता के आश्रम ( संन्यास) में विद्या साधन ही 
का उपदेश उक्त है, कम्म का नहीं। इसके द्वारा विद्या का कम्मे से 
स्थातन्च्य प्रमाणित होता है। कम्मेत्यागरूप सेन्यासाश्चम की विधि का 
भी श्रुति में उपदिष्ट!द्ोना दष्ट दोता है। यथा।--(छा० स्य श्र ० १३ खर) 
“अयो धर्मस्कन्धाः, “ये चेमे ऽररथे द्धा तप इत्युयासते” ( धम्मस्फन्ध 
अिविध हैं,--यक्ष, अध्ययन ओर दान । जो लेग चन में भ्रद्धापूर्वक तप 
की उपासना करते हैं ) इत्यादि इस धकार की श्र भी अनेक भ्रुतियाँ 
हैः-“प्पतमेव प्रधाजिनो लेकमिच्छुन्तः प्रश्नजन्ति”, “त्मचर्य्यादेव 
प्रभजेत्‌” इत्यादि । 

देय आ०, ४थ पाद्‌ १८ सूरः - परामश ज्ैमिनिस्चादन च्चापचदति हि॥ 

८ परामसैः श्युवादः अचोदनात्‌ = विधायक-शब्दाभावात्‌ | 
श्रपवदति = निन्दति!) 


चेदास्तदृर्शन १ 
°] [ श्य भ्र०, धर्य पांद, ३६ सूघ 
साध्यय--जये धम्मस्कन्‍्धा?'इत्यादी तेषामाशमानामनुवादमार्स 
विधायकशघ्दाभावात्‌ । “वीरहा वा एप देवानां येप्रिमुद्धासयते” 
शत्याधमान्तरापवादअवणाद्याश्रमान्त रमनमुप्देयमिति जैमिनिः । 
अ्रस्यार्थः--पूर्वोक्त सिद्धान्त के सम्बन्ध में जैमिनिज्ती पेसी आपत्ति 
करते हूँ :--- 

“रदा धर्म्मस्कन्धाः” इत्यादि पूर्वाद्चत श्रुतिवाक्यों में विधायक 
शब्द के अभाव के कारण तदुक्तं संनन्‍्यासाश्रम-विपयक्र वाक्य अ्रश्नुवाद 
( परमश्च ) मात्र है ( अर्थात्‌ उक्त वाक्य में ऐेसी विभक्ति नहीं है, जिसके * 
हार यह शात दोसे कि, श्रुति ने संन्‍्यासाक्षम के! भह करने की 
व्यधस्था की है; ऐसी विधायक विभक्ति के न रहने से यद अ्तिभात देता 
है कि, लेग मे कुछ कभी कमी करते हैं, केवल उसी का भ्रुत्ति उल्लेख 
करती है, इस सम्बन्ध में कोई विधि उपदिष्ट नहीं इद है। पव 
“"वीरहा था प्य देवानां योउप्रिपुद्धासवते” (जो अभि की परिचर्य्या 
करते हैं, वे देंघताओं के शवुहन्वा हैं), नापुत्रस्य ले।किउस्ति” ८ श्रपुत्रक 
व्यक्ति को स्वर्णादि ऊदर्ध्वलेक प्राप्ति नहीं दोती द) इत्यादि श्रुति-बाक्यों 
से सन्यासाश्रम की निन्‍दा दी की गई हैं, ऐसा दृए होता है । 

देय अ०, यै पादे १६ सूज--अजुप्ठेय वाद्रायणः खाम्यश्रुतेः ॥ 

भाव्यः--पार्हस्थ्येनश्रमान्तरस्यालुवादवाकये तुल्यत्वश्वणात्तर तु ष्ठेय- 
मिति भगवान्‌ वादरायणी मन्यते ॥ 

परस्याः --इसके उत्तर में श्रीसगधान, वादरायणज्ञी कहते हैं कि, 
अजय धर्म्मस्कत्घा/” इत्यादि वयो में सन्‍्यासाथम की भाँति गाहस्थ्या-- 
श्रम के सम्बन्ध में सी अ्रसुवाद-वाक्य दी का उद्लेख है, विधायक वाक्य 


वेदान्तदर्शन । 

देय श्र०, धर्थ पाद, २० सूत्र ] [१०३] 
नहीं है; इस सम्बन्ध में दोनों ही तुल्य हैं; अतए्व गाहँस्थ्याश्रम की 
विधि जिस भाँति अछुवाद वाक्य-द्वारा ही प्रतिभात होतो है, उसी 
भांति संन्‍्यासाथ्म भी इस अलचाद वाक््य-द्वात ही विधिबद्ध दशा है, 
पेखा प्रतिपन्न होता है। श्रतणच, संन्‍्यासाध्रम भी अनुष्ठेय है । 

देयं अ०, ४थे पाद्‌, २० सूत्रः--विधिव्यां धारणवत्‌ ॥ 

भाष्यः--विधिरेबास्ति यथादिशशिहीत्रे श्रूयते, “अधस्तात्‌ समिधं 
ध्रास्यत्रजुद्रवेदुपरि देवेस्यो धारयती”-ति वाक्य भित्त्योपरिधारणमपूर्न- 
स्पाद्धिध्रीयते, तद्वत्‌ ॥ 

श्रस्याथैः-- परन्तु वास्तव में उक्त आश्रमत्रय-विषयक वाक्य थनु- 
धाद्‌ नहीं है, बद विधिवाक्य है; जैसे * अधस्तात्‌ समिधं धारयन्ननुद्रये- 
षरि देवेभ्ये। धारयति” ( पित्र्यम करते समय होम के घृतादि के नीचे 
समिध्‌ के स्थापित करना, और देवताओं के उदेश्य में समिध्‌ के 
उपररिभाग पर धारण करना ) इत्यादि वाक्यो मं “धास्यति” पद में 
विधिसूचक विभक्ति के न रहने पर भी, उपरि-धारण विपयक उपदेश के 
किसी स्थल पर पूर्व में उक्त न रहने के कारण, जैमिनिजी ने स्वयं दी 
जिस भाँति पूर्व मीमांसा में सिद्ध किया है कि, यह्‌ विधिवाक्य है 
( “विधिस्तु धारणेउपूर्वत्थात” इत्यादि जैमिनिसूच द्वप्टव्य ); इस रुथल 
पर भी वैसे ही सन्यासाश्रम क्री अपूर्यता के कारण, विधिवोधक विभक्ति 
के अभाव परर भी, इसको विधिवोधक वाक्य कह कर सिद्ध कमना 
पढ़ेगा। ( चास्तच में साक्षात्सम्बन्ध में अवल्याश्चमं के विधिचाक्य भी 
धृति में वसित हैँ; यधा+--“'अह्मचर्यांदेय यवजञेत्‌? "यज जावालश्षुति ने 
रूपए दी कदा हैः--भघक्षचर्ये समान्य गृही भवेद्यद भूत्या चनी भेदनी 


ब्रेदान्तद्शन । 
[६०४] [ द्य श्र०, यं प्रद्‌, २१ सूत्र 
भून्वा धवनेद्‌ यदि वेतरथा ब्रह्मचय्यारेव यवञेद्‌ गृदाद्ा वनाद्वा यद्दस्व 
विग्जेन्तदृदरेव धवज्ञेदि""-ति। 
इति चियायाः क्त्वदरमात्रष्वपा खण्डनाधिकरणम्‌ । 

देय॒ अ०, ध्यै पाद, २६५ सूत्र-स्तुतिमात्रमुपादानादिति 
चेश्नापूर्वत्वात्‌ ॥ 

भाष्यः--/'स एप रसानां रसतमः परमः पराद्धर््योष्टमा य उद्गीथः 
इयमेवर्गा शिः साम श्रयं वाव लेकः श्यपोऽसिरिितः तदिदमेवोक्थमि"- 
त्यादिकम्मांङ्गोद्रौधादिस्ततिमा्रं तत्सम्बन्धितया रसतमत्वादिरुपादाना- 
दिति चेन्न, श््राक्त्वादुद्रोधादिषु रसतमत्यादिदषटिचिधानम्‌। 

अस्यार्थः--( “इन खब भूतो का सस सार) पृथिवो है, एथिची का 
ग्ख जल, जल का रस श्रोपधि, ओ्ोपधि का रस मनुष्य, मनुप्य का 
रख वाक्य, वाक्य का रस ऋक्‌, ऋक्‌ का रस साम, साम का रस 
उद्रीथ है, यही उद्बीथ प्रणव है” इत्यादि धाक्यों के कथन के पश्चात्‌ , 
छान्दोग्य श्रुति ने कहा दै) “यह श्रम रख (प्रिवी से गणना कर 
श्रम )--उद्गीथ--पूर्व पूर्वोक्त रखों में श्रेष्ठ है, ओर परमात्मस्थरुप में 
उपास्य है; यदी ऋक्‌, अचि, सम तथा एतत्समस्त छोक है, यदी 
द्वित अ्रग्नि तथा उक्थ हे” ( छा० श्म श्म खं० ); ये 
सब वाक्य यशकर्म्मानझ्लीभूत उद्रीथ के स्ठुतिमात्र हैं; कारण, 
उद्बीथ यशकर्मी सम्बन्धीय अन्नविशेष है; 8 द्ग के 
साथ सम्बन्धविशिश्रूप से ` भी म्रद, ” सुरूना 
में यद रसनम कह गया है: : जर, 5, ^ 
आहयनीयश (यह ऊह-+ २५५५५ 


५ वेदान्तद्र्शन । 

श्च ०, र पाद, २२-२३ सूत्र ] [५०९ 
इत्यादि - कर्म्म॑कारडोक्त ` वाक्य जुह के स्तुतिवाचक-मात्र है -वैसे' ही 
पूर्वोक्त रसतमत्वादि भी “उद्गीथ के- स्ताचकवाक्य हैं । ऐसा सिद्धान्त 
सत्तसिद्धान्त नहीं हैः कारण, उस' उद्गीथोपासना की विधि पहले नहीं 
उपदिष्ट हुई है; विधि के चत्तेमान, रहने पर दी - पश्चात्‌-स्थित वाक्य के। 
स्तवक कहकर मान सकते हैं। अतण्व उद्गीथ सम्बन्धोय बाक्यें'के 
पहले अदुपदिष्ट रहने से यह प्रतिभात होता है कि, इसका रसतमत्वादि 
रूप से वरेन स्तावक नहीं है, किन्तु यथार्थ है । ४ जे अत एव 

`. > शेय अ०, धयै पाद्‌, २२ सूत्रः भावशब्दा ॥ ` ~ 

` › भाष्य+--“उद्गीथमुपासीते”-त्यादिविधिशब्दाच्य ॥ = 
छ्रस्याभेः--“उद्गीथ की उपासना करना” (द° श्म अ०,' ख०) 

इत्यादि शुतिवाक्यों मे उद्गीथोपाखना की रुपए विधि की गई है । इसके 
दारा यह अमाणित होता है कि, रखतमत्वादिगुणविशिष्टरुप दी" से धृति 
ने उद्गीथो पासना का विधान किया है, ये सब स्तावकवाक्य नहीं हैं । 

} +. „` .!इति रसतमत्वादीनां स्तुतिमात्रत्ववादुखण्डनाधिकरणम्‌। => 
2 ५ र ध. = ~~ ह म~ 

» 5 पेयःश्र०, ४थे पाद, २३ खूच:--पारिप्तवार्था इति चे 'विशोयितत्वात्‌ 
५ , ` भाप्यः--वेदान्तेष्वाख्यानश्रुतयः पारिण्टवार्था इतिः न॒ मन्तस्यम्‌ । 
""पारिसवमाचक्तोते"-द्ुक्तवा ““मलुर्वैषस्वते राजे"-त्यादिना कासाशिदि- 
शेपितत्वाच्‌] 

श्रस्या्ैः--उपनिषद्‌ के अधिकांश स्थर्खो पर श्चाख्यायिकायें दष्ट 

हाती हैँ; यथाः--जनक राजा ने यज्ञ किया था, यासवस्फ्य के दे सिया 
थी, जनधुत का परायन श्द्धापूरवंक दान करता था, रत्यादि । ये सव 


कू 


चेदान्तद्शन ! 
श्य-अ्र०, ४थे पाद्‌, २९-२६ सूत्र } [५०७] 


देय अ०, ४र्थं पाद्‌, १४ सून्--अ्रतप॒थ चाग्नीन्धनायनपेत्ता ॥ 
भाष्य:--/बह्मनिष्ठो उस तत्वमेति” इत्यादिश्वुतेरुद्ध्ये रेत: अग्नीन्धना- 
चनपेक्षा चिद्याउस्ति ॥ 
` अस्पार्थ:--"बअक्मनिष्ठ पुरुष अ्स्॒तत्व-श्राप्त देता हैं? इत्यादि भ्रुति- 
पाक्यौ से यद प्रतिपन्न हाता है कि, ऊद्‌ध्वे रेता सेन्‍्यासियाँ का, माक्त-लाभ 
के निमित्त, ग्नि, इन्धन ( श्रथांत्‌ यक्ष, दास > इत्यादि का मयेगजन महीं 
दाता है; केवर विद्या ही उनके लिए प्रयोजनीय हैः शानी पुरुष विद्या ही 
के प्रभाव से मेक्तःाप देति हैं । 
` य श्ण, धथ पाद्‌, २६ सूचः-स्वापेक्षा च यक्षादिश्ुतेरश्वबत्‌ ॥ 
| भाष्यः--“तमेतं बेदायुबचनेन ब्राह्मणा वियिदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
तपसाऽनाशकेन" इत्यादिभरुते्ममने4श्ववद्धिया स्वोत्पत्तौ खाधनभूतानि 
सर्वाणि कम्मारयपेचते॥ ` 
श्रस्याथेः--परन्तु “त्राह्मण लेय उस परमात्मा के यज्ञ, दान, 
तपस्या और सन्यास फे द्वारा जानने की इच्छा करते हैँ? (शू० ध्यं 
श्र०, ४ व्रा ) इत्यादि शुतिवाक्यों से यह विदित दाता दै कि, विद्योत्पत्ति 
के लिप यज्ञ, दान प्रभ्ृति समस्त विहित कार्ययो" का प्रयोजन है; किन्तु 
जैसे गमनकार्य्य के निमित्तं श्रश्व पयोजनीय है, गमनकार्य्य के सम्पादित 
हाने पर, देशप्राप्ति से जे! फल मिलता है उसकी सात्षात्‌ सम्बन्ध में कार- 
“णत्ता अश्व में नहीं है, वैसे दी यायादि कम्म चिद्या के साधन हैं, इनके 
'द्वारा विद्यालाभ होता है; किन्तु विद्यालाभ से जे मेक्षफूल प्राप्त द्वाता है, 
उसके सम्बन्ध में कम्म की कोई साक्तात्‌ कारणता नहीं है । 


बेदान्तद्शन । 
देय अण, धथ पादुः २६-३० सूत्र] ॥ ॐ 
* श्रस्याथः--दान्दोग्य (भम अ०, र्य ख०) में जो “प्राणोपासकों 
फे लिए कुछ भी अनन्न अर्थात्‌ श्रभक्य नहीं है?--सर्वविधि अन्न आगणा- 
पासक ग्रहण कर सकते हैं, ऐसी उक्ति है, वह सर्वेकालीन व्यवस्था 
नहीं है, फेघछ प्राय संशयस्थर की व्यवस्था है ! भ्र॒ति ने इसको छान्देग्य 
( श्म अ०, १० ख० ) में चाक्रायणोपाख्यान में प्रदर्शित किया है; यथाः-- 
कुरुदेश में शस्यसम्पत्ति के विनष्ट दाने के पश्चात्‌ दुमिद्ध. के उपस्थित 
हाने.पर, चाक्रायण ऋषि स्थपत्ली के साथ मिथिला देश - के गये थे; वहाँ 
उन्होंने अन्नाभाव से छुधातुर हा हस्तिपोच्छिण्ट भक्तण कर दो दिन भाण- 
धारण किया था, इसके पश्चात्‌ मिथिखापज जनक, की सभा में जाकर 
यथायोग्य श्राद्दार प्राप्त किया था। इससे यह प्रतिभात होता है कि, ऐसे 
दषटन्वो का प्रदर्शित कर, श्रुति ने प्राणसह्ुटकारू ही में आहार्य-नियम 
के व्यतिक्रम की श्चलुमति दी है । 
श्य आअ०, ४थे पाद्‌, २६ सूचः--अवाधाच ॥ 
भाप्य:--' आाहा सणुद्धी सच््वशुद्धिरि”-त्यस्थावाधाश ॥ 
अस्पाथे:--“आहास्शुद्धि-द्वारा चित्त निम्मे् होता है? (छा० उम्र 
आ०, २६ ख०), यहं जो श्चति है, उसकी वाधक-धति कदीं भी नहीं है । 
, इय अ०, छथ पाद्‌, ३० खूबः-अपि च स्मर्येते ॥ 
. भाप्यः--“'जीवितात्ययमापनो योऽन्रमन्ति यतस्वतः । लिण्यते.य 
ख पापेन पद्मपुजमिवाम्भखेः.ति स्मर्य्यते च ॥ क 2 


४ 


अस्याथे:--स्मति:ने भी इस. सम्बन्ध में पेसी ही. व्यवस्था की है 
यथाः--'जीवन सङ्कट के उपस्थित होने पर, जो व्यक्ति मद्याभक्ष्य- 


वेदान्तदशन । 

[५४०] [श्य श्रम, ४र्थ पाद्‌, ३१-३२ सूत्र 
विचारदीन होकर अ्नन्न-प्रहए करता है, वह इससे पाप-लिप्त "नहीं हता 
है, जैसे जल-सयोग से भी पक्मपत्र उससे लिप्त नहीं हेता है} 

देय आ०, धय पाद ३१ सूत:--शब्दाश्यातो<कामकारे ॥ 

भाप्यः--घत्तयव “तस्मावत्ाह्मणः सुरां न पिकेदि"-ति. शब्दों येथे्ट- 
खारा निदृत्ती वर्तते ॥ 

भ्स्यार्थ:--अतएवच, अन्य समय पर इच्छाठुसार अभश्याविभज्ञण- 
निषेघक चति भी है, यथा+--“अतपष ब्राह्मण खुरापान नदीं करेंगे” 
इत्यादि अठपव “परिपाके के रभव कुछ नहीं हैं" इत्यादि भृति- 
वाक्यो को प्राणापासना का प्रशंसापर-मात्र कह कर समझना रगा । 
शमदमादि की भाँति सर्वाश्ननक्षय के ग्राणविद्या के शङ्गीमूव नहीं 
समना चादिए। 

इति प्राणोप्ासकस्यापि भक्ष्याभक्यनियमाधीनता-निरूपयशधिकरणम # 


जय अ०, ४थे पाद्‌ ३२ सूतः--विद्वितत्वाश्वाध्रमकर्म्मापि ॥ , 

भाष्य:--यद्वियाईं यज्ञावि तद्धदममुछुणा चाश्रमकर्म्मत्येनाष्यउुप्डेयं 
“यावज्ञोधमग्रिददोनन॑ जुद्देती”-सि विदितत्वात्‌ ॥ 

अस्यायः--आधमवचिद्वित यशादि कर्मों" के विद्या के द्ग फदेकर 
उपविष्ट किया है, परन्तु जो युद नहीं है उसके लिए भी स्वीय आश्रम- 
चिदित फर्म्मालष्ठटाच अवश्य कन्य है; कारण, “यावज्ञोघत अगिनि- 
दात्र करना, इस स्पष्ट चिधिवाक्यः में भी श्रुति ने रेखा ही! उपदेश 


किया है । 


वेदान्तद्श न । ४ 
द्य श्चर, भ्ये पाद्‌, ३३-३२ सूत्र] [५११] 
उेय श्र ०, ४य पाद्‌, ३३ सूचः--सहकारित्वेन च ॥ 
भाष्य+--विद्यासहकारिस्थे नापि “विचिदिपन्ति यश्चेने.ल्यादिना 
यशादेवि दितत्वान्धरुसु्णामन्यचष्ठेयं  सयेगपथकूत्वेनेमया्त्वसम्भ- 
घात्‌॥ 
अस्यार्थ:--/यप्च-दारा बाह्यणगण उसी आत्मा के जानने की इच्छा 
करेंगे इत्यादि” पूर्षोक्त (ब्ू० ४थे अ०, धये क्रा०) श्रुति में यज्ञ की विधि 
के उपदिष्ट रहने से, मुमुलु पुरुषों के सम्बन्ध में भी विद्या के सहकारि- 
रूप से यद्वादि कर्म्मो" का ्रनुष्टान करना कर्तव्य दै; कारण, जैसे कस्म 
विद्याविद्ीन व्यक्तियों के उनके ईप्सित फल देता है, पैसे ही सुमु 
व्यक्तियों के सम्बन्ध में, कम्मे, विद्या के सहकारिरूप से, चित्तशुद्धि के 
द्वारा, विधा का दद्ीभूत करता है । 
देय अ्र०, ४थे पाद्‌, ३७ सूज:--सर्वेधापि त प्रवोभयल्िद्ञात्‌ ॥ 
भाष्य+--उमयार्थतया ते एवं यज्ञादयो वध्वाः । उभयत्रेकरूपकर्म्म- 
प्रत्यभिश्ञानात्‌ ॥ 
, अस्थार्थ:--आश्रमविद्ित धम्म द्वेने के कारण, और जिया के भी 
` सदकारी हेन के कारण अग्निहोत्रयागादि कम्म अलुप्ठेय हैं, ऐसी जो 
उक्ति है, प्रद विद्धान्‌ शरोर अआश्रमियों के सम्बन्ध में विभिन्न नहीं है,-- 
समान्न है। कारण दोनों स्थलों पर श्रुति में एक द्वी कम्म का उपदेश 
दाना भतीत छोता है। . . श 
- देय अ०, ४थे पाद्‌, २५ सूजः--अनभिभवं च दयति ॥. , 
. आधष्यः--धस्मेण . पापमपठदतो"-ति शुत्िभरसिद्धरश्ादिभिरेव 
वियाभिभवदेतुभूतपएपापनयनेन विद्यायाः अनभिभवं दूर्शयति ॥ 


हु ५ वेदान्तद्रात । = 

स्य च्यम, ण्यं पाद, ३८.३६ सूत्र ] [५१२ 

श्रस्यार्थः--स्टृति ने भी कदा दै, “जप के द्वारा दी ब्राह्मणलेग 
सम्यक्‌ सिद्धि-प्राप्त दोंगे, अन्य कुछ कस्मै वे करें श्रथवा न कर, ब्राह्मण सूर्य्य- 
सरश रई" । इसके द्वारा स्मृति ने भी उपदेश किया द कि अमाश्रमी पुरुष 
मी जपादि-साधन-दाण सिद्धि-लाभ करते दँ । ज़पदि-द्वारा उनके अन्त+- 
करण के शुद्ध दोने पर, उनकी विद्या का उदय होता है, आर वियापफल 
(मोक्ष ) भी ये प्राप्त कर सकते हैँ । मद्दामारतादि में उल्लिखित है कि, 
अनाशभ्रमी देते हुए भी, सवत्तं प्रभति ऋषि प्लान हुए थे । 

देय श्र०, छं पाद, ३८ सूअर--विशेषामुग्रहएच ॥ 

भाप्यः-जन्मान्तरीयेणापि साधनविशेषेण विद्याजुप्रहः, स्मर्य्यते च 
५प्रनेकजन्मससिद्धस्ततो याति पं गतिमि”-ति । 

श्रस्यार्थः-- जन्मान्तर में कृत विशेष साधना के फल से किसी किसी 
के इस जन्म मे विद्या-लाम दाता है; यथा, स्मृति ( भगघद्गीता>)ने 
कदा है।--“बहुजन्स को साधन दासय सिद्धि-प्राप्त दो पश्चात्‌ इस जन्म में 
परागति प्राप्त करते है” इत्यादि । 

श्य अ०, छये पाद्‌, ३६ सूत्रः--अतस्त्वितरज्ज्यायों लिज्ञाव्‌ ॥ 

भाष्या--अन्तरालव त्तित्वादाश्रमपत्तित्व॑ ज्यायः “अनाश्रमी न 
तिष्ठेते”-तिलिज्लाब्च ॥ 

श्रस्यार्थ:--परन्तु उक्त यक्रार से श्न्तराल्यवर्ती ( किसी आश्रम 
का श्रवलम्बन न कर) रहने से विधित आश्रम फा भ्रहए करना श्रेयस्करः 
है। “अनाथमी न तिष्ठेत दिनमेकमपि दविजः”, संचत्सरमनाभ्रमी स्थित्वा 
च्छं समाचरेत्‌” इत्यादि स्खतिप्रमाण-द्वारा भी यह सिद्ध दाता है। 

इत्ति श्नाश्रमिणाम्रपि बह्यविद्याधिकारनिरूपणाधिकरयम्‌ ॥ 
२; 


बेदान्तद्शन । 

श्य ०, ४र्थ पाद, ४२ सूत्र ] [५१९] 

भाष्यः -अधिकारलत्तणें निर्णात प्रायश्चित्तं नैष्ठिकस्य न सम्भवत्ति, 
तस्य तद्योगात्‌ । “श्रारूढो नैषप्ठिक धम्म" यस्तु प्रच्यवते द्विजः । प्राय- 
शिचत्त न पश्यामि येन शुध्येत्‌ ख आत्महे”-ति स्पते; ॥ 

अस्यारथ:--पूर्वमीमांसादर्शनान्तगंत अधिकारलक्षण में ( पह्टाध्याय 
में ) ब्रह्मचस्येत्रतभज्ञ के निभित्त जे नैऋ तयागरूप प्रायश्चित्त 
का उल्लेख है, वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी के सम्बन्ध की व्यवस्था 
नहीं है ( चह उपकुर्चाण ब्रह्मचारी के सम्बन्ध में है $ कारण यह है कि, 
उस पायश्चित्त में अगभ्रविचयन ओर स्रीग्रहण आवश्यक है, यह 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी के सम्बन्ध में सम्भव नहीं है, ख्ोग्नहय करने मात्र से 
ही उसका नैष्ठिकत्व विनप्ट होता है। श्रतएव, ब्रह्मचर्य्य के सरत्‌ 
भङ्ग होने पर नैष्ठिक बरह्मचारी पतित होते ह । स्ति ने भी कदा दैः 
“मैप्ठिक-अ्रह्मचय्ये धम्मे मे श्ररादित हो जे व्यक्ति उससे च्युत होता 
है, उस श्रात्मधाती पातकी पुरुष के पुनः द्धि-खाभ करने का कोई भी 
भआाय््चित्त दष्ट नदीं हाता है ।! 

देय अ०, ४थ पाद्‌, ४२ सूचः- उपपूर्यमपि त्वेके भावमशनघरचदु कतम्‌ ॥ 

भाप्यः--पके तु नैष्ठिकस्य ब्रह्मचय्यैच्ययनमुपथातकमतस्तन् भराय. 
सचिन्तं मन्यते। उपकुर्धांसवत्तस्य ब्रह्मवारित्याचिशेपात्‌ मप्वग्यनादिवत्त- 
दुम्‌ ““उत्तरेपामविसोधी"-ति ॥ 

"अस्पार्थ:--कोई कोई कहते हैँ कि, नैष्ठिक वह्यचारी के बतमङ्ग 
होने पर, उसमे उपपूर्व शर्थात्‌ उपपातक उपज्ञात होता है अतएय, 
आयश्वत्त के द्वारा घट्‌ दप क्षालित देए सकता है। उपकुर्घाएं ओर नैष्ठिक 
के प्रह्मचय्य विपय में भेद के न रहने के कारण, जैसे मच, मांस, प्रभति 


चेंद्ान्तद्शन । 
देय झ०, ध्यु पाद्‌, ४२ सूत्र] [५१०] 
अतिभात होता है कि, यज़मान ही को कऊर्म्मानह्लाधित उपासना करनी 
चाहिए ॥ 
श्य आ०, ४ पाद, ४५ सूतबर-आरत्विज्यमिय्ौडुलोमिस्तस्मे हि 
पारिक्रीयते ॥ 

भाष्यः--कर्म्मा ह्वाश्रितमुपासनस्त्वि( ज )ऋ-क्चुक तं ८ स्य)-स्मै 
कम्मैरे करीतत्वात्‌ फखस्य यञमानाधयम्‌ ॥ 

अस्यार्थ:--आचार्य्य ओडइलेसि कहते हैं कि, कम्मांधित विधो 
पासना ऋत्विक के द्वारा ही क्तम है; कारण, शक्ल फे साथ ऋतु: 
कर्मों के सम्पादित करने के निमित्त, ऋत्विक्‌ यज़मानफत्तक प्ति 
णादि दाने के द्वारा कीत होते हैं। अतएव, ऋत्विक्‌-कूृत उपासना के 
द्वारा यजमान को फल प्राप्त द्योता है । 

देय झ०, धये पाद्‌, ४५ (क) सूच+--भ्रुतेश्च ॥ 

( यद स्र धीमच्छंकराचार्य्य-द्वारा ्त हुआ है) निम्पाफाचार्य्य 
श्रथवा रामाठुजस्वामी के दासय धृत नहीं हुआ है। सूबाथे यह दैः-- 
भ्रुतिप्रमाण-दारा भी ऐसा दी सात होता दै। धृति, यथाः--"यां थै 
काश्चनयक्षऋत्विज झाशिपमाशासन इति यज़मानायेब तामराशासत” 
( ऋत्विकगण यद्र में जे! प्राथनाय करते हैं, वे समी यज्ञमान के निमित्त 
ह), शतयादि। 


इति यजमानस्य पत्विसूरम्म॑फनरुपरपिनिरूपणाधिर्रणम्‌ ॥ 


२०६-- 


वैदान्तद्शन । 

(प्ले {रेष श्र०, एं पाद, ४६ सूत्र 
श्य छ०, ४ पाद्‌, ४६ सूजः-सदकार्य्यन्तरयिधिः, पक्षेण तृतीय 

तद्बतो, विध्यादिषत्‌ ॥ . 

[ शृहदार्ए्यके कद्देलप्रश्ने देय अ०, भम ब्रा० ) भ्रूयते ““तस्मराद्‌- 
ब्राह्मणः पारिदवत्य निर्विध चास्येन तिष्ठासेत्‌ बाल्यं पारिडत्यअ्च निर्धियाथ 
मुनिस्मार्न मनश निविद्य ब्राह्मण" इति। तवर सशयः । किमिद 
वाद्यपारिडस्यवत्‌ मैनमपि विधीयते ? आदेःस्थिद्सुधत ? शत्य्नौच्यते-- 
तदतो विद्याचतः तृतीय वारयपारिडस्ययोस्पेत्तया वतीयं साधन मैनं 
ममनशीखत्वं विधीयते { । एतदेयाह--सहकार्य्यन्तपविधि; । बहयसाक्षा- 
त्कारे साथ्ये यारिडयवाल्ययोरपेलया सहकार्यन्तरं मैने तस्य विधिरेष 
मुनिरिति। विध्यादियत्‌, विधीयते उपकारितयेति विधिः, यक्षदानादि- 
रूपः, सर्वाधमधर्मः शमादिरूपश्य । आदिशब्देन पाएडित्ये वाल्यअ्च 
गर्यो ते, तद्त्‌ । ] 

माव्यः--^'तस्मादव्राह्मणः पारिदस्यं निर्वि वाल्येन तिष्टासेदवास्यं 
च पारिडव्यञ्च निर्विधाथ तुनिरि-ततर मननशीले मै।नपद्प्रवृत्तिसम्स- 
वेपि पत्तेण प्रकृतमननशी ले प्रयोगद्शनात्‌ पारिदत्यवाट्ययेरपेच्तयः ठृतीयं 
सहकार्यन्तरं मैने विधीयते, यज्ञादिवत्‌ शमादिवस्व ॥ 

ऋस्यासः--चददारएयकोपरनिषद्‌ के अन्तर्गत कद्दोलप्रश्न में उक्त 
है ;--'अतपुव, पारिडलय को प्राप्त हा ब्राह्मण बाल्यसाथ में ( वाछकचत्‌ 
सरलता सम्पन्न होकर ) अवस्थिति करेंगे; वाल्यमाव और पारिड्य 
के आप्त ह्वाकर थे मोनी होंगे” ( यू० दय अ०, श्म ब्रा) मननशील, 
के अर्थ में मौनशब्द भयुक्त दोता दै; इस स्य पर मननशीलता दी 

मौन शब्द का अथे है। ऐसा समझना दोगा कि, पारिडत्य और वास्य 


स्श्स्ल्ण्क्द ३ १ व 

इद ऋ, -स्दं मड. ८२ ड 3 ९६९ 
ल्न्छ्या ने जच्छ केश रत्र सरद्यसे दिधिरूए सगे षे अहि दे डदि. 
१ सदे पपर्डद्र शेर दल्दं से खण्यन्ध में ^ तिद 

छनः पद के उय दि शित हो सरे है, शर प्सु शब्द रे 


चासिडित झओंगर आल्प री सतपि सददशोसरर रो रूपए रष्रएरूए स्म 
क्व में सदझारी लाधनान्तर है। इतपद, उखरे सम्सम्ध मे इपूचे- 
त्वद्ेनुविधिहापक विकि के वसमय उ स्वगे पर भो, उषसा नि. 
स्वरुप हो ने शति ने उस्सेख किया है, पेखा सम्या हणा! जैसे पस 
दानादि गादेसूप्यधस्सै, शमदसाकि सपसस-भम्पे, भर पार्थिस्‌ तभा 
बाल्य विधिस्षरूए सै उपदि है, पेसेदी सौत भो हिपपिरूप रे पदप ३, 
पेखा समस्ना होया । 

इयं ०, ४थे पाद, ४७ सूप-एस्स्नथापाक्त एहियोपसेहाए। ॥ 

भाप्य+--'स खल्वेवं पत्तेयन यापदायुषं धएषोरगसिसभ्पयते, 
न च. पुनरावर्तते” इति यदिणेपसहारः सर्पाभमरसमेसस्ञापात्‌ सप, 
धम्मप्रदशनाथेः ॥ 

अस्या्थे+-''बैसेदी विधान फे भयुस(र यापद्ञीप। फाछयापप 
कर, पश्चात्‌ पे परलोक फो प्राप्त दोते ह, पर्दा सेये पुमरापर्सित वत 
होते” (छा० प्म झ०, १५ ख०) ऐसे पाफ्यों फे फास शुद्दृर्थाश्षमी फी 
ब्रह्मखोकं प्राप्ति फा घिपय उकतिखितकर, छाम्दोसपेपणिपय गे अस्ता भा 
उपसंहार किया ऐ। जैसे गृहस्थों फे लिए गाहस्प्याभगधिदित वक्ष 
दानादि कस्मे कर्तव्य ई, पेसेद्वी संम्पासाक्रमपिध्ित विधोपासवा भौ 
कत्तव्य है। इसी पिधा फे प्रमाप से पुनरपरं फी तिप्त होती है 


वैदान्तदशन ॥ हि 
देय श०, र्थ पाद्‌, ९० १ सूत्र ] (६२१ 
धारण की जो व्यवस्था की गई दै, उसका यद अर्थ दै कि, पारिडव्य- 
लाभप्रयुक्त स्वीय मादास्म्यादि के प्रकाशित न कर, बालक की भांति 
वम्भादद्धा्ण्ल्य दो; ऋशञभाव से श्रवस्थिति करेंगे; कारण, यदी वाक्य 
का संगत श्रथ है; शानाभ्यास के निमित्त वालक के सदश यथेच्छाचार 
उपयेगी नहीं है, इस कारण, उक्त घाकय में आक के यथेच्छाचार के 
प्रति,छक्य नहीं किया गया दै; उसके अदाम्भिकता, सरलता मथति 
गुणों ही के भ्रति कदय किया गया है, ऐसा समना पड़ेगा। , 

- ‡- , इति “याल्येन” शब्द्स्याथेनिरूपणाधिकरणम्‌ 


१५  ऊपय 


4 न नल कम । ५ 
, 7 इय अ०, यै पाद्‌, ४० सूब्-ऐेहिकमग्रस्तुते प्रतिबन्धे, 
तदणैनात्‌ ॥ ` ` 
; ' (अप्रस्तुते भतिवन्धे--असति चाधके) ० 

माप्यः--श्रसति , अतिवन्धे येदधिकं वियाजन्म, तस्मिन्‌ सत्यामुप्मिक 
-/मत्युपोकां नचिक्रेताउथ ङश्ष्वा चियामि"-व्यादौ तदशचैनात्‌॥ ~ 

श्रस्याथैः--प्रतियन्ध के न रहने पर, इसी जन्म में विद्या (ब्रह्मज्ञान); 
प्राप्ति हा सकती है; प्रतिबन्ध के रहने पर, परजन्म में श्रतिबन्ध के.दूरी भूत 
देने के पश्चात, (अह्यश्ञान)प्राप्ति द्वेती है । कार्ण यद्‌ है कि, 
“यमराज़-कथित- विद्या धाप्तकर, नचिकेता ने योग-सिद्धि प्राप्त की थी 
श्रार्‌, बह ब्रह्म, को श्राप्त हुआ था? इत्यादि वाक्या दं कठ (घ्य घ०) तथा 
अपरापरभुतिये। ने ऐसा ही निर्विष्ठ किया है।. , -, - ; -~ - 

दय अ०, ;४थे पादः ˆ ५१- सजः-मुक्ति-फलानियमस्तदबस्थाषघ्र; 
तेस्तदबस्थावश्ुते,, ॥, ४2 मद 

६६ 


के 


४5 4" 3.44 [वि शि; 


वैदान्तदर्शन । 
देव शरण, ध्यं पाद्‌, ९० ९१ सूत्र (९२१ 
धारण की जो भ्यवस्था की गई है, उसका -यह श्रथ है कि, पाणिडत्य- 
लाभश्नयुक्त स्वीय माहास्म्यादि को प्रकाशित न कर, व्रालक, की भाँति 
दर्भादङ्काप्शस्य दो. ऋज्ञभाव से अवस्थिति करेंगे; कारण, यदी वाक्य 
का संगत श्रथ है; शानाभ्यास के निमित्त वाहक के सदश्च यथेच्छाचार 
उपयेगी. नहीं है, इस कारण, उक्त वाक्य. में वारक. के यथेच्छाचार के 
प्रति,लक्ष्य नहीं किया गया है। उसके अदाम्मिकता, सरलता प्रभ्ति 
गुणों. दी के प्रति लय किया गया है, ऐसा सममना पड़ेगा । ,, 
* 0) , ; ;इईति “वाल्येन” शब्द्स्याथनिरूपणाधिकरणम्‌ 
ग 9.6 है -°- । ६.१. 5 
5" देयः प्रण, -ण्ये पाद, ४० सुत्र-येदिकप्रथस्तुते प्रतिबन्धे, 
तदशनात्‌ ॥ † 
(श्रपरस्त॒ते पतिवन्धे--श्र लति वाधके) हे 
; भाप्यः--श्रसति , प्रतिबन्धे ऐदिक विद्याजन्म, तस्मिन्‌ सत्यामुप्मिक 
£सत्युप्रोक्तां नचिकेते5थ छब्ध्वा विद्यामि!-त्यादी तदरशनात्‌ ॥ , 
अस्यार्थ:--प्रतिवन्ध के न रहने पर, इसी जन्म में,विद्या (ब्रह्मश्ान): 
धाति द सकती है; प्रतिबन्ध के रहने पर, परजन्म में पतिबन्ध के दूरी भूत 
देने के पश्चात्‌, (अह्मज्ञान)-प्राप्ति देती हैं । कारण यह्‌ है कि 
“यमराज-कथित़ चिदा भ्रातकर नचिकेता ने योग-सिद्धि भाप्त की थी 
शराएव ब्रह्म के-प्राप्त हुआ था? इत्यादि चारक्यों में कट (धयै धर) तथा 
अपरयपर भ्रतिये( ने ऐसा ही - निदिए किया है । 3 & 
. रैय प्ण, :४र्थ पाद्‌, ५१. सूपर-सुक्तिफद्ानियसस्तदयस्थायभू- 
नेसतरद्बस्थावधूतेः ॥ } र `` 
६६ 


६१६ 


2 ~ व, 
4 


देदान्तद्शंन । 
देय भ्र०, ध्यै पाद्‌, ६१ सूत्र} [५२३] 
की स्वपादि-अवस्थाओं का विचार कर, ओर पासक्लिकरूप से मह्म के 
द्िरुषत्व के और भी विशिष्टरूप से प्रतिपादित कर, यह प्रदर्शित किया 
है कि, सर्वनियन्ता ब्रह्म की उपासना दही मुक्ति के निमित्त प्रयोजनीय है । 
तृतीय पाद्‌ भें उपनिपदुक्त नानाविध ब्ह्मोपासनाओं पर विचार कर, 
यद अ्रदर्शित किया है कि, नानाविधरूप से ब्रह्मचिन्तन उन उपासनाओं 
का सार है; और यद्‌ उपदेश किया है, कि साधक अपने अपने अधिकार 
के सेद से उन सब उपासनाओं में से किसी एक के ग्रहण से रुतरूलयता- 
प्राप्त हो खकता है। चतुर्थपाद में यागादि कर्म्म से विद्या के स्वातन्त््य 
के और उसकी मक्तफल-दान-त्तमता के प्रतिषादित कर, गादेरध्य, 
सन्यासादि आश्रमा के भेद से यज्ञादि कर््मो' के आचरण के सम्बन्ध में 
जा कुछ पाक्य है, उसका वरन किया है; अर विद्यावान्‌ संन्यासी 
तथा गदी, दे।नों के मेतत्ताधिकार को व्यवस्थापित किया है। यह तृतीय 
अध्याय साधक के सम्बन्धं में विशिष्टररूप से आदरणीय है; इसके पाठ 
से नानाप्रकारः फे क्षाधनविषयकं संशय विट्टूरित देते है, और बह्योपा- 
सना मं निष्ठा उपजात हेती है। 
इति वेदान्तदशंने वृतीयाध्याये चतुर्थपादः समाप्त: ! 


ॐ तत्सत्‌ । 


वेदान्तदर्शन । 
^ चतुर्थ अध्याय--प्रथम पाद्‌ । हट 
, ब्रह्म-स्वस्प, जगत्‌-स्वरूष, जीव-स्थरूप, चह के साथ जीव और 
जगत्‌ का सम्बन्ध, तथा ब्रह्म की उपासना, जिसके द्वारा जोव के परम- 
पुरुपार्थ (त्त) की प्राप्ति होती है, आर उपासया-काछ में ब्रह्मस्वरूप 
का जिस प्रकार से चिन्तन करना देता है, तत्समस्त विवृत हो चुका 
है.। इदानीम्‌ चत॒र्थाध्याय में मेक्त-सम्बन्ध में विशेष चिचार प्रवर्तित किया 
जाता, दे। इसके प्रथम पाद्‌ में विशेषरूप से यदे सप्रमाणित, किया ` 
जायग्रा कि, अधिभान्त साधन का अवलम्वन करना ग्रयेजनीय है। तथा 
उपासना-काल में साधक किस रूप से अपचा चिन्तय करेगा और पूर्वा- 
ध्यायेत. प्रतीकादि का किस भाँति चिन्तन करेगा, तथा उपाखना-सिद्ध 
देने, पर जीवित पुखप किस भकार की श्रवस्या आप्त करता है, इत्यादि 
जिशास्य विषय भी मीमांसित होंगे! द्वितीय पाद में अह्मक्ष पुरुष,के 
अर्थिरादि मार्ग द्वस ब्रह्मलोक मे गमन, तथा वहाँ परब्रह्म-प्राप्ति का 
चीन किया जायगा। और अन्त में (चतुर्थपाद में) भह्म-रूपता भ्राप्त करने 
पर, विदेहमुक्तपुरुष की जिस अवस्था में स्थिति देती है षद अवधारित 
क्षैगी। इस समय प्रथम पादं नीचे व्याख्यात किया जाता है । 
छथ श्रम) एम पाद, १ सूच। श्रादृत्तिरसरुदुपदेश्णात्‌ ॥ 
भष्यः--श्रसरत्‌ साधवावृत्तिः करचैव्या “श्रोतव्या मन्तव्ये निदि- 


. भ्यासितब्य'' इस्यादिम्रह्मदशनायेपदेशात्‌ ॥ 


चेदान्तर्शंन । 

श्यं ऋण, $स पाद, २-३ रत | रिर्य) 

'अस्थारथ:--केंबछ एक दार अहमतत्वभ्षवण-द्वारा सिद्धमनारथ नहों 
हुआ जाता हैं; पुनः पुनः अविश्वान्त वल-विया-सखाधन करना फत्तेच्य 
है; कारण ब्रह्म-दर्शव के निमित्त “"ध्रवस, मनन, तथा निद्ध्यासन, करना 
श्रयोजनीय हैं”? ऐसा भ्रति ने उपदेश किया है। (खहदारए्यक धये झ० 
श्म जार) ॥ 

र्थे श्र श्म पा०, २ खज! लि२झ्ञाब 

[लिङ्ग = सति] 

भाष्य+--' अभ्यासयोगेन तते मामिच्छाप्तुं धनञश्चय ” इत्यादि. 
स्व॒तेश्च ॥ 

अस्यारथ:--हे धनय ! तुम पुनः पुनः अभ्यास द्वारा मुझे जानने 
की इच्छा करो” इत्यादि घाक्यों मे स्यति ने भी ऐसा ठी उपदेश फिया 
है ¦ (गीता १२ अध्याय ६ श्लोक) 

कर इति साधनाशृसतिनिरूपयाधिकरणम्‌ ॥ ` 


॥ 


४थे अध्याय, श्म पाद्‌, ३ सूत । आसति तूपगच्छन्ति प्रा- 
यन्ति ख॥ ` ¢ * 

भाष्यः-- “पप मे आत्मे”-ति पूं उपगच्छन्ति । "पुप ते आत्मे!' 
ति शिष्याजुषदिशन्ति । श्रते मुमुच्तणा परमपुरुषः. स्वस्यात्मरवेन 
ध्येयः ॥ 

अस्पार्थ:--/परम पुरुष घ्रह्म मेरी आत्मा र पेसी घुछि मे स्थित 
दोना, और शिष्यो के भी ' “ब्रह्म दी तुम्द्ारी आत्मा है” ऐसा ध्यान 


वैदुगन्तदुर्शन । 
[५२९] { शवं श्च०, $म पादु, ४-४ सूत्र 
करने का उपदेश करना; श्रुति (दृददारएयक इेय झअ० ३७ चा० इत्यादि) 
के ऐसे उपदेश करने पर, मुमुत्त व्यक्ति के लिए परम पुरुष परमात्मा ही 
स्वीय आत्मा है, देखा ध्यान करना कर्तेंब्य है। अर्थात्‌ अपने के ब्रह्म से 
अभिन्न शान-द्वाप ब्रह्ममचिन्तन करना कर्तव्य है। (भेद-सम्बन्ध-शञान 
बद्ध जीव में स्वाभाविक ही है, यदो जीव के बन्धन का कारण है । परन्तु 
अमेद-सम्बन्ध-श्ञान पुनः पुनः अमेद-चिन्तन-दारा सिद्ध होता है) । 
इति सुखषुणा स्वस्थारमत्वेने परमपुरुपस्प ध्यातव्यत्वावधारणाधिकरणम्‌ । 
छथ श्र० म पराद्‌, ४ सूज | न अतीकेन दि सः॥ 
भाष्य+--अतीके त्वात्माचुखन्धानं न कार्ययं", न स उपासितुयात्मा । 
श्रस्यायः--यह सत्य दै कि मन, आदित्य, नाम इत्यादि प्रतीकों में 
बह्ा-बुद्धि स्थापित कर उनकी उपासना करने की विधि श्रुति में दैः 
किन्तु मुप्तुक्ष के पच्च में इन सब प्रतीकों में एकात्मबुद्धि स्थापित करके 
ध्यान करना पूर्वसून्नोक्त उपदेश का श्चमिप्राय नहीं है; कारण, ये सब 
अतीक उपासक की आत्मा नहीं हैं । 
धथ अ० एम पदर, ५ सूत्र । बह्मदष्थिस्त्कर्पात्‌ ॥ 
भाव्यः--मन शरदौ अह्यदश्यिक्रेय, न ठु वह्यणि मवशादिदग्र- 
ह्मण उत्कर्पात्‌ । 
अख्याथे।--मन प्रभ्ुठि का बह्मरूप से दशन, जो उपासना-प्रकरण में 
उक्त है, वद युक्त है। परन्तु ब्रह्म का मनाश्रद्धति रूप से चिन्तन करना 
युक्त नहीं दै; कारण, षद ( बह्म ) मनः प्रेति श्रतीफों से उत्कप्य है। 
ति पतीफे बहाइप्टेरावस्वरूस्वनिर्ययाधिकरणम्‌ ॥ 


-.. वैदान्तदर्शन। 
ध्य अ०, ५म पाद्‌, ६-७ सूत्र ] {५२०} 
एथ ०, १म पाद्‌, ६ सूत्र । श्रादित्यादिमतयश्चा्ग, उपपत्तेः ॥ 

‰ भाष्य--'यथ पवासंे तपति तम॒दूगीथमुपासीते”-त्याद्यपासने- 
पूदूगीथादिष्वादिव्यादिमतयः कर्तव्याः आदित्यादेख्त्करपोषपत्तेः ॥ 

` अस्यार्थ--'जो (सूर्य्यदेध ) इस ताप को प्रदान फरते हैं, वे दी 
उदूगीथ हैं, इस कल्पना से उद्गीथं की उपासना करो” ( छृन्दौग्य १ 
मश्च०) रेय खरड, श्म श्रा० ) इत्यादि धुतिवाक्योक्त उद्गीथेपासना 
में यज्ञाह्न प्रणवादि में आदित्याविशुद्धि स्थापित कर उपासना की 
व्यवस्था दी की गई है; आदित्यादि में श्रणवादि यज्ञाज्न-कर्पना-द्वारा 
उपासना करना विधेय नहीं है; कार्ण, शआदित्यादि प्रणव से 
उत्छृए हैं, प्रणवादि के आदित्यादि-दृष्टि-द्धारा संस्कृत करने पर कम्म. 
समूह विशिष्टफलप्रद होते हैं। (अर्थात्‌ भह्म मनःप्रश्नति से श्रेष्ठ है। 
खुतरां मनः भ्रति के ब्रह्मरूप से ध्यान करने पर, मनःपथृति विशुद्ध 
देते दै। तदूप आदित्यादि कर्म्माकह्न उद्गीथादि से श्रेष्ठ हैं; अतप्धथ 
उन उद्गीधादि के श्रादियादि-रूप से भाषना-द्वारा सस्छत करना 
होता है। आदित्यादि का उद्गीध-रूप से मनन न करना; इस भकार के 
साधक ब्रह्मात्मकरूप से अपना चिन्तन करेंगे, जीघरूप से ब्रह्म का 
चिन्तन नहीं करेंगे, ऐसा समझना । 

इति उद्गीथादिपु आदिल्यादिष्यानावश्यकश्वनिरूपणाधिकरणयम्‌ ॥ 


~ ०-- 


- यै श्ण, श्म पाद्‌, ७ सुतर । श्राखीनः सम्भवात्‌ ॥ 
भाप्यः--श्रासीन पबपासनमनुतिष्ठेत्‌ तस्यैव तत्सम्भवात्‌ ॥ 


वेदान्तदुर्शन । 
इसे श्च०, ¶म पाद्‌, १३-३२ सूत्र ] [५२8] 
में इस प्रकार का उपदेश किया गया है। (गीता पष्ठ श्र ११ 
श्लोक ) । 
„यै आ० एम पाद ११ सूत्र । यज्रेकाप्रता तनाविशेषात्‌ ॥ 

भाप्य+-यत्र चित्तैकाग्र्यं तवोपासीत, तदतिरिक्तदेशादिविशेषा- 
श्रवणात्‌ ॥ 

श्रस्याथैः-जिसख स्यान पर जिस समय एकाप्मता उपजात हेती 
है, उसी स्थान पर उपासना करना; कारण यह है कि, उस सम्बन्ध में 
किसी विशेष देश-काछादि के नियम का श्रुति ने उपदेश नहीं किया 
है; चित्त की एकाप्रता ही उपासना के निमित्त प्रयोजनीय है; वह जिस 
स्थान पर जिस समय जिसकी उपस्थित द्वोती है, वही उस उपासक 
के लिए उपादेय है । 

, र्थं अ्र०, शम पाद्‌, १२ सूध। आम्रयाणात्तत्रापि हि दम्‌ ॥ 

भाष्यः--उपासनमाप्रयाणात्‌ कार्य्यम्‌ । यतस्तत्रापि “स खल्वेधं 
वर्तयन्‌ याघदायुपमिल्यादौ तद्रएम्‌ ॥ 

अस्याथेः--सत्युकालपर्य्यन्त आजीवन उपासना काय्यै करना 
चाहिए। कारण, उस सम्बन्ध में श्रुति ने कडा है, “चद्द इसी भांति 
आजीवन श्रवस्थान कर पश्चात्‌ ब्रह्मलोक के प्राप्त होता है ।” (छान्दोग्य 
८म झ०, १५ ख० ) 


इति उपासनाविधिनिरूपणःधिकरणम्‌ ॥ 


4०९: 


बेदास्तद्शन । 
[५३०] [ श्वं श्र, ष्म पाद्‌, १३-१४ सूत्र 

धेथे अ०, श्म पाद, १३ सू । तदधिगमे, उत्तरपूर्वांधयोरश्लेप- 
बिनाशों तद्वयपदेश्त्‌ ॥ 

भाष्यः--चिदधप उत्तसपूर्वयेरधयेरश्लेपचिनाशी भवतत; । ऊतः ? 
/एवं विदि पापं कम्म न श्लिप्यते?, “अस्य सर्वे पाप्मानः प्रदूयस्ते” इति 
व्यपदेशात्‌ ॥ 

अस्याथेः--(पूर्वोक्त सूनो में उपालना-भपणाली के सम्बन्ध में पहले 
श्यकं प्रयाजनीय विपयों की व्याख्या कर, श्व विशेष रूप से विद्या के 
फर के बरन करने मे भगवान्‌ सूत्रकारः प्रदृत्त देते द ।) 

ब्रह्मशानसम्पन्न पुरुषों के पूरवछृत पायसमूद विग देति दै, श्रो 
पद्चाच्छृत पापसम्रूद भी उनके लिप नदीं कर सकते है । कारण, भ्रति 
ने ( छा० ध्यै अ०, १४ ख० ) तत्सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कहा है कि 
“ख प्रकार के शानी पुरुष केश पाप कम्म लिप नहीं फरता दै; “तद्यथा 
पुप्करपलाश आपो न शिलिप्यन्ते” जैसे जख पद्मपत्र पर रह कर भी 
उसमें लिप नहीं हता है तद्यत्‌" इत्यादि, और ९ छान्दोग्य श्म श्रम, २४ 
ख० ) जैसे तुलाशशि अप्नि-संयेगग से दग्ध दोती है, तदप विद्धान्‌ पुरुष 
की समस्त पातकणणि चिनए हे! जाती दै इत्यादि । 

धथ अ०, श्म पाद, ९७४ खूच | इतरस्याप्येयमसएलेयः, पाते तु ॥ 

भाष्यः--पुरयस्य फाम्यकर्मणाउपि अथवन्मुक्तिषिरोधित्वादुत्तर- 
स्याएलेषः, पूथ्येस्य विनाशः एवं। उच्तरपूर्व्यपोश्लेपचिनाशास्तर देह- 
पाते सति मुक्तिरेध । 

श्स्याशः--एाप की भाँति पुएय भी मुक्ति का विरोधी है; खुतरां 
बानी पुय फे पूर्वेक्तत पुएय का भी विनाश होता दै, तथा पश्चात्तंत 


वेदान्तद्शन । 
धथ अ०, १म पाद्‌, १९ सूत्र ] [२३५] 
पुण्य कर्म्म" के साथ उसका अश्लेप ( अलिप्तता ) घटित होता है। पूर्व- 
कृत और पश्चात्कत पुरयौ का विनाश तथा अश्लेप होकर देहपात 
होने पर, उसके पाप और पुरय उसयविध कम्म विलुप्त होते हैं; श्र 
चह सम्यक्‌ रूप से मुक्त पदवी के प्राप्त करता है। 

[ मूक सूत्र मे केवल 'अश्लेप” शब्द का प्रयोग है; उसका अर्थ 
यह है कि, त्रह्मश्ानाद्य के पश्चात्कत पुण्यकम्मे ज्ञानी पुरुष के लिप 
नहीं करता है। किन्तु पूर्योक्त १३ सख्यक सूत्र में जिस प्रकार पूर्च- 
कृत पाप का घिनाश स्पष्ट रूप से उल्लिखित हुआ है, इस परवर्ती सूच 
में उसका उल्लेख नहीं है। इससे इस सूत्र का अथे इस भाँति श्रलुमित 
है। सकता है कि, शानोद्य के पश्चात्कत पुए्य-कम्मों के साथ ज्ञानी पुरुष 
लिप्त नहीं होता है, किन्तु उसके पूर्वकृत पुर्यो का विनाश नहीं होता 
है । यह अर्थ सङ्गत नहीं है, कारण, पाप की भाँति पुण्य के भी 
घिनाश न देने पर, माक्त हो नहीं सकता, ऐसा शाखो में निर्दिष्ट है; 
“ज्षीयम्ते चास्य कर्म्माणि” तथा "उभे उ हैवैष यत्तेन तरति” इत्यादि 
भ्रुतिधाक्य भी इसके अमाण हैं ] 

थे अ०, श्म पाद्‌, १५ सून्न। अनारब्धकाय एव तु पूर्व तद्धधेः ॥ 

[ तद्वधे। = तस्य देदपातावधित्वोक्तत्वात्‌ । ] 

भाष्य+--विद्याप्राप्ती पूर्च पापपुण्ये3प्रदृत्तफले एव च्तीयेते। कुतः ? 
“तस्य तावदेच चिरं यावन्न घिमादये अथ सम्पत्स्ये” इति शरीरपातावधि- 
श्रवणात्‌ ॥ . . 

श्रस्याथैः-- किन्तुं ब्यदान देने पर, पूर्वक्ृत पाप और पुण्य का 
विनाश दाता है यदह कहकर जा घरीन किया गया हे, वह्‌ समस्त पाप- 


वेदान्तदर्शन । 
[५३२] [ श्यै अ०, $स पाद्‌, १९ सूत्र 
पुएय सम्बन्ध में नहीं है, जिन कर्म्म" ने फलदान करना श्रारम्म न्दी 
किया है ( अर्थात्‌ पनज्जन्मरूतं सञ्चित कम्मे तथा अपरापर जन्म- 
सश्चित कम्मे जे इस जन्म में फलोन्छुखी नहीं हुए हैं ) उन्हीं के सम्बन्ध 
मै यद उक्ति सममनी चाहिए। कारण यद्‌ दै कि, जिस कर्मी ने फलः 
दान करना आरम्भ किया है, चद ब्रह्म-शाव-लाभ देने पर भी पय नहीं. 
देता है, ऐसा छान्दोग्य श्रुति ने कद्दा है, यथाः---/उस ( न्मन ) 
के ताधत्काल विलम्ब होता है, यावत्काल देहान्त के द्वारा मारब्ध करने 
प्तय-पाप्त सदां होते, देहाम्त देने पर वह प्रह्मरूपता के प्राप्त होता है” 
इत्यादि ( छा० ६ए अ०, १७ ख० ), इन सव च्या से शरीर-पतन तक 
विलभ्व होने का श्रुति ने स्प्टरूप से उपदेश किया है। ( शरीर धारण 
करना पूर्वजन्मार्जित कर्मों दी का फल है; जाति, आयुः, तथा भोग--- 
ये तने साधास्णतः पूर्वजन्माजित कम्प्र के फल हैं, पतजीवनरेत 
कम्प सत्युकाल में फलदान के हेतु उद्दीपित होकर झतपुरुष को प्रेरित 
करता है, और तदुखार स्वगं-वरफादिभोगान्त के पश्चात्‌ उसकी 
इस लोक में देह प्राप्ति होती है; इस लेक में प्राप्त देह, आयुः, आर 
भोग पूर्वजन्सकुत चथा फलदान में प्रदुत कम्म॑समूद के फलस्थरूप 
ह) भगवान्‌. सूत्रकाए कहते हैँ कि, जे कर्म इस प्रकार फलदान में 
प्रवृत्त बुआ है, चद विना भोग किये विन नहीं हेता है यदि सभी 
कम्मे अह्मशानोद्य फे साथ दी खाथ-एक-दम विन देते, तो अद्मणाने- 
त्पत्ति के साथ ही साथ झत्यु घटित दती कारण, समस्त कर्मों के 
विनाश-राप्त दाने पर, ऐसा केई भी कम्र नदीं रहता है, जो देह फा 
जीवित र्खे; फिन्तु जीचित व्यक्ति मी, मह्मजान के ग्राप्त कर; मुक्त 


वेदान्तद््शन । 
भ्ये भ०, म पाद, १६ सूत्र] [५३२] 
द्वोते हैं, ऐसी सय शास्रं में प्रिद्धि है। तथ्य यद भ्रवश्य स्वीकार 
करना पड़ेगा कि, जीवित मुक्त व्यक्ति के समस्त कम्मं विनाश प्राप्त 
नहीं देते हैं। कौन कौन कमै नाश-प्राप्त होते हैं, इस सम्बन्ध में चेद- 
व्यासजी ने कदा है कि, अनार्य कर्मों दी का नाश होता हैः 
ज्ञो कम्म फलदान में परदृत्त दुष हैं, वे विन नहीं होते हैं । 
परन्तु जीवित भुक्त पुरुषों के आरब्ध कम्मे भी उनके लिप नहीं करते 
है, थे निरलिप्त भाव से उनके भोग करते हैं; देहावसान के साथ थे 
सभी नित्त हेते हैं, सुतरां उस समय उनके सर्वधिध कम्मों के साथ 
सम्बन्ध सम्यक्‌ बिनाश-यआप्त द्वेता है । ) 


इति विद्यालाभे भप्रटेतफरपापपुण्यक्तयनिरूपणा धकरणम्‌ । 
--:°---- 


धयै ०, एम पाद, १६ सून । अग्निद्दोच्ादि तु तत्काय्यायैव 
तदशनात्‌ ॥ 
भाष्य+--विद्ययाउग्निहीत्रदान त पशञ्चमादीना स्वाश्रमकर्म्मैयां निद्वृत्ति- 
शद्धा नास्ति, विद्यापोपकत्यादज॒ष्ठेयान्येष। यन्ञादिश्च॒तौ तेषां विद्यो- 
त्पाद्करवं द्शैनात्‌ ॥ 
श्रस्या्थः--बह्यक्षनादय होने पर अ्रप्िद्दोत्र, दान, तपभप्रशति श्राघ्रम- 
विहित कर्मे" की निदत्त की च्राशङ्का नहीं दै, अर्थात्‌ वे परित्याज्य नहीं 
हैं; कार्ण, इन समस्त कर्म्म" के दारा विद्या का पोषण होता है, अतएच 
ये समस्त कम्म सदैव अलुष्ठेय हैं। पूव्वोद्धुत “यज्षेत्र दानेव तथता" 
( चरु ४ श्र ०, ४ श्रा० ) इत्यादि भ्रुतियों में इन सव कर्म्म" के वियोत्पाद्‌- 


वेदान्तदर्शन । 

धथ श्र०, पम पाद्‌, १६ सूत्र] [५३५] 

श्रस्या्थैः--छान्देग्य उपनिषद्‌ ( रम श्र०, ध्म ख० ) में उक्त है कि, 
“थ्रद्धा और उपनिषद्‌ के साथ जो विद्या सम्पादित की जाती हैं, फल- 
दान में थे अधिकतर शक्तिशालिनी ई" षस वाक्य का श्रं यह नहीं है 
कि, विद्याधिरद्धित यागादि श्रकर्त॑स्य, शरीर विद्यायुक्त यागादि ही कत्तेब्य 
हैं। घास्तव में आश्रमविद्धित सभी कम्म शानी पुरुषों के लिए कर्तव्य 
है! थिद्यायुक्त यागादि के श्रेषत्य तथा चिद्याविरदित यागादि के श्रश्रे- 
एत्व-मात्र उक्त श्रुति ने प्रदर्शित किये हैं। इन श्रेष्तत्व अश्रेत ( पव- 
लत्व, दुर्वेलत्य ) के प्रदर्शित करना-माच उस छान्वोग्यवाक्य का अभि- 
प्राय है । 

इति विद्यया कतरम्मणः फठाधिक्यनिरूपणाधिकरणम्‌ ॥ 


ध्यं श्च०, श्स पाद्‌, १६ सूत्र । भौमेन त्वितरे क्तपयित्या.ऽथ सम्प- 
यते ॥ 

माप्यः--विद्धानारन्धकाय्यं तु खुछुतदुप्कृते भोगेन क्षपयित्या बहम 
सम्पद्यते ॥ 

श्रस्याथैः--श्चारग्धविषयक जे पाप और पुण्य कर्म्म हैं, उनका 
भोग के द्वारा क्षय कर, ज्ञानी व्यक्ति व्रह्मरूपता को प्राप्त हेते है। 

इति अ्दृत्तफलकर्म्म्णा भेगेन चयनिरूपणाधिकरणम्‌ ॥ 
इति वेदान्तदशंने चतुथाध्याये भथमपाद्‌ः समाप्तः ॥ 


श्चा तस्सत्‌ ॥ 


बैदान्तदुशन । है 

ध्ये श्र०, रय पाद्‌, २-३ सूत्र ] [१३०] 
चास्य का सिद्धान्त किसी प्रकार से सङ्गत फह कर अमित नहीं होता 
है। इस श्रध्याय के अथम पाद्‌ में जे सवैविध मुमनक्ञ पुरुषों की आचर- 
णीय उपासना के विषय में उपदेश परवन्त हुए हैँ, उस विषय में कोई मत- 
विणेधं नहीं है । इस पाद्‌ में उक्त उपासकों के सृत्यु-काठ की श्रवस्या 
यित है। उसमे भगवान्‌ सूत्रकार किसी विशेष श्रेणी फे उपासक का 
चिपथ चरणन करते हैं, ऐसा प्रापित न करने से, सवं प्रकार के उपासक 
के सम्बन्ध में यह्‌ घ्न प्रयोज्य क कर सिद्धान्त करना दी सङ्घत है । 

धथ झ०, स्य पाद्‌, २ सूघ ! श्रतप्व सर््वारयनु ॥ 

भाष्य --वावमद सर्चाएयपीन्द्रियाणि मनसि सम्पयन्ते, तथा दशनात्‌, 
"'इन्द्रियैमैनसि सम्पद्यमानारि-ति शब्दाश्च ॥ 

अस्याधः--चागिन्द्रिय के मन के साथ समता-प्राप्त होने के पश्चात 
और सभी इन्द्रियाँ मत के साथ समता-प्राप्त होती हैं; कारण, रत्यु- 
काल में पदले दी चाकू-रूद् होना शरोर पश्चात्‌ दूसरी इन्द्रियों का उपरत 
दोना अलक्षीभूत दते ठै; श्रुति ने भी कहा है, “इन्द्रियसमूह मन के 
साथ समता के प्राप्त होता है । 

यै अ०, रय पाद्‌, ३ सूज् | तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ ॥ 

भाष्य+-तच्च प्राणेन सेयुज्यते ! 'मनरः प्राण” इत्युत्तराच्छब्दात्‌ ॥ 

अस्यार्थ--सर्वे स्वियसंयुक्त मन भाण के साथ संयुक्त होता है; 
कारण, श्रुति ने उवसेक्त वाक्य के पश्चात्‌ हौ कदा है, “मन भाण में 
समता छाम करता हैः} (श्रुति, यथाः--“अस्य वाङ्मनसि सम्प- 
धते मनः भाणे ध्रासस्तेजसि तेजः परस्यां देवतायाम्‌? दति छा०, ६ श्र ०, 
९५ ख० ) 

. 


चेदान्तदशन । 
४रथे अ०, रथ पाद, ६ सूत्र ] [५२३] 
अस्याधः--भीषसंयुक्त प्राथ की और और भूतसमन्वित तेजः- 
प्रधानरुपता-प्राप्ति होती है; कारण, “यह पुरूष पृथिवीमय, आपेमय, 
घायुमय, आकाशमय तथा तेजोमय है”, इत्यादि श्रुतिवाक्‍्यों में उत्कम- 
कारी जीवों का सर्वभूतमयत्व उक्त हुआ है (चु० ४ अ०, ४ ब्रा०) | 
४र्थ अ०, स्य पाद्‌, ६ सूत्र । नैकस्मिन्‌ द्यते! हि ॥ 
भाण्यः--प्कस्मिन्तु सा न सम्भवति “तासां चिदृ्तमेकैकां फर- 
वाणि" नानाचीय्यौः पृथग्भूतास्ततस्ते संहति विघ्ना नाशफ्मुवन्‌ परजाः सष्टुम- 
समागम्य छृत्स्नश/” इति श्रुतिस्मृती पकैकस्य काया चमत्वं दशयतः} 
अस्यार्थ/--केवछ एक तेजोरूपता.प्राक्ि नहीं होती है; कारण, 
श्रुति ने तथा रुखति ने प्रत्येक भूत का पृथक्‌ रूप से किसी कार्य मैसामथ्यैन 
रहना प्रदर्शित किया है। श्रुति, यथा, “उन तीनों देवताओं में प्रत्येक 
के भिदृत किया है ” (छा० ६ अ०, ३ ख०); ( श्र्थात्‌ एक एक के प्रधान 
कर, तथा और देने करो उसके साथ मिलाकर, जागतिक प्रत्येक वस्तु 
की रचना की गई है। इस स्थल पर त्रिवृत्तकरण शब्द प्चभूत के 
पश्चीकरण का भ्रथवाधक है; पश्चमहाभूत परस्पर पृथक्रूप से अचस्थित 
नहीं हैँ, मिलित भाव से सर्वत्र अवस्थित दें; यद्दी धरतिचाक्य फा 
फलितार्थ (आशय) दै ) । स्मृति, यथा “विभिन्न-शक्तियुक्त भूतसमूह 
मिलित न होकर, पृथक भाव से, ष्टि कार्य्य फरने में समर्थ नहीं हुए 
हैं? इत्यादि । 
इति जीवस्य देद्ान्ते इन्द्रियादिसमन्वित-भूतसूक्ष्ममयदेद्द श्राप्यधिकरणम्‌ ॥ 


~ 


वेदान्वदशन } 
ह्श्न्तु [ भं श्र, २ पाद, ७ सूत्र 


४र्थ आ०, २ पाद, ७ स्र! समाना चाख्त्युपकमाद्सतत्वम्चा- 
लुपेष्य ॥ 

[आाख्त्युपक्रमात्‌ विद्वद्विदुषोस्त्कान्तिः समानैय] सतिर्गतिरच्चि- 
सादिका, तस्या उपक्रमे नाडीगअवेशलक्षणः तस्मात्‌ प्रागिव्यथैः। मूर्धन्य. 
नाञ्योकरम्य चिदुपेऽपि छान्दोग्ये गतिः भूयते । नाडीभवेशे हु जीवन्मु- 
क्तानां विशेष:। ““श्रसरुतत्वं च अह्ुपाष्य” दयत चकब्देवधघास्ते । 
श्रखपोप्यैध (उप वाहि इयस्य रूप) देदेन्दियादिखम्बन्धमदग्ध्यैव अम्ृतत्य॑ 
सम्भवति, तत्‌ “यदा सभ्ये प्रमुच्यन्ते कामा...असते भवति” इत्यादि- 
घाक्येनाच्यते । ] 

सूना्थः--देहपरित्याग के पूर्व नाड्रीमुखप्रवेश के पूर्व पर्यन्त 
अविद्धान पुरुष के साथ विद्वान पुरुष का साम्य (सप्ानभाष) है, आर 
देह सम्बन्ध विच्युत न देते हुए ही उसका श्खतत्य भी है ॥ 

आप्यः--शर्त चैका च इद्यस्य नादयस्तासां मूदधांनमभिनिः- 
स्थैका वयेादृध्व॑ापननखतत्वमेति विश्वगए्या उत्कमणे भवन्ती"*सि 
नाडीविशेपेय  विदुपो-प्युत्तम्य गतिः धूयते । पं सति चिदुपो नाडी. 
भ्रवेशछक्तणगत्युपक्रमात्‌ परागुत्कान्तिः समानैव । यत्तु “यदा सदे थमु. 
च्यन्ते कामा येऽस्य हदि स्थिताः श्रथ मर्यो भवती"ति चिदुष 
गदैथागतत्यं शरूयते । = तदेन्द्रियादि-सम्बन्धमदर्ध्यैदोत्तरपूर्षा घाइलेप- 
चिना्लक्तएमुपषद्यते ॥ 

अस्यारथ:--हत्पुएडरीक में प्कशत प्कसेख्यक नाड़ियाँ हैँ, उनमें 
पफ मस्तक की ओर गई है, उख चड़ के द्वारा उत्कमण-काल में 
ऊदवूर्धदिशा फी ओर गमन फर, (अद्यघ्वानी पुरुष) अश्मस्थरूप प्राप्त करते 


वेदान्तद्शन ! 

४र्थ भ्र०, २ पाद, ७ सूत्र] [४११ 
हैं, तथा अम्त॒तत्व छाभ करते हैं?” (कठ०, २ प्र, ३ घ०, छा०, ८ अ०, दै ख०) 
इत्यादि षाया से श्रुति ने नाड़ी-विशेष-द्वारा त्रह्मश्ञानी पुरुषों की गति का 
चरीन किया है! अतएव नाड़ीभअवेशलूक्षण-गति-प्राप्ति के पूर्व पय्येन्त, 
शानी पुरुषों की तथा अज्ञानी पुरुषों की गतिप्रणाली, जिसकी उक्तियाँ 
पूर्व पूर्व सूत्रों में हुई हैं (अर्थात्‌ इन्द्रियादि का मुख्य प्राण में खय, तत्प- 
ए्चात्‌ मुख्य प्राण का तेजःप्रधान भूतग्राम मे र्य, वह) समान ही है। 
कारण यह है कि, “जव सर्वविध हृद्स्थित काम से मुक्त हाता है, तव 
मस्य व्यक्ति भी अस्॒तत्व प्राप्त करता है” इत्यादि श्रुतियाक्यों मै (कट, 
२ श्र०) द व०) जीवित-काल में ही ब्रह्मज्ञानी पुरुषों की जे अम्गृतत्व-प्राप्ति 
का घर्णन है, बह उस समय इन्द्रियादि के साथ सम्पन्ध दग्ध न होकर 
दी घटित होती है; इसका लक्षण पूर्वक्तत पापपुणय का विनाश, ओर 
उत्तरकालझूृत पापपुएय के साथ अलिप्तता है। श्रतपव, देदान्तकार के 
उपस्थित होने पर, जीवन्मुक्त पुरुषों की भी, इन्द्रियादिसियुक्त होकर ही, 
उत्क्रान्ति (देह से गमन) घटित हाती है। (इसमे किसी प्रकार के दोप 

की श्माश्ह्ा नहीं है) । 
शाङ्करभाष्य मे इस सूत्र की व्याख्या किञ्चित्‌ विभिन्नरूप से उल्लि- 
खित हुई है, यथाः--“समाना चेषोत्कान्तिवोङ्मन सीस्याया, विद्टदचि- 
दुपोराख्त्युपक्रमात्‌ भवितुमदतति; अधिशेपचणात्‌। श्रविद्धान्‌ देहवीजभू- 
तानि भूतसूुद्मास्याश्रित्थ॒कर्मप्रयुक्तो देहभ्हदणमनुभचितुं संसरति “। 
पिद्धांस्त ज्ञानध्रकाथितमेोक्तं नाड़द्धास्माश्नयते, तदेतदासत्युपक्रमादि- 
त्युक्तम्‌! नन्‍्वस्तत्वं चिदुपा प्रास्न्यं, न च, तद्देशान्तरायतं, तत्र कते 
भूताश्नयत्वं खत्युपकमा वेति ? अत्रोच्यते ““अजुपेष्य” चेदम्‌ } अद्ग्ध्याउ- 


चेदान्तदर्शन । 
ण्व श्र०, स्य पाद, ८ सूत्र ] ` [५१ 
किन्तु इस स्थल पर यह घक्तव्य है कि, अविया के रहने पर अम्वृतत्व 
(क्त) छाम होने की कथा का केई अर्थ दी नहीं है, और श्रुति ने किसी 
स्थान पर इस भकार की अवस्था के ग्रति ख्द्य कर, अम्उतत्व पद का 
व्यवद्याय नहीं किया है। “अज्ञपष्य” शब्द का अर्थे “परित्याग न कर” 
है, अर्थात्त्‌ इन्द्रियादि के साथही मुक्त पुरुष भी मोक्षमार्गं मे गमन करते 
हैं। अधिया के साथ सम्बन्ध के परित्याग कर, शआपेक्षिक अम्तत्व- 
प्राप्ति होती है, ऐसा जो शाङ्कस्माष्य में उल्लिखित हुआ है, वह खूब के 
धाक्यार्थ-द्वारा किसी प्रकार से प्रतिपन्न नहीं होता है; यह सम्पूर्णरुप से 
काल्पनिक है । 
थै अ०, स्य पाद्‌, ८ सूतच। तदापीतेः संसारव्यपदेशात्‌ ॥ 
[श्रा श्रपीतेः = श्रापीतेः; अपीतिः प्रह्मभावापत्तिः । ] 
भाष्य+--तवसतत्व॑देहसम्पन्धमद्ग्ध्येध वोध्यम्‌) कुतः ? “तस्य 
तावदेव चिरं यावन्न विमादये5थ सम्पर्स्ये, इति आविमुक्तेः संसारब्य- 
पदेशात्‌ ॥ 
श्रस्याथैः--पूर्वं सूत्र मे क्या गया है कि, देह-सम्बन्ध के द्म्धन 
हेते हुए ही ्रख॒तत्वलाम दाता है, उस सम्बन्ध में श्रुति ने दी "तस्य 
तावदेव चिरम्‌ (ब्रह्मज्ञानी पुरुषों के तावत्काल ही विलम्ब दाता है, 
यावत्कालं उनकी भरारम्ध क्ममोग से मुक्ति नहीं दोती है। देहान्त देने 
पर चे ब्रह्मसारुप्य भाप्त करते हैँ) इत्यादि वाक्यो ( छा०, ६ श्च ०, १४ ख०) 
के द्वण उपदेश किया दै । उक्त शुति-घाक्यों से शात दोता है कि, वेव 
से सम्पूर्ण रूप से चिमुक्तिकाम न करने तक, सानी पुरुषों फा भी 
आर जीवों के सदश सांसारिक फाय्ये रहता दै । (अतएव नाड़ी-मुख- 


वैदान्तदशन । 

[५४४] [ भ्ये अ०, स्य पादः &-१० सूत्र 
प्रवेश के पूचे पय्यैन्त, जो ज्ञानी और शछ्ज्ञानी की समता इन्द्रिय कामन 
मेँ ख्य, मन का प्रस में ख्य इत्यादि) उक्त हुई है, षद संगत द्दै। 

धथ श्र० स्य पाद ६ सुत्र- सदम, प्रमाणतश्च तथेापलब्धेः ॥ 

भाष्य+-संदरम शरीरमलुव सेते (धविदुपस्तं परविशूयात्‌, सत्य 
व्र.यात्‌' इति अरमासतस्तद्धावेाषलन्धेः ॥ 

अस्यायेः--स्वूलदेद के विनष्टं देने के 
संष्म शरीर वमान स्दला दै; कार्म, शरुतिः 
ह्वा है। यथा, श्रुति ने देवयान-पथ (अच्चिरादि पथ) 
ज्ञानी पुरुष और चन्द्रमा के कथापकथः 
के घत्तेमान न रदने पर, व सम्भव नहीं दे। सकता । श्रुति, यथा, " 


प्राप्त दाने के विषय का चीन नदी किया, (परन्तु देह के रहते ही थम 
पदेश किया है)। इसके दाया भी छात देता दे कि, 


तत्व-प्राप्ति का डे 
जीचितकाल दी में धह्मसाक्तात्कार होता है, शार जीव के मुक्ति भास 


होती है। अत्व स्थूछदेद के पतन के पश्चात्‌ सेक्त पुदप के सूचम्देद के 


साथ सम्बन्ध-पिशिष्ट होकर स्दने में केर विचित्रता नहीं दै। 


वेदान्तदर्शन । 
थे भ्र०, रय पाद्‌, ११-१२ सूत्र ] [५०६] 
४थे अ०, म्य पाद्‌, ११ सूज्ञ । अस्यैव चेपप्तेरप्मा ॥ 
भाष्यः--स्थूरदेे सूरदेदस्यैव धम्मभूतः उप्मोपलभ्यते । तस्मिन्न- 
सति तद्शुपटन्धे-रित्युपपत्तेः ॥ 
श्रस्य,थैः--सूद्मशरीर दी की धम्मभूत उष्मा (उत्ता) स्थृल्देद में 
द होती है; कारण सुदमशरीर के निष्क्रान्त देने पर, उष्मा शट नहीं 
होती, इसके द्वारा यह प्रतिपन्न द्योता हैं कि, स्थूछवेह का उत्ताप उसका 
अपना नहीं है, वद सूधप्रदेह का है । 
धथ श्र०, र्य पाद्‌, १५ सूत्र । प्रतिपेधादिति चेन्न शरीरात्‌ स्पष्टो 
दयकेपाम्‌ ॥ 
भाष्यः--/अथाकामयमाने यकाम निष्कामः श्राप्तकामः आत्म- 
कामे न तस्य श्राणा उत्क्रामन्ति ब्रह्मेव सन्‌ बरह्माण्येती "ति विग्नतिपेधाद्वि- 
इष उत्करान्तिरद्ुपवन्नेति चेन्नायं विरोधः, यतेयं प्राणानाम्र॒त्कानितिप्रति- 
पेधाद्धिदुषः प्रसृत च्छासस-“ तस्पात्‌ प्राणा उच्कामन्ती”-ति स्पष्टं एकेषां 
पाठे । तस्मादेव तेपामुत्कान्तिमतिपेधः भूयते ॥ 
अस्याथेः--परन्तु जा लोग कामना नहीं करते हैं, तव कामनाः 
रदित, निष्काम, आप्तकाम तथा आत्मकाम हैं, उनके भाणसभरूद (इन्द्रिय- 
सभरूद) उत्क्ान्त नहीं हेते हैँ; मह्ममावलाम कर वे ब्रह्म दी की प्राप्त होते 
हूँ? बृहदारएयक के चनुथ अध्याय के चतुर्थ क्षण मे जा यद घाक्य उल्लि- 
खित दै, उससे भाणो कौ उत्क्रान्ति के निषेध होने से, विद्धान्‌ पुरुषों की 
देह से पाणएसमूद की उत्करान्ति, जो पूर्व मे कदी गई है, सिद्ध नदीं दती है; 
इस पकार की आपत्ति के उत्थापित होने षर, उसका उत्तर यह है कि, 
उपरोक्त भ्रतिवाक्यों के साथ पूर्व पूर्व सूयोक्िखित मीमांसा का कोई 
६&ई 


वेद्ान्तदुशंन ! 

[५५६] [ शर्य अ०, स्य पाद, १२ सूत्र 
विरोध नहीं है। कारण यह है कि, बृददारण्यकेक्त पूर्वकथित श्रति- 
घाक्यों मे शारीर-विद्वान्‌ पुरुष द्वी से इन्द्रियखमूद की उत्कान्ति का धतिः 

पेघ हुआ है, शरीर से उत्कान्ति का प्रतिपेध नहीं हुआ है; माध्यन्दिन 
शाखा में उक्त श्रुति के पाठ में “तस्य प्राणाः” के स्थर पर “तस्मात्‌ 
प्राणाः" ऐसा पाठ रहने से, यह स्प्ररूप से प्रमाणित होता है । 
(उक्त श्रुतिः--/येउकामा निष्काम आप्काम आत्मकामे! न 
तस्मात्‌ प्राणा उत्कामन्ति” )) अतएध विद्वान पुरुर्षो के प्राणससूद 

उनको परित्याग करके नद जाते है, उनके साथ दे भी प्रह्ममाव-म्राप्त 

दोते हैं, यदी मथमेक्तं श्रुति ने भी उपदेश किया दै, देखा समसना 

होगा ॥ 
यह सून शा्कस्माप्य में दो श्रो म विभक्त किया गया रै । "“प्ति- 
पेधादिति चेन्न शरीरात्‌ ” इस अंश के एक स्वतन्त्र खूब और “स्प्टो 
छोीपाम” इस शश के दूसरा पक स्वतन्त्र सूर मानकर शाह्टरसाप्य मे 
इनकी प्रथक्‌ पृथक्‌ रूप से व्याख्या की गई है। प्रथमाक्त अंश फे श्रये 
सम्पन्ध में कई व्याख्या-विरोध नहीं है। यथा, इस स के व्याख्यान में 
“अधथाकामायमाना येउकामे/! इत्यादि पूर्वोछुत बृददास्एयक के चतुर्था- 
ध्यायेत्तं वाक्य का उरलेख कर, शआयाय्य शह्लुए ने कहा हैः-- अतः 
परविद्यापिपयात्‌ , रतिदेधाव्‌ , न पस्चह्मविदों देहात्‌ प्राणानामुत्कान्ति- 
रस्मीति चेन्रेत्युडयते। यतः शारीरादात्मन एप उत्फान्तिप्रतिपेधः प्रायानां, 
न शरीयत्‌। कथमवगम्यते! “न तस्मात्‌ प्राणा उत्कामन्ति” इति 
शाखान्तरे पम्चमी५प्रयोगात्‌ | सम्बन्धसामान्यविपंया दि षष्टो शाखान्तर- 
गतया पञ्चम्या सम्बन्धविन्ेपे ब्यचस्थाप्यते । तस्माविति च प्राधान्या 


वेदान्तदशंन । 

धथ श्र०, र्य पाद्‌, १२ सूत्र ] [२१४७] 
दभ्युद्यनिःश्रेयलाधिकृतो देदी सम्बध्यते, न देह+। न तस्मादुच्चिक्रमि- 

पे्ीधात्‌ प्राणा उत्कामन्ति सहेव तेन भवन्ति इव्यथः ।? 
अस्यार्थ:--“"पूर्वोक्त “अधथाकामयमाने।” इत्यादि वाक्‍्यों के पर- 
विद्याविषयक होने से, तथा उनमे प्राणौ की उत्क्रान्ति के प्रतिषेध 
होने से यदी सिद्धान्त दोता है कि, परब्रह्मथित्‌ पुरुषों के रूत्युकाल में 
उनकी देह से धाणुसमृह की उत्कान्ति नहीं होती है। पेली आपत्ति का 
उपस्थित होना सयत नहीं हे। कारण, शरीर से प्रायसमूह को 
उत्क्रान्ति उक्ताक्य में श्रतिपिद्ध नहीं हुई है, शारीर पुरुष ही से उत्काम्ति 
का प्रतिपेध हुआ है । यदि कहा जाय कि, श्रुतिवाफ्य का अर्थ किस 
निमित्त ऐसा समझना पड़ेगा, ते! उसका उत्तर यह है फि “न तस्मात्‌ 
पभाणा उत्कामन्ति” उक्त श्रुति का ऐसा पाठ शाखान्तर में रहना चट 
होता है, उसमे पष्ठ्यन्त “तस्य प्राणा” के स्थल पर पञ्चम्यन्त 
“तस्मात्‌ प्राणा", पेखा पाठ है। पष्ठी विभक्ति जिस पाठ भें है, उसमे 
केवर सम्वन्धमान्र प्रकाशित हेता है। (“उनके प्राणसमूह उत्क्रान्त नहीं 
होते” केचख यही घाक्याथे है। किन्तु उक्त वाक्यद्वारा यद विशेषरूप से 
विदित महँ देता है कि, उनके भाणससूह किससे उत्क्रान्तं नहीं दते, 
देह से अथवा शासोर जीव से ) किन्तु पाठान्तर में पञ्चमी विभक्ति का 
भ्रयोग होने से, यह्‌ स्प्टरूप से दोधगम्य होता है कि, शारीर जीवसे 
ही उत्क्रान्ति नहीं होती (कारण “तस्मात्‌” शब्द के पूर्व “शरीर” शब्द 
का उल्लेखमान्र नहीं है, विद्वान पुरुष का दी उदलेख है, अतएव 
“तस्सात्‌” शब्द से “तस्माच्‌. पुरुषात्‌” ऐसा दी स्प सिद्धान्त होता 
है) । “तस्मात्‌ " शब्द्‌ के प्राधान्यदेतु मोक्षाधिकारी देही के साथ ही 


चेदान्दद्शन । 

ण्य] [ भ्यं चच, स्यं पाद्‌, १२ सत्र 
"तत्त्‌ शब्द्‌ फा सम्बन्ध है, देह के साथ नद । अतपच श्चतिवाक्य का 
सथ ऐसा दी समना पड़ेगा कि, देह फो परित्याग कर गसनेच्छु ज्ञीवाँ 
के प्रायखसूद उनसे उत्करान्त नहीं होते, अर्थात उनके सहकारी 
दते हैं । 

परन्तु इस सूत्र की इस पकार व्याख्या कर, श्राचाय्य शङ्करी 
कहते हैं कि, यह पूर्वपक्तीय सूप है, इसमें वेदब्यासजी ने अपने मत के 
शापित नहीं किया है; पूर्थेपक्त का इस भाँति उल्लेख कर, उसका उचर 
परवर्ती सह्न में वेदस्यासजी ने प्रदान किया है। यथाः-- 

“स्पष्ठो छोकेपाम्‌ ” 

भ्रीमच्छक्डराचाय्येजी ने इस सूत्र के अर्थ की इस प्रकार व्याख्या 
की है| यथा।--“सप्राणस्य च भवसतो भवत्युत्कान्तिदहादिस्येच॑ प्राप्ते 
प्रत्युच्यते “स्पष्टों होकेपाम्‌!। नैतदस्ति यदुक्तं पर्ब्लविदोऽपि देहाद- 
स्त्युल्कान्तिः, भतिपेधस्य देहापादाजत्वादिति । यतेः देदाषाद्न 
प्चात्कान्तिप्रतिपेध केयं खमान्नातृ ण स्पए्ट उपलभ्यते। तथा झात्तेसाग- 
परश्नेक्तरे 'यत्रार्य पुरुषों झ्लियते तदास्मात्‌ प्राणा उत्कामस्त्यादोस्विश्नेति! 
इत्यच ‹ नेति रोषाच याशवल्क्यः? इट्युर्फान्तियक्तं परिग्रह 
न तशीयमसुत्कास्तेषु आणेपु खत इत्यस्यामाश्द्धाया ्रश्नेध समचलीयन्ता 
इति श्रविलयं पाणान प्रतिशाय तत्सिद्धये "स उच्छयल्याध्पायव्याप्पाति 
सतः ओते, इति सष्द्पगाब्ध्टस्य प्रकृतस्योत्क्रान्त्रवधेरुच्छयनादीनि 
समामनन्ति ! देदस्य चैतानि स्यु देदिनः । तत्सामान्यात्‌ “न तस्मात्‌ 
श्राणा उच्छामन्यत्रैव समवक्षीयन्तेः इत्यन्राथभेदोपचारेण। देददेदिने- 
देंहपरामशिना सर्वनाज्षा देद एप पससृष इति पद्धमीपादे व्याष्येयम्‌ । 


वेदान्तदशन । 

धर्य भ्र०, र्य पाद्‌, १३ सूत्र ] [९४६] 
येपान्तु पक्ठीपारस्तेषां चिद्वत्लम्बन्धिन्युत्कान्तिः प्रतिपिध्यत इति प्राप्तो- 
त्कान्तिप्रतिषेधार्थत्वादस्य वाक्यस्य देहापादानेव सए प्रतिषिद्धा भवति 
देहाडुत्कान्तिः याता न देहिनः । श्रपि च 'चछुपे वा मूद्धे ने वाउन्येम्ये 
चा शरीरदेशेभ्यस्तमुत्कामन्तं॑ प्राणोऽनूल्कामति प्राणमुत्कामन्तं सर्वे 
प्राणा अनूत्क्रामन्तिः इस्येचमविद्वद्धिपयेपु सप्रपश्चम॒त्कमर्ण संसारगम- 
नश्च दर्शयित्वा ति जु कामयमानः इत्युपसंहत्याउविद्वत्कथाम्‌ 'अथा- 
कामयमानः" इति .यपदिश्य विद्धांस यदि तद्विपये-प्युत्क्रान्तिमेष प्रापये- 
दसमक्षस पच व्यपदेशः स्यात्‌। तस्माद्विद्धद्धिपये प्राप्तयोगत्युत्कान्त्या- 
विदद्धिपये प्रतिपेध इत्येबमेव व्यास्येयं व्यपदेशाथेवत्वाय । न च बह्म 
बिदः सब्धेगतत्रह्मात्मभूतस्य प्रत्तीणकामकम्मेण उत्करान्तिगैतिरघो पपद्यते 
निमित्ताभावात्‌ । “अन्न व्रह्म समश्नुते, इति चैवक्चातीयकाः श्रुतयो 
गल्युत्कान्त्योरभाव॑ सूचयन्ति। 

अस्याथे--देहफरित्यागकारी विद्धान्‌ पुरुष भी आाणसमूह के 
साथ युक्त होकर देह से उत्क्रान्त देते है । इस प्रकार आपत्ति का उत्तर-- 
“स्पष्टो छोक्रेपाम!--इस सूत्र में दिया जाता है। यथाः--“तस्मात्‌ः पद 
में पश्चमीविभक्ति का भोग होने से, 'अथाकामयमाने!! इत्यादि पूर्वोक्त 
श्रुतिघाक्यों में देही पुरुषों से प्राणसमूद की उत्कान्ति का ज्ञा प्रतिपेष 
किया गया है (देह से उत्कान्ति का प्रतिषेध नहीं किया गया 3, 
खतरा प्रह्मश्ानी पुरुषों की देह से माणो की उत्करान्ति दाती है, पूष्व॑पत्त 
में जो ऐसा कहा गया है, वह ठीक नहीं है। कारण, पक शाखा के 
पाठ से, देद ही से उत्कान्ति के प्रतिषेध होने की स्पष्ट रूप से उपलब्धि 
होती है; यथा, बृदारण्यकोपनिषद्‌ के ठतीयाध्याय के द्वितीयं ब्राह्मण 


दस प्राणसमं 
सित कस्ते के देखे उन्होंने पुनः का है, 


(कालप अ ४) कर रा चड्‌ चद्‌ कार 
ड थर्ड, शब्द १९११ ~ साथर 
४: चाक्यो मे ने 


वैदान्तद्शन । 
४र्थ अ०, देय पाद, १२ सूत्र (२२१] 
उनके पाठ में विद्वान पुरुषों के सम्बन्ध मे श्रुति ने उत्कान्ति का प्रति- 
पेध किया है; उत्क्रान्ति का प्रतिपेध उस वाक्य के द्वारा आदिए दयेन 
से, देह से उत्कान्ति श्रतिपिद्ध हुई है, ऐसा समझना चाहिए। विद्वान 
पुरुषों की देद से जे भाणादि की उन्क्रान्ति नहीं होती है, उसे सिद्धान्त 
करने का और भी कारण यह है कि, बृहवारएयक के चतुर्थाध्याय के 
चतुर्थं ब्राह्मण में प्रथमतः जीव के उत्क्रान्त होने पर, “चल, मृद्धं 
अथवा शरीर के दुसरे प्रदेश से उत्कान्त होकर, प्राण उसका सहकारी 
हौता है; मुख्य प्राण के उत्क्रान्त होने पर, श्चोर और प्राणसम्रूह उसका 
अज्ुसरण करते है", इत्यादि वाफ्यों से श्रविद्धान्‌ पुरुषों के सम्बन्ध 
मँ प्राणादि के साथ उत्कमण तथा पुनः सेसार-गमन प्रदर्शित कर- 
('इत्ति छु कामयमानः ) (सकाम पुरुर्षा की इस प्रकार की गति) 
इस चाक्य के दास, तद्विषयक गति-बर्णत के उपसहार में, 'अथाकामय- 
मानः" (तदनन्तर जा निष्कामी हैं) इत्यादि वाक्यो के (धुति-द्वारा) 
उपदिष्ट धोने से, यदि विद्वान पुरुषों की भी उस प्रकार की उम्क्रान्ति 
शति क्वाय उपदिष्ट हो तो श्रुति के उपदेशों में सामअस्य नहीं रहता) 
श्रतपव यदह सिद्धान्त करना पड़ेगा कि, श्रविद्धान्‌ के सम्बन्ध में ओ गति 
तथा उत्क्रान्ति का शति ने पहले उपदेश किया दै, विद्वान्‌ के सम्बन्ध में 
तत्पश्चात्‌ उसी का प्रतिपेध हुआ दै। भ्रुतिवाक्यों के इसी पकारः श्रये 
करने से, उनकी अर्थयत्ता स्थिस्तर रहती है। 
प्रह्मचिद्‌ पुय सर्वगत बरह्म के साथ एकता-याप्त दोते हैँ, उनके 
सकाम कम्म समूह विनाश-प्राप्त दति दें, खुतरां उनकी देद से उक्रान्ति 
दे प में फो निमित्त ( कारण ) नहीं स्ता दे। श्वतप्व, देधान्त फे 


१), | 

मै, समाम आगे याशयर्ट ~ के धन्त डक ~ च 
हए है कि शष्ठ पमी ने भर विया, "जन पुः तता दै, 
तच उख उत्काल्त होते ई च ९१५ ईः उतर में 
यवसस्य ते कदा प्रदी चर्यात्‌ मृ उत्कल्त नदी 
होते ६) चस्नतु द्दो ग्रक्षाप की ऋद्धा 
हो। सकती है कि, शी घमद की उत्ताहन्ति न होने से, दान्‌ पुल क 
सस्य नही र्ता दै आशा रणि य वसय ने 
नः कटा है, “र दद) मदी रसम उयप्र 
दति ५१ (६ से खम के खय के हापित कर, उसके भ्रमा 
सिव कसते के देत उन्होंने पुन कहा ई, (चह उद स्मय उच्यत्‌ 
( वु से अछि ) भर्त होता ₹, तथा श्रत होता दै 
रे चङ्‌ चङ्‌ शन कस्तद), जप दवा च चद्‌ शन्द कप, खत ये 
शयनं १ है” \ दन सव वाक्यो मेभ ङ्त, ष्व थर 

शर्व की ५ +"उत्कान्ति ~ च्छयनादिः' चथैन्त यातो का उलि 
किया रः पर्त दुच्छयन + क्ये द ददी के नहः इस 
उच्ययनादिः' दथ (उत्क त्ति, पद्‌ सम्भव स्ने सेः 
म तस्मा १ उल्मन्ति, चतरैव ख न्द" पल स्थर पर भी 
चस्वर्ती चा के खप्य खासस्य सद्द कम पा > जे कव्‌ 
भैष आरीविर्भ्ति है, तद्‌ शच द यवि ठः ददी अतीत 
दददे. मे पि चद "दद" द्दी के श्यै मै उक्ला प्रयोग 
साला (दिए. ६ आर जे लोग ^ त ऋण उल्मरित 
न्ति" पल क्ते € 


वेदान्तद्शन ॥ 
अरे अ०, रय पाद, १२ सूत्र | [२२९११ 
उनके पाठ मे विद्धान्‌ पुरुषों के सम्बन्ध में श्रुति ने उत्क्रान्ति का प्रति- 
पेघ किया है; उत्क्रान्ति का शतिपेघ उस वाक्य के द्वारा आदिष्ट होने 
से, देह से उत्कान्ति भतिपिद्ध हुई है, पेखा समझता चाहिए। विद्वान 
पुरुषों की देह से जे प्राणादि की उत्क्रान्ति नहीं होती है, उसे सिद्धान्त 
करने का और भी कारण यद है कि, वृददार्णयक के चत॒र्थाष्याय फे 
चतुर्थ ब्राह्मण मे प्रथमतः जीव के उन्क्रान्त होने पर, "व्ल, शरदा 
अथवा शरीर के दुसरे पदेश से उटकान्त हकर, प्राण उसका सहकारी 
होता है; मुख्य प्राण के उत्क्रान्त होने पर, और शरीर प्राणसमूह उसका 
अजठुसरण करते हैँ", इत्यादि वाक्यो से अधिद्वाय पुरुषों के सम्बन्ध 
म प्राणादि के साथ उत्कमण तथा पुनः सेसार-गमन प्रदर्शित कर- 
('इति छ कामयमानः) ( सकाम पुरुषों की इस प्रकार की गति) 
इस घाक्य फे द्वारा, तद्धिपयक ग्रति-चर्णन के उपसंद्यार में, 'अथाकामय- 
मानः" (तदनन्तर जा निष्कामी हैं) इत्यादि चाक्यों के (श्रुतरि-द्वारा) 
उपदिए होने से, यदि विदन्‌ पुरुषों को भी उस प्रकार की उन्कान्ति 
श्रुति द्वारा उपदिष्ट हो तो श्रुति के उपदेशों में खामअस्य नहीं रद्ता। 
अतपच यद्‌ सिद्धान्त करना पड़ेगा कि, अ्षिद्धाद्‌ के सम्बन्ध में जे गति 
तथा उत्क्रान्ति का श्रुति ने पदले उपदेश किया दे, विद्वान के सम्बन्ध में 
तत्पश्चात्‌ उसी का प्रतिपेध हुआ दै; श्रतिवाक्यों के इसी प्रकार श्रये 
करने से, उनकी अर्थवत्ता स्थिरतर रद्दती दे ! 

ब्रह्मविद्‌ पुरुष सर्वेगत ब्रह्म के साथ एकवा-यप्त होते हैँ, उनके 
सफाम कर्मा-समूद विनाश-प्राप्त होते है, सुतरां उनकी देद से उत्कान्ति 
के पक्ष मे को निमित्त ( फाय्ण ) नहीं ष्दता दै; अतप, देद्दान्त के 


चैदान्तदर्शन । 

धथ प्र०, रय पाद, १२ सूर ] [९५३] 
तृतीयाध्याय के द्वितीय पाद्‌ के द्वाद्श और जयेादश सत्र । दादश सूच, 
यथा, “भेदादिति चेन्न प्रत्येकमतछचनात्‌”, इस स्थ पर “मेदात्‌” 
अंश पूर्व्यपक्षीय है, उसके तत्परस्थित “इति चेत्‌” वाक्य के द्वारा 
प्रदर्शित कर, उसके उत्तर से बेद्व्यासजी कहते है ''न”, अर उसके 
पश्चात्‌ ही क्‍यों नहीं, इसका कारण “पत्येकमतद्दचनात्‌” वाक्य के द्वारा 

उन्होंने प्रदर्शित किया है; और “अपि चैवमेके" इस त्रयेद्श खूज के 
दवाय उक्त कारण का समरथन किया है। इस चतुर्थाध्याय के द्वितीय 
पाद्‌ का द्वादश्सख्यक शून, जिसके श्रर्थ की समालोचना की जाती है, 
उसका गठन पूर्षोक्त तृतीयाध्याय के द्वितीय पाद के १५ और १३ 
संख्यक सूत्रों के ठीक अजुरूप है। पूर्बप्रदर्शित रीति के श्रचुलार ही 
उसके अथे के ग्रहय करना उचित है। यथा, “अतिपेघात्‌” ओश 
पूथ्वेप्षीय है, इसके तत्परस्थित “इति चेत्‌" वाक्य द्वारा प्रदर्शित कर, 
उसके उत्तर में वक्ता सूत्रकारजी कहते है “व”; ओर क्‍यों नदी? ? इसका 
कारण भरदर्शित करने भें सूचकारजी कहते हैं. “शारीयत्‌”। ओर इसके 
परवर्ती “स्पष्टो श्ेकेषाम्‌"" वाक्य के दवाय इसी का समर्थन उन्होंने 
, किया है, ऐसा प्रतीत होता है । अतएच सूर के गठन पर विचार करने 
से यह प्रतीत द्वोता है| कि, सर के दोना ओश एक दी सिद्धान्त का 
शापित करते हैं। पकांश के पूव्व॑पक्तीय ओर अपराश के उसी पूर्व्य- 

पक्षीय का उत्तर कह कर श्राचा्ययं शक्कर ने जो कलपनम की है, सू फे 
, गठन पर विचार करने से, ऐसा अलुमित नहीं किया जा सकता है । 

` दवितोयतः, इस १५श सूत्र के चार सूत्र पूर्व, चतुर्थाध्याय के द्वितीय 
पाद फे सप्तम संख्यक सूत्र में वेदव्यासजी ने कदा दै, “समाना चाख्त्यु- 


७० 


बेदान्तदशंन । 
[२५४] { ध्यै ०, स्य पाद्‌, १२ सूत्र 
पक्रमात्‌”, इसकी व्याख्या शङ्कराचाय्यजी ने स्वयं इस प्रकार की है यथा, 
पसमाना चैपोत्कान्विर्वाडमनसीत्यादा चिद्दद्विद्ध॒पो राखस्थुपक्रमात्‌ सषि. 
मर्दति । श्रविशेषश्रवणात्‌" (इस सप्तम सून्र की व्याख्या में 
तत्सन्बन्धौय शाङ्करमाप्य उद्धृत तथा व्याख्यान किया गया है, चह 
द्व्य है) अर्थात्‌ ऋह्मज्ष और अव्रह्मज्ष पुरुषों की उत्क्रान्ति का क्रम, 
यागादि इन्द्रियों का मंद में छय होना, मन का मुख्य प्राण में लय होना, 
तथा मुख्य प्राण का जीव के साथ समता-प्राप्त होना, तुद्य है; कारण, 
इनमें किसी प्रकार की विभिन्नता का उल्लेख श्रुति ने नहीं किया है। 
(अह्मसूत्न में सवेत्र दी विद्धान्‌ शब्द का ब्रह्मश के अथे मे व्यवहार 
डुआ है, इस सम्बन्ध में कोई भी विरोध नहीं है।) यह पहले दी 
प्रतिपन्न किया गया हैं. कि, “अखतर्वें चाह्ुपोष्य” अंश की व्याख्या 
जो शाष्करभाप्य में उक्त दै, चद सङ्गत नहीं है। यद कैसे संगत हो 
सकता है कि, केवछ चार सूत्र पूर्वं ऐसा कद कर, वेदब्यासजी द्वादश 
सूत्र मे निष्काम चिद्धान्‌ पुरुषों की किसी प्रकार की उत्क्रान्ति ( गति) 
नहीं है, ऐसा कहेंगे! यदि सणुण ओर निगुण उपासके के मेद्‌ पर 
ऐसी उत्करान्ति आर अलु॒स्कान्ति के उपदिष्ट करना उनका श्रभिप्राय 
होता ( शह्लराचार्य्यजी ने ऐसी दी मीमांसा की है ), ते! उस सम्बन्ध में 
सूत्रय्चना कर, वे स्पष्टरूप से उसका निदश करते; किन्तु समस्त श्रन्थ 
के किसी स्थर पर उन्होंने ऐसा निर्देश नहीं किया दै) पक्ान्तर मे, तृतीयाः 
ध्याय के तृतीय पाद्‌ के ५७ संज्यक ( “विकल्पोडविशिष्टफलत्वात्‌” ) 
सूत्र में ऐसा दी निर्देश किया है कि, सवेविध विद्या का एक फल व्रह्मा 
है। सुतरां ऐसी मेद-कल्पना करने फा कोई भी फारण ण नहीं होता है । 


वेदान्तदशन । 
ध्यै श्र०, श्य पाद, १२ सूत्र ] ४ [९५५] 
तृतीयतः, “निष्काम, श्राप्तकाम, आत्मकाम” पुरुषों की गति चिष- 
, यक श्रुति को उद्धुत कर, शङ्कणचाथ्यै ने स्वीय व्याख्या का समर्थन 
किया है । किन्तु इस स्थल पर यह्‌ †जक्षास्य है कि, क्या सगुण ब्रह्मोपासकर, 
जिसने ब्रह्मज्ञान लाभ कर विद्धान-पदवी को पास् किया है, निष्काम च 
होते हुए ही ब्रह्मवित्‌ होता हैं? जीवित काल ही में उसकी ब्रह्मज्ञान 
प्राप्ति की सम्मावना का, ति के अछुसार, वेदव्यासन्नी ने तृतीयाध्याय 
के अन्तिम पाद से आरम्भ कर घतुर्थाध्यायपर्यन्त, सर्वेन्न दी वणेन किया 
है। और शाइरभाप्य में भी कहीं उसकी विपरीत भ्याख्या नहीं की गई है । 
सुतस, यह अचश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा कि, वह जीवितकाल ही में 
आप्तकाम होता है। मह्मदशन होने पर, जीव फी हृदयभ्नन्थि चिन्न होती 
है, पूर्व सश्चित कर््मेंससूद का प्तय होता है, ( इस अवस्था को प्राप्त दोने 
पर भी जिसके निमित्त उसकी देह जीवित रहती है उस ) आरब्ध कम्म 
में बह किसी प्रकार से लिप्त नहीं होता है, इत्यादि सभी का, ( सवेचिध 
ब्रह्मचिद्या में प्रतिष्ठित ब्रह्मज्ञानी के पत्त में ) घेदव्यासजी ने भ्रुतिप्रमाण- 
द्वारा पूष्ये ही प्रमाणित किया है; और तृतीयाध्याय के उपासना-प्रकरण 
में स्पष्टरूप से यह मीमांसा की है कि, वियाओं के विभिन्न होने पर भी, 
सभी ब्रह्मविद्याओं का एक फल बह्मा-प्राप्ति है, और ब्रह्मविदा फे सिद्ध 
होने पर, जीवितकाल ही मे ब्रह्मद्शन-छाभ होता है। समुण-श्रह्मोपा- 
सर्को की भाँति निशुण-अ्रह्मोग्रासक भी ब्रह्मदशनलाम के पश्चात्‌ जीवित 
रहते हैं; खतपच सर्वविध नह्मोपासकों के जीवित काल दी में निप्कामत्त 
ओर श्राप्तकामत्व पराप्त हो सकते हें। खतसरां जब जीवन्मुक्त स्वंचिध 
ब्रक्लोपासक “अकाम, निष्काम, श्रात्मकाम तथा आप्तकाम होते हैं, तव, 


वेदानतदर् ¢ 
{५५६} ५3% [४र्थ अ०, श्य प्रद्‌, १३ सूत्र 
श्रुति अथवा सूचकार के, उनमें श्रेणी-विभाग कर, अन्तिम काल की 
गति के विपय से, किसी स्थल पर पार्थक्य प्रदर्शित न करने के कारण , 
जो शङ्कयचास्यैजी ने इस प्रकार के पाथक्य की कल्पना की है, वह 
एकान्त अमूलक प्रतीत होती दै! यदि “झथाकामयमाना योऽकामो 
निष्कामः” इत्यादि श्रुतिवाक्यों का अर्थ शक्भुराचार्य्य की व्याख्या के 
अनुरुप किया जाय, तो कहना पड़ेगा कि, सर्वोधिध अह्मज्ञ ( विद्धान्‌) 
पुरुषों के सम्बन्ध में दी वद श्रयुज्य है; समुझ तथा मिरगेण उपासक, दोनों 
ही जब निष्काम-धथति श्रवस्था्ये थाप्त करते हैं, आर केवल निष्कामत्व- 
प्रश्नति का उल्लेख कर अव भ्रति ने उत्क्रान्ति का प्रतिषेध किया है, 
आर उक्त निष्कामियों में अब कोई श्रेणीसेद नहीं किया है, तव सवै 
विध जीवन्मुक्त पुरुषों के सम्बन्ध में उक्त भतिषेध भ्रयुज्य दै] परन्तु 
पूर्वोक्त “समाना चाख्त्युपक्रमात्‌” ऽस्यादि बहुसंख्यक र्वो में, पूं अथवा 
पश्चात्‌, सूजकार भगवान्‌ वेदस्यासज्जी ने जीवन्मुक्त विद्वान, पुरुषों की भी 
देवद से उत्कान्ति होने का श्रतिप्रमाण-द्वारा सिद्धान्त किया है, उसमें 
किसी पकर का व्याख्या-विरोध नींद) खुतर्रा ऐसा ही सिद्धान्त 
करना पड़ेगा कि, शह्ूराचाय्ये की व्याय्या काल्पनिक है, धकृत नहीं दै} 
केवल अनिद्वश्य “सत्‌” व्रह्मोवासकों फी अथवा आनन्द-चर्शित 
केवल "चिद्रूप ब्रह्मोपासकों की, देदान्त दोन पर, कोई गति नहीं है) 
सशर ८ सर्वद, स्वेशक्तिमाच, आनन्दमय ) व्रह्म फे उपासकों फी, 
देदान्त होने पर, गति होती है, इस धकार से लित्‌ पुरुषों में श्रेणी- 
विभाग करमे का घास्तव में कोई संगत देतु भी दए नहों द्ोता है। जौ 
मग जिस रूप फी उपासना करते हैं, ये तद्॒पता प्राप्त करते हैं, इसका 


। बेदान्तद्शन । 
ध्यै भ्र०, रथ पाद्‌, १४ सूत्र] [५५०] 
न्दोग्य श्चेति ने (ञ्य आ० धये ख०) “यथाक्रतुरस्मिल्लोके पुरुष 
भवति, तथेतः प्रेद भवति" वाक्य द्वारा स्प्टरूप से उपदेश किया है । 
जो लोग सगुण ब्रह्म के उपासक हें, वे सर्वेव्यापी सर्वेशक्तिमान्‌ रुप से 
ही ब्रह्म की उपासना करते हैं; ओर व्रह्म के सर्वव्यापी तथा सर्वशक्ति- 
मेन होने का असंख्य श्रुतियों ने वर्णन किया है; और किसी भाप्यकार 
ने इसे अस्थीकार नहीं किया है और न कोई कर सकता है। निर्गुण- 
उपासको के निकट ब्रह्म जैसे निञ्ञ-आत्मा स्वरूप है, सग॒ुण-उपासकों के 
निकट भी चद्‌ वैसे ही आत्मास्थरुप है; वह सशुर-उपासकों की श्रात्मा से 
दुर नहीं है, जीवात्मा उसी के चिर्दशमात्त ह निर्गुश-ठपाखक उस 
परात्मा के किसी शख का ध्यान नहीं करते दै, सगुण उपासक गुर्णों के 
साथ उसका ध्यान करते हैं, केवल यदी प्रभेद है; देने के पक्ष में षह 
श्रदूरस्थित है! ते! इसका कोई भी सङ्गत देतु दण्ट नहीं दाता है कि, 
निर्मुण उपासकः देहान्त होने पर अह्म के प्राप्त देते हैं, और सगुण उपा- 
सकं उसको प्राप्त नहीं हेते हैं। उभयविध उपासक तान्ह ही के 
उपासक है, कई मी ते केवल नामादि धरतीकावलम्यन से उपासक नहीं 
हैं। देजें ही निष्काम है, देनं ही आत्मकाम हैं, और जीपितकालछ में 
बरह्मसाज्ञात्कार कर आधघ्काम दे सकते हैं। आर श्रुति ने अथवा 
सूत्कार ने किसी स्थर पर इनमें पार्थक्य अथवा इनकी अन्तिम गति की 
भिन्नता प्रदर्शात नहीं की है। श्रतग्य देने ही के पच्त में जब ब्रह्य 
समानरूप से आत्मस्थ तथा अदुर्वत्तों है, ते इस कारण, निर्मुण उपा- 
सकें की, देहान्त होने पर, अन्यत्न गति का न रहना सिद्धान्त करने से, 
समुण उपासकों की भी उसी एक कारण से गति का निषेध करना पढ़ेगा। 


वेदान्तदशंन । 

[सन] [ ४थ श्रम, स्य पराद्‌, १२ सूत्र 
फिन्तु श्रुति ने अनेक स्थरां पर यह घर्ल॑न किया दै कि, देदान्त होने 
पर, ब्रह्म पुरुषों की अर्थिरादि मामं में गति देती है; यथा, छान्दौग्य 
( पमे श्र० इय ख० ) “एपफ्सम्प्रसादोस्माच्छरीरात्‌ सप्रुत्थाय परं 
ज्योतिरुपसम्पद्य स्वेन सूपेणाभिनिप्पयत्त एप चास्मा, तथा न्यत्र 
"तयेद्धर्वमायन्नख्ेतत्वमेतति इत्यादि । श्रौर भगवान्‌ सुत्रकार ने भी ऐसा ही 
निर्दिष्ट किया है। श्रतपव भ्रीमच्छ्टराचार्य्यजी का सिद्धान्त किसी. 
प्रकार से भी सत्सिद्धान्त कह कर प्रहणीय नहीं दे सकता है। 

चत॒र्थतः, शास्त्रीय प्रमाण के अभाव पर भी यदि सगुण और निर्गुण 
उपासना के पाथैक्य की कल्पना कर, सगुण डपासकों की अच्चिरादि- 
मार्ग में गति के, तथा निर्गुण-उपासकों की गति के अभाव को, आचार्य्य 
शङ्कुर के प्रदर्शित हेतु के आधार पर, सिद्धान्त करने की इच्छा करो, 
तो भी निविष्ट चित्त हे विचार करने पर यद भतीत होगा कि, पूर्वोद्धुत 
सू्रभाप्य में शद्भराचार्य्यजी ने जिन सब देतुओं के श्राधार पर स्वरत 
सूच्रव्याख्या को स्थापित करने की चेष्टा की है, वे किसी धकारः से सगत 
नहीं हे! सकते । शह्लयोक्त देतुखमूह का एक एक करके विचारः किया 
जाता है: -- 

(१) वृददाररयकेपनिषव्‌ के तृत्तीयाध्याय के द्वितीय बाह्यणोक्त 
शआारत्तभाग और याशवर्कय के प्रश्नोत्तर को उद्धृत कर, उन्होंने, उसकी 
स्याख्या के द्वारा, प्रथमतः स्वीय मतके पुष्ठिसाधन करने का भयत्त 
कधिया है। उक्त प्रश्नोतर का सारांश नीचे वर्णंच किया जाता दैः-- 

गृहदारएयकापनिषद्‌, कृतीयाध्याय. द्वितीय ब्राह्मण, “जरत्कारुवंशो- 
श्व आत्तेसाग ने याक्षवत्क्य के! सम्बोधन कर कहा, याशवल्क्य ! ग्रह 


हि वेदान्तदश॑न । 
शधं श्र०, रेय पाद, १२ सूत्र] [५५६] 
कितने हैं, अतिग्रह कितने है? याक्षवस््य बोले, “ग्रह आठ हैं और 
अतित्रद सी आठ हैं। आत्ैसाय ने पूछा, 'अष्ट प्रह ओर शर्ट अतिग्रह 
कौन कौन हैं? ॥ १॥ 

“याशवद्क्य बोले, “प्राण एक ग्रह है; वह प्राणरुपप्रद अपान- 
नामक अतित्रह द्वारा आकृए्ट होकर, उसी अपान फे द्वारा गन्ध ग्रहण 
करता है ॥ २॥ 

“चाकू अपर पक प्रर है। घत घाकू नारारूप ( धक्तव्यविषय- 
रूप ) अतिश्रह-द्वारा ग्रदीत होता रै, घाकूद्वार नामसम्रूह उच्चारित 
किये जाते हैं ॥ ३॥ 

“जिल्ला अपर एफ ग्रद ऐ। वद लिहा रसनामक अतिग्रह-द्वारा 
ग्रह्दीत होता है, जिद्धा-ठाय रससमूद श्रास्वादित फिये जाते हैँ ॥ ४ ॥ 

"चलतु पक ग्रह दै । -घह रूपनामक एक अतिग्रह-द्वारा श॒द्दीत होता 
दै। चल्षुद्धारा रुपसमूद के दर्शन किये जाते हैं ॥ ५॥ 

श्रोत्र एफ ग्रह है, वह शब्दनामक अतिश्रह-क्वारा गृद्दीत होता (६ । 
भ्ौष-दवारा शब्द-समूह श्रवण किये जाते दै ॥ ६॥ 

“प्रन एक प्रह है, वह फामनारूप अतिश्रह के द्वारा गृद्दीत प्रीता । 
मन के द्वारा काम्यधिपयसमूद की कामना की जा सकती ६ ॥ ७ ॥ 

हस्तद्वय एक श्रद्द हैं। ये कर्म्मेकप अतिप्रह-छारा गृधीन होते ई। 
दस्तद्य के द्वारा कम्मंसमूह सम्पादित करिये जाते ६ ॥ ८5॥ 

त्वक्‌ एक प्रद्द है। यद स्पशेकप अतिप्रडकारा गृदीत होता है । 
त्वक-द्वारा स्पर्श अजुभूत होते हैँ । 

ये श्र भद्द तथा अष्ट अभिप्रद्द श्रित (| गये हे ॥ ६॥ 


वेदान्तवदशन । 
[९६५] [ ण्वश्च०, पेय पाद, १२ सूत्र 

“आत्तिमाग ने पुनः जिशासा की, "याक्तवल्क्य | दृश्यमान दतरस- 
मस्त दी खत्यु के अन्नस्वरूप है ( परन्तु शल्य भी जिनका अ्रन्नस्वरूष 
है, वे देवता कौन हैं याङ्वद्क्य मे कदा, प्रति दी त्यु है, वही 
नि अप्‌ (जल) का अ्रन्न है। छप्‌ स॒त्यु के! जय करता है (जीव 
अपू का श्राधय ग्रहण कर झत्यु के जय करता है )! ॥ १०॥ ( इस 
स्थल पर छान्‍्दोग्योक्त पश्चाग्निविद्या द्रष्टव्य है ) । 

“आत्तेभाग ने पुनः पूछा, 'याज्षवस्क्य ! जव इस पुरुष की श्युत्यु 
होती है, तब प्राणसमूह की उससे उत्क्रान्ति होती है, अथवा नहीं १" 
याज्षयरक्‍्य ने कहा, “नहीं, इसी ( पुरुष ही ) में वे लय-प्राप्त देते हैं; वद 
स्फीत होता रहता है, घड़ू घड़ू शब्द करता रहता दै; ऐसा शब्द कर 
शत दा शयन करता है?॥ ११॥ 

८ इस शेपोक्त ११श खख्यक प्रए्नेत्तर दी के आधार पर शाहूर- 
माप्य में विचार प्रवत्तित किया गया है)। अतप्य मूलभुति, 
जिसका अर्थ ऊपर व्याख्यात हुआ है, इस स्यल पर उद्धूत की 
जाती है।--- 

'थाज्षवव्क्येति दोचाच यत्राय॑ पुझपो पम्रियत उदस्मात्‌ याखाः काम- 
स्याही नेति नेति दावाच याक्षवकयेद नेव समवलीयन्ते स उच्छूवयत्या- 
ध्मायद्याभ्मातो शतः शेतेः ॥ १२ ॥ 

“शारत्तैसाग ने पूछा, 'जब इस जीव की रूत्यु होती है, तव कौन 
उसके व्याग नहीं करता है? याशवस्क्य ने कदय, “नाम उसके त्याग 
नहीं करता; नाम अनन्त है, विश्वदेवगण अनन्त हैं; खतव्यक्ति नाम 


के छवारा छोकसमूद के जय करता हैं. ॥ १२॥ 


चेदान्तदुशंन । 

ण्यै अर, र्य पादु, १२ सूत्र] [६६१] 

“पुनः आत्तेभाग ने पूछा, याश्षचल्क्य ! जब इस खत पुरुष फे वाक्‌ 
श्रप्मि में, श्राण चायु में, चच्च॒ुद्वेय श्रादित्य में, मन चन्दर में, कणं दिशाश्रों 
में, स्थूल शरीर पृथिवी मे, श्रात्मा श्राकारा मे, लोमसमूद ओपधि में 
केशसछूहद चनस्पतिसम्रद्‌ मे, स्क श्रौर रेतः जल में, लूय-प्राप्त दोते 
दै, तव बह पुरुष कहां अवस्थिति करता है ?” तब याश्षवल्क्यजी ने 
कहा, हे सोम्य आत्तेभाग | मेरे साथ आशा, दम दोनों इस प्रश्न का 
उत्तर पकान्त मेँ श्रवधारित करेंगे, जनाकीर्यस्थान पर ( सभामध्य में ) 
इसका उत्तर दातव्य नहीं है । तदनन्तर उन दोनों ने सभास्थलू का 
परित्याग कर, उस चिपय पर विचार किया। उन्होंने मीमांसा फी कि, 
कम्मे ही जोच के आश्रय हँ, कम्मों दी को उन्होंने प्रशंसा की; पुरय- 
कम्मैकारी जीव पुर्य-द्वारा पुरय ही को प्राप्त होते हैं, पापकम्मेकारी 
जीव पाष््धास पाप दी को प्राप्त होते हैँं। ऐसा उत्तर सुनकर, आत्ते- 
भाग पुनः प्रएन करने से विरत हुए” ॥ १३॥ 

इति ब्ृद्दारण्यके ठृतीयाध्याये द्वितीयं बाह्यम्‌ ॥ 


पूर्वोक्त ११श संख्यक प्रश्नात्तरव्याख्या-दारा ही प्रथमतः शकह्लूरा- 
चाय्यजीने स्वीय मत का पापण किया है; उनके मत मे, यद प्रश्नेत्तर 
वक प्रह्मश-पुरपविषयक है, अ्रर्थात्‌ श्ल्यु के समय, अह्मक्ष पुरुष के प्राण- 
समूह उस्क्रान्त द्वीते हें या नहीं? यद्दी आत्तेभाग का भ्रश्न है; इस 
सम्बन्ध मै याज्ञवल्कय का उत्तर “न” “नहीं? होता है। शह्ढडुराधारर्य के 
मत में इस प्रश्नाचर का सारममे यद्‌ है कि, विद्धान्‌ पुरुष के मुच्यु- 
काक में उसके प्राणसमूद देह से उत्कान्त नहीं होते हैं, देह ही मे 


७१ 


वेदान्तद्शंन । 
{५९२ [ प आ०, रेप पाद्‌, १२ सूच 
विलीन होते हैं। यदि भग्न केवल बहम पुरुप के सम्बन्ध में न होकर, 
चिछान्‌ और अविद्वान दोनों के सम्बन्ध में होके, अथवा केषर अविद्यान 
पुख्प के सम्बन्ध में होवे, तो उक्त १शश प्रश्नोत्तर की प्याल्या जिस 
भकार से शक्टृशचार्य्यजी ने की है, ( अर्थात्त्‌ देह से भाणसम्रूद उत्कान्त 
नहीं दोते हैं, देह ही मे विलीन होते है), षद कभी संगत नहीं हो 
सकती; कारण यद है कि, अविद्ान्‌ पुरुषों के आणसमरूद जो खझत्यु 
के समय उनके साथ देद से उरक्रान्त दते हैँ, इसका श्रुति ने स्पष्ट रूप 
से श्न्यत्न चसन क्रिया है; यथा “तमुस्क्ामन्त श्राणो.ऽनूल्कामति न्यं 
नवत्र कल्याणतरं रूप कुरते” ( बू०, ४ श्र०,६ च्ा० ) (जीव के 
उत्क्रान्त होने पर, तत्पश्चात्‌ प्राण भी देह से उक्क्रमण करता है आर 
दूसरा नूतन इप्ट्साथक रूप निम्भाण करता है ) { भगवान्‌ वेदव्याखजी 
मे भौ पृव्व॑वर्ती सों मे स्पष्ट रुष से इसका सिद्धान्त किया है, और 
यह शह्डूराचार्ग्यजी का भी सम्मत है। अत्तपव यह अवश्य स्वीकार 
करना पड़ेगा कि, यदि उक्त श्श्नातर केयख बह्यवित्‌ पुरुष फे सम्बन्ध 
में म होवे, तो शङ्कपचास्यैजी की व्याख्या कभी सङ्गत नहीं दे। 
सकती । 
परन्तु, उक्त प्रश्नात्तर केवल व्रह्मचिष्धिषयक हैं, ऐसा जञा शङ्कत 
चाय्येजी कदते हैं, इसका कोद कार्ण उन्होंने भरदर्थिंत नहीं किया है। 
समाम और याक्षवल्क्य में जो विचार हुआ था, पद सम्यक्‌ 
रूप से विद्युत किया मया} अथम भश्न यह था क्कि, ग्रह्‌ आर अतिप्रह 
कितने प्रकार के हैँ ओर क्‍या क्‍या दे? उसके उत्तर में याश्चवस्क्यने 
श्रार इन्द्रियों के और आठ इन्द्रियाथां को अद और अतिग्रह कहकर 


वेदान्सद्शंन । 
अर्थ श्र०, एय पाद्‌, १२ सूत्र ] [५६२१ 
उनका वर्णन किया है। उसके पश्चात्‌ का प्रश्न;--सत्यु क्रिसका अक्ष 
है? उसके उत्तर में याश्चल्क््य ने कष्टा है, ग्नि ही झत्यु है, ओर 
षषी अग्नि श्रप्‌ू का अन्न है! तत्परवर्तीं थश्नः--पुरप के सत्यु-काल के 
ˆ उपस्थित होने पर, उससे उसके भाण-समूह उत्कान्त होते हैँ. या नहीं १ 
उत्तर, नहीं। पुनः प्रश्बः--छुरुप के खत होने पर, उसके क्या परि- 
साग नहीं करता है? उत्तर, नाम । तत्परवर्त्तों प्रश्नौ--पुरुष के खत 
होने पर, उसकी देह के भस्मीभूत होने पर, चह। किसके अ्रवरूस्थन 
कर पत्तेमान रहता है? उत्तर, कर्म्मे। पुएय फम्मै पुएय-लोक-प्राप्त 
कराता है, ओर दूसरे पुरएय-कम्मों में प्रेरणा करता है, पापकर्मम तद्धि- 
यरीत फल प्रदान करता दै । केवर यद्दी सग्पूण विचारः है। इसमें व्रह्म 
वित्पुरुष के सम्बन्ध में विशेषरूप से कोई मी भरसन्ग दष्टिगिचर नहीं होता 
है। शश्श प्रश्न के पूर्ववर्ती प्रश्नोत्तर में, अपू (जल) का आश्रय 
ग्रहण कर, अप्निरूप र॒त्यु के जय करने की कथा ही का उल्लेख है; दशम 
प्रश्न परप्रह्मोपासना-विषयक नहीं है, अर्चिजय-मान दी इसका विषय है; 
कारण, याशवल्कय का उत्तर छुनकर, यह भरत उत्तर नहीं है ऐसा 
कहकर, आत्तेमाग ने इसका प्रतिधाद नहीं किया; श्रतपच प्रश्व भी 
श्रनि और अप्‌ के सम्बन्ध में था, पेसा प्रतिपन्न होता है। पुनः, श्रं 
तथा १३१श अश्नात्तरों में “नाम” शुत पुरुष को परित्याग कर नहीं 
जाता है, और णप कम्म से उतपुरुष पाप भोग के, तथा पुण्य कम्म से 
पुण्य भोग के प्राप्त करते हैँ, इत्यादि धाक्यो से स्पष्ट ही प्रतीयमान होता 
है कि, ये सेध भश्नेत्तर म्ह्मवित्‌ पुरुष के सम्बन्ध भें नहीं -हैं। इन सव 
कारणों से, अधिद्वान्‌ पुरुष ही पूर्वाल्लिखित ११श सख्यक प्रश्न ततस का 


९६४] [ ध्यं ०, रय पाद्‌, १२ सूत्र 


चिपय है, ऐसा मानकर श्री रामाजुजस्वामी-मभरूति भाष्यकारो ने इसकी 
व्यास्याफीद। इस थुति में केवल विद्वान्‌ पुरुष दी खदित हुआ है, 
पेखा सिद्धान्त करने का कोई भी सङ्गत कारण शक्कुराचार्य्य ने प्रदर्शित 
नहीं किया है; छ्रतप्व उनकी मीमांसा श्र ध्रुति-व्याण्या सद्भत नहीं हो 
खकती। सृस्युकाल के उपस्थित होने पर, पूर्वोक्त “श्रद (इन्द्रिय) समूद 
फे कार्य्य रुद्ध होते दै, पेखा सदेव दए होता है; इस पर आर्चभाग ने 
जिशास्रा की, “क्या ये सव प्रह जीव के परित्याग करते हैं १४ 
यावस्यय ने कहा, “नहीं” श्रर्थात्‌ देदादि की भाँति उससे (स्मात्‌) 
चिच्युत नहीं द्वोते हैं, उसी में लीन होकर वर्तमान रहते हैं; इनके कार्य्यो के 
रुख होने पर, बह (जीच) स्फीत होता रहता है, घड़ घड़_ शब्द करता 
रदत! है, एवं तत्पए्चात्‌ वह देह के परित्याग करता है, देह निरचेण्ट होकर 
पड़ी रहती दै! जब वह देहके परित्याग करता है, तथ उसमें लीन 
प्रह समूह अवश्य उसके संग दी जाते हैं; यह इस श्रति के केचछ भाव 
से मालूम दोता है, स्पष्ट वाक्य से नहीं: किन्तु अपर श्रृतियों ने स्प्टरूए से 
ही कहा है, ये पहले उद्धृत हुई हैं। इस श्रुति का ऐसा श्रध थ्रीरामा- 
छुजस्वामी ने.स्वीय माव्य में स्पष्टस्य से लिखा दै यथा, “अविड्धपसतु 
प्राणाउनुत्कान्तिवचर्न, स्थूल्देहबत्‌ प्राणा न सन्ति, अपितु भूतसूदम- 
चल्लीच॑ परिप्वज्य गच्छुन्तीति अतिपादयति” । 
ओीमच्छज्टराचाय्ये ने यह स्वीकार किया है कि, श्रुति में जो 
“अस्मात्‌” शब्द है (“अस्मात्‌ माणाः क्रामन्ति"), उस वाक्य के श्नन्व- 


यादार वद्‌ “पुरुष”'-वोधक है; श्रुति के इस वाक्य के प्रथमाक्त 
चरण में “अय' पुरुषो प्रियते,” ऐेसी उक्ति दै, उख पुरुष शब्द के साथ ही 


वेद्वान्तद्शन । 
ध्थै प्र०, श्य पाद, १२ सूत्र ] [२६९१ 
परवर्ती “अस्मात्‌” शब्द समन्वित है, अर्थात्‌ “अस्मात्‌” शब्द से 
“इस पुरुष से” ऐसा प्रतिभात होता है; “पुरुष के शरीर से” ऐसा अथे 
उस वाक्य के अ्रन्वय-द्वारा खन्ध नहीं होता है; कारण, “अस्मात्‌” 
शब्द के पूर्व “शरीर” शब्द का कोई प्रयोग नहीं है। किन्तु इसके 
स्वीकार करने पर भी वे कहते हैं कि, “स उच्छुवयति, अ्रध्मायति” 
(ह, अर्थात्‌ खल्युभुख में पतित व्यक्ति, “स्फीत होता है, ड़ घड़_ 
शब्द करता है ), इस परवत धाक््य से यह “स्पष्टरूप से श्रतीत होता है 
कि, “ख” शब्द शरीरचाचक है, कारण, “स्फीत होना और घ्टू घड़_ 
शब्द करना शरीर ही के कायै हैं, जीव के नहीं। श्रतएथ प्राणसमूह 
"समवलीयन्ते" (उसमें सम्यक्‌ विलीन होते हैं) पद में भी शरीर ही में 
विल्लीन होते हैं, ऐसा समभाना पड़ेगा; जीव-चाची होने पर भी, “स 
शब्द्‌ शरीराथेक है, सुतरां “अस्मात” पद भी “शरीरात” के अर्थ में 
व्यवहृत हुआ है, ऐसा समना चाहिए | 
इस स्थल में वक्तव्य यह है कि, “वह स्फीत होता है, घड़, घड़ 

शब्द करता है”, इस वाक्य में स्फीत दोना तथा चड़. घड़, शब्द 
करना यद्यपि शरीर ही के कायं हैं, इसमें सन्देद नहीं, किन्तु शरीर- 
धारी जीव के सम्बन्ध में ऐसे वाक्य सदैव प्रयुक्त दोते हैँ। भं स्फीत 
इथा हैं, में कृश हुआ हैँ, में गौर हैँ, में कप्ण हैं, इत्यादि पाक्योका 
व्यवह्यार सदैव से प्रसिद्ध है। यद्यपि श्रधानतः {शरीर ही के सम्बन्ध में 
ये वाकय-समूद सार्थकता-पाप्त होते हैं, तथापि ।|जीव के साथ पएकात्मभाच 
से सम्पन्ध विशिष्ठ होकर, शरीर के, 'अवस्थिति करने (फे कारण 
ओर उसमे जीव की आत्मबुद्धि के वतेमान रहने के कारण, इस सव 


ग्रेदाल्तदशन । 

॥# [ ण्थे ०, देय पाद्‌, ५२ सूत्र 
पाक्यों फे वक्ता, जीष दही के थति उन सखव वाक्यों को आरोपित कर, 
घाक्य-प्रयोग किया करते दैः श्रुति ने.भीपेला ही किया है। यदि 
“वद्‌ पुरुप स्फीत होता है” भसि वाक्यो का ल्य कर, उल “पुरुष” 
शब्द का शरीर-मात्र अथ किया जाय, और इसे कारण “समबलीयन्ते". 
ओर “उत्क्रामन्ति! पर्दों:का मी शरीर से उत्क्रान्ति न न होना और शरीर 
में छय होना श्रकै किया जाय, तो प्रगरनेष्तं “भ्रियते, र परचर्त्ती 
“शतः शेते” पदो का मी अथे इसी प्रकार करना उचित होगा; श्र्थात्‌ 
प्रश्द का अथै ततव ऐसा करना पड़ेगा कि, “शरीर जव झत होता है, 
तथ उससे प्राण-खमू्‌ उत्कान्त होते हैं अथवा नहीं १” और उत्तर का 
भी पेखा अर्थ करना पड़ेगा कि, “नहीं, नहीं होते हैं, शरीर ही में लीन 
होते है, शरीर स्फीत होता है, धड़. घड़्‌ शब्द कर छत हो शयन करता 
है।” किन्तु “शरीर की झत्यु” ऐसा वाक्य प्रायशः व्यवहृत नहीं होता 
है, अति ने भी नहीं किया है। गोणाथे में प्रयुक्त होने पर भी, जीव दी 
फे सम्बन्ध में जन्म, झुत्यु-प्रदति शब्दों का प्रयोग हुआ करता है 
शार परवर्ची वाक्य से यह स्पष्ट प्रतिपन्न होता है कि, यह अश्न जीव दी 
के सम्बन्ध में है, यथा, “नाम जीव को परित्याग नहीं करता है, देद 
के डपकरणु-सप्ूह पृथिव्यादि में ख्या ,दोते हैं; स्थकृत पुएयपापरूप 
कम्मी को आशय अहण कर, जीव उनका फल भोग करते हैं” 
इत्यादि! शल्यु अर्थात्‌ देद-स्याग-पय्यैन्त जो जो चटित होता है, भ्रुति 
ने उसी का इस स्थल पर यरीन',किया; है; श्रुति ने नहीं कद्दा है किः 
तयु के पश्चात्‌ प्राणसमूह देष में लीन दोकर रहते दँ, जोध का श्चुः 
समन नहीं करते हैं। अतणध "उच्छ्वयति तथा आध्मायति” पद 


वेदान्तद्शन । 
ध्थै ०, रय पाद्‌, १२ सूत्र ] [६६७] 
आधार पर, समग्र वाक्यो में “पुरुष” और “ख” शब्दों का “शरीर”? 
अथे करना युक्ति-सद्भत नहीं है । 

अन्त में वक्तव्य यह दै कि, “अतिपेधादिति चेन्न शारीरात” इस 
परिष्कार, य॒क्तिपूरौ सूतश के यदि पूर्वपक्षस्वरूप में वेदब्यासजी ने वर्णन 
किया हो, और “स्पष्टी दयेकेपाम्‌ इस ओश में उसका उत्तरःदिया दो, 
तो पूर्वौक्लिखित भुत्युक्त “समचलीयन्ते” पद्‌ का अर्थ “शरीर दी,मे ख्य 
होते हैं” यह स्प्टरूप से, अर्थात्‌ अवितर्कितभाव से, सभी के बोधगम्य 
करना उचित है। किन्तु पूर्वोक्त व्याख्यावियध ओर युक्ति पर विचारः 
करने से, क्या यह कदा जा सकत दैः कि, उक्त श्रुति-वाक्य मे “समवली- 
यन्ते, क्रिया के श्रपादान “अस्मात्‌” (पुरुषात्‌) पद के स्प्रूप से उल्लेख 
रहने पर भी, इस “अस्मात्‌” शब्द का “शरीरात्‌” श्रथ इतना स्पष्ट है कि, 
वेदध्यासजी ने, उसके सम्बन्ध मे दूसरा कोई कारण दिखाये विना, केवल 
“स्पष्ट” इस वाक्य के द्वारा ही समस्ते आपत्तियों का खण्डन किया है ? 
अतएव इस स्थल पर शाङ्करमत अद्दीतव्य नहीं है। 

(२) अतः पर बृहदास्ण्यकेपनिपद्‌ के दूसरे एक वाक्य का उल्लेख 
कर, धीमच्छङ्कसचाय्यैजी ने स्वीय सूज्रव्याख्या की पुष्टि करने का प्रयज्ञे 
किया है। श्रय उस विषय की समालोचना की जाती है।-- 

बृदददारण्यकेापनिपद्‌ के चतुर्थाध्याय में राजपिं जनक ओर 
याक्षवद्क्य का संवाद चिचत हुआ है। उस चतुथाध्याय के चतुथ ब्राह्मण 
के ५म और ६७ संख्यक वाक्या में याश्वल्फ्य ने ऐसा फा है :-- 

५ सवा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञामयों मनोमयः आणमयश्च- 
क्षुमयः श्रोत्रमयः पृथिवीमयः आपेासयों चायुमय श्राकाशमयस्तेजोगयोंड 


वेदान्तद्शन । 
[म] [ भथ अ०, रथ पाद्‌, १२ सूत्र 
तेजोमयः काममयोऽकाममयः क्रोधमयेडक्रोधमयो धम्पेमये.ऽवम्ममयः 
सर्थमयस्वद्‌ यदेतदिद्म्मयोऽदोमय इति, यथाकास यथाचारी तथा अयति, 
साधुकारी साधुभेवति, पापकारी पाषोमवति, पुरयः पुण्येन कम्मैणा 
भवतति, पापः पापेन अथे खरबाहुः काममय एवाये पुरुष इति स यथा- 
कामे भवति तत्कनुर्भषति, यत्‌ क्रतुर्भवति तत्कम्य कुर्ते, यत्कर्म कुरते 
तदभिसम्पद्यते ॥ ५॥ 

“तदेष इलोके! भवति । तदेष सक्तः सह कम्मैरोति छिङ्ग' मने यत्न 
निषक्तमस्य प्राप्यान्तं कम्मैणस्तस्य यत्‌ किज्चेंह्र करोत्ययम्‌। तस्मा- 
क्लीकात्‌ पुनरेत्यस्मै लोकाय कम्मण दति जु कामयमानेाऽथाकामयमाने 
येा.ऽकामो निष्काम आप्तकाम श्यात्मकामः न तस्य आणा उत्कामन्ति बह्मैव 
सन्‌ चह्माप्येति, ॥ ६॥ 

अस्याधेः--यह जीवातमा बह्म है, यह विशानमय, मनामय, प्राय- 
मय, चथ्ुम्मैय, श्रोत्रमय, पथिचीमय, आपोमय, वायुमय, आकाशमय, 
तेजेमय, अतेजेमय, काममयः _ अकाम्मय, कोधमय, अ्रक्रोधमय, 
धघर्ममय, अश्रधर्ममय, जो कुछ अव्यत्तप्रयक्तीभूत,  ततसर्वमय 
है। वह जैसा कम्म करता हैं, तथा जैसा आचारविशिए होता है. 
चैसा दी दाता है। साधुकर्म्मकारी साघु देता है, पापकर्स्मेकारी पापी 
होता है, पुप्यकम्मेकारी पुए्ययेनि केः यास दाता है, पापकर्म्मकारी पाप- 
योनि के प्राप्त दोता है। अतपुच पुरुष काममय कहा जाता दै, किसकी 
जैसी कामना देती दे, षद तद्रूप ही फर्म्सकर्ता द्ोता दँ ओर उसी के 

अबुसार वद कर्म करता है, ओर यद्रू कम्म करता है, चैसी दी 


अधस्था को प्राप्त होता है ॥ ५॥ 


५ चैदान्तदुराद ) 

थे करण, श्य पाय, १३ सूत्र ] (+) 

“इस सम्बन्ध में पेसा इलोक उक्त है, यथा--इस्त कोक में भीष भो समस्त 
फर्म करता है, उनमें आसक्तचित्त होने पर, उसी श्रासक्ति के कारण, 
'जीघ उन (कर्म) के साथ परलछोकगत होकर, उनके षय न होने तक 
परलेक में उनका फलभोग करता है। भोगान्त के पश्चात्‌ परलोक से 
(निष्फान्त होकर) पुनः इस छोक में कम्म करने के निमित्त प्रत्यागमन 
करता है। कामनावान्‌ पुरुष के सम्बन्ध में यद्दी उक्ति है। अकामनायान्‌ 
पुरुष के सम्बन्ध में श्रव कदा जाता है; जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम॑, 
और श्रात्मकाम है, उसके प्राशसमूह उत्कान्त नहीं होते हैं। वष्ट ब्रह्म 
होकर प्रह्म ही को प्राप्त होता है ॥ ६॥ 

इन श्म और ६छ संख्यक वाक्यों के पूर्व म॑ उल्लिखित घतुर्थ 
प्राह्मण के प्रथम से चतुर्थ तक याक्षवर्क्योक्त धाफ्यलमूह का मस्म 
नीचे विद्वत्त किया जाता दैः- 

जव यद्‌ पुरुष दुर्बेछ दो मोहित की भाँति पतित दता है, तथ उसके 
प्राण (इन्द्रिय) समूह उसके अभिमुख आगमन फरते है। वघ पुरुष 
तैजस्‌ चक्चुयावि समस्त इन्द्रियों के प्रद कर हतय-मरदेश में गमन 
करता है; तच चाछ्ुप पुरुष--आदित्य--चच्षुरिन्द्रिय को अशुगृद्ीत 
करने से पराङ्मुख होते दै, रतव पुरुष के उस समय रुप-शान नहीं 
होता है ॥ १॥ 

च्यु उस समय आत्मा के साथ एकीभून होते हैं, ओर इस स्थिति में 
“जीप नहीं देवता दै", पेसा लोग कहते हैं। इसी भाँति घायेन्दरिय, 
रखना, भ्रधणं, मन, त्घक, आर वुद्धि. जीब के साथ एकीभूत हौती.द्‌। 


झौर लोग फते हैं, “वह घ्राण नही करता दै, श्रवण नहीं, करता 
५२ 


़ बंदान्तदुशन । 
[५५०] [ ४र्ष भर०, रय पाषु, १२ स्न 
है, अशुभ नहीं करता है” इत्यादि । उख समय उसके द्य का 
श्रघ्रभाग आलोकित होकर प्रकाशित होता है; उस हृदयाम्न नाड़ीमुख 
के भ्रकाशित होने पर, जीघात्मा, चलुः, सद्धं अथपा शरीर के 
दुसरे श्रो के दास शरीर से उत्क्रान्त होता दैः उस जीवात्मा के 
उत्कान्त होने पर, मुख्य प्राण भी उसके साथ उत्कान्त होता है, 
परार तत्पश्चात्‌ और और इन्द्रियां भी उसके साथ उत्कान्त होती हैं; 
तव धह कर्म्म-संस्काए दी के संग में लेकर देष से गमन करता है। 
विया, कर्म और पूर्वपक्षा उसका श्चनुगमन करती हैं । (“तं विद्याकर्मणी 
समन्वारभेते पूर्वधशञा च"? ) ॥२॥ ष 

जैसे तृण-जलोका, एक दण के अन्त्यमाग पर जा, दूसरे पक तृण 
का आश्रय लेकर, श्रथमेक्त तुण से अपना उवसदार करती है, वैसे 
ही यद जीव स्थूल शरीर फो परित्याग कर, भ्रविद्यावश देद्दान्तर को 
अधछ्म्पन करता है, और पूर्वदेह से उपसंद्वत होता है ॥ ३॥ 

जिस माति स्वर्णकार खुधण के अश समूह के लेकर नूतन खुन्दर 
खुन्दर चस्तुर्य बनाता है, उसी भाँति जीवात्मा, इस स्थूल देद के विनष्ट 
धोने पर, अ्रविद्या के अवलम्बन कर, दूसरे नूतन अभीण्सित पैऽय, 
अथवा गान्धर्व, अथवा दैव, अथवा प्राजापत्य, अथवा ब्राह्म, अथवा 
और किसी धरणी के रुप के अ्रपलूस्वन करता है ॥४॥ 

इसी प्रकार प्रथम से चतु चाक्त्यपर्यन्त सर्वश्रकार के जीयों 
की परखोकजओआपति का वरीन कर, षदं जाने के पश्चात्‌ - कवा 
होता दै, यह तत्परचत्ती: इन समस्त धार्यो के, पश्चात्‌ ही पूर्वो 
दूत भमः शेएर ट घाकर्यो में शुत्ति ने उल्लिखित किया है।- पश्चम 


चेदान्तद्शन } 
४ झ्र०, रय पाद, १२ सूत्र [१०१] 
पार्क्यों में पापी, पुएयात्मा, कामी, अकामी, सर्भों की देदान्त दोने एसे 
ययोवयुक्त गति के विषय का उल्लेख कर, पष्ठ घाक्य में श्रुति ने कहा 
दै कि, कम्मांजुखार तत्फलसमूह के परलोक में भोग कर, सकाम 
फर्म्मकारी जीव परलोकं से निष्फान्त हो, इस लोक में पुनः कम्म 
करने के देतु आगमन करता है। इस वाक्य के पश्चात्‌ ही श्रुति 
ने फदा है कि, निष्काम पुरुर्षों के सम्बन्ध में यद्‌ नियम नहीं है 
“उनके प्राणसमूह पुनः उत्कान्त नहों होते हैं, वे श्रह्म द्ोकर ब्रह्म दी 
को प्राप्त होते हैँ? । इसके द्वारा यद स्पष्ठ रूप से -भ्तियन्न होता है फि, 
निष्फामी पुरुष पुनः संसार में अत्यावुत्ति नहीं करते है, पेखा उपदेश 
करना दी इस स्थल पर भ्रुति का स्पष्ट अभिप्राय है। श्रुति ने पहले ही 
वर्णन किया है कि, श्रविद्यावश ही संसार में पुनरागमन होता है; विद्वान्‌ 
पुरुषों की' अधिया के विनष्ट दोने के कारण, उनका प्रत्यागमन नहीं 
होता है, इसी फा भ्रुति ने इस स्थर पर स्थवएरूप से उपदेश किया 
है । स्थूल देद परित्याग-क्ाल मे परलोकगमन के समय देद से प्राण उक्रान्त 
होते हैं या नहीं, इस विषय का उपदेश करना इस स्थर पर श्रुति का 
श्रभिप्राय है, ऐसा अनुमान नदीं किया जा सकता है; परलोक में कम्मै- 
फल-भौग के पश्चात्‌ सकाम पुर्यो के सम्बन्ध में, पू्वदध्रत षष्ट. सख्यक 
घाक्यके अथमांश में, भुति ने जो इस लोक में पुनराङत्ति का वर्णन 
किया है, उसी का उक्त घाक्य के गोपांश्च में निष्काम पुरुषों के सम्बन्ध 
में निषेध किया है। अ्रतपव, अकाम पुरुष संसार में पुनः. प्रत्यावत्तेन 
नहीं करते हैं, इसी का उपदेश करना उक्त श्ुतिवाक्य का अभिष्राय है। 
शति कहती है कि, बरह्मन्न अकाम पुरुषों के इन्द्रियसमूह -उनके साथ 


वेवुन्तद्रांन । 

भप भ, रेय पादु, १२ सूत्र ] [९५३] 
पूर्थादृष्ठत शश वाक्य की भाँति, भगवान्‌ सूजकार इस वतुर्धाभ्यायौक्त 
घाफ्य फा भी उल्लेख ,सूत्र में श्रवश्य फरते। इस शेपोक्त घाक्य फा 
भ्रीमच्छुडूराचार्य्यक्रत ध फदापि नहीं हो सकता है; श्रौर फिसी ने भी 
ऐसा रथे नहीं किया है; इसी कार्ण, इस विचार-स्थल पर उस वाक्य 
के प्रति छदयमात्र फर, भगवान्‌ सूधफार ने तृतीयाध्यायेक्त पूर्वोक्त 
सन्दिग्धार्थ घाफ्प की व्याय्या फे निमिच सूध-रचना फी है, ऐसा श्रनु- 
मित होता है। रत्य, इस थुति की व्याज्या के श्रधरम्बन कर, शह्लूरा- 
चार्यजी,ने जो स्वीय मत फे समर्थन फरने फा प्रयत्न किया है, यह भी 
निष्फल है । 

` (३) तत्पश्चात्‌ श्राचाय्य शहूस्जी ने कषा है कि, प्रह्मधित्‌ पुरुषों 
की अब “सर्वगतत्रह्मात्मभूवत्व” सिद्धि होती है, और उनके फम्मैसमूह 
जब सम्यक्‌ क्षय-आप्त होते हँ, वव देह से उनकी उत्क्रान्ति शुक्ति फे 
झाधार पर भी असम्भव दै) आर पूर्योक्त जनक और याक्तवस्क्य फे 
खंधाद फे उपछत्त मे फथित “अन्न ब्रह्म समश्नुते” इत्यादि घाक्यो मे, जब 
घक्षवित्‌ पुरुष यहां ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैँ, ऐेसा उल्लिखित है, तो 
उत्कानित की सम्भावना कहां ! 

इस, सम्बन्ध मे प्रथमतः घक्तव्य यद्‌ है -कि, जीवन्मुक्त पुरुष ओ 

स्वथं फम्म॑ फरते हें उनमे थे लिप्त नर्दी होते हैं, यह सत्य दै किन्तु थे 
समस्त कर्म रवय उन्हीं फा श्राधय करः घतेमान रहते दै; कारण, उन 
समस्त कर्मो". फी स्ति का . उनमें वतमान रहना ` प्रव्यक्त श्रौर शास 
प्रमाण-सिद्ध द} किन्तु चेदव्यासंजी ने श्रुति-प्रमाण के आधार पर- कहा 
है कि, पद्मपत्रस्थ जल की भांति -जीचन्भुक्त पुरुषों के- फर्म उनके साथ 


न 
[९६५२] ४0002, [४्थ श्र०, र्य पाद्‌, १२ सूत्र 
म्रह्मरुपताप्राप्त होते हैं। इसके पश्चात्‌ उम्र घाक्य में प्रक्षश पुरुष के 
जीवितकाल दी में अक्ष-साक्षात्कार के चिषय का उपदेश कर श्रति ने 
कहा है कि, जीवन्मुक्त पुरुष की देह में आत्मबुद्धि सम्पूरीरूप से श्रपगत 
होतो है, और बे ब्रह्ममाव के आप दोते हैं, और देदान्त होने के 
पश्यात्‌ थे मुक्तिमार्ग न गमन करते हैं, "तेन धीरा अपि यान्ति यद्ययिदः 
स्य" लोकमितः ऊच्च" विधुक्ताः! ) तत्पश्चात्‌ नवम वाक्य में अक्षचित्‌ 
पुरुषो के गन्तव्य मार्गों के शफ्लत्वादि वर्णौ का घन कर शुत्रिमे 
कहा है “एप पन्था बरह्मणा दाजुविनतस्तेनैति ब्रह्मवित्‌" (प्रह्मवित्‌ पुरुष 
इस मणे का अलनुसस्ण कर गमन करता दै )। अतप्व इस श्चतिः 
वाक्याथ पर चिचार करने से भी, शाङ्करभाप्य सङ्गत कह कर अनुमित 
नहीं होता है। स्थूल देद फे पतन दोने पर, श्रन्यत्र गमन किये विना 
ही, बरह्मविदूगण की ग्रह्मरुपता-प्राप्ति होती है, इस वाक्य के इस मत के 
पुणिसाधक होने से, इहदारण्यक फे ठृत्तीयाध्याय के स्य ब्राह्मणं के 


४ (१) एप शुद्ध एप नीक” इत्यादि घुदियें में सुर्यं में शक्ृत्यादि वर्था" 
की रहना चर्शित है। वरह्मविदुगण सूच्य॑मण्डलक.को मेद कर ऊपर की ओोरगआमसत 
करते हैं। इस कारण उनके मार्गों के श्वादः वर्ण उदि हुए हैं, पेल 
अनुमान किया जाता, है। एवच्च सूर्डन्य नाड़ी द्वारा देह के परित्याग कर बह्म 
विष्य ऊपर की ओर गमन करते हैं। यह मूर्धन्य नाद़ी.जिस रस के द्वारा पूं 
रहती है, उसका वर्ण परिवर्सित हाता है, इसी कारण बर्विदुगण के गन्तम्य मार्ग 
में वर्यो" का शुष्का पार्यक्य उपदिष्ट हुआ है; ऐसा किसी किसी का भ्रभिमत है। परन्तु 
ग्रड्ाविदूगण का देह-परिष्याग कर गमन करना वेनो ब्याण्याशों. से सिद्ध है । - 


वेदान्तदशन । 

भें भ्र०, रय एद्‌, १२ सूत्र | [५०६१ 
पूर्वोवपिधत ११श घाक्य की भाँति, भगवान्‌ सूत्रकार इस चतुर्थाष्यायोक्त 
चाक्यफा भी उल्लेख ,खूत्र में अवश्य करते। इस शेपोक्त चाक्य फा 
श्रीमच्छुड्ूराचाय्येक्रत अर्थ कदापि नहीं हो सकता है; और किसी ने भी 
पैसा अर्थ नहीं किया है; इसी कारण, इस विचार-स्थछ पर उस वाक्य 
के प्रति छक््यमाज न न कर, भगवान्‌ सूघकार ने तृतीयाध्यायोक्त पूर्वोक्त 
सन्दिग्धाथै वाक्य की व्याख्या के निमित्त सूज-रचना की है, ऐसा श्र्ु- 
मित होता है । श्रतएय, इस श्रुति की व्याख्या को श्रवलम्बन कर, शङ्रा- 
चायेजी,ने जो स्वीय मत फे समर्थन करने फा प्रयत्न किया है, वह भी 
निष्फल है । 
: -: (३) तत्पश्चात्‌ आचाय्ये शह्लुरजी ने कषा दै कि, महावित्‌ पुरुषों 
की जब "स्वैगतब्रह्मात्मभूतत्व" सिद्धि होती है, और उनके कर्म्मेसमूह 
जब सम्यक्‌ छाय-प्राप्त होते हैं, वथ देह से उनकी उत्क्ान्ति युक्ति के 
अधारः पर भी असम्भव है। और पूर्वोक्त जनक आर याक्षवल्क्य फे 
संवाद फे उपलन्त मै कथित “श्च ब्रह्म समश्नुते” इत्यादि धाक्यो मे, जव 
म्रह्मवित्‌ पुरुष यहाँ ही ब्म को प्राप्त होते हैं, ऐसा उल्लिखित है, तो 
उत्फान्ति-की सम्भावना कहाँ १ 

` इस. सम्बन्ध म प्रथमतः घक्तव्य यह है कि, जीवन्मुक्त पुरुष ओ 
सर्व फम्मे करते दै उनमें वे लिप नहीं होते हैं, यह सत्य है; किन्तु वे 
समस्त कर्म्मे अवश्य उन्दी के आश्रय कर घतेमान रहते हैं; कारण, उन 
समस्त कर्माः की स्यति का . उनमें चतेमान रहना अत्यक्ष और शाख. 
प्रमाण-सिद्ध है । किन्तु वेदन्यासनी ने श्रुति-प्रमाय के आधार पर कहां 
है कि, पद्मयपत्रस्थ जल की भांति जीवन्मुक्त पुरुषों के कर्म उनके स्राथ 


बेदान्तदशन । 
{५७४ [ धं भ्र०, रय पाद, १२ सूत्र 
लिप्त नहीं होते हैं। चे समस्त कम्मे उनको ब्रह्मलोक में ले जाने में 
समथे हैं, और अद्मलोक के द्वार पर स्थित विस्जानदी के उत्तोर्ण होने के 
समय, उनसे सम्यक्‌ रुप से विश्लि. हो, उनके बन्धु तथा द्वेशगण 
फा आश्रय प्रण करते हैं; ऐसा कौपीतकी श्रुति ने उल्लेख किया हैं; 
इसका पदले ही चरन हे चुका है। यदि ऐसा मी सिद्धान्त किया जाय 
कि, थे फरम्मेसमृद देहत्याग के साथ ही साथ विनष्ट द्वोते हैं, तथापि 
जो ब्मोपासनारूप कम्मे विद्धान्‌ पुरुषों के कर्तव्य कहकर पूर्षाध्याय 
में व्यपस्थापित हुए दै उनके प्रभाव दी से घे ब्रह्मलोक में जा सकते हैं 
एकल जिस भांति पूर्वसंस्कार प्ह्मचित्‌ पुरुषों की स्थूल देह का रित कर 
पर्तमान रहता है, इस फारण ब्रह्मवित्‌ होफर भी वे स्युलेदावरम्बन 
से जीवित रहते हैं, परन्तु स्थूलदेदनिष्ठ संस्कार के क्षय देने पर 
स्थूरं देह फा पतन देता है; उसी भांति स्थूलं देद के पश्चात्‌ 
भी स्वृूलवेदनिष्ठ सेस्काए की विदमानता के कार्ण उसके झप- 
लम्बन सें ये ब्रह्मलोक में गमन कप्ते है; वदां उस सूदमदेदनिष्ठ संस्कारः 
के भी सम्पूरीरूप से कलय प्रास्त दने पर, घे स्पीय चिवानन्व रूप 
में प्रतिष्ठित देते हैं। इस सिद्धान्त में किसी प्रकार की अयोक्तिकता 
नहों है। अतप्य केघठ अलुमाव के आधाए पर यह सिद्धान्त नहीं 
किया जा सकता है कि, ब्रह्म लेकप्रापक केरे निमित्त कारण न्दी है। 

- एवस्य चेदेब्यासजी ने पहले ही स्पण्टरूप से पर्णन किया है कि 
इस देद के जीवित रदते हुए दी ब्रह्म-साज्ञात्कार सम्मव है, और “शत 
ब्रह्म समएनु॒ते'' इत्यादि षाय से भुति ने इस विषय का स्पष्टस्प से 
उपदेश किया है, ओर इस विषय में भ्रीमच्छंकरायाय्येजी फी भी कोई 


{ चेद्ान्तदशत । 
श्य झण०, श्य पाद, १२ सूत्र ] , [९०९ 


चिषद्ध व्याख्या श्रथचा विष्द मत नहीं दै; यत ५ ५ दि 
दै। इस ब्रह्मसाचात्कार के होने से दी पुरुष मायावेष्थूह स्ए मा) देखी 
हैं, सुतरां इस स्थिति में वे जीवन्मुक्त कदे जाते दै; जीवित रहतेंजुब्स्न्सीः 
थे मुक्त हैं, उनका पुनः अविद्या-पन्धन कभी नहीं देता, और किसी 
प्रकार के कम्म उनको लिप्त नहीं कर सकते। ये सभी सर्वेधादिसम्मत 
हैं, और घेद्ध्यासजी ने पूर्व ही इसका स्पष्टरूप से वरोन क्षिया है। इस 
जीवम्मुक्त अपस्था में पुरुष का सर्वत्र समद्शैन द्योता है, ऐसा सर्वशार्त्रों 
में मिद्ध है; जीवन्मुक्त पुरुष अपना तथा जगत्‌ का ब्रह्मरूप दी से दर्शन 
करते हैँ। यह भी सर्ववादिसम्मत है, कारण, पेसा न दनि से “मुक्त” 
शब्द अर्थ-शत्य हता] थुति ने कहा है कि, बह्मसाक्तात्कार होने के 
पश्चात्‌, बाम्रदेवजी ने कहा था, “श्रं स्यः, श्रदं मनुः" इत्यादि, 
अर्थात्‌ उन्होंने अपना तथा सूर्य, मनु, इत्यादि समस्त जागतिक 
घस्तुओं का बरह्म से अभिष्नरूप में द्शेन किया था। वार्त में जीवन्मुक्त 
पुरुष. जीविताधस्था में जञा समस्त पुएय ओर पाप कम्म करते है, उनमें 
ञे वे लिप्त नहीं होते, उसका केवल यद्दी कारण है कि, सर्वत्र द्वी उनमें. 
ब्रह्मचुद्धि भतिष्ठित रती है। भेदवुद्धि के फारण ही साधारण जीवों 
में अप्राप्त विष्यो की आकाडसक्ता इत्यादि फे उत्पन्न दोने से उनमें वासना- 
रूप सैस्कारसपघूह भी उपजात होते.हैं। भेद्युद्धिरद्दित दोने से, तद्गप- 
- बासना ओर संस्कार उपजात नदीं हो सकते ।|..अतणएब श्रुति ने जो 
कहा है, “यहाँ ही थे ब्रह्म को पाप्त होसे हैं,” धद जीवन्मुक्त पुरुषों फे 
सम्बन्ध में भुवसत्य दै । शदवास्ण्यक. फे चतुर्धाध््याय. के.. चतुर्थ 
बाह्मण में वर्णित.याक्षवदक्‍य और जनक के. संवाद के १३श-चाक्‍्य में ऐसी 


५ घेदम्तव्॒शन । 
[५७६] [ भ्यं च, स्य पाय, १२ सूच 
स्पष्ट उक्ति है; “यस्यासुवित्तः प्रतिवुद आत्मास्मिन्‌ संदेश गहने प्रवि्ठः स 
विश्वकृत्‌ स रि. सवस्य क्ता तस्य कः ख उ लोक पथ”. (इस गहन- 
स्वरूपं अनेकार्थसडकुलवेह मै अविष्ठ आत्मा के जिसने ` सम्यक जाना 
है, वह सर्वकर्ता है, यद लेक उसका है, और वद यह लेक द) । 
तत्पश्चात्‌ १४ संख्यक वाक्य में श्रुति ने कदा दै, “दैव सन्तोऽथ 
धिद्मस्तद्धयं न चेदधेदिमैदती विनष्टिः, ये तद्विदुसुतास्ते भवन्ति" (इस 
देह में रहते हुए ही, हम लोग आत्मा के जानते हैं; आत्मा के यदि हम 
लेग न जानते ता हम लोगों का महाचिनाश उपस्थित हाता, जे 
लग इसको जानते हैं, वे श्रत देते हैँ )। ब्रह्म सर्वगत है, और उस 
खर्वगत ब्रह्म के साथ जीचन्मुक्त पुरुषों में अभेद ज्ञान रहने के कारण 
उनकी “सर्वगवत्रह्मत्मता सिद्ध दी है । परन्तु जीव स्वरूपतः चणुस्वरूप 
है; खतं ब्रह्म के साथ उसका भेदाभेद्सम्बन्ध है, यह बेद्व्यासजी ने 
प्रहले ही विशद्रुप से प्रतिपादित किया है। अतणव जीव के सुक होने 
पर भी, उसके लिए स्थूलदेहघारी दोफए रहना असम्भप नहों है; मुक्त 
होकर भी, वह इस देद में जीवित. रहता है। अतपथ इस देद के अन्ते 
भें, सक्ष्मदेदधारी दे, इस देह से उत्क्मणपूर्वक पदले व्रहमलोक में गमेन 
करना उसके लिए युक्तिविख्ध नहीं है । ऐसे जीव, सवैगतमाव प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ भी, यदि स्थूलदेहविशिष्ट दौकर जीवित रह सकते हैं, 
ते स्थूलदेदान्त के. पश्चात्‌ सूचमदेहविशिष्ट दो ब्रह्मलेकपर्यन्त' गमन ` 
कर्रना उनके लिए असम्भव है, यद कैसे कदा जा सकता है | अतपव 
खकतपुख्पौ के सर्ग ब्रहम के घा होने के कारण, युका दी में 
उनकी समवे के भी आत्यन्तिक विनाश शी अथघा उनसे सम्यक 


बैदास्तदर्शन । 

ध्यैद्य० र्य पाद्‌, १९ सूत्र ] [९००] 
विश्लेष की कल्पना का कोई भी संगत देतु नहीं है। श्रत्व मृतदेह 
से उत्कान्ति भी श्रवश्य सुसिद्ध है ऐसा मानना पडेगा । इन्द्रियादि 
सूमदेद दी के अज्ञीभूत हैं, इनके द्वारा सहमदेद रचित द्वोती है। यद्‌ 
सर्वशास्त्रसम्मत है; देदान्त देने पर जीव के श्रद्गीभूत हकर इच्द्िय- 
समूह का गमन करना सत्सिद्धान्त है । 

इस स्थर पर यह जिश्ञास्य दो सकता है कि, जीवन्मुक्त पुरुष ओर 
चिदेदमुक्त पुरुष (अर्थात्‌ जिख मुक्त पुरुष की स्थूलबेह सत्युकाल म विनष्ट 
हुई है )-इन दोनों में प्रमद्‌ क्या है? इसके उत्तर में इस स्थल 
पर, इस ब्रह्मसूत्र तथा श्रुति के मीमांसाइुखार, केवल यही कहा जा 
सकता है कि, जीवन्मुक पुरुष की भेद-बुद्धि के रहित होने 
के कारण, तथा खुखःदुःख, पाप-पुएय इत्यादि समस्त विपयो में उसकी 
समवुद्धि के वत्त॑मान रहने के कारण, घारब्ध कर्मो" ( जो जाति, चायुः 
तथा मौग-खषटि के द्वारा फलोन्मुखों हुए हैँ ) को विनष्ट करने की प्रवृत्ति 
सकत पुरुषों मं उपजात होने का फोई कारण नहीं दै श्रीर न उत्पन्न दीती 
है, इस देद के श्रवरुम्बग ही से ये पहले ब्रह्मोपासना में पवरच दोते द, 
इस दे्ट कौ विनष्ट करने के अभिप्राय से नहीं; उस उपासना के प्रभाव 
से अह्मसाक्षात्पार होने पर, खुख, दुःख, देह, विदेद, सभी दिपयों में 
उनकी समबुद्धि श्राधिभूत होती है; उस स्थिति में उनकी देद को अथवा 
देह सम्बन्धीय आरब्धकर्मा को और इन (कर्मो) के अनुगामी 
सुखलुःखादि को विनष्ट फरने के निमित्त, नूतन रूप से किसी 
प्रकार की इच्छा अथवा खाघन फे उत्पन्न होने का उनके 
सम्बन्ध में फोई भी देतु नद्दीं चर्चमान रदता है। अतएप जो भारसन्यकर्म 

७६ 


वैदान्तदुशन्‌ | 
(८० ` ([्श्च०, स्य पाद, .१२ सूँत्र 
उनके देह, आयु तथा भोगरूप फो को उत्पादित करने के लिए उन्सुख 
हुए हैं, उनको प्त्तिरोध करने की किसी झश्यन्तरिक शक्ति की प्रेरणा 
के घरत्तमान न -रहने के कारण, चे < प्रार्य कर्म ) श्रपतिदत रहते हैं। 
ये भारब्धकर्म जव तक इस प्रकार भोग के द्वाय क्य-आपत नदं होते हैं, 
तब तक मुक्त पुरुषों के सम्बन्ध में स्थूछ देह के कार्य दूसरे जीवों की 
भाँति ही सम्पादित होते रहते हैँ । यदौ जोवन्मुक्त पुरुषों मरे विशेषत्व है। 
प्रारन्ध कर्म्मो' के चयप्र होने पर, प्रथमतः स्थूल देहनिप्ठ संस्कार 
चिलुप्त होता है, और स्थूलदेह फा पतन द्ोता है। किन्तु सूदम देर का 
संस्कार अ्रत्यधिक बद्धमूछ होता है, कार्ण, पूवं जन्मों में स्थूल वेद 
फे पतन द्ोने पए भी, स्म देह के अवलम्धन से जीव का रहना सिद्ध 
है। इसी देह ही में भी सदम देद के अद्लोभूत इन्द्रियादि में जिल परिमाण 
से आत्मबुद्धि रहती है, दस्तपदादि स्थूल देदावययों में उस परिमा से 
आकबुद्धि नहीं रहती है । अ्रतपव, स्थूल देह फे पतन होने परर ही स्म 
देददनिप्ठ-संस्कार चिलुप्त नहीं ता है। स्थूल दे्‌ के विनष्द होने पर, 
मुक्त पुदषमण, स्थूख देदनिष्ठ संस्फास्व्लित सूदुम वेद-माध् फे साधव से 
अर्चिरादि माम फो अवुलम्बन कर, अश्लछोकपयेस्त ममन करते द पहाँ 
जाते जाते सूइमदेद्विनिप्ठ संस्कार-समूद क्रमशः शिथिल दोते ह व्रलोक 
में उन समस्त सुद सेस्कारों फे भी वितु दोन पर, ये विदेद मुक्त पुरथा 
की पदवी के! प्राप्त दोते ई तय ये जिस स्थिति फो धा दते हैं; उसफा 
येवुव्यासजी ने इस अध्याय के अस्तिम प्रफरण में घणेन फिया ई उसमें 
उक्त है कि, उनकी सुषम देह फे उपफण्ण खमूद्‌ साक्षात्‌ प्रप्मरपता प्राप्त 
कस्ते हैं, थे भानन्दुमय तथा “स्वस्‌ देति ठ किन्तु एस प्रकार कं 


ह 


वेदान्तद्शन । 
थे अ०, स्य पाद्‌, १२ सूत्र ] [९५६] 
रह्म सारूप्य" को: प्राप्त होने पर भी; विश्व के खष्टि-सद्ार के विषय में 
उनमे स्वतन्बं सामथ्यं नहीं रहता है। इसके द्वारा यह स्पष्टरूप से 
जात होता है कि, -अह्म के साथ विदेहमुक्त पुरुषों का सम्बन्ध पएकान्त 
असेद॑ सम्बन्ध नहीं दै,--फिञ्चिव्‌ भेद मी रहता है; अर्थात्‌, मक्ष से 
अभिन्न होने पर. भी, वे ब्रह्म के अश-स्वरूव ही में श्चवस्थित रहते हैं, 
विशभुस्वरूप पूर्णेत्रह्म नहीं ` होते है । श्रत्व जीवम्मुक्त पुरुषों और 
विदेदसुक्त-पुरुषों म॑ यह चिशेपत्थ ( पार्थक्य ) है कि, जीवन्मुक्त पुरुषों के 
सम्बन्ध- मे जिस प्रकार फलदान में पवृत्त प्रार्ध्ध कर्मो" की कथित्‌ 
श्रधीनता है; चिदेहसक्त परप के सम्बन्ध में उस प्रकार की श्रधीनता 
नहीं है; जीवन्मुक्त पुरुषों की उक्त कम्मांधीनता के रहने के कारण, उन 
कम्मं" के भोग' के निमित्त उनको ब्रह्मरूपता-प्राप्ति सम्पूर्ण रूप से नहीं 
होती दै। अ्रतएव, श्रुति ने “स्वराट” शब्द-द्वारा विदेहमुक्त पुरुषों को 
जीवन्मुक्त पुरुषों से विशेषित किया है। विदेहमुक्त अवस्था के खन्ध होने 
पर, प्रास्ब्धकर्मा: का भोग, ( जो जीवन्मुक्त पुरुष के सम्बन्ध में व्यव- 
स्थापित हुआ है वह ) नहीं हो सकता, श्रतप्व उस भोग के श्रचुसोध 
से ज चन्मुक्त पुरुषों के सम्बन्ध में पस्म्ह्नरूपत्व-प्राप्ति के विषय को उल्लि- 
खित न कर, श्रुति ने विदेहमुक्त परषां के सम्बन्ध में ही उसकी व्यवस्था 
की है। -विदेहमुक्त परुर्पो के जो बुद्धि, मन, इन्द्रियादि सुदइ्मशरीस्गत 
उपकरफसमूद ब्रह्ममाव धाप्त दोते हैँ, ये किस गकार के हैं, यद सहज 
बोधगम्य दोने का नहीं। योगसचर के विभूतिपाद के ३५ सेल्यक सूत्र के 
माप्य में “पोरुपेय प्रत्यय/” कहकर वेदव्यासज्ञी ने जो उल्लिखित क्रिया 
है, उस पर विचार करने से यह कथश्वित्‌ बोधगम्य हो सकता दै} किन्तु 


[स्न] वैदात्तदसंन । „ 

[ण्थ अ०, दय पाद्‌, १२ सूत्र 
चास्तव में यह चणेनातीत है; जिनको ब्रह्मदशेन हुए हैं, वेदी.इसको ज्ञान 
सकते हैं। 

पूवो कारण से, उक्त १२ सूत्र की श्रीमच्छंकराचार्य्यक्रत व्याख्या 
ग्रहीत न होकर, इख श्रन्थ में भ्रीमन्षिस्वार्कादि आचार्यो' की व्याख्या 
दी गृहीत हुई। वास्तव में “प्रह्म. सत्य है और जगत्‌ मिथ्या है” इस 
मत को जो श्राचा््यं शङ्कुर ने नाना श्रन्थ में नाना स्थलों पर, प्रकाशित 
किया है, उस मत को सर्वथा सत्य कहकर ग्रहण करने से, भह्मज्ञ मुक्त 
पुरुषों की देह से त्युकाल में उत्क्रान्ति का निषेध अवश्य ही करना 
पड़ेगा; कारण यह है कि, जिस मत में देहादि प्रपश्च सत्य नहीं हैं, इनको 
सल कहकर जानना दी अज्ञान है, वह ज्ञान जव ब्ह्मज्ञान-द्वारा ही 
चिनए होता है, तो 'व्रह्मशानी की देद से उत्करान्तिः घाक्य का कुछ भी 
श्रथ नहीं हो सकता । श्रज्ञाचवश, विद्वान्‌ पुरुषों में देह, इन्द्रिय, 
इत्यादि का प्रम रहता है, इस कारण, उन्हीं के सम्बन्ध में यातायात 
शब्द्‌ व्यवह्मत हो सकता है। इस मत का पुष्टिलाधन करने के तथा 
इसके साथ सामअस्य रक्षित करने के अभिप्राय से ही शङ्करा 
चारय्येजी इस सू की व्याख्या इस प्रकार से करने में बाध्य हुए हैं; 
इस प्रकार से व्याख्या न करने से, उनके मायावाद के अपर भी 
विश्वास स्थापित नहीं हो सकता । किन्तु भ्रहृंव अस्ताव से सूर 
की इस श्रकार की व्र्याख्या व्याख्या ककर स्वीकृत नहीं की जा 
सकती; उस (व्याख्या) से उनके मायाचाद्‌ के खण्डित होने के 
कारण, चह मायावाद्‌ ही परिदयय्ये है, ऐसा सिद्धान्त करना उचित दै । 
किन्तु स॒क्तियिपयक विचार के द्वार और ओर कारणों से भी शङ्कयः 


वेदान्तदशन । 
ध्यै ०, रय पाद्‌, १२ सूत्र] [८१] 
चाय्येपिदिण मायावाद्‌ रक्षित नहीं किया आ सकता । सेद्व्यासजी ने 
स्पष्रूप से उपदेश कियां है कि, जीवन्मुक्तावस्था- जीवित॒काल दी में 
बह्मज्ञान-खाय करना-सम्मव दहै; ओर शक्कूराचाय्यजी ने भी इसे ` 
स्वीकृत किया है। यदि किसी पुरुष के ब्रह्मज्ञान प्राप्त होथे ता ““जग- 
स्मिथ्या/*वादियों के मत में, उस पुरुष के सम्बन्ध में “जीवित” 
अश्टुति वाक्यो का अयोग कैसे किया जा सकता है, यह बोधगम्य करना 
कठिन है; फलप्रदानोान्मुख कर्म्म" का भोग उस पुरुष के सम्बन्ध में कैसे 
प्रयुक्त ही' सकता है ? देह, कम्म, एतत्समस्त ही तो अ्रस॒त्य-मायामान्न 
हैं, झ्ञानेत्पत्ति से तो उसके ये सभी विनष्ट हुए हैं; तो उसकी देद क्या 
है, भारब्ध कर्म ही उसका क्या है, ओर उसका भोग श्रथवा देदपात 
दी क्या है १ यदि उसके निज ज्ञान म आत्मसम्बन्ध में एतत्स्मस्त कुछ 
भी नहीं रहा, ता दूसरे के शान में वह कैसे रह सकता दै ? प्रह्मश्ञान के 
उदय द्वोने प८ दी तो, दूसरों के शान में भी उसकी खल्यु श्रवा 
चिलुप्ति का होना मालूम दोना चाहिए; बह्मशान के उदय होने पर, उसके 
निज्ञ क्षान में तो देह दी नी रह सकती, पेखा स्वीकार करना पड़ेगा; 
कारण यद है कि, शा्करिक मत में वेद का कोई भी श्रस्तित्व नहीं है, 
यह भ्रममात्र है, ब्रह्मतानी का वद भ्रम अवश्य दी दुूरीभूत हुआ दे झत- 
प्य उस देह की आभ्रयोभूत अविद्या के विनष्ट होने के कारण, दूसरे 
जीयों के निकट भी उसकी देह के विनष्ट दोने का बोध दोना युकति- 
सिद्ध है। वास्तव में जगत्‌ का तथा कम्मैखमूह्‌ का श्यनस्तित्यघाद्‌ 
किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं दोता है। यही इस विचार का भी 
फुल है । 


[ वेदान्दद्शंन + 
स्ष्शा {ध्यं चभ, रस पाद, १३ सूत्र 
धर्थे आ०, स्य पाद्‌, १३ सू! स्मर्य्यते च ॥ = 
~ भष्यः--''सन्निरुद्धस्त वेनात्मः स्वेष्वप्यतमेधु ये अगत 
` भिस्वा बुद्धान दिवमभ्युखपात द ॥ इत्ति विदुष . उत्कान्ति 
स्मर्य्यते ॥ 
"^ -श्मस्याथैः--महाभारत में उक्त है कि, “चह देह के परित्याग कर 
मस्तक. के 'मेद्‌ कर झाकाश में उत्पतित इुआ”, इसके द्वारा तिने 
भी प्रमाणित किया है कि, विद्धान्‌ पुरुष की भी उक्करान्तिहै। .- . 
^. शाह्ररभाष्य मेः-- - > 
~ `. “सर्वमूतात्मभूतश्च सम्यग्भूतानि पश्यतः । 
देवा अपि मागं मुहान्त्यपदरुय पदैपिणः ॥“ 
>« इस महाभारतीय वाक्य के उद्धृत कर कम गया है. कि, एतद्‌ 
दाया ब्रह्मज्ञ - पुरुषों की देद से उत्कानित का निषेध किया गया है। इस 
श्छोक का अथे यह हैः--“जो कोग भूतसमृद के आत्मभाव से देखते. हैं, 
जो-लोग भूतसमूद के सम्यक्‌ खमदरशन करते हैं, पद्पार्थी देघतासमृह 
भी-उन /अपद” पुरुषों के मार्ग (गति) विपय में मोह-प्राप्त होते हैं, 
अर्थात्‌ ये भी इसे नदा ज्ञान सकते? “परदेषिणः देवाः” शब्द से 
“एद्‌!'-प्रार्थी, देवगए समझा जाता हैः छुतर्स “परपद शव्द से 
पद्‌ (ब्रह्मपद, इन्द्रपद, इत्यादि) जिनमे नहीं हैं, और जे उन पर के 
प्राप्त करने को अभिलाप्य नहीं करते उनका बोध होता है। बहयचित्‌ 
पुरुष देवलोक के भी अतिक्रम कर जाते हैं, खुदरा देवगण भी उनके 
गन्तव्य स्थान के नहीं. जानते हैं; यदी इस श्टोक का अर्थ है। इसके 
द्वारा कैसे यह समझा जाय कि, रुठृति ने ब्रह्मवित्‌ पुरुषों के सम्बन्ध में 


चेदान्त्रदशन । 
वै अ०, श्य पाद्‌, १४-१३ सूत्र ] म्शु 
स्थूल देह से उत्क्रान्ति का निषेध किया है; यह शह्वराचाय्येजी ने नहीं 
प्रकाशित किया है । 
इति ब्रह्मज्ञानां देवयानगतिप्राप्तिनिर्पणाधिकरणम्‌ ॥ 
घय अ०, स्य पाद्‌, १७ सू्रः--तानि परे तथा ह्या । 

भाप्यः-तेजःभ्रथ्रतिभूतसूमाणि परस्मिन्‌ सम्पद्यन्ते । . “तेजः 
परस्यां देवतायाम्‌*--इत्याई शरुतिः । * 

अस्याधेः--तेज+प्रभ्मति भूतघुषमसमूह मी परन्रह्मरूपता भ्राप्त 
करते हैं। “तेजः परमात्मा में समता-प्राप्त होता है” यही श्रति ने 
कहा है। 

धथ श्र, एय पाद, १५ सूच;--अविभागो वचनात्‌ । * 

माप्यः- तेषां घामादिभूतसूध्माणां पेरेऽचिभागस्तादात्म्यापत्तिः , 
भमियते चास नामरूपे पुरुष इत्येवं. भोच्यते इति वचनात्‌ ॥ , 

८. अस्पाथैः--'"्यवमरेवास्य परिद्रष्टुरिमाः पोडशकलाः पुरुषायणाः 
पुरुष भाष्यास्तं गच्छुन्ति” (प्र० ६, भम) श्र्यात्‌ (जैसे नदियाँ समुद्र मे 
प्रधेश छरती हैं ) दैसे ही इस ब्रह्मद" - पुरुष की पोडश कलाये.(पएका- 
ब्रश इन्द्रिय तथा, पंश्चभूतसूचम) परम पुरुष के प्राप्त दोकर अस्तगत होती 
हैं, इत्यादि घाक्यें से भथमवः कलासमूह की अ्रह्मरूपता-प्राप्ति का वर्णन 
कर; श्रुति मे.क्षा है भिद्यते, चासं . नामरूपे, पुरुष इत्ये. मोचयते" 
(अ०६, भम) (उन कलाओं के नाम और रूप मिद जते हैं, तव घहपुरुषः 
मात्र कहा ज्ञाता है.)। इसके: द्वारा व्राग्रांदि भूतसूप्म कटासमरदः की र 
से अभिन्नता तथा तादाल्यप्रासि: प्रतिपन्न ,होती द; (इस “अधिभागए 


वैदान्तदर्शन । 
(श्ष्श [ थं अ०, सेय पाद्‌, १६ सूत्र 
शब्द्‌ का अर्थ विनाश नही है, उसका श्र बह्मात्मताप्राप्ति है; धास्तव में 
कोई भी वस्तु पकान्त विनष्ट नहीं होती है; सभी ब्रह्म के श्रशरूप से नित्य 


अवस्थित हैं। ) 
इति ब्रह्मानं सूक्ष्मदेदगतभूतसूक्ष्माणां अद्मरूपवाप्रापिनिरूपणाधिकरणम्‌ ॥ 


छथ अ०, श्य पाद्‌, १६ सूत्र;--तदोकेउग्रज्वलनं, तत्पकाशितद्वारो 
विद्यासामर्थ्यात्तच्छेषगव्यमुस्थ॒तियेगाश् हार्दाजिग॒दीतः शताधिकया ॥ 
भाष्य+--शितं चैका च इद्यस्य नाडयः, तासां मूद्धांनमभिनिःसतेका 
स्थेष्ध.घंमायच््ृतत्वमेति"' इति श्रुत्युक्ता नाडी वत्ते । विद्यासामर्थ्या- 
चच्छेपगल्यवस्दरतियोगाच्च प्रसन्नेन वे्ेनासुगरदीतो यदा भवति, ततस्त- 
स्येके हृव्यमग्रज्वलनं भवति, तदा परमेश्वरधकाशितद्वारस्तां चिदित्या 
विद्यान्‌ तया निष्कामति ॥ 
अस्पायथे।--“हृदयप्रदेश में १०१ नाड़ियाँ हैं, उनमें एक नाड़ी 
हृदय से सूर्दधा की ओर गई है, इस नाड़ी के द्वार उद्धे दिशा की ओर 
कर ब्रह्मवित्‌ पुरुष अम्तृतत्व को पाक्त दोते है", इस प्रकार से (कट, 
२ अण०, ३ घ० था५, प्ञ्म०, ६ ख०) श्रतिर्या ने जो पक नाड़ी के रहने 
के सम्वन्ध म कदा है, वहे (नाड़ी) वर्तमान है। निज विद्याप्रभाव से 
शार निज अन्तिम गति स्वरूप परमात्मा के सदैव स्मरण करने के कारण; 
प्रसन्न हकर औसगवान पुरुषोत्तत उस पर जो . भजुभद करते है तद्द्वारा - 
डख नाड़ी का मूलस्थान (ओक) अर्थात्‌ हृदय का अग्रभाग वीघपियुक्त 
दावा है; तत्पश्चात्‌ भगवत्कृपा से उस नाड़ी का द्वारः प्रकाशित दोता 
है.।, यद जानकर विद्धान्‌ पुयप उक्त नाड़ी के द्वारा निष्कान्त देते हैं। .. 


बैदान्तद्शन । 

धथ अ०, रय पाद्‌, १७-१८ सूत्र] श्ष्शि] 

नाड़ीमुख से प्रकाशित हेने के पूर्वपर्यन्त श्ुव्युकारु में विद्धान्‌ 
ओर अविद्वान्‌ पुरुषों का तुद्यत पूर्व दी व्याख्यात हुआ है; पवये देदान्त 
होने के पश्चात्‌ विद्वान पुरुषों के लिङ्ग शरीर की त्रह्मरूपता-प्राप्ति भी पूर्व 
ही वशित हुई है। अब इस सूत्र के आरम्भ से चिद्धान्‌ पुरुषों की उत्क्रान्ति- 
प्रणाली भगवान्‌ सूत्रकारः विस्तृतरूप से विचरत करने में प्रवृत्त हुए हैं । 

धथ अ०, श्य पाद, १७ सूत्र/--रश्म्यनुसारी ॥ 

भाष्यः--विद्वान्मूद्धैन्यया नाड्या निष्कस्य खूर्य्यरश्म्यत्ुसायबोरूब 
गच्छति “तैरेध रश्मिभिरि”-त्यवधारणात्‌ । 

अ्रस्याथेः--विद्वान्‌ पुरुष सूद्धेन्य नाड़ी-द्धारा निष्क्रान्त हेः सूर्य रश्मि 
केः (जञा उस मूर्धन्य नाड़ी के साय सम्बन्धयुक्त दै) अ्रवलम्बन कर 
ऊपर की और गमन करता है । 

इति अद्यज्ञानां देदान्ते ऊद्ध्वंगमनप्रणालीनिरूपणाधिकरणम,॥ 

धथ श्र०, स्य पाद्‌, १८ खून । निशि नेति सैश्च, सम्बन्धस्य यावददे- 
हभावित्वाइशयति च ॥ 

भाष्यः--निशि श्रुतस्य विदुषो न परप्राप्तिरेति न वाच्यम्‌.» यावद्दे- 
हभाविकम्मैसस्बन्धापगमात्तस्य तत्पाप्तिः स्यादेव, ““तस्य तावदेव चिर 
यावन्न चिमेक्तेड्थ सम्पत्स्ये” इति थ्रुतेः । 

श्मस्याथैः--यद वक्तव्य नहीं है कि, रात्रिका में खत विद्धान्‌ पुरुष 
की परब्रहमभासि न्दं होती; जव तक देद रहती है, तमी तक विद्वान 
पुरुष फा कस्मेसस्वन्ध रहता दै, (जिस किसी समय देदत्याग हाता हैं) 


देदत्याग दने पर दी उसकी पस्बनह्मप्राप्ति अवश्य दी देती है; फारण, युति 
७ 


वेदान्तदुर्शन | 
6 [ ४र्थ अ०, श्य पाद्‌, १६-२० सूत्र 
ने स्पएरुप से कहा दै “उसके चक्मप्राप्ति-विषय में तमी तक विलम्ब होता 
है, जब तक चह कम्मैसम्बन्धरदित नदं होता हैं? (छा०६ श०, १७ ख)! 
यह नहीं कदा जा सकता ई कि, सूर्येरश्मियों के वर्तमान न रहने के 
कारण, सधिकाल में सृत विद्धान्‌ पुरुष के लिए उन रश्मियों के! श्रयु्त- 
रण कर ऊपर को ओर गमन करना असम्भव है; कारण, देह के साथ 
सूर्य्य रश्मि का सम्बन्ध सदैव चर्षमान है; श्रुति ने कहा है, “"अहरेवैत- 
द्रा्नौ विदधाति” थात्‌ सूस्येदेव राधिकाल भे भी रश्मियों के वितरस्‌ 
करते हैं; शाह्रस्माध्य में भी पेखादी अर्थ किया गया है ।) 
छथ श्र०, श्य पाद्‌, १६ सूनच:--अतश्चायने5पि दक्तिणे ॥ 
भाष्य:--उत्तद्देतादे क्षिणायने5पि तस्य घिड्ुपो ब्रह्मप्राप्तिः। 
अस्यार्थ:--पूर्वोक्त कारण से दक्षिणायन में खत होने पर भी 
विद्धान्‌ पुरुषों को ब्रह्मप्राप्ति में बाधा नहीं उपस्थित होती है; बे ब्रह्म ही 
के प्राप्त होते हैं । 
४र्थ ०, द्य पाद्‌, २० सूअः--येगिनः प्रति स्मय्यैते, स्मात्तं चैते ॥ 
(स्मात्ते = स्तृतिधिपयभूते) 
भाष्य+---/यचर॒ काले त्वनाच्त्तिरि-व्यादिना च योगिनः भ्रति 
इसतिद्र्य स्मर्यते । ते चैते स्मरणां, अता न काठचिशेपनियमः ॥ 
अस्थार्थ:--भीमद्भगवद्मीता मे लिखित हैः--“निस समय भरने से 
अनावृत्ति शार जिस समय मरने से आदृत्ति-प्रात्ति होती है, उसे कहता हैँ, 
है भस्तश्रे्ट ! उसे श्रवण करए (गीता, प्म अ०, २३ श्छो०) इत्यादि वाक्यों 
के पश्चात्‌ यह उक्त है कि, उत्तरायय तथा दिवाभाग में खत्यु दाने से 
अनावृत्ति देती है, आर दुक्षिणायचन तथा निमाय मे खत्यु होने से 


* वेदान्तदर्शन । 
४्थें प्रण, रय पाद्‌, २० सूत्र) [२८०] 
श्रादृत्ति देती है! यह सत्य है फि, इन सव वाक्यों में पितृयान ओर 
देवयान मागो मे गति का चिपय उल्लिखित- है; परन्तु ये समस्त वाक्य 
यगियों के केव गिद्य के वोध के निभित्त दै) सकाम-कर्म्माज्ञ- 
अनुष्ठान का फल पितृयानमार्ग-आत्ति दै, चार ज्ञानद्घ-श्रचु्ठान का फल 
देवयानमार्म-पासि दै, ये देनं गति साधको की देती हैं; बहक येगियों 
के इतना शापित करना दी केवल इन वाक्यो का श्रमिपराय है। उनके 
` सम्बन्ध में भी स्यु का केर काठनियम है, यद अवधारित करना इन 
घाक्योः का अभिप्राय नहीं है। कारण यद है कि, इन वाक्यो के उपृस- 
हार मे श्रीभगवान्‌ ने कहा है, “नैते सती पार्थ, जानन्‌ येन्न मुद्रयति 
कश्चन” (इन देन मारे" के जानने से कोई भी येगी पुरुष मेह-पाप्त 
नहीं देता है), इस वाक्य में केव यही कहा गया है कि, योगियों के 
लिए. ये दो गति शातब्य हैं; शान के उपजात देने पर, उनके देवयात- 
मार्ग दी प्राप्त दाता है, इसी का, उनके स्मरणार्थं, उक्तस्थख पर, उपदेश 
किया गया दैः उक्त चाक्य का यद अभिप्राय नहीं है कि, व्रहम्ानी पुरुषों: 
की त्यु के सम्बन्ध में कोई कालविचार है | 
दरति बह्नज्ञाना देहत्यागविपये कालनियमाभावनिरूपणाधिकरणम्‌ । 
इति येदान्तद्रशंन चतुधांध्याये द्वितीयपादः समाप्तः । 
श्रौ तत्सत्‌ । 


५ 


बेदान्तदृर्शन । 
(८६) [ ण्यै झ०, रथ पाद्‌, १६.२० मूध 
ने स्पष्टसुय से कदा है “उसस्ने प्रह्मप्राप्ति-विषय में तभी तक विखम्य हेता 
है, जब तक चद्‌ फर्मासस्वन्धरद्धित गद्दी दोता है? (छा०६ श्र, १७ ख०)। 
यह नद कहा जा सकता द॑ कि, सूर्स्यरश्मियों के चयान्‌ न रहने के * 
कार्ण, रात्रिका में खत विद्वान्‌ युय के लिए उन रर्यो को अ्रतुत्त- 
र्णं फर ऊपर की ओर गमन करना असम्भव है; कारण, देह के साथ 
सूर्य्य रश्मि का सम्बन्ध सदय वर्दमान है, श्रुत्ति ने कद्दा दे, “अहरेबैत- 
द्वान्नी विद्धाति” अर्थात्‌ सूर्य्यदेव राध्िकाल में भी रफ़िमियों के घितरण 
करते है; शाद्भुप्माप्य मे भो पेसादी अर्थ किया गया है ।) 
७र्थ अ०, स्यं पाद्‌, १६ सूच:--अतश्चायने5पि दक्तिणे ॥ 
माप्यः--उक्तदेते्दक्तिणायने.ऽपि सतस्य पिदुपो ब्रह्मप्राप्तिः । 
अस्थार्थ--पूर्वोक्त कारण से दक्षिणायन में खत होने पर भी 
विद्वान, पुरुषों फो भह्मप्राप्ति मे वाधा नहीं उपस्थित्त होती है; चे अक्ष दी 
फे आष होते हैं । 
धथ श्र०, स्य पाद्‌, २० सूबः--येगिनः परति स्मय्येते, समा चेते ॥ 
(स्मात्ते = स्द्तिविपयभूते) 
भाष्यय--/यत्र काले त्वनावृत्तिरि/-तल्यादिता च योगिनः भति 
स्मरतिद्धयं स्मर्यते) ते चैते स्मरणे, अते न कारविशेपनियमः ॥ 
अस्याथे।--भ्रीमद्भगवद्गीता मे लिखित दैः-- “जिस समय मरने से 
अनावृक्ति और जिस समय मस्ने से श्रावृत्तिप्राक्षि दोती है, उसे कहता हूँ, 
है भर्वश्रे्ठ } उसे श्रवण करा” (गीता, मम ०, २३ एलो०) इत्यादि घाक्यो 
के पश्चात्‌ यद उक्त है कि, उत्तरायस तथा दिकामाग में झत्यु देने से 
अनाजूत्ति देती है, आए दक्तिणायवच तथा निश्ाभाग में झत्यु होने से 


` बेदास्तदशन । 
धथ ध, स्च पाद्‌, २० सूत्र] [८५] 


आदृत्ति होती है। यह सत्य है कि, इन सव वाक्यो में पिठ्यान और 
देवयान मायो" मेँ गति का विपय उल्लिखित दै; परन्तु ये समस्त याच्य 
योगियों के केवल ग्ति-दय के बोध के निमित्त हैं। सकाम-कर्म्माद् 
अनुष्ठान का फल पित॒यानमार्ग-प्राप्ति हे, ओर श्ानाहृ-अनुष्ठान का फल 
देषयानमार्ग-प्राप्ति है, ये देनं गति साथकों की देती हैं; ब्रह्मश्ष योगियों 
, को इतना ज्ञापित करना दी केवल इन वाक्यो का अभिप्राय है; उनके 

सम्बन्ध में भी त्यु काकोई कालनियम है, यह श्रवधारित करना इन 
वाक्यो का श्रमिष्राय नहीं है। कारण यह दै कि, इन बाक्यों के उप्त. 
हार में धोभगवान्‌ ने कहा है, “नेते सती पाथ, जानन्‌ योगी सुददयति 
कश्चन” (इन दोनों मागे" के जानने से कोई भी योगी पुरुष मेहह-प्राप्त 
नहीं होता है), इस वाक्य में केवर यही कहा गया है कि, योगिरियों के 
लिए ये दो गति शातव्य हैं; ज्ञान के उपजात होने पर, उनके! वेवयान- 
मागे दी भ्राप्त हता है, इसी का, उनके स्मस्णाथे, उक्तस्थ पर, उपदेश 
किया गया है; उक्त वाक्य का यह अभिप्राय नहीं है कि, अह्मक्षानी पुरुषों 
की ल्यु के सम्बन्ध में कोई कालविचार है । 

इति वक्षज्ञाना देहत्यागविपये काठनियमाभावषनिरूपणाधिकरणम्‌ । 
नि वेदान्तदर्शन चतुर्थाध्यावे द्वितीयपादः समासः । 


श्रां तत्सत्‌ । 


वेदान्त-दर्शन 


तुशे अध्याय--तृतीय पाद । 
धयै अ०, देय पाद्‌, १ सूत्रः--अ्र्थिरादिना तस्मथितेः ॥ 
अरथितेः = श्रसिद्धेः १ उ 

भाष्य+--एक पव मार्गोउर्चिरादिक्षेयोउतस्तेनैव विद्वांसो गच्छन्ति 
“अधिपमेयाभिसस्भचन्ति | अश्वियो.5द, रद्ध आपूर्य्यमाणपत्तम्ा, पूय्गेभाणप- 
चाद्यान्‌ पदडडेति माखां,स्तान्मासेभ्यः.. सबत्सरं,. संबत्सरादा- 
दिल्यमा, दिस्पायन््रमस, चन्द्रमसे चिदुत्त, तस्पुखपोऽमानवः, सं पतान्‌ 
अहम गमयति, एप देवपथ ब्रह्मपथ; पतेन प्रतियधसाना इमं मानवमावर्ते" 
नावर्चन्ते, इति छान्दोग्ये । तेऽ्चिंपमभिसम्भवन्ति,  अ्विपोउद, 
रहन श्रापूर्येमाणपक्तमा, पूरख्यमाखपत्तायान्‌ पडुदडडगदित्यमेंति, मासेभ्यः 
देवलेक॑, देवलेकादादित्यमादित्याद्ेयुत॑, तान्‌ वैय॒तात्‌ पुरपोऽमानघ 
फलय ब्रह्मलोकम्‌ गमयति” इत्ति दृददाररयकफे;ः श्वन्यत्रापि तथैष 
भरसिद्धेः 

अस्पाधः--अश्िरादि माग एक ही है, ऐसा जनना । इसी के द्वारा 
विद्धान्‌ पुरुष शरीर से उत्क्रान्त देकर गमन करते हैं। छाल्दोग्य उपनि- 
पद्‌ के ध भरपाठक के १५श खरड में उल्लिखित है कि, “प्रह्मचित्‌ पुरुष 
अशिरादि मागे के भाप्त देते हैं; अर्थात्‌ अधमतः यिं के ग्र होते हैं, 
अर के पश्चात्‌ अहरभिमानी देवता के, तत्पश्चात्‌ शुक्रूपक्षामिमानी 
देवता के, शुफ्लपत्ताभिमानी देवता के पद्वत्‌ उत्तरायण-परयमासामिमानी 


वेदान्तदृशन । 
ध्यै ०, श्य पदु, २ सूत्र | (४४६) 
देवता के, पयूमासामिमानी देवता के पश्चात्‌ संघत्सराभिमानो देवता का, 
संबत्सराभिमानी देवता के पश्चात्‌ आदित्याभिमानी देवता के, श्रादिल्याभि- 
मानी देवता के पश्चात्‌ चन्द्रमसभिमानी देवता के, तत्पश्चात्‌ विध्ुद्भिमानी 
देवता को प्राप्त होते हैं; तत्पश्चात्‌ श्रमानच पुरुष उनके बह्मलेक-प्रात्ति कराते 
है, यही देवपथ है, शार यही ब्रह्मपथ है; जे। लेग इस पथ के प्राप्त देति हैं, 
ये पुनः पुनः आवत्तंनशीछ मनुप्य-लेक में आगमन नहीं करते ।” बहदार- 
णएयक उपनिपदू के पष्ठ अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण में भी इसी प्रकार का 
वरन है; यथा,--“जे अरण्यवासी अ्रद्धायुक्त हो सत्य की उपासना करते 
हैं, थे भी इसी अश्विरादि भागे के प्राप्त होते हैं; प्रथमतः अर्थिंरभिमानी 
देवता के श्राप्त हकर, तत्पश्चात्‌ अहरमिमानी देवता को, तत्पश्चात्‌ 
शुक्लपतक्षाभिमानी देवता के, तत्पश्चात्‌ उत्तरायणपरमासाभिमानी देवता 
के, तत्पश्चात्‌ देवलेकामिमानी देवता के! तत्पश्यात्‌ आदित्यामिमानी 
देवता फो, तत्पश्चात्‌ वियुदभिमानी देवता को पात हेते हैं; तत्पए्यात्‌ 
श्रमानव पुरुष उनके ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। अ्न्यत्र भी श्रुतियां में 
इसी प्रकार की गति की उक्ति है (यथा कौपीतकी इत्यादि) । 
इति अच्चिरायधिकरणमस्‌ । 
४थे श्र०, श्य पाद, २ सूत्रः--वायुमन्दादविशेपचिशेपाभ्याम्‌ । 
[ श्रव्दात्‌ = संवत्सरात्‌ । ] 

साप्यः--बान्दीग्यशुतिपठितात्‌. खंबत्ससदूरूबमादित्यात्‌. पूर्व- 
“मप्निकोकमामच्छति स चायुलोकमि”-त्ति कौपीतकी श्रुत्युक्क वायुमभि- 
सम्भवति, अविशेषदिशेषाभ्याम्‌ “अप्लिलोकमागच्छति स वायुद्घोकमि स्य 


वेदास्तदर्शन । 
[६६०] [ श्थे अ०, श्य पाद, २ सू 
बायुरविशेषेणो पद्एित्वात, "तस्मै स तथ चिलिदीदे यथा र्थ 
चक्रस्य खं तेन स उदुध्व॑माक्रमते स आदित्यमागच्छती”-त्यन्न विश्ेषाय 
गमा । 
अस्यार्थ:--कौपीतकी उपनिषद्‌ के प्रथमाध्याय में देवयानपथ में 
गति का विपय इस धकार उक्षिखित है, यथाः “ख पतं देवया पन्था 
ममापयाभ्निरोकमागच्छति ख वायुलोकं स आदित्यछोर्क ख घरणलीकं 
सं इन्द्रलोकं सख ग्रजापतिखोकं स ब्रह्मलोकम्‌” ८ बह वेवयान-मार्ग को 
पराप्त दोकर, श्रद्धिखोक को आप होता है; और क्रम से घायुकोक, 
आदित्यकोक, घयणुलोक, इन्दलोक, प्रजा्पतिलोक और ब्रह्मलोक करे 
प्राप्त होता है )। यह वर्णन साधारण भाव का वर्णन है, इसमें मार्ग 
सम्यक्‌ चिशेपषित करके निर्दट नहीं किया गया है । छान्दोग्यश्चति के 
साथ इस श्चति का मिलाने से यह परतोत होता है कि, इस कौपीतक्ी श्रुति 
में जो भ्रिखोक के पश्चात्‌ वायुकोकआपि का विषय उल्लिखित है, वदी 
बायुलोक-प्राप्ति छान्दोग्योक्त संबवत्सराभिमानो-देचलोक-प्राप्ति के पश्चात्‌ 
और आदित्यलोक-प्राप्ति के पूर्व में, घटित होती ठै; कारण यह दें कि. 
कौपीतकी श्रति में अग्विकोक के पश्चात्‌ जिस चायुझोक की कथा उल्लि- 
दित है, उस वायुखोक फो कौपीतकी श्रुति ने चिशेपरूप से वर्णन नहीं 
किया है; पृददासण्यक के श्म अध्याय के श्०्म ब्राह्मण में उस विपय में 
चिशेषरूप से कहा गया है कि. “यदा वै पुरुषोउस्माज्नोकात्‌ भरेति स चाय- 
मागच्छति तस्मै स तय चिजिदीते यथा चनस्य खं तेन स उवं मते 
सं श्रादित्यमागच्छति” ( जय वद पुरुष इस छोक को परित्याग कर 
ममन करता है, तब बढ चायु को श्राप्त दोता है; उसके निमित्त वायु 


येदान्तद््णन । 
ध्यं थ्र०, श्य पाद्‌, ३ सूत्र (५९१) 
झपने को सच्छिद्र करती है, वह चिद्र स्थ्यक्त-छिद्र के सदश है; उस 
चिह्र के द्धाय पदप ऊद्ध्वेगामौ देता है, और तत्पश्चात्‌ आदित्व को 
प्राप्त होता है )। ( अप्नि शब्द से ज्वलन आभाखित होता है, चचिं 
शब्द से भी ज्वलन श्राभासित होता है अतए्य कौषीतकी 
श्रत्यक्ष अम्ि और द्वान्दोग्योक्त अच्चि पक दी हैं; परन्तु ऐसा सन्देह 
उपजात ष्टौ सकता है कि+"श्चसि के पश्चात्‌ जिस वायुद्दोक-प्राप्ति के 
सम्बन्ध म कपोतकी श्वति भें उल्लिखित हैं, क्या वह, श्च्थि+-प्राष्ति के 
पश्चात्‌ और नहः भ्रथृति के पूवं मं चरित होती है, अथवा संवत्सरा" 
भिमानी देखता-आ्रप्ति के पश्चात्‌ और आदिव्य के पूर्व घटित होती है ? 
इसमें भगवान्‌ सूत्रकार कहते ह कि, यद वायुकोक-परात्ति संवत्सराभिमानी 
देवछोक-प्राप्ति के पश्चात्‌ और आदित्यछोक-प्राप्ति के पूरये घटित होती 
है; कारण, फोपीतकी उपनिषद्‌ में वायुलोक का स्थान विशेषरूप से 
निर्दिष्ट नदीं हुआ है, उसमें साधारण भाव से धायुलोक प्राप्ति-मात्र का 
उरलेख है; किन्तु शरहदारएयकेपनिपद्‌ के डपदेश-छारा यह सुपष्टरूप से 
शात द्वोता है कि, वायुलोक-्राक्षि आदित्यल्ोक-प्राप्ति के ठीक पहले दी 
दोती है । यददी सत्राय है। ) 
५ दृति बाथ्वघिकरणम 


9 ॥ ट 

४थे श्र, सेय पाद्‌, ३ सूत्र | तड़ितोउडघिधरुणः सम्बन्धत्‌ ॥ " 

[ तडितः = विद्युतः; श्रधि = उपसि चरणः = वसुखलोकः; सभ्य. 
न्धात  विद्युद्णयोः सम्बन्धात्‌ । ] ः स 


वैदान्तदुर्शन । 

[४९२] [ ण्यै आ०, देय पाद, ४ सूत्र 

भाप्य+--“स॒ पतं देवयानं पन्थानमापद्याशरिलीकमागच्छति ख धायु- 
लोक॑ स वरुणलोकं, ख इन्द्रडोक॑ स॒ भ्जापतिलेाक स ब्रह्मलाकमि”- 
ति कौपोत्तकीश्र॒त्युक्तो “वरुणश्चन्द्रमसो विद्यतप्रि”-ति छान्‍दोग्यश्रत्युक्त- 
विद्यत उपरि तेजो चिद्यदसूणसम्वन्धादिन्द्र॒प्रजापती च तदग्रे योज्य ॥ 

प्रस्याथेः--कीौवीतकी उपनिषद्‌ में देवयानमाग के उल्लेख के 
पश्चात, प्रथमतः अश्लिलोक-प्राष्ति, तत्पएचात्‌ कमशः चायुकोक, चरुणु- 
छोक, इन्द्रलोक, प्रजापतिछोक तथा ब्रह्मलोकप्राप्ति के उस्लेख हें; 
उपरोक्त चरुणछोक की स्थिति छाल्दोग्योक्त चन्द्रमस्‌ शरोर बियुत्‌ लोको 
के ऊपर सममनी पड़ेगी; कारण, चिद्यत्‌ के खथ चरुण का प्रकट 
खम्बन्ध है; इस बदणलोक के पश्चात्‌ इन्द्रढोक, प्रजापतिलोक और 
बक्मछोक हें । 

इति वरुणाधिकरणम्‌ 

धेय अ०, सय पाद्‌, ४ खूजः--आतिचाहिकास्तल्लिन्वात्‌ ॥ 

भाप्यः--अचिविरादया गन्तणां गमयितार: “स पएतान ब्रह्म गम- 
यती/त्यमानवस्य गमयिरेत्वश्रवणात्‌ पूर्वपामपि गम यित्त्व॑ गम्यते। 

अस्याथः--पदले ज्ञा अच्चिरादि (अचिंः, अहः, शुक्‍लपक्ष, 
पणमास, संचत्सर, वायु, आदित्य इत्यादि) कदे गये दं, थे अह्म- 
लेक में गन्ता पुरुषों के चादहनकारी देवता हैं । कार्ण यह है 
कि, शृददारएयक (दप्ठ अ०, २ व्रा) ओर छान्दोम्योक्त “स पतान 
ब्रह्म ममयति* (वद इन छोगों के ब्रह्म-पार्ति कराता है) वाक्य 
में अमाछुप (देवता) के घह्यलेक-प्रापकत्व का उल्लेख रहने के कार्ण, 


देझान्तइ॒शंन ¦ 
श श्र, देय पाद, २-६ सूत्र ] [१६५] 
इस-वाइकन्च चिह् के द्वारा तत्यूदंवर्ती सञ्िः, दिवस इत्यादि शब्दों 
के चाच्य चाहक-देवता कहकर ही सिद्ध होते हैं ॥ 

(इस सूत्र के पश्चात्‌ दूसरा पक सूत्र शाहरभाष्य में भरत हुआ 
है, बह दूसरे माष्यकास्गणद्धास धरत नदीं ष्पा है! पह सूत्र यप है 

#उम्रयव्यामाहात्‌ तत्सिद्धेः ।! 

“यदि अचि; प्रभति चेतन हैते, तो अचेतन एने फे फारण, 
वे गन्ता पुरुष के स्थानान्तर नहीं ले जा सक्ते ठै) गन्ता पुष 
भी उक्त पथ के विषय में अश है; अतएव भर्धिंरादि अचेतन पापे 
नहीं है, वे तदभिमानी चेतन देवता है॥) 

यै अ०, ३य पाद्‌, ५ सूप्त--जैयतेनेव ततस्तच्ठुतेः । 
माष्यः--चिधुत उपरि्ठादमानवेनेव विद्यान्नीयते, परुणादयस्तु 
स्ादित्येनापकारकाः । 

श्रस्याथेः--विदयुत्‌ के ऊपर अमानव पुरुष छादा विदान्‌, भीत॑ 
होता दै; वदणादि उसके साथी द्वोकए उसका उपकार पारधं {{ । 
बुहदारणयक श्रुति ने स्प्रूप से कदा रै । 

“तान्‌ चैद्युतान्‌ पुरुषोऽमानव पल्य महलेफान, सग/१५ 


इसि अ्रच्यिरादीनां देवद्वनिरूपापि+२५।। ॥ 


--2०-~-~ 


इथे अ०, स्य पाद्‌, ६ खुवा-कार्य्य' शट ग्धा ॥ 
भाष्यर--अच्चिरादि-गणा। कार्यय' भथ तदुबावकान्वति, कशह 
बरह्मणः पव गत्युपपत्तरिति पादसिक्रैको । 
५४ 


वैदान्तदुर्शन । 

[५६४] [ थे ०, इय पाद्‌, ७-६ सूत्र 

अस्यार्थ:--वादारि सुनि कहते हैं कि, अ्रज्चिरादि देवतासमूद 
कार्य्यत्रह्म के उपासकों के कार्य्यत्रह्म अथात्‌ हिरणयग्र्भ ही की 
प्राप्ति कराते हैं, परब्रह्म की नहीं, कारण, गतिशब्द्‌ के द्वारा देश- 
विशेष में स्थित कास्थेन दी की संगति होती है) 

थै अ०, ध्य पाद्‌, ७ सूचः--विशेषितत्वाच॥ 

भाष्य+--/तेपु अल्यलेकेपु पराः परवन्तो यसन्ती".ति लेक- 
शब्दयह्ुधचनाभ्यां विशेषितत्वात्च ॥ 

अस्यार्थ:--विशेषतः, वृहदारणयककथित पूर्वोक्तं श्रतिवाक्य में 
उक्त है कि, “बे धह्मलेकसमूद में चिरकाल वास करते हैं” 
वाक्य में “पघ्रह्मलेक” शब्द के तथा वहुवचनं के प्रयुक्त होने से, यह 
रुपए रूप से प्रतीयमान होता है कि, अर्चिरादि देवगण यथाक्रम 
हिरएयगर्भ की दी प्राप्ति कराते हैं । 

धयै अ०, इय पाद्‌, म खूज+-- सामीप्याच तदुपदेशः । 

भाष्य+--प्रथमजत्वेच बह्मसामीप्यात्तु “ब्रह्म गमयतीति व्यपदेश 
उपपद्यते ॥ 
अस्यार्थ+--घादारि सुनि कहते हैं, “ब्रह्म गमयति” ( बह्म की प्राप्ति 
कराते है ) बृददारण्यकाक्त इस पद में जा “ब्रह्म” शब्द व्यवहृत 
हुआ है, वह असजन्लत नदीं दै कारण, दिरिण्यगर्म ब्रह्मा ही खट 
का आदिपुरुष है, उसके पयवरह्य के सामीष्यदेतु उसके ब्रह्मपद्वी 


दी गई है । 
छथ ०, शेय पाद्‌, ६ सूत्रः--कार्य्यांतये तद्ध्यक्षेण सहातः 


पस्मभिधानात्‌ ॥ 


चेदान्तद्शंन । 

धं श्र०, देय पाद, १०-११ सूत्र ] [४९९ 

भाप्यः-कार्यव्ह्मलेाकनास्चे कारयव्रह्मणा सद कार्यबह्मणः परं 
भाप्नेति “ते अह्लेके चु परान्तकाले परा्तात्‌ परिसुच्यन्ति सवं" 
इत्यभिधानात्‌ ॥ 

अस्याः--कार्यवरह्यललाक के लयकार में उसके श्र्यन्ष दिर 
ण्यगर्भ के साथ उस लाक के निवासी शुद्ध ब्रह्मपद्‌ क्रो प्राप्त 
होते है, यह श्रति ने कदय है; यथा “ते प्रह्मलाके” इत्यादि । अतए्व 
बरह्ज्ञाक-पाप्त पुरुष की संसार में अनाटृत्तिखूचक जो श्ुतियां दें, 
थे भी उक्त “ते ब्रहमलेके* इत्यादि श्रुतिवाक्यों के बाया समन्ज- 
सीभूत होती दै । ( घु० ३, र्य ख० ) 

यै श्र, श्य पाद्‌, १० सूचः--स्सृतेश्च ॥ 

साप्यः--“्रह्मखा सह ते सर्च सम्माप्ते प्रतिसंचरे । परस्यान्ते 
कृतात्मानः प्रचिशन्ति परं पदमि”-ति स्खृतेश्चोक्तार्थोउचगम्यते | 

अस्या्थः--स्थति में भी ऐसा ही उल्लिखित है, यथा, “मद्दा- 
अलय के सम्य हिर्ण्यगर्भे ब्रह्मा के रूय-प्राप्त होने पर, उस लेक़ 
के निवासी कन्ध ब्रह्मज्ञान होकर ( बिप्यु के ) परमपद को प्राप्त दोते 
है ॥ 

धथे श्र०, देय पाद, ११ सूनः--परं जैमिनिमुख्यत्वात्‌ ॥ 

भाष्य+---परं जह्य नयति” “"पताम्‌ बह्म गमयती"-ति प्रह्मशब्दस्य 
परसिमन्‌ सुख्यत्वात्‌ । 

श्रस्याथः- जैमिनि मुनि कहते हैं कि, पर्च्रक्मप्राप्ति कराने दी 
के निमित्त र्धिंरादिदेवगण ले जाते हैं; ये कहते हैँ. कि, इस स्थल 
पर ब्रह्मशब्द पसच्क्म-वोधक है; कारण यह है कि, “पर व्रह्म 


चेदान्तदृशंन । 

[५६ | भ्य श्र०, इय एव, १२ सूत्र 
नयति,” “पतान बह्म गमयति" इत्यादि स्थलों पर घर्म शब्द मुख्याथ 
ही में अयुक्त हुआ है, मुख्याथे में अह्मशब्द से परब्रह्म हों प्रतिभात 
होता है; इस सुख्याथ के परित्याग कर, गौणाथे को श्रहण करना 
सङ्गत नहीं दै! ८ लेफकशब्द के बहुवचनान्त होने पर भी, 
उसके द्वारा कार्यत्रह्म . आभासित नहीं होता दैः कारण, ब्रह्म के 
संगत होने पर भी, स्वेच्छानुसार विशेषदेशवर्ती होने में उसकी 
कोड वाधा नहीं होती है। कारण, श्रुति ने कहा है, “ये उस्याध्यक्षः 
परमे व्योमन्‌ तिष्ठति तद्धिष्णेः पपम' पदम” इत्यादि। पवञ्च ब्रह्म- 
जोक का भो नित्यत्व सिद्ध है, ““छद्तं कृतात्मा बह्मलेाकं सम्मचानि" 
स्यादि श्रुतियाँ इसके माण हैं। साक-घदेश्ठ की चाहुल्य-विवक्षा में 
वहुवचन व्यवहृत्‌ होना श्चसद्गल नह रै; यथा, स्छति ने कहा है, 
“ये ज्ञोका मम विमङाः सरृद्धिमान्ति ब्रह्मायेंः सुरचरषरपीप्यमारः । 
तान्‌ कतिपरं बज सतताग्निहोत्रयाजिन्मन्ुल्ये भव॒ गर्डात्तमाङ्गयान" 
इत्यादि (द्रोणपर्वाक्त भ्रीभगवद्धाक्य)। शी श्री निधासाचारय्यक्ृत भाष्य 
से यह व्याख्यांश ग्रहीत छुआ है।) 

धथे श्र०, ऐय पाद्‌, १५ सू्रः--दशनाच्च ॥ 

भाष्यः-- परं च्योतिरूपखम्पय स्वेन॒ रुपेणामिनिप्पयते” इति 


पस्भाष्यत्वद्शनाचच ॥ 
मस्याः अति ने भी अन्यत्र परच्रह्म-श्राप्ति ही स्पष्टरूप से 
अदर्शित की है । यथा, परं ज़्योातित्पसंम्प्य” इत्यादि । (छा० ८ अण, 


३ खं०) 


वेदान्तद्शन ! 

ध्यं अ०, उय पाद्‌, ५३-१४ सूत्र | [५६७] 

धरये अ०, देय पाद्‌, १२३ सूच:--व च कायं प्रतिपल्यभि- 
सन्धिः । 

( बह्मोपासकस्य खझुत्युकाले या प्रतिपयभिसन्धिः ब्रह्मप्रा्तिसष्ुरपः 
सा न कायं ब्रह्मणि सम्भवतोलयथेः । ) 

भाप्यः-- “प्रजापतेः सभां वेश्म प्रपये इत्ययं प्राप्तेः सद्भरपः 
का््यव्रह्मविषयके न, किन्तु परमात्मदिपयकः तस्यैवाधिकारात्‌ । 

अस्याधेः--“में प्रजापति-अह्मा के सभागृद के आप हुआ”! 
(ा० ८ अ०, १४ खं०) इस श्रुतिवाक्‍्य में जे ऐसा संकल्प उक्त दै, 
चह कार्यत्रह्मविषयक नहीं है, परमात्मविषयक दहै; कारण, “नाम- 
रूपयोनिं व हिता ते यदन्‍्तरा तदूत्रह्म” ( वह्‌ नाम और रुप का निर्वाहक 
है, नाम आर रूप जिसके वहिवैर्त्ती है, वह ब्रह्म है) इत्यादि ( छा० ८ श्च, 
१४ ख० >) श्रुति-वाक्यों में परब्रह्म का जो भ्रस्ताव आरम्भ किया गया 
है, उक्त गति-श्रुति उसी प्रस्ताव के अन्तर्गत रै । श्रतण्व प्द्रह्म दी 
रूब्ध हाता है, कार्य्य नहीं। 

४थे आ०, देय पाद्‌, १४ सूचः--अग्रतोकालम्वनान्नयतीति घाद्रायण 
उभयथा देपात्तत्कतुश्च ॥ 

भाष्य+--अच्चिं रादिगणः प्रतोकालम्वनव्यतिरिक्तान्‌ परब्रह्मोपासकान्‌ 
ब्रह्मात्मकतया.5प्तरस्वरूपोपसकांश्च परं ब्रह्म नयति। फुतः १ उभयथा . 
देषात्‌.। कार्य्योपासकान्नयतीत्यत्र ““अस्माच्छरीरात्‌ समुत्थाय पर्र ज्योति- 
रुपसम्पर्थे”-त्यादि शुतिष्याकोापः स्यात्‌। परोपासीनानिव नयतीति 
नियमे तु “तद्‌ य इथं चिदुय्ये चेमेऽरण्ये श्रद्धां तप इत्युपासते ते अर्शि- 
पमभिसम्भवन्ती"-ति श्रुतिव्याकोपः स्यात्‌। “तस्माद्‌ यथाक्ुरसमि्ोके 


चेदान्तद्शन । 
श्ध्पि [ ४ आ०, ३ेय पाद्‌, १४ सूत 
पुरुषो भवति तथेतः प्रेत्य भवतीत्यादि शरुतेस्तत्कतुस्तथेव पाभो- 
तीति सिद्धान्तो भगवान्‌ चादसायसा मन्यते । 
अस्यार्थ:--पूर्वोक्त विषय में महदपि वाद्रायख॒ की मीमांसा यह 
दै कि, ओ ज्ञास केवल धततीकावलम्बन द्वारा उपासना करते हैं, ( अर्थात्‌ 
जे जोग ब्रह्मभाव से नाम, मन, अथवा इसी प्रकार के दूसरे प्रतीको 
का उपास्यरुप में भज्ञन करते है “ये नाम बल्लेत्युपासीते” इत्यादि 
भ्रत्युक्त नामादिक भतीकें की बह्मयुद्धि से उपासना करते हैं ) उनके 
शङ कर दूसरे परनब्रह्मेपासकों को, और, जो लेग निज-आत्मा की 
ब्रह्मस्वरूप धारण कर अक्तरात्मा की उपासना करते हैं, इनके अ्रश्चिरादि- 
वाहक देवतागण परब्रह्म ही की प्राप्ति कराते हैं, कार्य्येत्रह्म की नहीं। 
-कारण, पूर्वोक्त देने (वादरिकृत तथा जेमिनिकृत ) मीमांसाओं में 
दौप है; यदि ऐसी मीमांसा की जाय कि, कार्य्यश्नक्षोपासकें ही के 
शअर्धिंरादि देवगण ले जाकर काय्यै की भासि कयते दै, ( जे लेग 
पस्परह्मोपाखना करते हैं, उनका न किसी लेक में गमन है और न उनके 
कोड ले जाता है, ) ते “अस्माच्छुरीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरप- 
सम्पद्य” ( वहर और खत्यविद्यानिष्ठ परवल्योपास्करगण इस शरीर से 
उत्थित दाकर, पसम ज्योतिरूप परमात्मा के पराप्त हे! स्वीय चिन्मयसूप 
में भतिष्ठा-लाभ करते हैं), इत्यादि श्ु्ियाक्यो ( छा4 ८श्र० ३, १२ 
ख०) के साथ इस सीमांसा का विरोध उत्पन्न दोता दै। और यदि 
ऐसी मीमांसा की जाय, कि केच परत्रह्मोपासकों ही के अधिरादि 
देवगण ले जाते है, तो “तद्‌ य इत्थं विदुय्यें चेमेरए्ये धद्धां तष इत्यु- 
पासते तेश्िंपममिसस्मवन्ति” ( छा० ४ अ० १० सेर) {ज लोग यद 


पंद्रास्तेदृरान ॥ 
श्ये ०, देय पाद, ३९ सूघ] [६६६] 
जानते ‰, श्रार प्ररए्य में तपस्यार्प श्रद्धा को उपासना करते है, वे 
अर्धिरादि गति का प्राप्त देते & 3), इद्याष श्रतियाक्यों में पडि उपा- 
सके के लिए श्रवसि गति-प्राप्ति के उपदेश रहने से, उक्त धतिसमूह 
इस मीमांसा के विसेघी देते हूं। युष्त न कहा हैः--अतप्य पुरुष 
इस ल्क में यद्गुप करतु ( उपासना) विशिष्ट द्वोते है, इस लेक फे। 
परित्याग कर तद्भ पता द्वी को प्राप्त होते है ( छा० ३ ० १४ ख० ) । 
इस मम्मे की आए श्रुतियाँ भी ई; एतवूद्गभारा यह सिद्ध द्वोता है कि, जे 
पुदप यद्रप फलु ( उपासना )-सम्पन्न होते है, वे त्रप स्वरूप के प्राप्त 
होते है। छिस्एयगर्मोपासक दिरए्यगमं के मरा दात हैं, पस्वह्मीपासक 
पर्प ही का माप्त देते हैँ । श्रीवादययणं चेदन्यास का यदी 
सिद्धान्त है । ' 
४थे श्र०, श्य पाद्‌, १५ सून्त---विश्लेर्ष च दशयति। 
ज्षाप्य+--“यावक्षास्नेए्यतं तत्रास्य यथाकामचारों भवतों”-ल्ादिका 
श्रलिः प्रतीकेषासकस्य गह्यनपेज्त फलविशेष॑ च दरयति ॥ 
श्रस्याथ्ः--केवल नामादिक प्रतीकेपासदें के चन्यं न पस्याय- 
प्राप्ति की गति का उल्लेख न कर, श्रुति ने टनक्रा्ना # लिए दूसरे 
फलो का उपदेश किया दै; यथा,--वाबद्यस्दोयर्त व्रस्य यथाकाम 
लक क ध (9 वयाकामचारी 
ओम पक ८ ( हल गति अरग व द 
थारिता होती दै; वाक्‌ नाम से झेप्ट ट ~ रज बा 
तक वाक फे उपासक कानचासु स 
दे न्याव से श्रेष्ठ द, स्ट 


येदान्तदशंन । 
[६०] [ ध्ये अ्र०, इय पाद्‌, १९ सूत्र 
भने की गति है वहाँ तक मन के उपासक कामचारी होते हैं ) ( छा० ७ 
अण १ ख० ) ) इस कारण धतीकेपासक के छोड़कर दूखरों की परत्रह्म- 
प्ाष्ति उपदिष्ट हुई है । 
दरति परब्ह्मोपासकानामचरोपासकानाञु परन्रह्मप्राप्तिल, चद्तिरेपासुपास्यलेक- 
श्रासिनिरूपणाधिकरणम्‌ ॥ 
सिद्धान्त यह्‌ है कि, जे जिसकी उपासना करता है, घद, देद 
परित्याग कर, तद्गपता को प्राप्त होता है। केव नाम, मन इत्यादि भतीकों 
की जा छोग उपासना करते हैं, वे भतीकापासक कहे जाते हैं; उन 
प्रतीकें में प्रकाशित अह्य की ङा समस्त शक्तियाँ हैं, उनके उपासक 
तत्समस्त को प्राक्त हो, तदनुरूप कामचारता-प्राप्त होते हैं; उनके ध्यान 
में प्रतीके दी के प्रधान होने के कारण, ब्रह्म अप्रधानभाब से उनका 
उयास्य होता है, खतरा सुख्य ब्रह्म-आप्ति-रूप फल उनके सात्षात्‌ सम्बन्ध 
में नहीं होता है। पस्तु जे लोग, किसी विशेषध्रतीक की ओर निय्पेक्त 
धोकर, सवोन्तर्यामी, सर्वनियन्ता, सर्वकर्ता सत्यसङ्करप, सर्वात्मा, 
शुद्ध, अपापविद्ध इत्यादि सूयो से व्रह्म का ध्यान तथा उसकी उपासना 
करते हैं, उनकी उपासना में परन्रह्म ही थधानसूप से ध्येय है; अतपय 
देदास्त होने पर इनके लिए परब्रक्षप्राप्ति ही का श्रुति ने उपदेश किया है; 
उनकी मुख्य ब्रह्मो पासना के श्द्गीभूत दूसरे कम्मांन्नों के स्दने पर भी 
< दस्य के लिए वेद्व्यासजी ने पू्वाध्याय में इन कम्मों का भी उपदेश 
किया है ), इनके दवारा उनकी मुख्य अज्योपासना में सहायता ( आज॒- 
करस्य) दी देवी है। ज्ञा लोग उक्त घकार से मुख्य ब्रह्मोपाखनः नही 


वेदान्तदशंन । 

ध्यै च०, शेय पाद, १५ सूत्र ] [९०१] 
करते हैं, प्रतीकादि ही जिनके मुख्य रूप से उपास्य हैं, उनकी भी उपा- 
सना के उत्कर्ष भेद से, उनमें से किसी किसी का देवयानमार्ग प्राप्त हो 
सकता है; परन्तु, उस उपासना के प्रभाव से, वे परब्रह्म के! नहीं प्राप्त 
ही सकते; उपासना के फलस्वरूप बे इन्द्रलाकादि उच्च लोकसमूह फा 
प्राप्त हो सकते हैं; और शाख मे कथित है कि, उनमें कोई केर ब्रह्मलाक 
के भी प्राप्त दो सकते हैं; किन्तु, उस उपासना के प्रभाव से, थे इस देह 
के त्याग के पश्चात्‌ ही, सात्तात्सम्बन्ध में परब्रह्म के प्राप्त नहीं हते हैं। 
वे ब्ह्लेक में परब्रह्मोपासना के पश्चात्‌, भह्मा के साथ पकीभूत होकर 
उनके साथ परब्रह्म का प्राप्त होते हैं । जो लोग प्रत्यगात्मा का ब्रह्मात्मक- 
वोध से अक्षर-स्वरूप में ध्यान करते हैं, उनकी उपासना के प्रतीकाव- 
लस्वघन-उपासना च होने के कारण, उनकी भी, देद्दान्त देने पर, साक्षात्‌ 
सम्बन्ध में परत्रहमप्रात्ि दती है । तपव केव -पतीकावलम्बन-उपा 

सके के छेड़, साक्षात्सम्बन्ध में खत्यकामत्वादि-गुणविशिष्ट पप्व्ह्मी- 
पासक और श्वदहरे(पाखकगण अमानव पुरुष द्वारा नीत दाकर परन्रह्म- 
रूपता को प्राप्त दोते हैं; यही धीमगवान्‌ चेदव्यास की मीमांसा है, चचार 
यही पूर्वोद्चुतः जृद्ददारएयक भ्रति श्रुतिवाक्यों का मस्म 
(अभिप्राय ) है। 


इति वेदान्तद्शने चतुर्थाध्याये तृतीयपादः समाप्तः ॥ 


श्रो तत्सत्‌ । 


७६ 


वेदान्तदर्शन । 
चतुर्थाध्य(य--चतुर्थ पाद । 

थै अ०, ४ पाद्‌, १ सूजः--सम्पद्याविर्भावः स्वैनशब्दात्‌ | 

भाप्य+--जीवेउच्चिरादिकेन मार्गेण पर सम्पय स्वामायिकेन रूपेणा- 
विमैवतीति “पर ज्योतिरुपसम्पय स्वेन रुपेणामिनिप्पद्यत” इति घाकयेन 
प्रतिपाथते, स्वेनेति शब्दात्‌ ॥ 

अस्यार्थ:--अच्चिरादि मामी मेँ गमनानन्तर परब्रह्म के प्राप्त द्वकर, 
जीव स्वीय स्वाभाविक रूप को प्राप्त दाता है; अर्थात्‌ उसके देवकले- 
वर अथवा ओर किसी विशेष धम्मैविशिट कलेवर की भाति नहीं रोती 
शति ने ज्ञे। “स्वेन (निज) शब्द्‌ का व्यवहार किया है, उसके द्वारा 
यही निश्चित देता है; भ्रत्ति, यथाः--पुवमेयैष सम्पसादो-स्माच्छ- 
रीरात्‌ सम्नत्थाय परं ज्योतिर्पसम्पध स्वेन रूपेणामिनिप्पयते” -(कन्दोग्य 
२ आ० १५ ख० प्रजापतिधाक्य )! (इस संसार-दुःख से विप्तुक्त तथा 
सस्प्रसावृप्रात्त पुरुष, इस शरीर से खम्यक्‌ डस्थित देकर परमज्योति 
में पतिष्ठित दोता है--सर्वेप्रकाशक ब्य में अतिष्ठित देता दैः स्वीय 
स्वाभाविक विशुद्धकूप में आविभेत दाता है। ) 


छ आ०, ४थे पाद्‌, २ सूत्रः--मुक्तः पतिज्ञानात्‌ 
माप्यः--वन्धादधिद्धक्त पवात्र स्वेन स्पेणाभिनिष्प्यते इत्युच्यते। 


जुःतः १ “भ्य आत्मा अपहतपाप्मे!*त्युपक्रस्य “पतं त्वेव ते भूयेपवुन्या 
ख्यास्थामी"-ति अतिज्ञानाव्‌ ॥ 


वेदास्तदुशन । 

भ्ये ०, थं पाद्‌, ३ सूत्र ] {९० 

श्रस्याथैः-- पूर्वो छान्दोग्य श्रुति में जे! “स्वेन रुपेणासिनिष्पयते” 
( स्वीय स्वाभाविकरुपसस्पन्न दाता है ) ( छा० ८ अ०, १२ख०) कहा 
गया है, इसका आशय यह है कि, (वह) सर्वविध बन्धन से सक्त 
दता है। यह उक्त ध्रुत्ति के भतिज्ञावाक्य के द्वारा स्थिरीकृत द्वोता है । 
श्रुति नें प्रथमतः आख्यायिका के उपक्रम में कहा है, “य आत्मा अप- 
दृतपाप्मा” +< झात्मा निष्पाप, निर्भ्मल रै) (छुए० ८ शञ०, ७ ख० ), 
इस उपक्रमवाक्य में आत्मा के स्वाभाविक मुक्तस्थरूप के वर्णन कर, 
तत्पश्चात्‌ “पतं त्वेव ते भूयोउम॒व्याब्यास्थामि” ( पुनः तुमसे इस 
श्रात्मा की कथा वैन करता हूँ ) (छा० ८ ञ्र० ११ ख० ) ऐसी 
ग्रतिशा कर पुनः श्राख्यायिका के अन्त में उक्त “स्वेन रुपेणालि- 
निष्पचते” इस वाक्य के द्वारा आख्यायिका को समाप्त किया दै । 


छै श्ण) ४थे पाद्‌, ३ सूत्रः--आत्मा प्रकरणात्‌ । 


भाप्यः--श्रात्मैवाचिभ तरूपस्तत्मकस्णात्‌ ॥ 


अस्थार्थ--पू्वेक्त “परं ज्योतिरुपसम्पद्य, इत्यादि वाक्यो में जा 
५ज्योतिः» शब्द प्रयुक्त है, चद श्रात्मा-बोधक है; कारण, उक्त अकरण 
में आत्मा ही वर्णित दै। इस सूत्र के भाष्य के सम्राप्त करके भ्रीनिधासा- 
चाय्ये ने कहा है, “तस्मावच्चिरादिना परं ्रह्मोपसस्पथ स्वाभाविके- 
मैव रुपेणाभिनिष्पथते प्रत्यगात्मेति सिद्धम्‌ ( श्वतथच श्च्िरादि मागे 
में गमनानन्तर, पर्जह्य में सम्यकू रूप खे प्रतिष्ठित देकर, जीव स्वामा- 
विक देदादिविकास्शल्य विशुद्ध रूप को प्राप्त करता है, यही सिद्ध हुआ; 
अ्ष्चिरादिमागगामी पुरुष कार्थ्यब्रह्म दी के प्राप्त देते हैँ, पस्चद्म के 


बेदान्तवृर्शन } 
[०५] { भेष म०, भयप्रद, ४ सूप्र 
नहीं, और जे लेग वेहान्त हने पर परम्रह्म के प्राप्त देते हैं, पे भ्यि 
रादि मार्गों मे गमन नहीं करते, ऐसा सिद्धान्त सद्गत नहीं है । 
इति पिदेंहमुक्तस्प स्वरूपे भतिष्ठा-निरूपणाधिकरणम्‌ ॥ 


धयै चम, ४ पाद, ४ सूपः अ्रपिभागेन रषएत्यात्‌। 

भाष्यः- मुक्तः परस्मादात्मानं भागायिशेधिना झषिभागेनामुभवतति । 
तत्वस्य तदानीमपरेाक्षतों त्वात्‌, शास््रस्पाप्येय॑ दएत्यात्‌ ॥ 

स्यार्थः जिस भांति श्वी के भागमात्र देते हुए भी, मेय भणी 
से मिश्र हैं, उसी भांति मुक्त पुरुष, परमात्मा से झमिश्नकुप में, झपना 
अनुभप फरता षै) उस समय उसका समी फे परमात्म-स्थद्प में वरन 
देते है, शास्त्र ने भो ऐसा दी प्रफाशित किया दई । 

पिदेदमुझ पुरुषों के सर्वेधिष पन्धन से सुख्य दाने क कारण, 
प्रष्ठ से मिप्न युचि उनमें कभी स्फुटित नहीं दोती, ये प्र्यकंप दी में 
सपके दर्शन करते ह) दन्तु पूर्व दी येदम्पासली ने कषा हैं दि; 
आष श्यमापतः अध्ुुस्परुप हैः दन्तु प्रत्त पिभुस्यरुप ह) तसे गुणा 
पर्या में भी भीप प्रश्न रनर, प्तप म्तः सुतजीष, प्क 
श्रनि दप से (मर्पात झक्ष के दशर ज ईयम्‌), 


ब्ेदान्तद्शन । 
ध्यै भ्र०, ध्ये पाद, £ सूत्र] [६५५] 
में यही सिद्ध हुआ है। सुतरां जीवात्मा बरह्म से अभिन्न हैं, उसके 
अंशस्वरूप है; संसारावस्था में वे यह नहीं जान सकते है, मुक्तावस्था 
में उनकी यह प्रह्मांशरूपता ( खतरा अ्रभिन्नता ) सम्पूरीरूप से स्फुरित 
होती है; सर्वप्रकार देदाभिमान विदित होता है। 


इति विदेहमुक्तस्य व्रह्मासिन्नरूपेण स्थितिनिरूपणाधिकरणम्‌ ॥ 


--- २०9; 


एवै अ०, ४थे पाद्‌, ५ सूच+-भाहोण जैमिनिरुपन्यासादिभ्यः । 

भाष्य:--अपदतपाप्मत्वादि--आहोण गुरेन युक्तः प्रत्यगात्माउबिमे- 
घतीति . जैमिनिमेन्यते । द्दस्वाक्ये बद्यसम्बन्धितया श्रुतानामपह तपा- 
प्मत्वादीनां प्रजापतिधाक्ये प्रत्यगात्मसम्पन्धितयाउप्युपन्यासादिना जक्ष- 
णादिभ्यश्च ॥ 

श्रस्याथैः--ज्ेमिनिजी कहते दै कि, नह्य के जे श्रपदतपाप्मत्ादि 
गुणसमूद श्रुति मे उक्त हैं, मुक्ताघस्था मे जीव, तद्विशिष्ट देकर, 
आविभूत देते है । कारण यह है कि, दहर-विद्या-चिषयक चार्यो में 
ये अपहत-पाप्मत्व, सत्यसझ्टरप, सर्वशत्व इत्यादि गुणसमृद ब्रह्मसम्बन्ध 
में उक्त हुए हैं; पूर्वोक्त प्रजापतिवाक्य में उक्त श्रपदतपाप्मत्वादि गुण, 
मुक्त जीवों के सम्बन्ध में भी, “एप आत्मापदरतपाप्मा”, “खत्यकामः 
सत्यसड्डल्पः” इत्यादि उपन्यासवाक्यों में, उक्त दै ¦ पएवल "स तत्र 
पस्यति अक्षन्‌ कीड़न्‌ रममाणः” ( उस समय धद स्वेच्छासुसार पर्यटन * 
करता है, भाग करता है, क्रीड़ा करता है, रमभाण होता है ) इत्यादि 
पार्क्यों से भी ऐसा ही ज्ञात होता है । 


घेदान्तदुशन । 

[६०६] [ र्यं अ०, य पाद, ६-७ सूत्र 

धर्थ श्र०, धथ . पाद्‌, ६ सू्--चिति तन्मम तदात्मकत्वादि- 
स्यीडुरोभिः ¦ 

माप्यः--ब्रह्मसि चिद्रूपे उपसच्रः भत्यगात्मा चिन्मात्रेण स्पेणावि- 
भवति! “प्रज्ञानधन पथे”-ति तस्य तदात्मकत्वश्रवणादित्यौडुलोमि- 
मन्यते ॥ 

अस्यार्थ/--औडुलोमि सुनि कहते हैं कि, मुक्तावस्था में जीवात्मा 
केवल चैतन्यमात्रस्थरूप ब्रह्म के प्राक्च होकर केचछ चतम्यमात्र रूप में 
आधिभूत होते हैं; कारण, श्चति ने उनके “'पप्र्ञानघन” मात्र कहकर 
निर्दिष्ट किया है । 

४थे आअ०, ४थे पाद्‌, ७ सुत्र:--एवमप्युप्ल्याखात्‌ पूर्वभावषादचिरोध॑ 
घादुरायणः | हि 

८ पूर्वभावात्‌---“पूर्वोक्तादूपहतपाप्मत्वादियुशसम्पतन्न विज्ञानस्थरूप 
प्रत्मगात्माचिर्भाषाव्‌ ।” > 

भाष्य--विज्ञानमात्रस्वरुपत्वप्रतिपादने सत्यपि अपहतपाप्मत्वादि- 
मदिक्लान स्वरूपचिमांगादवियेधे भगवान बादरायण मनन्‍्यते। कतः? 
मुक्जीचसम्बन्धितया श्रपहतपाप्मत्यादुषन्यास्तात्‌ ॥ 

अस्यार्थः--यथ्पि यह सत्य है कि, आत्मा चिश्ञानमात्र-स्थरूप 
के आप्त. होता है, तथापि, भगवान्‌ बादरायणु वेद्ब्यास का सिद्धान्त 
यह दै कि, उसका वह चिक्ञानरूप स्वीयस्थरूप अपहतपाप्मत्वादि श॒ुण- 
विशिष्ट है; काण्ण, मुक्त जीव के सम्बन्ध में अपददतपाणात्यादि गुणा के 
शति ने पूर्वी उपन्यास वाक्य (छा« न्म अ० ) में जो प्रदर्शित किया 
है, 'उसका कहीं भी प्रतिवाद नदीं हुआ है । 


वेदान्तदुर्शन । 

ध्थै अ०, ४र्थ पाद, ७ सूत्र ] [६०७] 

चिदेदसुक्तावस्था में भी जो सत्यसह्डूल्पादि ऐश्वस्ये वत्तमान रहते 
हैं, उसका चेद्व्यासजी ने इस स्थल पर स्पषठरूप से उपदेश किया है; 
ओर यह भी पहले स्पश्टरूप से उल्लिखित हुआ है कि, यही “'ब्ह्मसाव” 
तथा संखायातीत सुक्तावस्था है। एतदूद्वारा यह स्पष्रूप से सिद्ध होता 
है कि, चिन्मात्र होने पर भी, ब्रह्म सत्यसद्कल्पादि ऐश्वय्य-विशिष्ट दै, 
और यह्‌ उसका जगदतीत्त स्वरूप दै । इस स्थल पर जो पूर्णमुक्त- 
स्वरूप वर्णित हुआ है, उसमें कोई विरोध नहीं है; इसमें कोई सन्देद 
नहीं हो सकता कि, वह व्यवहारातीत ( संखारातीत ) रुप है; कारण 
यह है कि, व्यवहारावस्था के साथ पार्थक्य के प्रदर्शित करने के अभि- 
प्राय द्वी से, श्रुति का अजुसरण कर, वेदव्यासजी ने इस सूत्र के द्वारा - 
यह वर्णन किया है कि, देदान्त हने फे पश्चात परब्रह्मरूपता परास 
हाती है । । 

शक्लराचार्य्यज्षी ने भी इस सूत्र की व्याख्या ऐसे दी फी दैः 
परन्तु उन्होंने कदा दै फि, व्यवहारापेक्षा में दी ये समस्त गुण स्थीकृत 
किये जाते है । इस सूत्र का शह्टूरकुत सम्पूर्ण माप्य नीचे उद्धृत किया 
जाता है। 

“युवमपि पायमाधिकचैतन्यमात्र स्वरूपाभ्युपगमेडपि व्यवद्यारा- 
पेतया पूर्वस्याप्युपन्यासादिभ्येहवगतस्य वाह्मस्यैदवय्यरूपस्यापल्यास्या- 
नादविरोश्रं वादययण्‌ ध्राचार्थ्यो मन्यत्ते, । उक्त व्याख्यान के “पारमार्थिकः? 
और 'व्यचद्दारापेच्षयाः--परे दोनों पद भीमच्चुद्धराचाय्यके स्वक्योाख-कत्पित 
हैं, ये सूत्र में किसी स्थान पर नहीं हैँ । अपने मत के साथ बेदब्यासजी के 
मत का अविरशेध प्रदर्शित करने के श्रभिप्राय से, उन्हेंने व्याख्यामे श्न 


वेदान्तदशंन । 

(६५४) [ये भर, ४ये पाद, ८ सूप 
दोनों पो फी संयेज़ना की है। इस स्थर पर "व्याथद्वारिक” यिय फा 
केर भी सम्बन्ध नदीं है; देहपात दाने से पद सम्पन्ध लाप प्राप्त दुआ है, 
आर पस्मह्मभाषप्राप्ति हुई है; पद पस्प्रह्ममाव फ्या है, इस सम्पन्ध में 
मिनि श्रा श्रीडुकोमि फ मतों का उल्लेख कर, और दोनों में साम. 
अस्य तथा ध्रुतियाक्यों की पकता स्थापित कर, वेदस्याससी कदते 
हैँ कि, उख परप्रह्ममाप का अर्थ एफ आर "पिश्लानघनत्व" और दूसरी 
श्रोर उसके साथ “सत्यसकूदपत्व', “अपइतपाप्मत्य” प्रभूति एँ। 

अतपप यह सिद दाता हूँ कि, घेदव्यासकृुत यद्‌ सूप्र शाह्टरिफ 
मत फा सम्पूर्ण विशधी है, आर यही सिद्धान्त शाह्रूरिक प्रस्य 
रुपनिर्णय-पिषयफ मत फा स्पष्ट स्वप्दनस्यरप गणय किया ता 
सकता ६। सत्यसशरएपत्यादिगुणयिशि.्ट परमपौपासक्ण जा 
अच्यिरादि मार्ग के प्राप्त होकर परप्राप दी फा पाप्त दातं ६, 
इस पिपव में भी यह सूत्र एफ झफादय प्रम्ाणस्परुप मण्य दे, 
इसमें का सम्देंद नहीं द । 

घय प्म०। धपे वाक, 5यूत्रः--सहुस्पादेष तब्दुवेः। 

भाष्पः--मुगस्य सडुद्पादेय पिशदिशराणो।॥ दुमर्द "त म 
विधुर्ले!क्फा माीं। गपि सद्सवद्रपास्प विगर समुलिए्ठस्तिा" ईति तषु. 
लिधानधुमेः ४ 

घश्याा-मुक्तयुष्षों में जा सापसइसस्पादि युष दोते ५, 
इसका दमाय पड़ थी ददि, सनित न्दर हि मुख्पुष्षों & 
सहूस्पमाम दी भु रनर समीप पिरादि का ममन दामा द। 
मण्या, इश्र-दिपा मे उपय र रि, "पय विनतामथ ही 


बेदान्तदशन । 

ध्यं श्र०, ४थे पाद, ६-१० सूत्र ] [६०६] 
इच्छा करें, तो उनके सङ्कटयमा् से वितृगण श्रा जाते हैं” (छा० 
प्स आर० श्म ख० )। 

४थे अ०, ४थे पाद्‌, ६ सूतअः--अतप्वानन्याधि१त्तिः ॥ 

भाष्य;--पर्चह्मात्मके मुक्त आविभूतसत्यसझ्ूल्पत्वादेयानन्या- 
घिपतिभंचति, “स स्वराड्‌ भवति” इति श्रुतेः (छा० उम्र अ०, २५ ख०) । 

अस्थाथः--परत्रह्मात्मसक होकर सत्यसद्भरपत्वगुएविशिषएट दीने 
के कारण, मुक्तवुरुष अनन्याधिपति श्रथात्‌ सम्पूर्ण स्वाधीन दोते 
है; दूसरा काई उनका अ्रधिपति नहीं होता दै, (वे फिर गुणाधीन 
नहीं रहते )। कारण, श्रुति ने कहा है, “थे स्वराय देते हैं? । 


इति विदेदमक्तत्थ विज्ञानधनरूपताग्राध्तिपूवेकसत्यसडटज्पत्वादि- 
गुणोवेतस्वावधारणाधिररयम्‌ ॥ 


॥ 


--१०२- 


४यै ०, छथ पाद्‌, १० सूधः--श्रमाव॑ बादरियद देवम्‌ ॥ 

[ ह्येवम्‌ = “हि? यतः श्रुतिः “एवं” शरीरायभावन्‌ आद । ] 

माप्यः-- मुक्तस्य शरीराद्रभाव॑ चादरिमैन्यते; यतः “अशरीर घाव 
सन्तं न पिया-प्रिये स्पृश्यत” इति श्रुतिस्तथेबाद ॥ 

अस्यार्थ--वादरि मुनि कदते द कि, मुक्त पुरुषों -फे शरीर 
अर इन्द्रियादि न द्यते; कार्ण, “वे अशर्सीिए देत्ति हैं, और 
प्रिया-प्रिय उनके स्पर्श नहीं करते हूँ” इत्यादि वार्कयों के द्वारा श्रुनि 
(छा० सम अ०, १६ ख० ) ने ऐसा दी श्रकाशित किया हैं। 


अञ 


वेदान्तद्शंन । 
[६१०] [ ध्ये श्र०, भ्यं पाद्‌, ११-१२ सूत्र 
थे श्र०, धये पाद, ११ सूत्रः-भावं जैमिनिविंकस्पामननात्‌ । 
भप्यः--तच्छरीरादिभावं जैभिनिर्मन्यते | कुतः? प्स पकधा 
भचति त्रिधा सवतिः" इत्यादि वैविष्यामननात्‌ ) 
श्स्याथः-- मिनि जी कहते हैं कि मुक्तपुस्पों के भी शरीरादि 
रहते हैं। कारण, “वे मुक्तपुरुष कभी एक भ्रकार के होते हैं, फभी 
तीन प्रकार के होते हैं” इत्यादि थ्रुतिवाक्‍्यों ( छा० 3शञ्न०, २६ख० ) 
मे उनका विविध रूपों का धारण करना वर्णित है। 

धथ आ्र०, ४थे. पाद, १२ सूत्र+--द्वादशाहवदुभयविधं बादरायणो-डतः । 

भाष्य:--खट्टूडपादेव शरीरत्वमशरीरत्वश्व मुक्तस्य भगवान्‌ वाद्‌- 
रायो मन्यते द्वादशाहस्य यथा “"द्वादशादहख्द्धिकामा उपेयुः, › द्वाद- 
शादेन प्रजाकामं याजयेदिति सत्रत्वमदहीनत्व्च भवति, तद्वत्‌ ॥ 

अस्याथः--भगवान वाद्रायण ( चेद-ब्यास ) जी उस सम्बन्ध 
में इस प्रकार की मीमांसा करते हैं कि सुक्त पुरुष अपने सङ्कटप 
के अनुसार कभी सशरीर और कभी अशरीर होते हैः जैसे पूव. 
मीमांसा में “दादशाह” ( दादशद्विसब्यापी एक यज्ञ ) के सम्बन्ध में 
इस प्रकार मीमासित है कि, “द्वादशाहस्युद्धिकाम्मा उपेयुः" वाक्य से 
अति ने, “उपेयुः पद्‌ का प्रयोग कर, उस यद का “सन्त्व्‌” 
प्रदर्शित किया है, पुनः, “द्वादशाहेन प्रज्ञाकाम॑ याजयेत्‌” वाक्य में 

“४याजयेत्‌” पद्‌ का प्रयोग कर, उसी यज्ञ का “अद्दीनत्व” स्थापित 

किया है; अतप्व “ठादशाह” यज्ञ की ( “स्त्व तथा “अ्रद्दीनत्य/”) 

उमयरूपता ही सिद्ध है; चैसे दी मुक्त पुरुषा के सम्बन्ध में भ्रुतिये। 
में “सशसीग्त्व” तथा “अशरीरत्व”--उमय प्रकार के उपदेशो के यत 


व्य्यय्स्स्चः क्फेयदेनुकसज्पत्वमदिएन+ 0१ 

अच्पाा--डिस म्यति चूचडण्ट रररपदे के कनद पर स्मो) रेष 
करन्र चदङत्व च्य ये होता हे, उस्ये माप भ्ण्यण्ण्ण४ष्फेरे- 
न्यन्विव दोर सन्डे च्य सिन उत्स रो रूझता हैर रुप ऐसा भी 
के्‌ निव्वन नदीं दे कि, सुझ पुदुस्दार॑ा हो उनके एरर ६ होपे । 

( इन लतं दे. उपय यह सुस्पशरूर से धिप शोता है कि रत 
चस्य में नो. पड अगर मु पुरुष मे सम्पूर्ण ऋषेइसम्स्थ पसो दोष 
हैं; उस स्थिति में नोचे ऋगदद॒ंश ही रहते हें, पूरे भख सही शतप 
यन्छाचस्या के सन्बन्ध के भो सेदप्येद्‌ सम्प्न्ध दो फहुना पद्मः शस 
इसी का वेद्ग्यासजो ने पूरे सु के उषया उपदेश रिया है । शवस्य 
प्क अदत मात्र की मीमांसा विदुर सोमस नदौ के देवदेव भोभो 
ही बेदान्तदशन-द्वारा अजुसादित रै) जिम्मोझुत सूधष थो इस पिषम भे , 
दन्य है? इस सूद मे भो करै व्पास्पा-पिपेष नह ऐ। ) 


वेदाम्तद्शन । 
[६१४] [ ४थं अ०, ध्यं पाद्‌, १२-१६ सूत्र 
धर्थ अ्र०, ७र्थ पाद्‌, १५ सूत्र---प्रदीषचदावेशस्तथा दि दर्शयति । 
भाष्यः- प्रभाया दीपस्येव जनेन धम्मभूतेन जीवस्थानेकशसरे 
प्याषेशा मधति "स चानन्ताय कल्पते” इति श्रतिस्तथाहि दशयति ॥ 
अस्याथः--( ईश्वर की भाँति विनस्वभाव-न होने के कारण) 
मुक्तं पुरुष, एक होकर भी, जैमिनिधृन “स एकघा भवति, विधा 
भवति, पञ्चधा, सप्तथा” इत्यादि भ्रुतियाक्थों के अज्ञुरूप वहुशरीरघारी 
दो सकते हैं ? इस सम्बन्ध में सूत्रकार कहते हैं कि, जैसे अदरीप एक 
स्थान में स्थित होकर भी अपने प्रभाव के द्वारा अ्रनेक प्रदेशों में प्रविष् 
हो सकता है, वैसे ही मुक्त पुरुष भी स्वीय ज्ञानैएवय्ये के प्रभाव से 
अनेक शसो में आवि८८ देते हैं । 

मुक्तपुरुर्षों के जो ऐसे ऐेश्वय्य हो सकते हैँ, उसके श्रुति दी ने 
प्रदर्शित किया रै; यथा:--“बालाग्रशत भागस्य शतथा कलिपतस्य च । 
भागे जीवः स विजेयः स चानन्ताय कल्पते? (केश के अग्रभाग क्ता 
शतभाग कर उसके पुनः शतभाग करने से, वह जैसा सूच्म होता है, 
जीघ चैसा दी सूम अशुपारिमाण है; किन्तु ऐसा अशुस्वरूप होने पर 
भी, वहे गुण में अनन्त हो सकता है ) इत्यादि ( श्वेत० ५ अ०, ६ म ) । 
अतणव जीव के अन्तनिहित शान के सक्कीचत्व आर असह्लोचत्व के 
द्वारा ही उसके वद्धत्व तथा मुक्तत्थ निरूपित होते हैं; सुक्तपुरुषों क्र 
शानैश्वस्य किसी के द्वारा बाधित नहीं हैं; खतरा उनके बहुदेहों में 
चालित होने में कोई भी विचित्रता नदीं है । 

थे आ०, ४थै पाद्‌, १६ सुत्रः--स्वाप्ययसम्परयोरन्यत गावेन्मा- 


चिप्कृत हि । ४ 


वेदान्तद्शन ! ५ 

धथ ०, ४र्थ पाद्‌, १६ सूत्र ] (शत 

[ स्वाप्ययसम्पस्याः = सुपुप्ति-उत्कान्थोः ] 

भाप्य--- ध्रशिनात्मना परिप्वक्तो न बाह्यं किश्वेन चेद नानन्‍्तरमि”- 
त्ति वाक्यं तु न मुक्तविपयं, किन्तु सुपुप्त्युत्कान्तयोसस्यतरापेक्षम “नाह 
खल्वयं सम्प्रत्यात्मानं जानादहमस्मी"-ति “ने प्येमानि भूतानि 
विनाशमेध” इति भूतानीति ।"पतेभ्ये भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवाघुचिन- 
श्यतीति च “स था एप पतेन दिव्येन चछुपा मनसैतान्‌ कामान्‌ 
पश्यन्निति च जीघस्योधयत्र निर्वोधत्व॑ मुक्ताधस्थायां च सर्व्वं 
शास्त्रेणाविप्कृतम्‌ ॥ 

शछ्मस्या्थैः--ब्रहदार्एयक के धथ अध्याय के श्य व्राह्मण में उक्त 
है, “ जैसे भिय-ली-दारा श्चालिङ्गित होकर, जीव, बाह्य तथा श्चान्तर, 
सर्वभकार बोधविरदधित दौता दै, बैसे ही ) जीव, प्राक्ष परमात्मा-कर्तुक 
परित्रुत होकर, वाहय श्रथचा श्रान्तर कुछ भी नहीं ज्ञान सकता है” । 
यह घाक्य मुक्तपुरुष-सम्बन्धो नहीं है, किन्तु सुपुप्ति अवस्थाप्राप्त पुरुष- 
चिपयक है] सुपृप्ति ओर उत्कान्ति ( स्यु) इन दोनें के उद्य कर 
पेसे वाक्य अनेक स्थर्लों पर उक्त हुए हैं। यथा सुपति अचस्था के 
कषय कर छान्दोग्य श्रुति ने कहा है “उस स्थिति में उसके "मैं यह्द हैं 
यह भी नदीं ज्ञात दाता है”, “पतत्समस्त माने कुछ नहीं है, ऐसा 
बोध देता है? (छा० ८ श्र०, ११५ ख० ); एक्स स्यु के रूदय कर 
उक्त हुआ दै “पतेभ्या भूतेभ्यो, इत्यादि (इन भूतो से सम्यक्‌ उत्थित 
द्वेकर उन सभौ के विनाश से विन्दता, तथ उसकी केाई संज्ञा 
नहीं रहती ) ( व° ७ध्र० ५ ज्रा० १३ ) इत्यादि। वैसे दी इन दोनों अब- 
स्थाओं के सम्बन्ध भ॑ ऐसा कहकर, छान्दोग्यधुति ने मुक्तावस्था का 


न्येदान्तदश॑न । * 
[८५६] { भ्यं श्र०, ४र्थ पाद्‌, १७ सूत्र 
लक्ष्य कर कहा दै, “वे, दिव्य चु के धाप्त कर, मन के द्वारा ही 
पतत्समस्त के दशैन करते हैँ ( छा० ८ ञ्र० १५ ख० ५) इत्यादि) इसी 
धकार से शास्त्र में सर्वत्र ही सुप्ति एवं झत्यु की अवस्थाओं में सकाः 
हीनत्व आर मुक्तायस्था में सर्वज्ञत्व स्पष्ट रूप से प्रकाशित किये 
गये है । 

[ श्रीशकुराचास्ये ने व्याख्या की है कि, सून्नोक्त “सम्पत्ति” शब्द 
का अथे कैचल्य है; इस अ्थे में भी सम्पत्ति शब्द व्यवह्वत द्वाता है; 
“वाङ्मनसि सम्पदते "`" ` तेजः परस्यां देवतायाम्‌” इत्यादि स्थला पर 
सम्पत्ति शब्द का अर्थ ल्य ( दत्य >) दै । यदि “सम्पत्ति! शब्द कैबल्य ' 
के अर्थ में प्रयुक्त हुआ दे, ते भी यह अर्थ हे। सकता है कि, श्रुति के 
भ्रकरण-चियाए ले यह पतिपद् देता है कि, श्रुति ने सुपुत्ति स्थल पर 
संश्ादीनता आर मुक्तिस्थल पर स्वेज्ञता का उपदेश किया है । 

इति विदेहमुक्तस्थ स्वे'श्वय्यंनिरूपणाधिकरणम ॥ 


---‡५४-- 
ध्य अ्र०, ४थे पाद्‌, १७ सूजः--जगदूल्यापारव्ज' प्रकरणाद- 
सन्निदहितत्वाच्च । 
भाष्य:--जगत्सप्ख्यादिव्यापारेतरं मुक्तेश्वस्येम । कतः १ यता था 
इमानि भूतानि जायन्ते" इत्यादौ परन्रह्मप्रकस्णान्मुक्तस्य तघ्नासन्नि- 
दितत्वाचच। 
शअमस्यार्थः--जमत्‌-खष्स्यादि व्यापार को वाड, मुक्त पुच्ये के दूखरे 
सर्वधिध ऐश्वर्य्य प्राप्त देते हैँ। कारण यह है कि, “जिससे ये समस्त 
भूतम्नाम सृष्टि्राप्त हेते हैं? इत्यादि खुप्टिघकरणोकऊ अ्रुततिवाक्यों मं 


वैदान्तदुशंन । 

श्यै अण, एमं पादु, १ सूत्र ॥ {६ 
उक्ति है कि, पर्द्ठष्टी जगत्‌ का चष्टा है। उक्त प्रकरण मुक्त पुदर्षो के 
सम्बन्ध में नहीं है, अर मुक्त पुरपगण उक्त प्रकग्णगुमन्क नद्दों हं। आर 
भति ने कर्दी भी ऐसा उपदेश नहीं किया दे कि, सुक्त पुरुषों में जगत: 
खष्ट का साम्रथ्य द्वाता हें । 

ऑमच्छुकराचा््यजी कदने दे किः जो लाग समुणत्रहीयासना के 
धाव से दयन-खायुज्यकप सुन्दि का मान द्वोते ई, उन्दी के सम्बन्ध में 
वेदव्यासजी ने इस सूत्र में कदा दें कि, उनमें जगत्द्रष्टि-खामथ्य न्दी 
इाता। परत इस प्रकय्ण में दिखी स्यदट पर समुणत्रह्मोपासक अथवा 
निर्मगश्रक्षोपासक कदेकर किसी प्रकार के भेद का वणन नहीं किया गया 
है; वद्ध पुदप, दान्त दाम पर, जब पमनम मिलित देति ई, जब 
उनका “ध्रश्नसम्प्ति? प्राप्त दाती हैं, नव उनकी श्रव्या कैसी हावी 
ह, इसी का बेदस्यासनी ने इस कस्या मं धगीय क्रिया द। इस रकरण के 
आयध्ापान्ठ पठन से दी, यद स्पष्ट रूप से म्तीयमान दोठा द! तथापि 
शुक्कराचा्थे्जी जो वद्य पुष्य म इस प्रकार अ्रयानद करने का इच्छा 
करते दे, उसका कार्य यद द कि, उनके मत में निर्ण अज्योपासकमण 
पस्कद्य के साथ खम्पूरूप से एक्ोमृत ठे, शमा नहीं है, अदिया के 
खारू जीवत्द भपक्ाशित हुआ था, अविया के विनष्ट होने से चद विलुप्त 
दुआ दे, व्क दैदी,व्दयद्रप है सद्धप दी स्दता है। इस मत के 
देंदब्यासजो ने अद्मसूद ने किसी स्यल पर व्यक्त नहीं किया है; यदि यद 
(मन) सल होता, ते वेदस्याछजी, इस दिपय के अस्पप्ट तथा सेदिग्व 
रखकर» केतछ वितरडा-सबन-द्धाय अपने दिव्यां का मादित न करते: 
इस खन्यन्य = मेद-चमूद के प्रदर्शित कर स्पप्ट रुप से सूक की रचना 


ह +->औ 


{श्लो वेदान्तदर्शन । 

[ श्थे भर, र्थं पाद्‌, १७ सूत्र 
करते । इस अन्तिम प्रकरण में ब्रह्मसम्पत्माप्त पुरुषों की अवस्थाओं को 
शापित करने के ्रभिभ्राय से जो सूत्रसमूद रचित हुए हैं, उनमें किसी 
स्थल पर ब्रह्मज्ष बह्मसम्पत्माप्त पुरुषों में श्रेणीमेद प्रद्शित नहीं हुआ है। 
केव नाम, मन, भाण, स्यः इत्यादि ध्तीकों में जो लोग अद्योपासना 
करते हैं, उनको परवह्म सम्पत्ति-प्राप्ति नहीं दोती, और कार्य्यधह्यौपासक- 
गण भी दिर्ण्यगभ ही फो प्राप्त होते हैं, ( परब्रह्म को नहीं ), उसी 
का चेदव्यासजी ने इस अध्याय के तृतीय प्रकरण के १४ संख्यक सूत्र में 
स्पष्टरूप से उपदेश किया है।--निर्मुणबह्मोपासकों के चाड भर किसी 
की सम्पूर्शरूप से परच्रह्म-भाष्ति रूप मुक्ति नहीं दोती है, यह शाहझ्वारिक 
मत यदि वेदव्यासजी का भी होता, तो इस सम्बन्ध में भी इस प्रकार 
का स्पष्ट सूत्र अवश्य ही रहता। परचरह्म-प्राप्ति देदान्त होने पर घदित 
दोती दे, इसे तृतीय प्रफरए में वर्णित कर, परत्रह्म-प्राप्त, कम्मैवन्धन से 
सम्पक्‌ विमुक्त, पुरुषों की अवस्थाओं कतो घर्णित करने के निमित्त दी, 
देदव्यासजी ने इस चतुर्थ प्रकरण के रचित किया है; शाद्करिक मत के 
संगत होने पर, इस सम्बन्धं स्पष्ट खूब का इस प्रकरण में रहना क्या 
नितान्त प्रयोजनीय न दाता १ शह्ल्राचाय्ये निस्वच्छिघ्न 'अद्वेतयादी ई 
श्रत्व उनके मतासुसार मुक्त पुरुषों में किसी प्रकार का पाथक्य रदना 
स्वीकाय्ये नहीं दो सकता दै, इसे स्वीकार करने से, उनके छेताद्वेत मत 
का अचलस्धन करना पड़ता; कारण यद हैं फि, परब्रह्म से मुक्त पुरुषों 
का किशिन्मात्र मेद स्वीकृत होने पर, निस्यच्छित्र श्रतवेतयाद सम्यक 
अप्रतिष्ठ हो जाता है । इस सूत्र में चेदव्यासजी ने फदा द कि, प्रह्मझुप- 

प्राप्त मुक्त पुरे में भो पसमद की जगत्सप्टत्यादि-शक्ति उपजात महीं 


रेर्दसं ) 

श्वे ऋण, भ पद, 3८ दत] ह| 
होती, शतप किञ्चित्‌ सेद ते! रही ज्ञाता है) लिख मत से झसुष्यर 
सक्त जीव भी परबह्म छे अद्धा है. उस मत मे सुऊ पुरषो की परः 
ब्ल्मरुप-प्राप्ति, झथव उनका दि सारथ्ये प्रा न होना स्वशायत्तः ही 
स्वीरूत है, कास्ण यह है कि, धरण सी से भि नही है, तथापि क्षी 
को सभ्यक्‌ शक्ति झेश मे रह नहीं सकती। सुक पुरुष भगपरंश दैः 
तप्य उसके साथ उनका पेफ्य मी ऐ सार शक्ति षिपय मे स्मूनता भी 
है। मुक्त होने के कारण उनका भेद्श्ञान सम्यस्‌ पिलुप्त दोता है। सर्यपिध- 
शएक्स्याभय प्रह्म के स्घरूप का प्लान उनमें उपजात होने फे फाएण, उमे 
सर्वेत्र ही भक्षदशन होते हैँ--यदी उनमें भार षस जीपों में प्रभेर ऐै। 
किन्तु शाह्लारिक मत के उषलम्बन फरने से, इस सूप सार प्रफरण फे 
उपदेश समूद के शथे फा सङ्चित फरना अपर्य पड़ेगा। इसी कास्य 
शङ्कसचाय्यैजी ने सन्ना का उक्त प्रफार से सझफुचित फरने फी ष्टा फी 
है। अतएव यही सिख होता दै कि, प्रह्ममाष-प्राप्त मुझ पुरुषों पी 
अपस्थाओं के सम्बन्ध में भगवान्‌ चेश्व्यासजी ने इस यूत्र में शै।ए सभाः 
स्तः इस भकरण में जो उपदेश फिया है, पत शाह्रारिफ मत का 
विरोधी है । 

छथ अ०, धये पाद, १८ सूप--पअत्यक्षोपदेशाप्षति चेप्नाधिफारिक: 
मण्डरूस्थोकेः । 

[ ्ाधिफारिकमरुडलस्थाः छिरणयमर्भावेऊोकरुया भोगारतेडपि 
मक्ताउुभवविषयास्तेपामुक्तेः छान्‍्दोस्याविभुत्या तत्मतिपावनायिस्यथ। । | 

` भाष्यः--'ख स्पराड्‌ भयति तस्य सर्पेप लेषु फागयारा भपति!/ 

इत्यादि शरुत्या मुक्तस्य जगपृष्यापारपतिपादनात्‌ “जगप्ब्यापार परणप्ि"ति 


बेंदाल्तदुर्शन । 

(६२०] [भ्य झ०, ण्यै पाद, १६ पतर 
यद्क्तं सक्तेति चेक्न, तया भुला दिग्ण्यरर्भादिलेकस्थानां भोगानां 
सक्ताञ्ुभचविपयतयोक्त्वाच्‌ ॥ । † 

पअस्याथः--“व्वद स्वगर्‌ ( सम्पूर्ण स्वाधीन > हाता है, वह्‌ समस्त 
लेक में कामचारी देता है? इत्यादि छान्दोग्य श्रुतियाक्यों में ( छा० ७ 
श, २४५ ख० ) मुक्त पुरुषों का जगत्‌-सष्टचादि-सामर्थ्य-प्राप्त दाना स्पष्ट- 
रुप से प्रतिपन्न दिता है; अ्रतएव ज्ञगद्व्यापार के छोड़ ओर सर्वशक्तियां 
उनमें रहंती हैं, ऐसी जे। उक्ति है, वद सत्सिद्धान्त नहीं है--इस प्रकार 
की आपत्ति सङ्घत नदद दै; कार्ण, उक्त थति क्रा केवर यही अ्रभ्रिप्राय 
है कि, दिरस्यगमादिलाकस्थित पुरुषों के जो समस्त मोग होते हैं, 
सभी मुक्त पुरुषों के आयक्ताधीन है । 

ध्यै आअ०, छथ पाद्‌, १६ सूजअः--विकारावत्ति च तथाहि स्थित्ति-, 
माह । हे ५४ 
{ विकारे जन्मादिपट्के च श्रावत्तेते इति विकारावत्ति अन्मादि- 
विकास्शस्ये; च शब्दोउबघारणे । तथाहि मुक्तस्थितिमाद भरुति- 
स्थैः ) ] 

भाष्य+--जन्मादिविकार शल्य स्वाभाविकाचिन्यानन्तगुखसाभरं 
खविभूतिक, ब्रह्मेव .सुक्तोडछम्घति । वधादि मुक्तस्थितिमाद श्रुतिः | 
"यदा शेष प्तस्मिन्न दृश्ये अनात्म्येडनिरुक्रेडनिलयनेउमर्य अतिष्ठं 
विन्दतेऽथ साऽमय गना सवति," “रसे वै स, रखे शेवायं लब्ध्या 
आनन्दीमवति” इत्यादिका ॥ 

, श्रस्यायैः--( जगद्ब्यापार-सामर्थ्य घाप न देने पर भी, ) मुझ 

पुरुष उन्मादि-चिकासश्ल्य देते है; ये स्वाभाविक अचिन्त्य, अनन्वशणुयः 


मु वेशम्तद्शंम । 
थं अण, ४स पद्‌, १६ सूत्र ] [६११] 
सगर सर्वेविभूति-सम्पन्न क्च के स्वरूप में अपने के अनुभव कस्ते हैँ । 
मुक्त पुरुर्षों की ऐसी ही स्थिति का श्रुति ने उपदेश किया दै; यथा, 
तैत्तिरीय भ्रति ने मुक्तावस्था के सम्यन्ध में का है।---“जब ये जीव. 
श्रदृए्य, देहादिविचज्जित, श्रक्तर, स्वप्नतिप्ठ परब्रह्म भं सुप्रतिष्ठित हेते 
हैं, और इस कारण सर्वविध भय से विमुक्त दोते है, तब थे उसी 
अभय प्रह्मरूपत्व के प्राप्त हेते दै, ““वह रसस्वरूप है; ये जीव भी, 
उसी रखस्वरूप को प्राप्त दे, आनन्द्रूपता प्राप्त करते हैं”; इत्यादि । 
सर्वेचिभूतिसम्पन्न भगवान्‌ के! प्राप्त कर, मुक्त पुरुष भगवद्धिमूति- 
विशेष जा दिस्एयगर्भादि हैं, उनके लेकस्थित भेगसमूह को प्राप्त हेते 
हैं; यदी मुक्तपुरुषों के कामचारित्व-चिपयक श्रतिवार्क्यों का श्रभिप्राय 
है; मुक्त पुरुष के उपरान्त दिरएयगर्मापासक भी दिसणएयगर्भ लेक ८ ब्रह्म- 
लेक ) फो प्राप्त हे सकते हैं । किन्तु वे परस्ग्रह्मसम्पद्‌ को प्राप्त नहीं देते ) 
शाङ्करभाष्य में इस सूत्र का इस प्रकार श्रथ किया गया है, यथा-- 
ऐसा नहीं है कि, परमेश्वर केवलं विकारभूत सुय्यमर्डलादि के अधि- 
छात्रूप से त्तमा दै, बद यिकारावत्तीं दै श्रथांत्‌ नित्यममुक्त विफारा- 
तीत रुप भे भी विराजमान दै; उसकी इस द्िरूप में स्थिति फा धति. 
ने भी घर्णन किया है, यथा--“तावानस्य महिमा तते ज्यायांश्च पूदषः"", 
“पादेउस्प सर्वा भूतानि, "त्रिपादस्यास्॒त दिवि" इत्यादि (पतत्समस्त 
ही परमेश्वर की विभूति दै चद सभी को श्रतिक्रम कर पत्तमान है, इन 
सभें से चद्‌ रेष्ठ है; ये समस्त भूत उसके एक पादमा हैं, अवसिष्ट 
तीन पाद्‌ अस्त ह ओर स्वर्ग में अवस्थित &ँ )। इस स्थल पर यद 
स्यास्या प्रासद्धिक कदर अजुमित नदी द्वेती है। जे दवा, ईएथर के 


वेदान्तदृशम । 

(१२२] [ ४पथें अ«, ४र्णष पाद, २०-२१ सूत्र 
इस द्विरूपत्व के ही दवेताद्वेतवादी मानते हैं--इश्घर गुणातीत तथा 
खगुण, दोनों है। यदि यदी घेदव्यासजी का श्रभिधाय है, ते वहम 
केघल निर है ऐसा कहकर, शह्टूराचाय्यंजी ने जे अपने मत के 
प्रकाशित किया है, घह इस सूत्र की उन्हीं की निज व्याक्या-द्वारा 
खरिडत होता है। इसमें श्रय कोई सन्देद नहीं रहा कि, उनका मत 
भग्रवान्‌ घेदव्यासजी के मवाजुकुल नहीं है। श्रवएव, दूसरे स्थलों पर 
भगधघान्‌ घेवध्यासजी के सिद्धान्त की व्याख्या करते समय, उन्होंने फेघल 
निर्ण कहकर प्रक्ष का ज्ञा घेन किया है, घद व्याब्या सह्नत नहीं है 
ऐसा स्वीकारः करना पड़ेगा । 

छथे अ०, ४थे पादू, २० सूचः--व्शंयतश्चैवं प्रत्यक्षानुमाने । 

{ पसयत = श्रुति, अजुमान = स्उति ] 

भाष्यः--रस्स्नजगत्दृष्यादि व्यापासारदन्कठोव 
कारणाधिपाधिपः सर्वस्य धशी सर्वस्येशानः", “मयाध्यच्रेण प्रकृति: 
सूयते सचराचरमि”-ति श्रुतिस्द्तती दृशैयतः #जञगद्व्यायारपज्ज 
सुक्तोष्वय्येम्‌” । 

अस्यार्थ:--भुति और स्दरति-देनें दी ने स्पष्टर्प से प्रदर्शित किया 
है कि, सम्यक्‌ जगत्‌ के खण्यादि व्यापार केवल ब्रह्म-दारा दी सम्पादित 
हो सकते हैं । श्रुति, यथाः--/स कारण कायणाधिपाधिप/” इत्यादि; 
स्मरति, यथा;--मयाध्यच्ेण प्रकतिः सूयते सचराचरम्‌, ( इति 
मगवदूमीतावाक््य )। अतण्व मुक्तपुरुषों मे जगत्खप्टपादि सामथ्यै नहीं 
है, ऐसा जो सिद्धान्त फिया यया है, च्‌ सङ्गतं है। 

य ०, उथे पाद्‌, २१ सुज--मागमात्रसाम्यलिक्षाल्व । 


“ल॒ करणं 


देदास्तदर्शन ॥ 
अब धर, ष्ये पार, २२ सूद ] {र्श्द] 
साप्यः--“सेउश्जुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्रद्खा विपश्चिते”-ति 
मेगमात्रसाम्यलिज्ञच्च मुक्तेश्वय्यँ उगद्त्यग्पारवञ्जैम्‌ ॥ 
श्रस्यायैः--*“मुक्त पुरुप सर्वद व्रह्य के खाय सर्वधिध भाग (आनन्द) 
की उषटभ्धि करते हैं", इस स्पष्ट भ्रुतिवाक््य ( तै० २०) में ईश्वर के साथ 
मुक्त पुरुषों क्री केवल भेग-सम्बन्ध में दी समता प्रदर्शित की गई है, 
सामथ्य को समता उपदिष्ट नहां क्रो गई। अतए्प इसके द्वारा मो 
सुया में अगत्युप्क्यादि विपय में सामथ्ये न रहना सिद्ध हेता है। 
इति विदेइसुन्धानां जगदुब्याप्रर्साधनसानय्यांनादनिरूपणाधिकरसस्‌ ॥ 
ध्य ऋ०, थय पाद्‌, २२ खुतर--अनावृत्तिः शच्दावनाजूत्तिः शब्दात्‌ । 
आप्यः--परं॑ज्योतिदपसम्पन्नस्य ससाराद्धिमुकतस्य प्रत्मगात्मनः 
धुनराबूत्तिन जवति । कुतः ? “पतेन अतिपयनाना इमं मानवमादत्ते 
नायर्चन्ते,” “'मामुपेत्य तु फौस्तेय ! पुनर्जन्म न विदयते" इति शब्दात्‌ ॥ 
श्रस्या्यः--परम ज्योतिः स्वरूप-प्राप्त तथा सेसार से चिमुक्त जीरो की 
संखार में पुनरावृत्ति नहीं देती । कारण, रुचि ने कदा दैः--+देवयानमायं 
में श्रस्थिठ जीचों के इस मत्तता में पुनरागनन नहीं करना पड़ता? 
( द्वा० ४ये अ०, १४ ख० >) । भ्रीमदरूगवद॒गोता में सो श्रीभगवान्‌ ने कदा 
ई, “दे कनन्तेय ! सुन्द प्रात कर लेने पर, फिर पुनर्जन्म नदीं होता ।"९ 
इस सत्र की व्याख्या में भ्रीयहूराचाय्येजी ने कहा हैं कि, इसके वासा 
समुणमत्रह्लोपासओं की पुनरादुत्ति दी का श्रीमगवान देदव्यासजी ने प्रतिषेध 
किया दैं।जवसमग्रुण श्द्मोपासकी की पुनराज्ञत्ति निषिद इर, “तब निर्वाल- 
परायण, खन्यद्‌ निर्नुणतक्ष-द्सियों की अनावृत्ति ता सिद्ध दी है,” अर्थात्‌ 
इस सम्दन्थ में किसी दिशेघ उपदेश क्री आधश्यक्रता नहों दै । पर्त 


वैदाल्तदशन । _ « 
(१२४] [ ४र्ष झ०, भथ पाद, २२ सूत्र 
येदव्यासजी जय स्ैविध ब्रह्मोपाखकें की गति और मुक्ताबस्था के 
घर्णन करने में प्रदत्त हुए हैं, ते, यदि निर्गुण और सगुख ब्ह्मोपासकी की 
गति ओर मुक्ति में पार्थक्य चत्तेमान रहता, ते उसे प्रदर्शित मे करना 
पाह ही होता और इससे भ्रन्थ की पूर्णता का अभाव होता । श्रतपव 
शक्कूरक्षत व्याख्या सङ्गत कहकर ग्रहणीय नहीं हो सकती । फेचल नाम, 
मनः+. भाण, सूर्य इत्यादि भतीकोां ही के श्रवलम्बन दवाय जी लेग 
बरह्मोपाखना करते हँ, उनका उस उपासना के प्रभाव से सात्तात्सम्बल्ध 
में परब्रह्म-भाष्ति नहीं होती; जो रोग हिरण्यगर्भं की उपासना करते हें, 
उस उपाससा-द्वारा, घे हिस्ण्यगर्भलेक के प्राप्त दो सकते हैं, और 
ब्रह्मा के जीघितकालपर्य्यनत बदँ वाख कर, उसके पश्चात्‌ बह्मा.के साथ 
पर्भ्ह्म में लीन हो सकते हैं; किन्तु जो रोग दिरण्यगर्भ के भी खप्टा 
पर्व्रह्म की उपासना करते हैं, उनकी, हिरएयगर्भलोक में गमन के पश्चात, 
परब्रह्म ही के साथ एकता-प्राप्ति होतो है; सुतरों चरह्मसम्पत्ति-खाम करने 
में उन्हें चिलस्व नहीं दोता। उन्हीं के सम्बन्ध मे श्रीमद्भगवद्गीता में 
ओमभमगवान्‌ ने कहा है, “समेऽपि नापजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च" 
परच्रह्म के साथ सम्यक्‌ एकत्ववोध होने पर भी, उनकी जो एकदम 
निर्वाण-भापति ( बिलुप्ति ) नहीं दोती, इस सम्बन्ध मे पूर्वोक्त वाफ्य दी 
प्रमाण हैं; यदि शक्ति-विषय में भी कोई प्रमेद न रहता, यदि थे ब्रह्म के 
साथ सस्पूर्णरूप से खंमता-प्राप्त होते, तो “पलये न व्यथन्ति च इत्यादि 
धाव्य निरथेक दो जाते । श्रीभगवान्‌ वेदन्यासजी ने इस प्रकरण के 
श्छ से शधं सूत्रों में भुतिप्रमाणद्वार सी इसे सिद्ध किया दै; पद्य 
बेदृव्यासजी ने जो सप्रमाणित किया है कि, मुक्त पुरुषों में जगत्सृष्ट्यावि- 


५ 


वैदान्तदश॑न । 
ण्यै ०, पाद्‌, २२ सूत्र ] ९२९] 
साम्यं नहीं होता, इसके द्वारा भी यदी सिद्ध होता दै कि, मुक्त पुरुष 
आर परब्रह्म मँ सर्वश ( समस्त चिषये ) में समता नहीं होती । 
शह्गूराचार्ग्य कहते हैं, जय स्थूल देद के निधन के साथ ही प्रारन्ध 
कर्मों) का श्रन्त होतार, ते आर किस हेतु के श्रवरूम्बन-द्वारा ब्रहम 
पुरुष शर्चिंरादिमागावरुम्यन कर ब्रह्मलोक में जायँगे ? ४थे झ० के 
द्वितीय पाद के द्वादुश सूत्र के व्याख्यान में इस चिपय का विचार और 
इस तकः का उत्तर वर्णित है; अधुना इस सम्बन्ध में केवर यही कना 
है कि, सम्यक्‌ मुक्त होने -पए भी, जीव स्वरूपतः विभुस्वरूप नहीं है 
केवल परमात्मा ही विभस्वरूप है, इसको चेदव्यासज्ञी ने पहले दी प्रमा- 
णित किया है । जीव यदि स्वरूपतः विभुस्वरुप श्रथांत्‌ सर्वव्यापी तथा 
सर्वेशक्तिमान, होता तो उसकी बद्धाचस्था दी पकदम असम्भव होती; 
जो स्वभावतः विभ है, उसके कुछ भी श्राच्छादित नदीं कर सकता; 
जिसका संकेाच-विकास धम्म है, उसी को सीमावद्धं कना होगा; वद 
विभु ( सर्वध्यापी ) नहों दै; सवैव्यापित्व.धम्म का सङ्कोच श्रसम्भव है, 
श्रेार-विकाक्ल भी असम्भव है । खतरा, जीव यदि स्वभावतः विभस्थरूप 
होता ततो उसकी वद्धावस्था अ्रसम्भव होती । पूर्व ही चिस्तृतरूप से 
विचार-द्वारा इस थिपय की मीमांसा की गई है। श्रतपव जीव के स्वभा- 
घतः विभुस्वरूप न होने के कारण, मुक्तावस्था में भी उसके विभुत्व- 
प्राप्ति नहीं होती; घह (जीव ) ईश्वर के अंशरूप में दी रहता है; और 
जीवितकाल मे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर भी, उसका स्थूछ देहविशिष्ट 
होकर रहना ओर देहान्त होने पर सदम देहावलम्बन सै म्ह्मलेक पर्वेन्त 


ममन करना असम्भव नहीं है । सर्वगत होते हुए भी, बह्म जगद्तीत 
= ७६ ५ 


[द 


चैदान्तदर्शन ॥ 
६६२६] [ ४र्थ अ०, धयु पाद्‌, ररे सूत्र 
है। प्रकाशित जगत्‌ साक्षात्सस्वन्ध में ब्रह्मलोक ही में श्रथिष्ठित है! 
घहालेक परबरह्म का प्रकाशित प्रधानतम विभूतिस्वरुप है; खुतर्या बह्म 
को प्राप्त हने के लिये, इस ब्रह्मलोक की प्राप्ति की भी आवश्यकता है। 
इस ब्रह्मलेक-प्राप्ति के द्वारा प्रथमतः इस चतुर्दशाभुचनव्यापी भगवद्धिभूति 
का साक्षात्कार हाता है, और इसी विभूति-साक्षात्कार के साथ ही साथ 
तद॒तीत, सर्वाततीत, स्वाश्रय, ब्रह्मरूप भी रूब्ध होता है; इसी के श्रति ने 
प्रदर्शित किया है, यदी परब्ह्मघाप्ति का क्रम है; इसी प्रकार से परब्रह्म 
प्राष्ति द्वाती है, ऐसा श्रुति ने उपदेश किया है। श्रतण्व यद्‌ सिद्ध होता 
है कि, देहान्त होने पर घह्मक्षपुरुष ब्रह्मरन्ध्र को भेद कर, इस देह से सूधम 
शरीर द्वारा निर्गत होते हैँ, ओर अश्विरादि मार्ग के श्रयलम्बन कर 
प्रह्मलेक फो प्राप्त होते हैं; वहां उनके सदमदेह्मान्तर्गत इन्द्रियादि बह्मरूप 
में समता-प्राप्त हेते हैं; स्वीय चिद्रूप में श्रवस्थित द्वाकर ब्रह्म के ङ्गी 
भूत देने के कारण, वे सर्वत्र अमेददर्शी और ब्रहमदशीं देते हैँ,--ध्यान- 
मात्र ही से उनमें सब विपे का ञान उद्भूत होता है; उनकी इच्छा 
अप्रतिदत होती है; इच्छुक दोने पर, थे देह धारणं भी कर सकते ह । 
परन्तु उनमे ब्रह्म से स्वातन्त्य न रहने के कारण, जगत्सप्टिव्यापारादि- 
चिपये। में ईश्वए से स्वतन्त्र इच्छा और सामर्थ्य उनमें नहीं रहते हैँ । 
ऐसी मीमांसा से समस्त श्रुति-वाक्‍्यों मे खामञ्जस्य स्थापित द्दोता है। 
इति विदेहम॒क्तस्प पुनरावृत््यमाव-निरूपणाधिकरणम्‌ ॥ 
हति वेदान्तदशने चतुथध्याये चतुर्थपादः समाप्तः ॥ 
आओ तत्सत्‌ ॥ 


ओर भ्रीगुरये नमः । 
श्रौ हरिः। 


उपसंहार । 
(१९) 

बेदान्तद्शेन का व्याख्यान समाप्त हुआ। अब निविष्टचित्त दे 
विचार करके देखना चाहिएः--सूचकार भगवान्‌ वेदन्यसजी ने इन 
खय सूर्यो में जीव का स्वरूप, ब्रह्म का स्वरूप, अगत्‌ का स्वरूप, णवं 
जीव और जगत्‌ के साथ व्रह्म का सम्बन्ध, इन सो के सम्बन्धे में किस 
प्रकार का उपदेश किया है । 

जीव के स्वरूप को श्रवधारित करते समय भगवान्‌ सुत्रकारजी 
ने इस दर्शन के स्य श्र ०, रेय पाद्‌, १६ सूत्र में कहा दै-- - 

चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तदुन्यपदेशो भाक्तस्तद्धावभावित्धात्‌ । 

अर्थात्‌ चरचर देद के भावाभाव ही के भ्रति छदय कर जीवात्मा के 
जन्म-मरण का उपदेश किया गया है । जीव के जन्म-मरण मख है, जीन 
सम्बन्ध में जन्म-व्यु शब्द मुख्याथ में म्यवहत नहीं हुआ दै । जीच के 
वेद-सम्बन्ध दी के छ्य कर जन्म-सृत्यु शब्द व्यवहत हुआ है। 

इस सूज का थीनिस्वाकेमाप्य में पूर्वोक्त अकार फा अर्थ किया 
गया है। ३४० पृष्ठ द्रष्टव्य । शाङ्कस्माप्य में भी ऐसा ही अर्थ किया 
गया है, यथाः-- 

५५.........भाक्तस्त्येष जोधस्य जन्ममरणंब्यपदेशः। ... ...... स्थावर- 
' ज्ज्लमशरी रबिषयौ ... ........ जन्ममरणशब्दौ ............ जीपात्मन्युप- 


(श्ष] बेदान्तदरान । 


चयते !...... . शरीरप्राडुर्भावतिरेसावयेहिं सतेज॑न्ममरणशब्दी भवते! 
नासतेः। न हि शरीरसम्बन्धादन्यत्र जीवो जातो सते घा केनचिदुप- 
लक्ष्यते ।.......--देदाश्रयौ तावज्जीवस्य स्थूलाचुत्पत्तिप्रख्यौ न॒ स्त, 
इत्येतद्नेन सूनेणाचोचत्‌” । 

अर्थात्‌ ५...... . जीव के जे। जन्म धार सरण का चर्णन किया 
जाता है, वह गैणाथे मे] ............ स्थावर और जङ्गम शरीरों के 
चिपय में ही जन्म ओर मर्ण शब्दों का मुख्य प्रयोग होता है, ........ 
जीवात्मा के सम्बन्ध मे उपचारक्रम से ही उनका अयोग होता है; ... ^ 
शरीर के भादुर्भाव ओर त्सिमाव होने ही से, इन देने (जन्म और 
मरण ) शब्दों का प्रयोग देता है; नहीं ते (जोव के केवल स्वरुप मात्र 
के रति रुष्य कर) नहीं होता है। जन्म और मरण ये देने जीव 
के सम्बन्ध में देहसम्पन्ध के छोड़ अन्यत्र र्ट नहीं होते हैं; केवल 
देहसम्बन्ध ही में ये देने सुख्याथे में व्यच्त होते है । ......... इस 
सूत्र में यदी कहा गया है कि, उत्पत्ति आर प्रछय जीव के स्वस्पगत 
नहीं हैं ।”? 

तत्परचरत्ती १७श सूत्र में कहा गया हैः-- 

“नात्माउश्षुतेर्निद्यत्वाच्च ताभ्यः] 

अर्थात्‌ जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं है; कारण, श्रुति ने उसकी 
स्यरूपतः उत्पत्ति का उपदेश नहीं किया है; पं “न जायते प्रियते या” 
इस्पादि कट, श्वेताश्वतरप्रभृतति श्रुतियों में आत्मा के नित्यत्व तथा 
अजत्व दी चर्शित हैं। (इस खूब का ओीनिस्वार्कभाष्य ३४० पृण 
दर्स्य । ) 


इपसदार । (६२६] 


शाह्ररभाष्य मे भी इसी प्रकार का अधे किया गया है। श्रन्यान्य 
आपत्तियों के! खण्डित कर, सूच्रार्थ के चरीन में भाष्यकारजी कहते 
हु- नात्मा जीव उत्पद्यत इति। कस्मात्‌ ? अश्व॒तेः | नित्य 
त्वाच्च ताभ्यः । च शब्दावजत्यादिश्यश्च। नित्यत्वं ह्यस्य भुततिभ्ये 5 
` घगम्यते, तथाजत्वमविकारित्विमविरतस्यैव ब्रह्मणो जीवात्मनापस्थान 
ब्रह्मात्मता चेति। 0 > 
अर्थात्‌ ५५....... श्रात्मा श्र्थात्‌ जीच उत्पन्न नहीं हाता है; कारण, 
ऐसी कोई श्रुति नहीं है ।... - श्रुतियों के द्वारा आत्मा का नित्यत्व ही 
वर्णित हुआ है। सूच्रोक्त 'च! शब्द फे द्वारा यद्दी शात होता है कि, 
श्रात्मा के अजत्वादि ( जिनका श्रुति ने स्पष्ट रूप से वरन किया है 
उनके) द्वारा भी निल्यता दी प्रमाणित होती है । श्रुति के द्वारा आत्मा 
का नित्यत्व शात द्ोता है. और अजत्व तथा शअ्रधिकारित्व भी शात होते 
हैं; श्राए यह भी क्षात होतार कि, अह्म, अधिकृत रह कर भी, जीव 
तथा ब्रह्म, इन देने रुपों में वर्चमान है।... .....।” 
इस स्थल पर ठषय करना उचित है कि, पकास्ताद्वेतवादी भाष्य- 
कारजी ने भी सूलसूत्र के व्याख्यान में यह स्वीकृत किया है कि, अधि- 
करारी सहते हुए भी, भह्म की जीव और ब्रह्म इन देनों रूपों में अब- 
स्थिति श्रृतियों ने शापित की है। इस द्विरूपत्व फो कभी “विद्या आर 
अविदा विषयों के भेद से भ्रुतियों ने वर्णन किया है” ( “विद्याविद्या- 
विपयमेदेव ब्रह्मणा द्विरूपतां दीयन्ति वाक्यानि, *: ), ऐसा नहीं कदा 


५ यह्‌ अन्य स्थ पर शङ्कराचाय्य का प्रकाशित निजमत दै, 
१५३ पृष्ठ द्वष्टम्य । . 


॥. +| येदान्तद्शंन । 


जा सकता। कारण यह दै कि, जीवत्वे के अविद्या-मूलक दने से, 
केवर अविधा के प्रति लद॒य कर श्रुति-द्वारा इसके वर्तित होने से, यह 
जीवत्व चिनश्वर पदार्थ हा जाता है, इसका नित्यत्व और नहीं रहता । 
कारण, जीचत्व की उत्पादिका श्रविदया नित्य पस्तु नहीं है; कान से 
इसका नाश है, अतण्व यह विनश्वर है; सुतर तत्कल्पित जीवस्व भी 
विनष्वर हो जाता है। किन्तु भगवान्‌ सूत्रकार, वहुबिघ ध्रुतियों' और 
स्वृत्तियों के आधार पर, निज स्थिर सिद्धान्त के ज्ञापित करते हैं. कि 
जीव नित्य है, चिनश्वर नहीं; खवर ब्रह्य की जिस जोघरूप में स्थिति 
है, चद भी नित्य है; अतणव उसका छ्िरूपत्व भी स्वरूपगत तथा नित्य 
है। यह अवश्य कदा जा .सकता है कि, इस स्थल पर श्रीमच्छुकरा- 
चार्य्यजी ने केवल खूजकार ही के सूचाथे की व्याख्या की है, निज मत 
के क्षापित नहीं किया है। परन्तु, . यदि ऐसा स्थिरीकृत होये, कि यद 
भगवान्‌ वेद्व्यासजी का निज सिद्धान्त है तो इसके विरुद्ध केवल श्लु- 
मान्त के आधार पर स्थापित, श्राचाय्यै शङ्कुर का मत आदरणीय नहीं 
हो सकता है । 

श्रीमद्रामाुजमाप्य में सूत्र का पाठ “नात्मा श्रुतेनित्यत्वात्‌ ताभ्यः 
पेसा है, ओर सत्रा ऐसा किया गया है, यथःः-- 

५ज्ञात्मा उत्पयते, कुतः ? श्रुतेः “न जायते प्रियते वा" (कठढ--५१८) 
माक छाचजा” (स्वेताएच०, १। ६) इस्यादिभिज्ञविस्यास्पत्ति अ्तिपेधो 


इत्यादिभ्यः । अतश्च नात्मोत्पयतें | .........।! 


उपसेद्वार ! [६३५] 


अर्थात्‌ “आत्मा नहीं उत्पन्न होती है; कारण, श्रुति ने का है, 
(विपश्चित्‌ व्यक्ति जन्म-अदण भी नहीं करता, और न उसकी सत्यु ही है,” 
(८ कट, श१८ >) ज्ञ ( ईष्वर ) ) आर शक्त ( जीव ) ये दोनों दी श्रज (जन्म- 
रहित ) हैं. ( श्वेताश्ब०, १६ ) इत्यादि भ्रुतियों ने जीव की उत्पत्ति का 
प्रतिषेध किया है। इन सब श्रतियों के द्वारा श्रात्मा का नित्यत्व भी 
` ज्ञात दयता है। यथा, जे नियौ का नित्य ........! ( श्वेताश्व०, ६।३ ), 
` भ्रात्रा अज तथा नित्य है ...... » ( कठ, २१८ ) इत्यादि । नित्यत्व 
दी के कारण वह उत्पत्ति-विद्दीन है ।!.........व? 

इसके पश्चात्‌ १८श सूत्र में कका गया हैः-- 

“ज्ञेडत एव” 

अ्रधांत श्रुति-द्वारा यह घतिपन्न होता है कि, “अदं, पद का अर्थभूत 
"जीवात्मा नित्य ज्ञ अर्थात्‌ चैतन्यस्वरूप ( ज्ञाता >) दै} 

शह्ूुरभाष्य में भी कद गया दैः-- 

भक्षः नित्यचैतन्योउयमात्मा। अ्रतएव यस्मदिव नोत्पद्यते परमेव 
ब्रह्माविकृतमुपाधिसम्पर्काज्ीपभावेनावतिप्ठते परस्य दहि बह्मणष्चै- 
तन्यस्वरूपत्वमाम्नातं... --थरुतिषु । तदेव चेत्‌ परं ब्रह्म जीवस्तस्माञ्नीव- 
स्याऽपि नित्यचेतन्यस्वरूपत्वमग्स्यौष्णयप्रकाशवदिति गम्यते ।......... हे 

अस्यार्थ:--यह आत्मा ज्ञ अर्थात्‌ नित्य-चैतन्य स्वरूप दै । (सून के) 
'अतपुब! शब्द का श्रथ यद हैः--जिस कारण, उसकी उत्पत्ति नहीं है,-- 
अविकृत परन्रह्म दी उपाधि-सम्पर्क देतु जीवमाव में श्रवस्थिति करता 
है। और जिस कारण, अनेक शुतियों में बह्म का यैतन्यस्वरूपत्य फीर्चित 
हुआ है; अतएव जव वदी पस्बह्न जीव है, ते जीव की भी 


[६३२] वेदान्तदेशंन । 


नित्यचेतन्यस्वरूपता अचश्यमेष स्वोकाय्ये है। जैसे अप्ति के सम्बन्ध 
में उप्णता ओर प्रकाश हैं, वैसे ही ... ब्रह्म के सम्बन्ध में जीव 
द + 

इस स्थल पर लदय करना करि, पूर्वसूत्र के व्याख्यान में भाष्यकारजी 
ने का है कि, बरह्म अधिकृत रहते हुए ही जीव औए बरह्म--उभयरूपों 
से अवस्थिति करता है। इस (वतमान) सूत्र की व्याख्या में उन्होंने कहा दे 
कि, उपाधि-सम्पर्क दी के कारण ब्रह्म की जीवभाव में स्थिति होती है। 
यद सत्य है अथवा नहीं, ओर सत्य दाने पर किस अर्थ में सत्य है, इस 
पर चिचार करना इस स्थर पर निष्प्रयाज़न है। परन्तु पूचवर्ती सूत्र 
में जब जीवात्मा का नित्यत्व अवधारित हुआ है, और इस सूत्र के 
शाइरस्माष्यालुलाए उपाधिसम्प् ही के कारण, जब परत्रह्म की जीवरूप 
में स्थिति सिद्ध हुई, तो जीवात्मा की निस्यत्वदेतु-उपाधि आर उपाधि 
के साथ परत्रह्म के सम्पर्क का सी नित्यत्थ--इस भाष्य के अनुसखाए सिद्ध 
होते हैं। यह किसी प्रकार से भी अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। 
वास्तव में उपाधि ( जगत्‌ ) के साथ भी ब्रह्म का अशांशी सम्बन्ध है, 
जगत्‌ ब्रह्म का अंश विशेष है; अतएवं इसके साथ उसका सम्बन्ध भी 
लित्य है, यह पश्चात्‌ घदर्शित दरोगा । 

श्रीमद्रामानुज्ञमाप्य में इस सुर की व्याख्या निम्नलिखितरूप से 
की गई है :-- 

५५..,,.....क्ञ एव अयमात्मा शात्त्वस्थरूप पव, न शानमात्रमू। नापि 
जड़स्वरुपः ; कुतः ? अतण्व--श्रुतेरेबेत्थ: । नात्मा श्रुतेश इति पकृवा 
शतिः अतः इति शब्देन पराम्छश्यते । ..... - #"° 


उपहार । {६२३} 


अस्याथैः--''यह आत्मा निश्चय दी श्च श्र्थात्‌ शता है, केबल 
शानमात्र नहीं है; ओर जड़स्वरूप भी नहीं है। कारण, श्रुति होने 
ऐसा प्रतिपादित किया हैं । “नात्मा श्तेः" इस पूर्वोक्त सूत्र में जो धुतति 
उक्त हुई है, वह भ्रूति इस सूत्र के अतः शब्द के द्वारा परारुष्ट 


इन सत्र के अथे-सस्वन्ध में किसी प्रकार का विशेष विरोध नहीं 
है, और इन्हीं के द्वारा जीव के नित्यत्व और “ञः” स्वरुपत्व ( शातृत्व ) 
भगवान्‌ सूक्षकार-द्वारा भ्रुतियों के आधार पर स्थिरीकृत हुए हैं। इसके 
पश्चात्‌ श्ण सूत्र से आरम्भ कर वहुसूचों में भगवान सून्रकारजी ने 
जीप के स्वरूपतः अशुत्व के सिद्ध किया है। किन्तु इन खब सूत्रों के 
व्याख्या-सम्बन्ध में भाष्यकारों में मतविरोध है । श्रीमच्छ्ूराचार्य्य 
का संत यह है कि, जीव स्वरूपतः विभु-स्वभाव--पस्मात्मा से सम्पूर्ण- 
रूप से अभिन्न, पूर्णी-प्रह्मस्वरूप--है। और भाप्यक्रारों का मत यह है कि, 
जीच स्वरूपतः विभुस्वभाव नहीं है, किन्तु 'अ्रशु-स्वभाव ओर परमात्मा 
का अशमात्र है। भाष्यकारों ने अपने अपने मं्तों के अनुकूछ सूत्रसमूह 
की व्याख्या कीरै! कौन व्याख्या ठीक है, और भगवान्‌ स्रकारजी का 
यथाथे मत क्या है, इसके अवधारित करने के हेतु, भ्रथमतः दौ चार 
सूत्रों का उल्लेख किया जाता है, जिनकी व्याख्या के सम्बन्ध में किसी 
प्रकार का सतविरोध नहीं रै! यथा।-- 

सेय आ०, शरेय पाद, ४२ सूब्ः--झशो नानाध्यपदेशादन्यथा चापि 
दाशकितवादित्वमधीयत पके (!? 

अस्याधे-जीव परमात्मा का अंश है; कारण यह है कि, “वाक्षौ दावजा- 

बीशानोशौ” (क्च शेएर शअ्रश--ईश्वए ओर जीव--ये दोनों श्चज तथा 


न 


[६२५] वेदान्तदशैन । 


नित्य हैं ) इत्यादि ( श्वेताश्वतरादि ) श्रसिवाक्यो में जीव और ईश्वर में 
भेद प्रदर्शित किया गया है। पुनः “तत्त्वमसि” (चछा) इत्यादि वाक्यो से 
श्रुत्ति ने भ्रह्म आर जीव की श्रभिन्नता का उपदेश किया है! यहाँ तक 
कि, अ्रधर्वशाखियों ने कैव्त, दाश और भूतगण के भी स्पए्टकूप से 
ब्रह्म कहकर कीचित किया है। अत्व जीय और ब्रह्म में मेदामेद 
खस्वन्ध है। इख खून का निम्वार्कसाष्य ३४८ पृष्ठ में द्रव्य । 

शाङ्कस्माप्य से भी सूत्र का फलितार्थ ऐसा ही किया गया है; 
यथाः-- 

जीव ईश्वरस्यांशों भवितुमहंति।.........यथा-+ग्नेचिंस्फु- 

लिङ्गः ..... नानाव्यपदेशात्‌ ।... ......अन्यथा चापि व्यपदेशो भवत्य- 
नानात्वस्य प्रचिषादकः। तथा हि--पएके शाखिना दाशकितचादिमाव॑ 
ब्रह्मण आमनन्ति । आथर्च॑णिका प्रह्मसक्ते--'ब्रह्मदाशा बरह्मदासा वर्मे 
कितवा उत्तः इत्यादिना... सवे ब्रह्मैवेति , हीनजन्तूदाहस्णेन 
सर्वेषामेव नामकूपरतका्यकार्णसक्घातम्रविष्टानां जीवानां ब्रह्मत्व 
चैतन्यश्वाचिशिप्ट॑ जीवेश्वस्येयेथापिविस्फुलिह्नयोरी- 


9 


मादुः । #....--- 
प्यम्‌ | अतो भेदामेदावगमास्यामंशत्वाचगमः [... ~. ... 

अस्यार्थ।--'“ज्ञीव ईश्वर दी का अश है; जैसे विस्फुलिज्न अग्नि 
ही का अंश है, ।. कारण यह है कि, थ्रति ने अनेक स्थलों पर जीव 
की ब्रह्म से मिन्नता का उपदेश किया है। ....०«-« ओऔर, दूसरी ओर 
ब्रह्य से जीव की अभिन्नताअतिपादिका अनेक शभ्रुतियाँ हैं । यहां 
तक कि, एक शाखियों ने कैवत्तै ( केवर ) और दासगण के भी ब्रह्म 
कहकर वर्णित किया है; जैसा अधथर्व॑वेदीय ब्रह्मसूक्त में है--/ब्रह्म दी 
केवत, ब्रह्म दी दास, अद दी यूतसेवी? इत्यादि । ... इन सव बाकयों के 


उपसंहार । [६२९] 


- छारा समस्त ही ब्रह्म कहे गये है; नीचजातिसमूद का विशेषरूपं से 
उल्लेख कर, उनके अह्मत्वय का उपदेश करने से, नाम-रूप इत्यादिविशिष्ट 
काय्ये-कारणात्मक सर्वविध देहो ग भविष्र, जीवसमूह का ब्ह्मत्व क्ञापित 
किया गया है, ऐसा मानना पड़ेगा । .. . जीब ओर ईश्वर दोनों ही 
चैतन्य स्वरूप हैं, इस सम्बन्ध में दोनों में कई मेद नदीं है, जैसे श्नि 
आर स्फुलिज्ञ दोनों ही उप्णस्वभाव हैं, इस सम्बन्ध में उनमें कोई पार्थक्य 
नहीं है। श्रतयव श्रुति ने जब ईश्वर ओर जीव में भेद आर अमेद-- 
दौनों ही के रहने का उपदेश किया है, (और जव यह उभ्यविधसस्वन्ध 
केवर शरश और अशी में ही रहते हैं, अन्यत्र कहीं भी नहीं) ते! यदी 

' निश्चित सिद्धान्त है कि, जीव ब्रह्म का ओश है।*** '॥४ 

श्रीमद्रामाउुजस्थामिकृतभाष्य में भी पेसा ही अथे किया गया है, 
यथाः-- ` 

५९,.....उभयथा हि व्यपदेशो दहि दययते । नानार्यव्यपदेशस्तावत्‌ 
खष्टुस्वदटृज्यत्वनियन्तृत्वनियम्वस्व, सर्वज्ञत्वाक्ञत्व, स्वाधीनत्वपरा- 
धीनत्व, शुद्धत्वाशुद्धत्व, कल्याणगुणाकरत्व तद्धिपरीतत्व, पतित्वशेपत्या- 
दिभिरेश्यते । अन्यथा च--अभेदेन व्यपदेशोऽपि 'तस्वमसि', 'अय- 
मात्मा ब्रह्म! इत्यादिभिदेश्यते । अपि दाशकितवादित्वमधीयते पके-- 
श्रह्मदाशां अह्मदासा अह्मेमे कितवाः इत्याथवेणिका बरह्मणो दाशकितवा- 
दित्वमप्यधीयते ! तततश्व सर्वजीवन्यापित्वेनाभेदोीं व्यपदिश्यते इत्यथः! 
पवमुभयय्यपदेशमुख्यत्वसिद्धये जीवोऽयं धह्मयोंउश इत्यभ्युपगन्तव्यः।...4* 

श्रस्याथः-जीव ओर ब्रह्म के सम्बन्ध में दिविध उपदेश ठ दैति है. 
यथा, ईश्वर का सप्टुत्व, जीव का ख्ज्यत्व, ईष्वर का नियन्तृत्व, जीव का 
नियम्यत्व, इत्यादि विषयों के-उपदेश-छारा, श्रुतियों ने अह्म से जीच के 


[६३६] वेदान्तदुर्शन । 


भेद के प्रदर्शित किया है। फिर, 'तत्वमसिः, 'अयमात्मा बहा! इत्यादि 
चाक्यौ से ब्रह्म के साथ जीव के असेद का भी उपदेश किया 
है; यहाँ तक कि, एक शाख्या ने ब्रह्म ही की कैवर्त, धूर्तं और दयत 
सेवी-रूप से अवस्थिति का वणेन किया है; यथा, अथर्व्यचेद में उक्त 
हू;--बह्मदाशा अहदाला अहोमे किवः ; इन वाक्यो मँ दाश परभृति 
शब्द सर्वग्रकार जीववाचक हैं । अतएव सर्वेविध जीव ही ब्रह्म हें--- 
इसी का उपदेश करना उक्त श्रत्तियाँ का श्चसिप्राय है। इन दोनों भकार 
के उपदेशो के मुख्यत्व के सिद्ध करने के देतु यदी सिद्ध करना पड़ेगा 
कि जीव न्नह्म का अंश है 

स्य आ०, श्य पादे, ४३ सूत्र:--'मन्नवर्णात्‌ ११ 

अस्यारथ:--इस अनन्त-सस्तक पुरुष का एकपाद (ओश)-मात्र यद 
विश्व है,--इस श्रुतिमन्‍्त्र के द्वारा यह ग्रतिषादित हाता हैं कि, जीव 
परमात्मा का श्र है। (इस सूत्र की व्याख्या भी शाह्टरभाष्य भें और 
रफमाजुजभाष्य में ठीक एक ही प्रकार से की गई है। ) 

दय छण, श्य पाद्‌, ४४ सूतर;--“अपि च स्मय्यते (? 

अ्स्याथेः--स्मुति ने भी ऐसा दी कहा है; यथा;--““ममेघांशों जीचछोफ 
जीमूतः सनातनः ।» इल्यादि। (शाइय्भाष्य में तथा रामानुजभ्ाप्य 
में इसी गीताचाक्य के उद्धृत कर, सू की ऐसी ही व्याख्या की 
गई है।) ४ 

श्य अ०, रेय पाद्‌, ४५ सुत्रः--/प्रकाशादिषत्त नैवं परः ।" 

श्रस्या्थः--जीच के परमात्मा के शरेण दोने पर भी, परमात्मा 
जीवछतकर्मा' के फल (सुखदुःखादि) का मोक्ता नहीं दै । जिल प्रकार 
सूर्थ्यादि प्रकाशक पदार्थ अपने अशभूत किरणों के मलमूत्रादि पद्ध 


उपसेह्दार । [६३७] 


घस्तुओं के स्पर्श करने के कारण दूषित नहीं होते, उसी प्रकार परमात्मा 
भी अपने श्रेशभूत जीवों के द्वारा कृतकर्मो से दूषित नहीं हाता। (शाङ्करः 
भाष्य आर रामाहुजभाप्य में ऐसा ही अथे किया गया है |) 
श्रतप्व इन सव सूरा के द्वारा भगवान सूत्रकारजी ने जीव के, 

खस्पष्टरप से ब्रह्म का नित्य अंशमात्र कहकर, श्रुति के आधार पर, अपने 
सिद्धान्त के ज्ञापित किया है, यह सभी भाप्यकारों का सम्मत है; और 
यह भी सवैवादिसम्भत है कि, जीवरूपी अंश में कम्मैफल-भोक्ता देने पर 
भी, तद॒तीत स्वीय ब्रह्मरूप मे, चद सदैव निरमेछ तथा निलिप्त रहता है। 

स्य अ०, श्म पाद्‌, २१ सूत्र में यह विपय स्पष्टीकृत हुआ है। 
यथाः--““रभिकं तु भेदनिद्देशात्‌ |” 

व्यास्या:--भरुति ने जीव के ब्रह्म से अभेद को निदिं फिया है, एवञ्च 
सुखदुःखादि .के भोक्ता जीव से ब्रह्म के आधिक्य (श्रेष्ठत्व) के 
निर्दिष्ट कर, जीव से ब्रह्म के भेद का भी उपदेश किया है। यथाः-- 
“आत्मानमन्तरो यम्रयति” इत्यादि वाक्यों में श्रुति ने नियम्य जीच 
शार नियन्ता बह्म में भेद का मी प्दशन करके, इनके श्रत्यन्त अभेद के 
मिचारित किया है। अतपच ब्रह्य जीव से “अधिक” अर्थात्‌ मद्दत्तर, 
श्रेष्ठ है; सुतरां जगत्कारण ब्रह्म के जन्ममरणादि क्लेश नहीं हैं; एवं ब्य 
में “हिताकरण” रुप दोप नहीं उत्पन्न देए्ता । २८२ पृष्ठ में निम्बार्कभाप्य 
द्रव्य । ह 

शाङ्करभाष्य में भी इस सूत्र का फलिता ऐसा ही किया गया हैं । 
यथाः- 
3.34 आत्मा चा अरे द्वएब्य:...? इत्येबश्मातीयकः कुकर्म्मा दिमेद- 
निर्देशों जीवाद्धिक बह्म द्शयति । नन्‍्वभेद्निदेशोडपि दृशितः "तत्त्वमसि" 


[६१४] वेदान्तदुशन । 


इत्येचज्ञातीयक), कथं भेदामेदों सम्भवेयाताम्‌) नेय दोपः। श्राकाश- 
चशमकाशन्यायेनेमयसरम्भवस्य त्र तत्र प्रतिप्ठापितत्वात्‌। ...। » 

श्स्यायैः--"4.. श्रे, आत्मा जीव के द्वषव्य है......! पतञातीय 
श्रुतियाँ ने जीव से ब्रह्म के आधिक्य के प्रदर्शित किया है। परन्तु 
“तश्वमसि! (तुम ही ब्रह्म दो) इत्यादि श्रुतियों ने जीय के साथ ब्रहम के 
अमेद के भी निद्विए्ट किया है; परन्तु भेद ओर अमभेद इन दे विरुद्ध 
सम्बन्धो का एकन्र समावेश कैसे दो सकता है, ऐसी आपत्ति नहीं हो 
सकती। शआ्आकाश ओर घटाकाश के दृशान्त में ऐसी स्थिति का सम्भव 
होना पूर्व दी अनेकानेक स्थलों पर प्रदर्शित किया गया है। . ......” 

श्रीमद्रामाजुजस्वामिकृत भाष्य भी इसी मस्म का ज्ञायक दै | 

यह सत्य है कि, सून्नार्थ के इस प्रकार ज्ञापित करके मो, भ्रीमच्छ- 
छुराचाय्येजी ने अपने मत के इस भाँति प्रकाशित “किया है कि, 
भीक्षावस्था में जीव का भह्म के साथ किसी प्रकार का पार्थक्य नहीं 
रहता है। इस मत के असंगत तथा श्रुतिबिरुद् होने कौ समालोचना 
इस ग्रन्थ के नानास्थलों पर चिस्तृतरूप से की गई है | (रय श्र० श्म 
पाद, १७ स ओर श्य आ०, स्व पाद्‌, १३१ सू प्रभृति द्ृएब्य |) 
किन्तु इस स्थल पर यह रचय करना चाहिए कि, भगवान्‌ सूत्रकारः के 
सूत्र का अर्थ यद्‌ है कि, "जीव ब्रह्म है” इसके सत्य होने पर भी, ब्रह्म 
स्वरूपतः जीव से “अधिक? है। इस विपय में साप्यकार्से में कोई मतभेद 
नहीं है। वास्तव में पूर्वोद्धित रय आ०, शेय पाद्‌, ४२ चज में भगवाम्‌ 
चेद्व्यासजी ने स्प्टरूप से निज सिद्धान्त कहकर यह शापित किया है 
कि, जीव व्रह्म का अशमात है। भाष्यकारों का भी इस सम्बन्ध में काई 
मतभेद नहीं है। खुतर्या जीव ओश है; मह्य के शरणी होने फे काय्य, 
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उसका जीव से अधिक” होना स्वतःसिद्ध है, ऐसा स्वीकार करना 
पड़ेगा। श्रेशी के अश से अधिक व्यापक न होने से, धश शब्द का कुछ 
भी अर्थ नहों होता। अतपव पूर्वोद्धुत सूत्रों में भगवान सूत्कार ने 
जो ब्रह्म के जीव से अधिक आर जीव को ब्रह्म का श्रेशप्रात्र कहकर 
शापित किया है, इससे- यही सिद्ध होता है कि, जीव ब्रह्म के सदश स्थ- 
व्यापक अर्थात्‌ विभुस्वभाव नहीं है। जीव के स्वरूपतः चिभु ( सर्च- 
व्यापी >) होने पर, उसके बह्म का अशमात्र कहना कभी सङ्गत नहीं 
दो सकता। अतण्व, जीव के अखुत्व अथवा विभुत्व निर्णायक सूनो का 
वाक्याथथ यदि जीव के अणुत्व-प्रंतिपादक रूप से व्याख्या के योग्य हो, ते 
पूर्वापर सूत्रसम्ूह के सामअस्य के सुरक्षित करने के निमित्त, उसी श्रथ 
के ग्रहण करना उचित है। यद्यपि उन सथ सूनो के शब्दसमूह जीव के 
विभुत्व-प्रतिपादक कहकर भी व्याख्यात किये जा सके, तथापि तद्रूप 
व्याख्या करना सङ्गत नदीं होगा; कारण, उससे सूजजों म॑ पारस्परिक 
बिरुद्धता दष्ट होगी। किन्तु, दत्तचित्त दो सूवसमूह के पढ़ने से यह 
सपष्टरूप से चोधगम्य होगा कि, वास्तव में सूत्रों का स्वाभाविक श्रथ 
अखुत्व ही का प्रतिपादक है, विश्रुत्य का नहीं। जो सव सूत्र पहिले उद्धत 
किये गये हैं, उनके उपरान्त ओर भी अनेकानेक सूत्र हैं ( यथा, श्म 
अ०, २ पाद, ७ ओर € से १२ सूत्र ), जिनके स्वीकृत अर्थ के साथ 
“विभुत्व” अर्थ का विरोध द्वोता है। एचश्व जीव के स्वरूपतः विभु 
दने पर, उसकी वन्धन, मोक्ष, पापपुरय-मोग प्रभति अपस्थाओं के 
परिवत्तेन की किसी यकार की सङ्गत व्याख्या सम्भव नहीं दै। 
इसे भगवान्‌ सूत्रकार ने भी नानाविध सूत्नों के द्वारा अदर्शित किया है। 
अब आत्मा के सावयवत्व-धतिपेधक और दो तीन सूत्रों की व्याख्या 
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करके, जीवात्मा के श्रणुत्व श्रथवा चिसुत्व विषयक सूत्रों में कई एक 
की विशेष व्यास्वा की जाययी । 

देय श्र ०, स्य पाद्‌, ३९ सू्ः--पवं चात्माऽकात्स्यम्‌ । 

अस्याथः--जैन लोग कहते हैं कि, आत्मा शरीर-परिमाण है। 
पेखा नहीं ह सकता ; कारण, चुद्॒ृकायविशिए्ण ( पिपोलिकादि ) जीवो 
के, देहान्त होने के पश्चात्‌ कर्मचश, थुहत्‌-शरीर ८ ग्रज्ञशरीरादि ) 
प्राप्त होते पर, थे जीय गजशरीर-खस्वन्ध में अरृत्सन ( अच्यापी, 
छुद्र ) होंगे। ( प्वश्वे यदि देहत्याग के पश्चात्‌ गज़शरीसस्थ आत्मा के 
पिपीलिका के शरीर में जाना पड़े तो उसे उस शरीर में स्थान नहीं प्राप्त 
ही खकता । ) 

श्य आ०, र्व पाद्‌, ३५ सूचन च पर्थ्यायादष्यविरोधो- 
विकारादिभ्यः। 

अस्पाधथः--हम लोगों के मत मे आत्मा सावयव है, अतएव गज- 
शरीर में उसके अवयर्वो की छुद्धि तथा लुद्र शरीए में अपचय-प्राप्ति होती 
है; तय इस करस, “जीच के शरीर-परिमाए-म्त” में कोई दोष नहीं 
है--ऐसा मो नहीं कह सकते हो; कारण, इससे आत्मा के चिकांसदि 
दोषौ की प्रसक्ति होती है। आत्मा के सावयव तथा परियत्तेनशील होने 
से, वह देहादि के खश विकारी तथा अनित्य हो पड़ता हैं; इत्यादि 
दौप उपस्थित होते हं) 

ससय श्र०, स्य पाद्‌, ३६ सूत्रः--अन्त्यावस्थत्तेए्चोभयनित्यत्वादि- 
विशेषः । ह 

अस्यार्थः--(मोक्षावस्थाप्राप्ति के समय जो देह होती है उस ) शेष 

देह का परिमाण अपस्वित्तवीय, नित्य एक दी है--जैनों के ऐसा स्वीकार 
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करने पर, ( आत्मा और उसके परिमाण भी जब नित्य हैं, तो ) जीव के 
` आद्य आर मध्य परिमाण के! भी नित्य ही कहना पड़ेगा; छतसं अन्त्य- 
देह ओर तत्पूर्वयदेदों में कोई तार्तम्य नहीं रहता; श्रतपव आद्य मध्य- 
देहों को भी उपचय-अपचय-विहीन कहना पड़ेगा; खतरा वेहपारिमाणवाद 
अपसिद्धान्त है । 
पत्य पूर्य सूनो मे जीव के श्रश्षमाच कहने से, जीव के विमृत्व का 
निषेध किया गया है; पश्च इन सजो मे सावयवत्व के भी प्रतिषेध करने 
से, जीव-स्वरूप का केवल श्रणुत्य-मात्र होना अवशिष्ट रहता है; 
इसी का जो सूवकारओ ने उपदेश किया है, बह श्रव प्रदर्शित हो रदा 
दै, यथाः-- 
स्य अ०, देय पाद, १६ खूबअ--उत्करान्तिगत्यागतीनाम्‌ । 
. श्रर्थात--शरीए के ध्यंस के सम्रय जीवात्मा की देह से उत्कान्ति, 
अन्यत्न गमन, और पुनः नूतन देह में आगमन अथधा मोक्ष-प्राप्ति प्रशृति 
के शुति ने ज्ञापित किया है, इसके द्वार जीव का स्वरपतः श्रणु 
परिमाण रहना ( विभुत्व, सर्यव्यापित्वःन रहना ) सिद्ध होता है! (३४१, 
२०२ पृष्टि में भ्रीनिम्धाकसाष्य द्वरएव्य )। 
शाह्टरभाप्य भी इसी अभिप्नाय का शापक है; यथाः 
५६.५ 7८ उत्कान्तियत्यागतीनां श्रवणात्‌ परिच्छिन्नस्ताव- 
स्मीव इति प्राप्नोति । न हि विभोश्चलनमचकल्पत इति ¦ सति च 
परिच्चेदे, शारी रपरिमाणत्वस्यादेत = परीक्षायाँ निरस्तत्वादरा- 
त्मेति गम्यते ]*” 
अस्यार्थः--जीवात्मा की उत्कान्ति, गति आर अग्रति के भ्रतियों 
में भी वित दोने के कारण, जीवों की पारिच्छिन्नता (अर्थात्‌ विभ्वत्वाभाव) 
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का रदना दी सिद्ध दता दै। कारण, जो वस्तु विभ ( सर्वव्यापी 
है, उसका पक स्थान से दूसरे स्थान में गमन अखम्भव है 
अतपुव जीवात्मा का परिच्छिन्न ( असर्वव्यापी ) ही कहना पड़ेगा; 
परन्तु जैनमत पर विचार करते समय भगवान्‌ सूचकार ने प्रदर्शित 
किया है कि, जीवे अवयवविशिष्ट ( शरीर परिमाण ) भी नहीं है; झुतरां 
जीव का श्रणु परिमाण होना ही सिद्ध है। 
अतः पर रण्ड से रदश पर्यन्त सूत्रों में अन्यान्य हेतुओं और 
प्रमाणों के द्वारा जीव के स्वरूपतः अशुपरिमाणत्व-विपयक सिद्धान्त 
'की ही पोपकता की गई है। (३४२ से ३७४ पृष्टि द्रष्टव्य । ) इनमें 
यद कह गया है कि, जीव के अशुपरिमाणत्व का श्रुति ने सत्तत्‌ 
सम्बन्ध में दी उपदेश किया है, यथाः-- 
५परधोउणुरात्मा, वाखाघ्रशतमायस्य शतधा कदिपितस्य च भागो 
जीवः (८ जीवात्मा अशुपरिमाण है, केशाप्रके शतभाग के शतभाग 
सदश सूम है; किन्तु गुणौ मे अनन्त होने के योग्य है )। 
यह्‌ भी कहा गया है कि, जैसे शरीर के एक स्थान पर स्पृष्ट दने 
से, चन्दन समस्त शरीर के पुरुकित करता है और जैसे एक स्थ पर 
रहते हुए भी, प्रदीप समस्त ग्रह के प्रकाशित करता है, वैसे दी 
स्वरूपतः सूम धोने पर भी, जीव श्ञान-दृक्ति द्वारा समस्त देह में 
व्यापार के प्रकाशित करता है । 
इन सव सूत्रों की व्याख्या शाषद्धप्माप्य में भी इसी प्रकार की दे 
आरामाञुजमाप्य में भी इसी भकार की व्यास्या दै । किसी किसी स्थल 
पर केवर पारिभापिक मेद्‌ है-यह' श्रकिभ्चित्कर दे । इन स्व सुरौ के 
षस जीव का अखुपरिमाणत्व स्थापित किया गया दं, यद सभी 
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भाष्यकारों का सम्मत दै । जीवस्थरूप के श्रुत्व विपय में भरीरामाडज 
स्वामी का सिद्धान्त निस्वार्क-सिद्धान्त के श्रजुरूप है; खुतरां इस विषय 
पर विचार करते समय रामाजुजभाप्य-सम्बन्ध म पथक्‌ उल्लेख 
नहीं किया जायगा ! 

२६ सूज पथ्येन्त इस पकार से जीवस्वरूप के अखुत्व के स्थापित 
कर भगवान्‌ सूत्रकार ने, एक आपत्ति का उत्तर २७श सूत्र में दिया दै । 
वह आपत्ति यह है कि, श्रुति में फिसी किसी स्थल पर जीवात्मा के 
श्ञानस्वरूप दी कदा है। सुतस अव ज्ञान का व्यापकत्व पूर्वोक्त र८श 
तथा रध्श सूत्रों में स्वीकृत किया गथा, तो जीव का श्रणुत्व कैसे सिद्ध 
किया जा सकता है ? इसके उत्तर में सूघकारजी कहते हैं।-- 

स्य श्र०, श्य पाद्‌, २७ सूचः--पृथगुपदेशातू। “ 

. शर्थात--श्रुति ही ने ज्ञान से जीव के भेद का भी उपदेश किया है; 
यथा, “प्रशया शरीरमारुछा” इत्यादि। अतण्व जीव के ज्ञान के महत्‌ होने 
पर भी, जीव श्रु है। शाद्भूरमाप्य में भी इस दू की व्याख्या ठीक पेसी 
दी की गई है। यथा, “प्रशया छरीरं समार्य इति चात्मप्रश्योः कन्तु 
करणभावेन पृथगुपदेशात्‌ चेतन्यगुणनेघास्य शरीरव्यापिताचगम्यते ।? 

अस्याथ:--“अज्ञा-द्वारा शरीर में आरोेहय कर इस श्रुति मे 
जीवात्मा को श्रासेहण किया का कर्त्ता और भ्रज्ञा के! उस आरोहण क्रिया 
का करण कहकर पृथक्‌ रूप से उपदेश करने से, यह स्पष्टरूप से पतीय- 
मान दाता है. कि, चेतन्यरूप गुणो के द्वारा ही आत्मा का सर्वव्यापित्व 


इसके परवत्ता सूरा को व्याख्या में शाप्टररभाष्य के साथ और ओर 
भाप्ये का सम्पूर्ण विरोध र्ट दावा है! यथाः--निम्बाकसाष्य का सार 
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यह है कि, जीवात्मा के अखुत्व के सिद्धान्त सम्बन्ध में परतिपक्तयादी कौ 
दूसरी पक आपत्ति के उत्तर भे रतश प्रति सूच रचित हुए हैं। वह 
आपत्ति यह है कि, श्रुति ने, “नित्यं विभुं...“ इत्यादि वाक्यों से, जीवात्मा 
ही के सम्बन्ध में विभुत्व का स्पष्टरूप से उपदेश किया है; खतरा आत्मा 
` का श्रणुत्वःविपयक सिद्धान्त उस श्रुति का विरोधी है। इस आपत्ति 

के उत्तर में सूजकारजी कहते हैं :-- 

स्य अ०, रेय पाद्‌, र८ सूत्र :--तदूगुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः 
श्राज्ञवत्‌ । 

श्र्थात्‌-थात्मा का गुण जो ज्ञान है, उसके विभुत्व के अतिपा- 
दिति करना ही उक्त वाक्य का सार श्र्थात्‌ सख्य श्रभिप्राय है | आत्मा 
के स्वरूप के विभुत्व के प्रतिपादित करना उस वाक्य का अभिप्राय 
नहीं है । जैसे प्राक्ष परमात्मा के ब्रह्मनामं फी नियक्ति के वरुन करते 
समय श्रुति ने स्वयं कदा है, “ददन्तो णाः अस्मिक्षिति बहा, चैसे छी 
जीवात्मा के भी गुखस्थानीय प्षान के विभत्य का उपदेश करने के अभिप्राय 

भ्रति ने उस (जीवात्मा) फो विथ का है। 

परन्तु श६श से सथ्य स्रौ की पूर्वोक्त अफार ध्यास्या कर 
श्रीमच्चदूराचाय्य कहते है कि, इन खव सूर्या भें प्रतिपक्ष का मत मात्र ही 
शापित हुआ दै! सन्य सूत्र में इन सब पूर्वपा का द्वी उत्तर भगवान्‌ 
सूत्रकार ने दिया दै इस रत्य सूत्र की व्यास्या थ्रीमच्छद्वराचार्य्य ने 
इस अफार की है, यथाः-- ट 

षतु ख्दुः पक्त व्यावत्तेयति । मतदस्यष्ुररमेति......पगमेव 
चंद्‌ ब्रह्म जोवस्त्ि यावत्‌ परं प्रष्म ताचानच जादा भचितुमदति ! परस्यच 
प्रह्मणों विभत्वमाप्नातं, तस्माद्धिसु्जौवः ।..*.. कथं तहांगुत्वादिष्यपदश 


उपसंहार । [६५६] 


` इष्यत श्राह--तद्गुखसारत्वात्तु तदृव्यपदेश इति !..... तस्या वुदधेयंणास्त- 
दूगुणा इच्छा, दवेषः, सुखं इःखमिव्येवमादयस्तद्णखाः सारः प्रधान यस्या 
त्मनः संसारित्वे लभ्भवति स तद्‌ गुरखसार स्तस्य भावस्तदृगणसारत्वम्‌ । 
नदि बुद्धेरशेचिना केघलस्यात्मनः संसारित्वमस्ति । वद्ध्युपाधिधम्मा- 
भ्यासनिभित्तं हि कर्तुत्वभाक्तत्यादिलक्षर्य संसारित्वमकत्तुरभेक्तुश्चा- 
संसारिणो नित्यमुक्तस्य सत आत्मनः । तस्मात्‌ तद्गणसा रत्वादनु द्धि- 
पारिमाणेना5स्य पारिमाणव्यपदेशः ।..... पवसपाधिगुणसास्त्वाजीवस्या- 
जुत्वादिव्यपदेशः प्राशवत्‌। यथा प्रक्षस्य परमात्मनः सगुणेपपासनापू- 
पाधिगुणसार त्वाद्णीयस्त्वादिध्यपदेशो उणीयान्‌ श्रीहेब्चा यवाद्वा मनामयः 
प्राणशरीरः सर्वगन्धं सर्वरखः सत्यकामः सत्यसड्डूल्प इत्येबम्पकार- 
स्तद्गत्‌ |? 
अस्यारथ :--“सूचोक्त त, शब्द्‌ इस पूर्वपक्ष का निपेधवोधक है, 
अर्थाच आत्मा के 'अणु' देने का पत्त ग्रहणं करने के योग्य नहीं है... ...जीच 
जय प्रह्म से अभिन्न है, तव ब्रह्म का जे परिमाण है, जीव का भी वदी 
परिमाण दोना चादिए। किन्तु श्रुति ने परब्रह्म का विभु कहकर 
निर्दिष्ट किया है; ग्रतएव जीव भी विभू है ।......ता, जीवे अ्रणुत्व का 
उपदेश थ्रूति में किस कारण हुआ है ? इसके उत्तर में सूत्रकारजी कहते 
(१ 'तदूगुणसारत्वात्त ०२००४ + इत्यादि र्थ्य सूत्र) इस खून के 'तत! 
शब्द का श्रथ वुद्धि है। वुद्धि के गुण इस अर्थ में “तद्गुणाः” शब्द 
व्यथहृत हुआ है; इच्छा, देप, खख इत्यादि ये सब गुण हैँ; आत्मा की 
सेसारित्वायस्था में ये ही समस्त गुण प्रधानरूप में बत्तमान रहते हैं; 
इस श्च में 'तदूगुणसाण शब्द प्रयुक्त हुआ है--इसीका भाव इस अर्थ 
में 'तवृशुणसारत्व! है । युद्धि के इन सब गुणों के चिना, केवछ आत्मा का 


[९४६] वेदान्तदुशंन । 


संसारित्व नहीं होता है। उपाधिभूत वुद्धि के ये सब गुण आत्मा 5 
अध्यस्त देते है, इसीसे स्वरूपतः अकर्ता, श्रभोक्ता, असंसारी तथ 
नित्यघुक्त आत्मा के क्ेत्व-भोक्तुत्वादि-लक्षण-युक्त संसारित्व का वरन 
किया जाता है। श्रतपव संखारी आत्मा के चुद्धिगुणप्रधान होने के 
कारण, बुद्धि के परिमाण-द्वारा ही आत्मा के परिमाण का उपदेश किया 
गया है ।......इस प्रकार (संसारित्व अवस्था मं) उपाधिभूत्त गुणों के 
प्राधान्य के कारण जीव के अखुत्वादि का उपदेश श्रुति ने किया है। 
प्राश् परमात्मा के सम्बन्ध में श्रुति के इसी प्रकार उपदेश करने से, जीच- 
सम्बन्ध में भी ऐसा ही किया गया है। यथा+--खगुण उपासना में, 
परमात्मा के भी उपाधिभूत गुणा के प्राधान्य के प्रति लदयकर, उसको 
धान्य, यबादि की भी अपेक्षा क्षुदु कहकर निर्दिए किया है; किसी स्थल 
पर ते वह सर्वगन्ध, सर्वेरस इत्यादि शब्दों से घर्णित है; पुनः किसी 
स्थर पर इसके मनोमय प्रासशरसीर इत्यादि वाक्यां से बर्णित 
किया है। जीव सम्बन्ध में अखुत्व का उपदेश भी ऐसा ही समझना 
पड़ेगा । 

इन देने व्याख्याज्रों के मिलाकर देखने से यह विदित होगा कि, 
सूत्र के शब्दों के अथे-सम्बन्ध में देनें में कोई भी विरोध नहीं है। यह 
देने का सम्मत है कि, 'ठ! शब्द पक्त-ध्यावत्तेन-ज्ञापक है। भीनिस्वाक 
स्वामी कहते हैं, "नित्यं विभ्रे......! प्रति श्रतियों मे जीवात्मा के विभुत्व 
के घर्णित देने से, उस पर, निभेर कर प्रतिपक्ष यह आपत्ति करते हैं कि, 
आत्मा विभ है, अणुस्वभाव नहीं। यदी पूर्वप्त है, इसका उत्तर “तु 
शब्दू-द्वारा ज्ञापित किया गया है। श्रीशद्वराचारय्य कहते हैँ कि, एण 

रथ्या सूत्रों में जे जीव का श्रुत्व चर्णित है, ये सभी पूर्वपक्ष की 


उपसंदार । [९४५] 


उक्तियां हैं; परन्थक्रार के सिद्धान्त नहीं है । अरन्थकारजी ने इस पूर्वपक्त 
का उत्तर दी रन्श सूत्र में दिया है। इस पक्तव्यावत्तेन ही के 
शापित करने के हेतु "वु" शब्द व्यवद्वत डुआ है। 

सूत्रोक "तद्युखखास्त्वाद पद का फलितार्थ भी देनं व्याख्याश्चों 
में एक ही प्रकार का है। श्रीनिस्वाकमाण्यमे कहा गया है कि, २७श 
सूत्र में यह सिद्ध किया गया है कि चुद्धि (शञानचुत्ति) श्रात्मा का गुण है 
“बुद्धिरुप गुण के प्रति प्रधान” रूप से लक्ष्य करने के देतु" ही 'तद्गुणसा- 
रत्वात' पद का अर्थ है। श्रीमच्छङ्कराचार्यजी ने भी भाष्य के अन्तिम 
भाग में यह ज्ञापित क्रिया है कि, बुद्धि के पारिमाण-छारा ही (बुद्धिपरि- 
माणेन) श्रुति ने आत्मा के परिमाण के वर्णित किया है। अ्रतप्य इस 
पद का फलितार्थ देने भाष्यों में एक ही है । 

इसके पश्चात्‌ “तद्व्यपदेशः पद के अधे-सम्बन्ध में भी कोई भेद 
नहीं है। इसका अर्थ "्वद उपदेश' है; किन्तु कौन उपदेश इसी पिपय 
मै उभय भाष्ये सं विसेध्र है। श्रीनिम्बाकसाप्य में कहा गया है कि, 
“बह उपदेश” से खूत्कारजी ने “नित्यं विभु... इत्यादि भ्रृत्युक्त विभुत्य 
के उपदेश को लूक््य किया है।! आचाय्ये शद्धरजी कहते हैं, 'एपो<शुरात्मा? 
"वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य तु भागो जीवः” इत्यादि धुतियें 
के आधार पर पूर्वोक्त श्ध्श, र्ण अरति सूत्रों के द्वारा स्थापित 
आर्मा के श्रणुत्व का उपदेश दी इस खूब के “'तदअपदेश” पद के दाय 
निर्दि किया गया दै) 

यह भी देने का सम्मत है कि, सूत के 'प्राप्चत' शब्द कामम 
परमात्मा की भांति है। किन्तु परमात्मा-सम्बन्धीय क्रिस ध्रुत्युक्ति की 


नति १- इस विषय में उभय म्य में मतभेद दै । शरी निस्धावै माप्य म 


किया रै, यथाः--' बृहन्तो गुणा श्रस्मिच्िति वरस (खात्‌ इसमे वृहत. 
गुण है, इस श्रय में चद भरत्म का जाता दै)। उसी आति जीव के भी 
गुणस्थानीय शान का विश्ुत्व दै, ईस कारण, उसके विभु कहकर 


उपसेहार । [६४३] 


भकार से सङ्गत नहीं हो सकता है कि, श्रुति ने वुद्धि के पति छक्ष्य कर 
जीवात्मा को अणु कहा है। यह सत्य है कि, वुद्धि श्रतीव सूहम विषय 
के भी लक्ष्य कर सकती है; बुद्धि के इस गुणा के प्रति रूदय कर सुषम 
कहकर भो उसका वर्णन किया जा सकता है; किन्तु यह स्वरूपतः अखु- 
परिमाण नहीं है। ठीक पूर्वचर्ती २७ सख्यक सूत्र में भी उमयपत्षों ने 
स्वीकार किया है कि, बुद्धि व्यापक वस्तु है। आअतएच यह किसी प्रकार 
से सम्मव नहीं ही सकता कि, इस सूत्र में उसी के ठीक विपरीत रूप 
से घिन कर, सूत्रकारजी प्रतिपक्ष की आपत्ति के खए्डन करने में 
भवतत होंगे। एवश्व 'वालाप्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भगे 
जीवः, इस श्रुत्यंश के ठीक परवर्ती अंश के साथ इसके मिलाकर पढ़ने 
से, यह प्रतीत होगा कि, यदह अश वास्तव में जीव के निज स्वरूप ही 
का परिचायक है। सम्पूर्ण श्रुति नीचे उद्धृत की जाती दैः 
"वालाग्रशतभागस्य शतधा कटिपतस्य च । 
भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्याय कल्ण्यते ॥** 
अर्थात्‌ एक केशाग्र के शतभाग के शतभाग की भांति सदम होने 
पर भी, जीव अनन्तत्व-प्राप्त होने के ( अनन्त्याय = श्रनन्तत्वकाभाय ) 
योग्य है। अर्थात्‌ परमात्मा अनन्त है; जीव, स्वयं श्रवत्‌. सूचम दोते 
हुए भी, अनन्त परमात्मा के पाप्त होक॑र, उसके साथ एकीमूत देकर 
विभुगुणसम्पन्न दो सकता है। दृश्टान्त-द्वारा श्रुति ने अन्यत्र इसे ऐसे 
समझाया है कि, जुद्काय देनि पर भी नदोसमूद जैसे, विस्तृत समुद्र 
के साथ मिलित होकर, निज छुद्ध नाम और रूप के परित्याय कर, 
सप्रुद्ध के साथ पकीभूत द्योते है, वैसे दी (स्वरूपतः छुद्र होने पर भी) 


जीव भी मेत्तावस्था में श्रमन्‍्त चिदात्मक्र परमात्मा के पराप्त द्ोकर, 
द्‌ 


[६९०] वेदान्तदुर्शन । 


देदादि विशेष चिहसमृह को परित्याग कर, चिन्मयता प्राप्त करता है । 
अतपब, पेसा दी श्रलुमित दोता है कि, पूरवोदल श्रुति का यही 
आशय है कि सुष्मत्व जीव के स्वरूपमत है। यह सत्य है कि, मोक्ष- 
दशा में जीव की परमात्मा से भेदवुद्धि सम्पू रूपं से बिलुप्त होती 
है; किन्तु उस अवस्था में भी जीव परमात्मा का अंश ही रहता है। 
अंश सर्वांबस्था में श्रेशी के अन्तमृत दै, शशी के अतिकम कर अेश 
का कुछ भी नहीं रद सकता है; रतप यही युक्तिसगत है कि, सत्यदर्शी 
अश अपने के अशी से अ्रभिन्न समफ्रेगा; अतः म्राक्ञावस्था में जीव भी 
अपने के! परमात्मा से भिन्न नहीं समभेगा \ किन्तु, इस कारण मुक्तजीव 
का स्वरूप ब्रह्मवत्‌ विभु नहीं दो जाता है। यह सत्य है कि, नवी का 
जब समुद्र में भवि दोकर समुद्रधम्म-प्राप्त दोता दै और समुद्र दी 
कदकर गस्य दोता है; किन्तु नदी का (अपेन्ताकृत छुद्रपरिमाण) जल 
स्थरुपतः विस्तृत होकर समग्र समुद्रव्यापी नहीं होता रै; परन्तु यद 
समुद्र के अशमात्ररुष दी से वर्चमान रदता है। मेक्षावस्था-ध्राप्त जीच 
के संम्पन्ध में भी ठीक गेखा दी घटित दोता है । इस विषय की वेदान्त 
दृ्शव के चतुर्थाष्याय के चतुर्थेपाद में बिस्तृतरूप से व्याख्या की 
गई दे । 64 
पय्मात्मा के सम्बन्ध में श्रुति ने कद्दा दे, “सर्च! खल्विदं व्रह्म" । इस 
प्रकार फे बहुविध धृतिवाक्य र्द । छुतरां स्थूछ सदम समी पद है। 
पाधफरण निज निञ्ञ श्रवृत्तिके थतुखर जिनं जिन रूपों में उसका 
यान करते हैं, ये सभी यद दै, श्रतप् श्रुति ने ज्ञो उसका “अगोगरणी- 
एन “मदता मदीयान्‌ इल्ादि वाक्यां में अछु से सूचम आर मदन्‌ से भी 
दत्‌ फदकर पर्णित फिया है, चे सभी सत्य द कारण यह है फि, पद 


उपसंहार । [६५१] 


जब “सवे है, तेः यथाथे ही सुषम भी चह है और महत्‌ भी बह है। 
ऐसा नहीं है कि, केवल साधको के ध्यान के प्रकार के ऊपर निर्भर कर, 
उसका इस प्रकार वर्णन किया है। उक्तं बाक्यों के चर्णुनस्थल पर 
साधक के ध्यान के सम्बन्ध मे श्रुति ने कोई उल्लेख नहीं किया है, उनमें 
ब्रह्म का स्वरुप दी वर्णित हुआ है । यथा, कठोपनिषद्‌ के श्म अध्याय 
के श्य बल्ली के २० श्लोक में परमात्मा के स्वरूप को वर्णन करते समय 
श्रुति ने “अणोरणीयान महतो महीयान्‌? इत्यादि वाक्यो का अयोग कर 
तत्परवर्ता २९ श्छोक में कहा है, “आसीने दुरं बजति शयाने याति 
सर्वेत:” (वह्‌ निश्चल है, तथापि दूर तक गमन करता है; वह 
शयन है तथापि सर्वगामी है) इत्यादि। ये सभी परमात्मा के 
स्वरुपोपदेशक वाक्य हैं । इसके उपरान्त यदि तर्कस्थल पर यद 
स्वीकार किया जाय कि साधको के ध्यान के अति लक्ष्य कर उपरोक्त 
वाक्य व्यवह्गत हुए हैं, तो भी वर्तमान स्थल पर दृष्टान्त ओर दान्त पक 
प्रकार के नहीं हैं। कारण, बुद्धि के साथ जीव का सम्बन्ध ओर साधक 
के ध्यान के साथ परमात्मा का सम्बन्ध एक हीं प्रकार के नहीं हैं। 
परन्तु यह जैसा भी दी, जिन सूनौ मे जीवात्मा के परमात्मा का अश- 
मात्र कहकर परित किया है, ( जिनकी व्याख्या में कोई भो विरोध 

नहीं है ) उनके साथ इस व्याख्या का किसी प्रकार खामअस्य नहीं ` 
होता है। स्वरूपतः चिथ्रु होने से. जीव ब्रह्म का अशमात्र नहीं 
रहता,--पूर्णत्रह्म ही होता है। भगवान्‌ स्कार ऐसे परस्परविरोधी 
सिद्धान्वों को स्वरचित सर्वो में प्रकाशित करेंगे-- ऐसा कभी सम्भव 
नहीं है। वास्तव में इस सूत्र के द्वारा यदि १६ से २६ सेख्यक सूज में 
वर्णित जीवात्मा के अणुत्व सिद्धान्त को खण्डित: करना सूधकार का 


[६९२] वेदान्तदशोन । 


अभिप्रेत होता, ता उन सूत्रों में उल्लिखित हेतुसमूह के खण्डन के 
निमित्त, दूसरे सूत्र रचित होते; किन्तु सूच्रकारजी ने ऐसा नहीं किया 
है। परवर्ती सूत्र के व्याख्यान पर विचार करने पर भी यह प्रमाणित 
हाता है कि, इस सूत्र की शाङ्करव्याख्या शअसङ्गत है। यथाः-- 
स्य आ्र०, रेय पाद, २६ सूच;--यावदात्मभावित्वाश्व न देपस्त- 
दशनात्‌ । ४ 

सरथीत्‌-उुद्धिरूप गुख के विभुत्व के कारण जीव के चिम्‌ कहना 
दूषणीय नहीं है; कारण, उस शण का “यावदात्मभावित्व है, श्र्थात्‌ 
आत्मा जव तक है, गुण भी तभी तक वर्तमान रहता है । आत्मा जैसे 
अखिनाशी है, आत्मा का गुण भी वैसे ही अविनाशी है ओर उसका 
सहचर है। श्रुति ने भी यद प्रदर्शित किया है, यथाः--"“न हि. चिशात॒- 
चिज्ञातेचि परिछोपे। वियते, आविनाशित्वात्‌” (द° ४ अ०, २ व्रा), 
“अधिनाशी वा श्ररे......अयमात्मा5मुच्छित्ति धम्म" इत्यादि (बृह०)।॥ 
(उस चिज्ञाता आत्मा का विज्ञान कभी लोप-प्राप्त नहीं होता है; कारण 
थद्‌ अविनाशी है। “इसका कभी विनाश नहीं दै! प्रतप्य ज्ञान (बुद्धि) 
आत्मा का नित्य सहचर है; खुतरां इस पर छक्ष्यकर आत्मा का विभुत्व- 
चर्णव दूपणीय नहीं है । ~ 

शाङ्कस्माप्य मे कदा गया है कि, वुद्धिरूप गुण के प्राधान्य ही के देतु 
यदि आत्मा का संसारित्व होये, ते, जब बुद्धि आर आत्मा की विभिः 
चरत के कारण, इनके संयेग का विलोप अवश्यम्भाबी दै, (बुद्धि आत्मा 

किसी समय एथक हो ही जायगी, ओए उसे समय श्रात्मा का 
असंसारित्व अवश्यमेच घटित द्वोगा,) तव बुद्धि के परिमाण से “आत्मा 
का परिमाण कैसे पर्णित कहा जा सकता दै, सभी अवस्थाओं में शात्मा 


उपसेहार । [३५३] 


के साथ बुद्धि का सयोग ते नहीं रहता है? इस आपत्ति के उत्तर में 
२६ सूघ में सूबकारजी कहते हैँ कि, इस दोपाशझ्या का काई भी कारण 
नहीं है, * ..कस्मात्‌। यावदात्मभावित्वात्‌ वुद्धिसेयोगस्य। यावद- 
यमात्मा संसारी भवतति यावदस्य सम्यग्दर्शनेन संसारित्यं न निघत्तते, 
तावदस्य बुद्ध्या योगा न शाम्यत्ति। यादेव चायं दुद्धदुपाधिसम्बः 
न्धस्तावदेवास्य जीवस्य जीचत्व' संखारित्वश्व ।.. ... परमार्थतस्तु न 
जीवे नामं वुद्भ्युपाधिपयिकस्पितस्वरूप्व्यतिरेकेखास्ति। न हि नित्य 
भुक्तस्वरूपात्‌ सर्वेशावीश्वरादन्यश्येतनधातुद्वितीयो वेदान्ताथे निरूप 
ए्याञ्ुपलभ्यते।... .. कथं पुनरवगम्यते य।वदत्मभावी घुद्धिसयोग इति 
तदश्नादित्याद, तथा दि शाखं दशयति "य. विज्ञानमयः ग्राणेषु 
हयन्तज्योतिः पुरुपः स समानः सन्नुभा लेकावलुसश्वरति ध्यायति च 
लेायति च" इत्यादि” । 

श्रस्याथं :--'कारण यह है कि, आत्मा के साथ वुद्धि के सयोग 
का याचदात्मभाव है; अर्थात्‌ जव तक यह आत्मा संसारी रहता है, जय 
तक सम्यग्द्शन-द्वारा आत्मा का संसारित्य निषत्तित नहीं द्वाता है, 
तथ तक बुद्धि के साथ सयग विलुप्त नहीं हाता। जव तक इस घुद्धि- 
रूप उपाधि कै साथ सम्बन्ध वर्त॑मानं रहता है, तभी तक जीव के जीवत्व 
और सखारित्व रहते हैं। वास्तव में सव्य यह है कि, चुद्धिरुप-डपाधि- 
द्वस दी जीवत्व कल्पित होता है, उसके अतिरिक्त जीवनाम से किसी 
का भी अस्तित्व नहीं है} नित्यहुक सर्वक्ष ईैश्वए के अतिरिक्त द्वितीय 
ओर कोई चेतन वस्तु वेदान्तार्थनिरूपण में नहीं मिलती दै) ...इस 
बुद्धि-संयेग का पूर्वचर्णित यावदरात्ममाव कैसे शात होता है ? इसके 
उत्तर में सूजकारजी कहते हैं कि, शाख ने इसे प्रदर्शित किया है; 


[९५१] चेदान्तदुशन । 


यथा--यह ज्ञा पुरुष प्राणों में चिज्ञानमयरूप से आर हृदय में अ्रन्तज्योतिरूप 
से चत्तम्रान है, वद्‌, इनके साथ एकताओआप्त होकर, उमयलोकों में 
सब्चरण करता है, ध्यान करता है, क्रोडा करता है, इत्यादि | .....? 
अब जिक्ञस्य यह है कि, शाङ्कएमाप्य के अनुसार सूत्रार्थ का यदि 
ऐसा ही होना स्वीकार किया जाय कि, यथार्थ में जीवत्य मिथ्या, कारपनिक- 
मात्र है, ते जीच के नित्यत्व और ब्रह्मांशत्व के प्रतिपादक जे सव सूत्र 
पहले दी व्याख्यात हुए हैं, ओर जिनकी व्याख्या भे कोई भी चितेध 
नहीं है, उनके साथ क्या इस सूत्र की सम्पूर्ण चिरुद्धता स्थापित नहीं 
होती है? पव निम्बाकभाष्योक्त "न हि विज्ञाठ॒विज्ञातेबिंपस्लिपो 
विद्यते अविनाशित्वात्‌” इत्यादि श्रुतियाँ श्रार इस श्रेणी की और भी 
वहुसंख्यक श्रुतियाँ क्या इस मत की सम्पूर्णरुप से विरोधी नहीं दोतीं 
यदि यही भगवान्‌ बेदव्यास का मत होता, ते चतुर्थाध्याय के चतुर्थ 
पाद्‌ में जे उन्होंने चिदेहमुक्त पुरुषों की अवस्थाओं का बरन किया है, 
उन सभी सूत्रों की क्‍या प्रछाप-घाक्य में गणना नहीं होती ? वास्तव में, 
इस संक्षिप्त विचार के द्वारा ही यह स्थिरीकृत होता है कि शङ्कर 
व्याख्या अन्‍्थप्रद्त्त समस्त उपदेशों की विरोधी है। इस शाङ्करिक मत 
पर सुदीर्धे विचार, इस श्रन्थ के अनेक स्थलों पर, पूर्च दी किये गये है} 
सुतस, इस स्थल पर, पुनः इससे अधिक दीधे समालोचना नहीं की 
गई। पूरवोदधत स्य श्च, रेय पाद्‌, १७ सूत्र के भाष्य में तथा बहुचिथ 
स्थले पर, भ्रीमच्छड्टराचार्य्य भी स्वीकार करने में बाध्य हुए हैं कि, बरह्म, 
अधिकृत रहकर ही, जीव और ब्रह्म, उभयरूपो में वर्तमान रहता है 
और जीव भी नित्य है; वास्तव में अह्यस्थरूप जब अपरिवर्त्त॑नीय है. 
तय, आकस्मिकसाव से उसके जीवत्व ` का उपजात होना, अथवा 


= उपसैद्वार ! ६९९] 


अनादिकाल से स्थित जीवत्व का चिन दोना, कमी सम्भव नहीं दो 
सकता है ऐसा दोने से बह (ल्म) विकारी दा जाता है शार शाद्धर मत 
मे ब्रह्म के अतिरिक्त जव दूसरी के्‌ भी चेतन वस्तु नहां है, श्रार ब्रह्म जब 
सदैव अपरिवत्तेनीय है. तथा सर्यक्ष प्रह्मरूप दी में नित्य श्चवस्थिति करता 
है, तो उसमें श्रविद्यासयुक्त दोकर कैसे जीवत्य का प्रकाश दो सकता 
है और पुनः शान के द्वारा उसका कैसे विनाश हो सकता है, इसके 
वेधगम्य करना असम्भव है। श्रतपव इस सूत्र की शाहूरब्याख्या, 
किसी प्रकार से संगत मानकर, ग्रहणीय नहीं है। परन्तु इस खूघ की 
व्याख्या फे श्रसङ्गत दोने से, पूर्ववर्ती रन सूत्र की त्याख्या भी स्वतः 
ही श्चग्राह्य दयोती है। 
श्य ०, इय पाद, ३० सू्रः--पुंस्त्वादिवत्वस्य सतोउभिव्यक्ति. 
येमात्‌ ॥ 
श्र्थात्‌-जैसे वाट्यकाल मे वीजमाव से रहने के कारण पुंधस्म- 
समूद युघावस्था में भकाशित द्वोते है, चैने ही सुपुप्ति-प्रत्यादि मे यीज- 
भाव से रहने के कारण, शान भौ पश्चात्‌ प्रकाशित दोतादै। इस 
खून की व्याख्या शङ्कर्भाप्यमे भी एक दी प्रकार की है । 
ग्रथ अ०, रेय पाद्‌, ३१ सूज्रः--निलयोपठन्ध्यदुपलग्धिप्रसङ्ग.ऽन्य- 
तरनियमे वाउन्यथा ॥ 
अस्याथ+--जीवात्मा सर्ववत और स्वरूपतः विभुस्वभाव है, ऐसा 
स्वीकार करने पर, उपलब्धि और असुपलन्धि (शान और अज्ञान) 
दोनों दी जीवात्मा के नित्य हैं. ऐसा मानना पड़ेगा; अर्थात्‌ जीवात्मा के 
अणु न होकर स्वरूपतः व्यापक स्वभाव होने पर, उसका नित्य सर्व- 
शत्य (उपलब्धि) सिद्ध होता; और दूसरी ओर ससार-वन्धन (अश्ञान) 


कु 
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के रहने के फारण, उसका वह अशान भी नित्य होता | अतः चन्न आर 
मोक्ष, ये देनों विरुद्ध धर्म नित्य दोते। नाना नित्य ही बद्ध अथवा 
नित्य दी मुक्त, इन दानं में से एक की व्यवस्था करनी पड़ती। वद्ध गहफर 
पश्चात्‌ मुक्त दोने की सहति किसी थकार से नहीं दोती । 

इस सूत्र का शाद्रुसमाष्य ऐसा है; यथाः-- 

“सद्यात्मम_ उपाधिभूतमन्तःकरणं मनोबुद्धिविशानं चित्तमिति 
चानेकधा वच तत्नाभिरुप्यते। क्वचित्‌ च चृत्तिचिभागेन सशयादिन्ु्तिकर 
मन॒ इत्युच्यते, निश्वयादिदृत्तिकं बुद्धिरिति । नैवम्भूतमन्तःकर्ण- 
सवश्यमस्तीत्यम्युपगन्तव्यम्‌ । श्रन्यथा हयनभ्युपगम्यमाने तस्मिल्रित्यो- 
परूब्ध्यनु पलब्धिप्रसड्र: स्यात्‌ । अत्त्मेन्द्रियविषयाणामुपलन्धिसाधनानां 
सन्निधाने सति नित्यमेघोपलब्धिः प्रसज्येत । श्रथ सयपि देतुसमबधाने 
फलछाभावस्तताउपि नित्यमेबाुपकन्धिः प्रसज्येत | न चैच॑ दश्यते। अथ- 
घान्यतरस्पात्मनः इन्द्रियस्थ वा शक्तिप्रतिबन्धो<म्युपगन्तत्यः | न॑ 
चात्मनः शक्तिप्रतिवन्धः सम्भवति, अविकरियत्वात्‌। नापीन्द्रियस्प | न हिं 
तस्य पूर्घो्तस्येाः कणयेस्पतिषद्धश्क्तिकस्य तते.ऽरूरमाच्छक्तिः प्रति- 
वध्येत । तस्मात्‌ यस्थावधानाशनवधानाभ्याप्तुपलूब्ध्यनुपरूब्धी भवतस्त- 


श्रस्याधः-- आत्मा की उवाधिस्थानीय वस्तु अन्तःकरण दै; 
बह मन, बुद्धि, विज्ञान आर चित्त, इन चार नामो से अभिद्दित है। 
वृत्ति के भेद से अन्तःकरण ही की ये खब संक्षायें होती हैं। सेश- 
यादिद्वत्तियुक्त होने पए मन के नाम से, तथा निश्चयादिवुद्धियुक्त 
होने पर चुद्धि के नाम से यद आज्यात दोता है। यह अवश्य 
स्वीकार करना होगा कि, ऐसा अन्वभ्करण अवश्यमेव बचतमान दै 


उपसंह्ार । [६९५] 


कारण, पेखा न करने से, नित्य उपलब्धि अथवा नित्य अनुपलब्धि 
का पसङ्ग होता है। आत्मा, इन्द्रिय तथा विषय--ये सव उपलब्धि के 
साधन हैं (जिनके द्वारा उपलब्धि दोती है), इनका सन्निधान सदैव है। 
खुतरां इसी के द्वारा उपलब्धि होने से वस्तुओं की सदैव उपलब्धि होनी 
उचित है। और यदि इनके सानिध्य के नित्य वर्तमान रहने पर भी, 
उसके फल से उपलब्धि घटित न दो, ते सदैव अम्ुपलतब्धि श्र्थात्‌ 
वस्तुक्ञान न होना उचित है। किन्तु नित्य उपलब्धि अ्रथवा नित्य श्र 
पलन्धि का श्रात्मा में वर्तमान रहना इष्ट नहीं होता है; ऐसा ही इृष्ट 
होता है कि, उपलब्धि कमी होती है, और कमी नहीं होती; श्रतप्व यह 
कहना पड़ता है कि, आत्मा का अथवा इन्द्रियों की शक्ति का प्रतिबन्ध 
घटित द्योता है। किन्तु आत्मा का प्रतिवन्‍ध नहीं हयौ सकता । कारण, 
आत्मा सदैव निर्विकार है; उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। इन्द्रियों 
की शक्ति के प्रतिवन्‍्धन के भी स्वीकार नहीं कर सकते; कारण, 
पूर्वक्षण अथवा परक्षण में इन्द्रियों की शक्ति का प्रतिबन्‍्धन चष्ट नहीं 
द्योता) अकस्मात्‌ मध्यक्षण में उनकी शक्ति का प्रतिबन्‍्धन धरित होना 
- असम्भव है। अतएव यह अवश्यमेव स्वीकार करना पड़ेगा कि, जिसकी 
अवधानता अथवा श्रनचधानता के द्वेतु उपलब्धि अथवा अनुपरून्धि घटित 
दती है, ऐसा मन (अन्तःकरण) नामक पदार्थ आत्मा और इन्द्रियादि के 
बीच में अचस्थित है। श्रृति ने भी कहा दै, मन के किसी पक विषयमे 
श्रासकं रहने से दूसरे विपय के उपस्थित होने पर उसका शान नदीं 
उपजात होता है।......” 
इस व्याब्या में कितनी अधिक कष्टफल्पना है, यद इसके पाठ से 


ही बोधगम्य द्ोता है। सूत्र में अन्तःकरण अथवा मन फा फोई भी 
म्द 


॥)। येदान्तदर्य॑न } 
उक्षेख नहीं है। किन्तु थ्रीनिम्वार्काचाय्यकत स्वाभायिक शब्दाश के 
ग्रहण करने पर, आचार्य शक्कर का श्राच्मचिमुत्व-चिषयक सिद्धान्त 
स्थिर नहीं रहता है; श्रतपव इतनी कपष्टकल्पना करके उनके किसी 
प्रकार से सूत्र का अन्याथ करना पड़ा है; किन्तु उन्होंने जा अर्थ किया 
है, उसके कभी सङ्गत कहकर ग्रहण नहीं कर सकते है । कारण, उनके 
मत में जीच कहकर फुछ भी नदीं दै; केवर एक सर्वश, सर्वेब्यापी पर- 
मात्मा ही है; घद सर्वव्यापी है। यद सत्य होने पर, केव एक न्तः. 
फरण के अवलम्बन कर जीव के ज्ञान के न्यूनाधिक्य की किसी प्रकार 
की संद्घति नहीं की जा सकती है; कार्ण यह है कि, जीव के सर्वव्यापी 
होने के कारण, जीव ओर इन्द्रियों के सध्य मे अन्तःकर्ण पदार्थ के रहने 
पर भी, सभी श्रन्तःकरणो के साथ उस (जीच) का समसम्बन्ध स्थापित 
दौता है; शानी नाम से केषर भी भेद श्रथवा नियम वर्तमान नहीं र्हता। 
यदि ऐसा कदा जाय कि, तत्तच्छरीरावच्छिन्न “अरदेश-ब्यापी” श्रात्मांशनिप्ठ 
शान के मेद्‌ कौ कल्पना करने सै दी व्यवदार-सिद्ध ज्ञान श्रार अशान 
का नियम स्थापित होता है; ते इसका उत्तर परघर्ती भर सूत्र मे भगवान 
सूत्रकार ने दिया है। इस सूत्र की व्याख्या आगे की जाती है; उसके - 
इस स्थल पर देखना चादिष। उस सूच की युक्ति विभुस्वभाव श्रोत्मा 
के एकत्ववाद और विभुत्ववाद--इन दोनों ही के सम्बन्ध में प्रयुज्य है । 
पवश्व सर्वव्यापी परमात्मा स्वरुपतः अखरड है, इस ने प्रमाणित 


किया दै 


उपसहार । [६२६] 


इसके पश्चात्‌ ३२ से ३६ सून्नां में जीधकृत कम्म, जीच के 
कतै तथा तरफलभोक्त॒त्य के रहने के शा््रों के आधार पर प्रमाणित 
कर, भगवान्‌ सूत्रकार ने ४० सूत्र में उपदेश किया है कि, जीव 
का वह कत्तुत्व परमात्मा के अधोन दै; और ४१ सूच में उन्दोंने कटा है 
कि. जीव के कमो" का नियन्ता होने पर भी, ईश्वर जीव के पूवत 
कर्म्मांछुसार ही उसके इस जन्म में प्रेरणा करता है) (इन सव सूत्रों 
की व्याख्या में शाह्र्‌रभाष्य के साथ कोई भी विरोध नहीं है; दोनें भाष्य 
एक ठी भकार फे है ।) किन्तु, यह कैसे सम्भव हो सकता है--इसके उत्तर 
में ४२ से ४२ सूत्रों में भगवान्‌ सूत्रकार ने यह शाप्ति किया है कि, 
जीव ब्रह्म का नित्य अेशमात्र है। इनमें ४२ सूत्र (“अशो नानाघ्यप- 
देशाद्न्यथा चापि . ” इत्यादि) से ७६ सूरज की व्याख्या पहले ही की 
गई है। इसमें भी शाह्रभाप्य के साथ कोई विरोध नहीं है, यह पू 
ही प्रदर्शित हुआ है। किन्तु इस्त अधिकरण के पू्े व्याख्यात उन सव 
सूनों के परवर्त्ता किसी किसी सूच के व्याख्यान में विरोध है; घट्‌ नीचे क्रम 
से भदर्शित होगा ! 
पूव व्यास्यष्त ४९ से ४६ सूरो में जीवको भह्म का अंश कह 
कर धीन किया है। इसके पश्चात्‌ ४5 सख में भगवान्‌ खूपकार ने 
कह्दा है. कि, जीव के ब्रह्म के अश-मात्र होने से ही, विशेष विशेष देहों 
के साथ उस ( जीव ) का सम्बन्ध दो सकता है ओर होता भी है। 
श्रसप्य शास्त्रों के विधि-निषेध घाक्यसमूह की साथेकता स्थापित दोती है; 
विभुत्व चाद से यह नहीं हीती है । कारण यद है कि, आत्मा के चिस देने 
से, खव शरी के साथ उसका समसस्वन्ध दता है,--क्षिसी विशेष 
देह फे सराय उसका किसी प्रकार का विशेष सम्बन्ध नहीं दो सकता है । 


[६६०] वेदान्तदुशंन । 


शाह्टूरभाष्य में इस सूच का इस प्रकार अर्थ किया गया है कि, 
विशेष दे के साथ जीव का अविद्याजनित आत्मघुद्धिरुप सम्बन्ध है। 
इस कारण, शास्त्रोक्त अजुश्ा ( विधि) ओर परिहार (निपेध)- 
सूचक धाक्योँ का श्रानथैक्य घटित नदीं होता है। श्रय ४८ सूच 
की सम्पूर्ण व्याख्या ही दी ज्ञात्ती रै) 

स्स अ०, ३ेय षाद, ४८ सूत्र | असन्ततेश्वाव्यतिकरः ॥ ( अखन्‍्ततेः 
सर्व: शरीरैः सह सम्बन्धाभाषात्‌ अव्यतिकरः कर्म्मेणस्तत्फलस्थ था 
चिपरय्येयो न भवति। ) 

अर्थातः--जीध के स्वरूपतः अणुस्वभाव ( परिच्छिन्न) होने के 
कारण, समस्त शरीरत के साय उसका सम्बन्ध नहों होता है । फिसी 
विशेष शरीर के साथ घह सम्बन्धयुक्त दो सकता है; अतणव कम्म 
अर उसके फट का विपर्यय घटित नहीं होता । यदि जीय स्वरूपतः 
विभुस्थमाध ( सर्चच्यापी » होता, तो समस्त जीवों के कम्मों' के साथ 
प्रत्येक जीव का समस्म्बन्धं होता; अतपव किसी को दूसरे के किये हुए 
कम्म के फू भोग करने में किसी प्रकार की पाधा न होती, किसी विशेष 
कस्म के साथ किसी का भी विशेष सम्बन्ध न रह सकता। परन्तु ऐसे 
विशेष सम्बन्ध का रहना आत्मानुभव तथा शाखसिद्ध है; अतपच जीव 
ब्रह्म की भाँति विभुस्वमाव नहीं है, उसका अशमात्र है। 

इस सूत्र की व्याख्या शाद्ख्रमाप्य में निम्नलिखित रूप से की 


गई है-- ॥ 
655 208: यस्त्वयं कर्ममफलसस्वन्ध: स चैकात्स्याभ्युपगर्म व्यति- 


कीय्येते स्थाम्येकत्यादिति चेत्‌ नैतदेवम्‌, असन्ततेः । नदि कर्चुमोक्तुश्चा- 
त्मनः खन्ततिः सर्वः शरीरः सम्बन्धोडस्ति । उपाधितन्न्रों हि जीच 


ड्ण्क्झ्फ्र १ ष्श्क्े 


इ्युकन। उ्यध्यसस्तादास्थ सस्व आोदसन्सानः) ससय रूम 
ब्पतिकूर: फासन्पादिझूरों बा स सर्दस्रसिरे आ 

अस्पाथे+--*.. . . ...५ सर्पस्‌ झानोरण होने ७४. ऊोरुस्ए रूप 
खन्द्रर दिवाश इडित होता है, एडराद जख हो सदत ऐ--एरु धकर 
के पहत्दपाद के स्दोकुत ररते पर, › रूप्ये का उपदे रूछो के सदये 
जो सम्दन्ध है, ( ऋर्धात जो घ्यि स्यो सम्म करता है, ऽसा उस कै 
के फल का नोगना पड़ता हे, यद खो फिपम दे, ` पद शार सतो सता 
है। इससे व्यतिकम का प्रित होना सिधारेण हों होता है । 
कार्त यह है कि, शात्मा अर परमाव परदे, ते कई प्ल कऋध्ये 
का कर्ता, दारः उपर कार दूसरे फास्ये फा क्त, ऐसा भेद पहों रदत 
है। खुतरां कम्मेफल-सोग का भी फोर सियम सही रद सकता है। ६९ 
प्रकार की आपत्ति के उत्तर मे इस सूध फी रखमा हुई हऐ। करा भौर 
भोका जो आत्मा है, उसके साथ 'सम्तप्ति! अरात्‌ सस्त शरोपे फा 
सम्बन्ध नहीं है; कारण यह है कि) जोय स्पीय उपाधिगएत पेंशॉमिप्ठ 
है, दूसरी देहो फे साथ उसफा सम्पन्ध गरी है उपाधियत शरसे* के 
सर्वच्यापित्थ न होने फे फाएण, तपश्षिप्त जीप पायो सव गेह्दों को साथ 
सम्बन्ध नहीं होता है। तपं पस्य धपा परस्मा फा ध्यातेका 
नहीं होता दै । 

दरू स्थल पर भाप्यकारसी ने पादै कि, पात्या का दध 
शरीरों के साथ सम्पन्ध नहीं ऐोता है। फेपछ घो उपाधिभग शारोश 
के साथ ष्ठी उसका सम्पन्ध रहता है। सुतस्‌ पम तथा कषान 
का व्यतिक्रम नहीं घटित होता है। परस्तु, यदि उनके पोना लान्ति 
जीय का विभुत्यधिषयक सत स्थीकाए किया साय सी इस पाप नो 


[६६२] वेदान्दशंन । 


तास्ययै ( श्राश्चय > के वोधगम्य करना सुकठिन है । जीघ यदि परमा- 
यतः विभुस्थमाव होवे और परमात्मा के साथ अत्यन्त अभिन्न दये, ता 
किसी विशेष शरीर के उसके उपाधिगत कहकर किस प्रकार से प्रहस 
कर सकते हैं ? विभु का ते सभी शरीरों के साथ समसस्वन्ध है। 
जो नित्य एक सर्वेक्षस्वभावमात्र है, उसके ज्ञान के कदापि किसी भकार 
के आवरण का न रहना अवश्यमेव स्वीकार्यं है। पवश्च उसके सर्वव्यापी 
तथा अद्वितीय होने के कारण, सभी शरीरों के साथ वह समसम्बन्ध- 
विशिष्ट है। तो चेतन बस्तु और क्या रहेगी, जिसकी विशेषरूप से 
उपाधिभूत कोई विशेष देह होगी ? पकान्ताद्वैतवादी भाष्यकारजी इसकी 
कोई व्याख्या किसी स्थर पर नहीं कर सके हैं । अतएव, यह अवश्य 
स्वीकार करना पड़ेगा कि, उनकी इस सूत्र कौ व्याख्या सङ्गत नहीं है । 
श्य श्र, देय पाद्‌, ४६ सूत्र:--४“आमाषा एव च” ॥ 
श्र्थात्‌-श्रतपव कपिलादि-प्रचारित आत्मा के सर्वगतत्वचाद 
के श्रपसिद्धान्त ही कहना पड़ेगा । शाङ्करमाप्य में इस सूजन का यह पाठ 
ग्रहण नहीं किया गया है। “आभास पव चः, ऐसा ( सूत्र पाठ ग्रहण 
किया गया है, और इसका श्रथ यह किया गया है कि, जीव आभास 
श्रथोत्‌ बह्म का प्रतिविम्ब-मात्र है। अतणएव जिस भाँति सूर्य के जलस्थ 
पक श्रतिषिम्व के कम्पनादि दुसरे स्थान के प्रतिविम्ब के कम्पित नहीं 
करते, उसी भाँति भ्रतिविम्बस्थानीय एक जीव का कम्मेफल दूसरे 
किसी केए प्राप्त नहीं दता । परन्तु सस्यैदेष स्वयं एक सरीमावद्ध पस्तु 
हैं, इनसे भिन्न भाव से जलप्रभूवि विभिन्न पदार्थ विभिन्न स्थानों में 
चर्तमान हैं; खुतसं सूर्य के विभिन्न प्रतिविस्व इन सव विभिन्न पदार्थों 
पर पतित हो सकते हैं। और एक स्थलस्य प्रतिबिस्व के कम्पन-द्वाया 


उपसंहार । [६६३] 


अपर स्थलस्थ प्रतिविम्ब के कस्पन न होने की सम्भावना है। किन्तु 
शाङ्करमत में ब्रह्म के छोड़ दूसरा कोई पदाथ नहीं है, तथा बह्म स्वयं 
सर्वेब्यापी है; खुतर्रा अन्यत्र उसके प्रतिविम्ब के पतित होने का कुछ 
भी अर्थ नहीं हो सकता है । चिशेपतः पूर्व ही भगवान्‌ सूत्रकार ने जीव 
के ब्रह्म का अंश कहकर वर्णित किया है; परन्तु प्रतिविम्ब कमी अश 
नहीं कहा जा सकता है श्र अंश भी कभी प्रतिविम्ब नहीं हो सकता । 
श्रतपव शाङ्कारिक व्याख्यायुक्त इस सूच-पाट को प्ररत कहकर ग्रहस 
नहीं कर सकते हैं । 

इसके पश्चात्‌, श्रात्मा के चिभुत्व के स्वीकार करके भी जिन 
सांख्य प्रभति मर्तों में आत्मा का वहुष्व उपदिष्ट हुआ है, उन समस्त 
मतो का ४० से ४२ सूत्रों में खण्डन फिया गया है। शाह्ररमाप्य 
में ५० सूत्र ( “अदृष्टानियमात्‌” ) इस प्रकार व्याख्यात छुआ है कि, 
वैशेषिको का शरश नामक्‌ दूसरा ओ एक पदाथ स्वीकृत है, उसकी 
करपना कर, उसके अवलस्वन द्वारा कम्म चचार कर्मफ के व्यतिकम 
को निवारित करने की चेष्टा की ज्ञा सकती है; किन्तु घह भी निष्फल 
है । कारण यद है कि, आत्मा के सर्वगत होने के कारण, सभी वल्य हैं; 
श्रद्ट किस आत्मा का अवलम्धन करेगा, उसका कोई नियम नहीं र्द 
सकता} इस सूत्र की व्याख्या में कोई विरोध नहीं है । 

स्य अ०, देय पाद्‌, ५१ सूत्रः--अभिसन्ध्यादिप्वपि चैवम्‌ ॥ 

श्रधेः-जोच की जो चिश्चेप विशेष अभिसन्धि ( सङ्कल्पादि) 
इृष्ट होती हं, जीवात्मा के विभुत्व ( सर्वगतत्व )-वाद में उनका भी 
कोई नियम नहीं रह सकता । शाह्टरभाष्य में भी इस्र सूच का फलिता 
पक द्वी प्रकार का हैं । 


[६९६४] येदान्तद्शंन । 


श्य श्र०, देय पाद्‌, ५२ खः प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात्‌ ) 

श्रधैः--उन उन गारीरावच्छित्न आत्मप्रदेशों में ही विशेष विशेष 
सङ्करपादि हो सकते हैं, अतएव श्रात्मासमूह के विथुत्यवाद में कोई 
श्रनियम धरित नहीं होता है, ऐसा भो तो नहीं कह सकते) कारण, 
आत्मा के विभु होने से सभी शरीर सव आत्माओं के अन्तमूत हैं | श्रतप्घ 
किसी विशेष शरीर के किसी विशेष श्राव्मा के अन्तर्भूत नहीं 
कह सकते। 

शाङ्करमाप्यः--"*.....-विमुत्वेऽप्यत्मनः शरीरप्रतिप्ठेन मचसा संयोगः 

शरीराबच्छिन एवत्मप्रदेशे भविष्यति। अतः प्रदेशकृता व्यवस्था: 
भमिसन्ध्यादीनामदएस्य खुखदुशखयेश्य भविष्यतीति तदपि नेधरयते । 
कस्मात्‌ ? अन्तर्भावात्‌। विभुत्वाचिशेपाद्धि सवै एवात्मनः सर्वशरीरेष्व- 
न्तर्भवन्ति... 0! , . 

अर्थ :--श्रात्मा के विसु होने पर भी, शरीर-स्थित मन का झात्मा 
के खाथ संयोग शरीरस्य आत्मप्रदेश ही म॑ होता है। श्रतपव विशेष 
विशेष अभिसन्धि प्रभ्कति का, श्रदष्ठ का, तथा छुखदु'खादि-भीग का 
विपर्यय ध्रटित नहीं दता है; तत्सम्वन्धी नियम भी ठीक रहता है, 
देखा कहना भी युक्तिसज्ञत नहीं दै । कारय यह है कि, सभी श्त्माये 
समस्त शरीरो के अन्तभेत हैं; समी आत्माओं में समानभाव से विभृत्व 
रहने के कारण, सभी आत्मायें समस्त शरीरो में पच्तेमान-हैं ) अतप 
चैशेपिक झोग किसी विशेष आत्मा के भदेश सम्बन्ध में किसी विशेष 
शुसेरावच्छिम्तत्व की कल्पना करने में समथ नदी दंगे ।.. ... 

यहीं तक इस पाद्‌ का तथा इस विचार का अन्त है। यद सत्य 
है कि, शेपोक्त कई सूत्रों में, भगवान्‌ सूत्रकार ने आत्मा के विभुत्व 


५ 


उपसंदार । [९९९] 


श्रथ च वहुत्ववादियों के मर्तो का ही सात्तात्सम्यन्थ में खएडन किया 
दे; किन्तु एकात्मवादियों के सम्बन्ध में भी ये सूपोक्त विधारसमूद 
(यथोचित परिवत्तित दोकर) सम्पूर्णरूप से पयुक्त दो सकते हैं, यद 
स्पष्टरूप से मालूम होता दे । वास्तव में ' शाज्ों......? इत्यादि श्वेताएयतर 
श्रुति ने तथा श्न्यान्य भ्रुतियों ने व्रह्म की सर्वश्ञ देश्वस्ूप में, असर्वश 
(अर्थात्‌ विशेषज्ञ) जीवरूप में, जगद में, और श्रक्षर्रूप में नित्यस्थिति 
का स्पष्टरूप से उपदेश किया है । जिन “तत्वमसि” अथुति श्रेणियों की 
शति के प्रतिं लदयकरः भीमच्चुद्धराचाय्यं ने ब्रह्म के साथ जीब के 
पकान्ताभिन्रत्य के स्थापित करने की चेष्टा की है, उनके छारा उनका 
यदद मत स्थिरीकृत नहीं द्वीता दै, यद इस ग्रन्थ के श्नेक स्थलों पर 
प्रदर्शित किया गया है। अतः इस स्थर पर उसकी पुनरावृत्ति श्रना- 
चश्थक है। 

इस स्थल पर जीवसस्वन्ध में यहीं तक कदा गया। श्व जगत्‌ 
और ब्रह्मस्वरूप के सम्बन्ध में संच्षेपतः म्न्य का मम्भ नीचे वर्णित दे। 
रदा दै। 


जगत्स्वरूप । 


यद जगत्‌ पदले नहीं था, ओर श्रकस्मात्‌ श्रसत्‌-श्रवस्था से उत्पन्न 
छुआ है, ऐसा नहीं है। यदह सदैव दए होता है कि, जी कोई पस्तु उत्पत्ति- 
प्राप्त द्ोती है, षह पूर्वेचर्तती किसी उपादान के अचलम्बन-द्वारा ही 
उत्पन्न होती है। बिलकुल कुछ भी नहों--पऐसी अवस्था से किसी पदार्थ का 
उत्पन्न होना कभी द नहीं होता है। इस सम्बन्ध में सम्पूरौ रशन्ता- 


भाव है। खतरा यह अजुमान-छारा भी सिद्ध नहीं होता है कि, जगत्‌ 
कल 


[२९६] वैदास्तद्शंन । 


पूर्व म एकान्त श्रसत्‌-श्रवस्था से अकस्मात्‌ उत्पन्न हुआ दै । श्रृति ने 
स्पष्टरुप से कदा है :--- 

“खदरेव सौम्येदमग्र श्रासीदेकमेवाद्धितीयम्‌। तद्धैक श्राटुरसदेवे- 
म्र श्रासीदेकमेवाद्धितीयम्‌ , तस्मादसतः सज्ञायत ॥ (द्वान्दोग्य, ६ अ०, 
स्य खण्ड, शम वाक्य }) 

कुतस्त॒ खलु सौम्पेवं स्यादिति दोवाच कथमसतः सज्ञायेतेति। 
सपैव सौम्येदम्र श्रासीदेकमेवादितीयम्‌ ॥ (स्य वाक्य |) 

हे सम्य, उत्पत्ति के पूथे यह जगत्‌ पक “सतत्‌, पदाथ था; और 
दवितीय कुछ नहीं था। कोई को कहते है कि; उत्पत्ति के पूर्व्यं जगत्‌ 
श्रसत्‌ था, अपर कुछ नहीं था; उस अखतु से ही यह “सत्‌ जगत्‌ 
प्रकाशित हुआ है ॥१॥ 

दे सौम्य, ऐला किस प्रकार से हो सकता दै १ प्कान्त अखत्‌ से 
खत्त्‌ कैसे उत्पन्न हो सकता है? (इसका ते कोई भी दृष्टान्त देखने में 
नहीं आता) निश्चय ही यह जगत्‌ पहले पुऊर अद्धितीय सत्पदाय था ॥२॥ 

घद सद्वस्तु ब्रह्म दै, पेखा पूर्वोद्धुत भुतियों की भाँति अपर थुति 
ने भी स्पएरूप से उच्लेख किया है। यथाः-- 

“ब्रह्म वा इदमघ्र सीत्‌" (अर्थात्‌ “पहले खष्टि के पूर्थे एक-मात्र 
च्छ दी था") इत्यादि (ृद्दारण्यकः) । इसी भांति पेतरेय श्रुति ने 
कहा है, “आत्मा था इदमेक प्वाग्र श्रासीत्‌ । नान्यत्‌ किब्चनमिपत्त्‌”। 

4००३२ इत्यादि ! इस भकार की अनेक श्रुतियें ने उपदेश किया है कि, 
ब्रह्म ही जगत्‌ का आदि उपादान है, आर घदी जगद्रूप से प्रकाशित हुआ 
है। वैक्तिरीयेपनिपद्‌ की भ्गुघढली में उल्लिखित है कि, अरु ने अपने 
पिता चरुणजी से कहा, “भगवन,, सुभे अक्षोपदेश दीजिए”; पिताजी ने 


उपसेद्दार । [९६०] 


उत्तर में कहा, “जिससे इस जगस्‌ की उत्पत्ति, स्थिति और छय हैं, 
द्धी ब्रह्म है। ध्यान के द्वारा तुम उसके स्वरूप के जाने” । ध्यान-मिममन 
होने पर भ्गु के पहले शञात हुआ कि, अन्न ही सेजगत्‌ की उत्पत्ति है ओर 
अन्न ही मे जगत्‌ स्थित तथा लय-य्राप्त होता है; श्रतप्व श्रन्न ही जगत्‌ 
का श्रुल उपादान है। इसके पश्चात्‌ उनके शात हुआ कि, श्रन्न से भी 
सृष्टम प्राण ही सबके उपादान हैं। इस यकार ध्यान-द्वारा क्रम से पहले मन 
के तत्पश्चात्‌ चिशान को जगत्‌ का सूल उपादान कहकर उन्होंने अवगत 
किया। अन्त में उनके ज्ञात हुआ कि, श्रानन्द्‌ दी जगत्‌ का अन्तिम डपा- 
दान है; ओर वह आनन्द ही बह्म का स्वरूप है (“'आननन्‍्दो श्रद्मेति व्यजा- 
नात्‌। श्रानन्दादृध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, श्रानन्देन जातानि 
जीचन्ति, श्रानन्द' प्रयन्त्यभिसचिशन्तीति ।” रथात्‌ उनकी यह जात हुआ 
कि, आनन्द ही ब्रह्म है, आनन्द दी से जगत्‌ की उत्पत्ति होती है, भानन्द 
ही के द्वारा सब जीवित रहते हैँ, और आनन्द ही में अन्त में लीन दोते हैं)। 
इनके तथा अन्यान्य श्रुतियों के द्वारा यदी सिद्ध होता है कि, 
आनन्द्रूप व्रह्म ही जगत्‌ का मूख उपादान है। परन्तु, उपादान वस्तु 
से जे घस्तु गठित होती है, वह गठित घस्तु उपादान से भिन्न नहीं हो 
खकती । यह (गठित वस्तु) भूल उपादान घस्तु दी की रूपान्तर-मात्र है । 
जैसे सुधर्णनिर्मित चलय-कुएडलादि खवर के ही रूपविशेष हैं, सुधर्ण से 
भिन्न वे दूसरे कोई अन्य पदाथ नहीं हैं, केषर नामरुपद्धाया विशेष विशेष 
चस्तुरुप से प्रकाशित देते हैं। अतएच कार्य्यस्थानीय वस्तु फे कारण- 
स्थानीय उपादान-धस्तु ही के रूपान्तर श्रौर नामान्तर-मात्र होने के 
कारण, उस उपादान-पस्तु के स्वरूप छर गुणसमूदद फे सम्य शातं 
होने पर, उस उपादान-वस्वु के द्वारा गठित सभी वस्तुओं का शान 


हद] देदान्तदुर्शन । 


भाप्त हो सकता है। इस तथ्य के श्रुति ही ने इृश्टान्त-द्वारा स्वयं 
प्रकाशित किया है। यथा+-- 
“यथा सौस्येकेन सत्पिएडेन सब्बे' श्एमयं विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं सत्तिकेत्येघ सत्मम्‌ /! (छा० ६ अ०, श्म ख०, थे चाक्य ) 
अथेः-हे सौम्य | जैसे एक ही सृत्पिए्ड के गुण और स्वरूप के 
सम्पूर्णरुप से जानने पर झत्तिका-निश्मित समस्त पदार्थ ज्ञात दा 
सकते हैं, एथज्च यह निश्वितरूप से शात होता है कि, खक्तिकानिभ्मित 
(घटशराघादि) पदां केवर नामी ही के द्वारा श्टु्तिका से विशेषित किये 
जे हैँ, घस्दव मे ये मुन्तिका के रतिरिति शप ऊुछ भी सही; हैं,--इनकी 
सत्ता में सृत्तिका के अतिरिक्त आर कुछ नहीं है; घटशराचादि रूप में एक- 
मात्र खृत्तिका ही चतेमान (सदधस्तु) दै) श्रत्व, कार्य्यस्थानीय घस्तु आर 
उसका कारण वास्तव में अभिन्न हैं। भगवान, घेद॒व्यासजी ने, पूर्वोक्त 
श्रुति के आधार पर, स्पष्टरूप से इसका वैन किया है। यथा :-- 
स्य अ०, श्म पाद्‌, १४ सूत्र:--तद्नन्यत्वमारस्भणशब्दादिभ्यः। 

(तत्‌ तस्मात्‌ कारणात्‌, कार्य्यस्थ कारणात्‌; अनन्यत्वम--अभिन्न- 
त्वम्‌ आरस्मणशब्दः आदियेपां वाक्यानां तान्यारम्भणशब्दादीनि 
घाक्यानि, तेभ्यः) 

अर्थ--कार्ण घस्तु से काय्यै का अभिनत्व है; यह, “यासस्मस 
शब्द से आरस्म कर जो सव वाक्य चछन्दोम्य श्रुति में बर्णित हुए हूँ, 
(वाचारस्मर्ण विकाये नामेयं सखत्तिकेत्येव सत्यमम”......इल्ादि,) 
उनके द्वारा शात दाता है। अतपप, सूताश्च का यह तात्पय्य दे कि, 
काय्यस्थानीय जगत्‌ फारणस्थानीय ब्रह्य से अभिन्न दे। शाह्टप्माप्य 
में सत्र फा व्यास्यास येखा ही फिया गया है । परन्तु ऐसा अर्थ कर्कं 


उपसंहार । [६९६] 


मी झ्ाचाय्ये शङ्कुर ने "कहा हे कि, पूर्वोक्त “सृत्तिकेत्येव सत्यम्‌” वाक्य 
का तात्पय्य यह है कि, घटशरावादि चिकारस्थानीय पस्तु एकान्त श्रसत 
है; कार्ण, भ्रति ने झत्तिका ही के एक-मात्र सत्य कहकर वरतं किया 
है । किन्तु यह सिद्धान्त एकान्त अपसिद्धान्त है, यह, इन सखव 
इषटन्तों के पश्चात्‌ वर्णित जे “खदेव खोस्पेद्मत्र झासीत्‌” इत्यादि 
वाक्य हैं, जो पूर्व में उद्घूत हुए हैं, उनके द्वारा स्प्टरूप से प्रमाणीकृत 
होवा है; कारण उनमें श्रुति ने “कथमसतः सज्ञायेत वाक्यद्वारा 
जगत्‌ का “सत्‌” बस्तु कहकर स्पषटरूपर से उल्लिखित किया रै एवं 
जगत्‌ के “सत्‌ होने के कारण, वह “असत्‌” से उत्पन्न नहीं हो सकता 
है, यह रपष्रूप से ज्ञापित किया रै । कार्य्यस्थानीय वरशरावादि फे 
सम्यक्‌ मिथ्या होने से, इस दशान्त के द्वारा श्रुति की मूल पतिक्ञा ( एक 
परत के विज्ञान से ओर सभी का विज्ञान होता है यह श्रतिज्ञा ) भी 
किसी प्रकार से प्रमाणित नदीं होती है; कारण घटशरायादि वस्तु दी 
जय नहीं है, तथ नही" वस्तु का फिर विज्ञान कैसे हो सकता है? 
श्रीमच्छुद्ूरण्वाय्य के इस सिद्धान्त को सङ्गत कहकर किसी प्रकार से 
ग्रहण नहीं कर सकते, इस पर विस्तृत विचार मूल्ग्रन्थ में उक्त सूत्र के 
व्याख्यान में किया गया है। (२४१ पृष्ठि से २७७ पृष्ठि द्रव्य ।) श्रवएय 

इस स्थल पर इस सम्बन्ध में यहाँ तक कहा गया! स्य अध्याय के 

प्रथम पाद के परवत्तीं १५ से १६ सून्नों में इसी मीमांसा की पोपकता की गई 

है । उस १६ सूत्र के व्याख्यान में श्रीमच्छछूयाचार्य्य ने भी 

कहा है।-- 

“अतश्च छृत्स्नस्य जगते ब्रह्मकाय्येत्यात्‌ तद्नन्यत्वाद्य सिद्धेपा 
भौसी प्रतिशा “येनाश्रुतं श्रुतं मवत्य.ऽमतं मतमविश्ञा्त विश्लातमिति ।” 


[६००] , येदान्तदुशेन । 


अर्थात्‌ एक के विज्ञान से आर सभी का पिज्ञान होता दै,- यह जो शति 
की धरतिणा है, वद, जगत्‌ चल ही का काय्य दै, सुतस उससे अभिन्न 
दै". इस सिद्धान्त-द्वारा सिद्ध हुई। श्रत्व यदी यदि इन सव सूत्रों 
कासार होचे, ते कार्य्यस्थानीय जगत्‌ जब ब्रह से अभिन्न है, आर 
म्म जव सत्य है, तव उस जगत्‌ के। भकृतपत्त भ एकान्त मिथ्या कहकर 
कैसे निर्दिष्ट कर सकते हैं? अतपव श्रीनिम्बाकं ऋषि ने कहा है।-- 
“परियत्तेनशील होने पर भी, जगत्‌ मिथ्या नहीं है, चयम्‌ वह सत्य है।” 
पयश्च, जगत्‌ के उपादाने होने पर भी, ब्रह्म जगत्‌ से अधिक व्यापक 
धस्तु है, श्रतपव जगत्‌ उसका अशमान्र है। जगत्‌ के साथ ब्रह्म के 
इस अशांशी,--खुतरा भेदाभेद --सम्बन्ध के थति दी ने नानास्थल पर 
घर्णित किया है। यथा, पुरुषसक्त में कहा गया हैः--““पदिाऽस्य सर्वभू- 
तानि इत्यादि (अथीात्‌ समस्त भूतम्राम व्रह्म फा पक ओशमाज्र है)। 
श्रीमद्भगवद्गीता में भी श्रीभगवान्‌ ने कहा है -- 
४विष्ठम्यादमिद्‌ ृत्स्नमेकागोन स्थितेः जगत्‌ ।” 
भगवान्‌ सूजकार ने भी नाना स्थलो पर इसी अशांशी अथात्‌ 
जेदामेद सस्वन्ध ही की व्याख्या की है, ज्ञे मूखग्रन्य के व्याख्यएन में 
नाना स्थलतां पर प्रदर्शित हुआ है। 
धास्तव में प्न्थ के प्रारम्भ ही में भगवान्‌ स्कार ने कहा हैं कि, 
ब्रह्म ही जगत्‌ का उपादान तथा निमित्तकारण है; सुतरां ह व्यापक घस्तु 
है; जगत्‌ उसका व्याप्य, श्रतप्व ओशमात्र है। जैसे घट की उपादान- 
कारण झुक्तिका व्यापक चस्तु है; घट सत्तिका का व्याप्य, खुतरां ओश- 
मात्र है। वैसे ही अमत्‌ भी तत्कारण-स्थानीय ब्रह्य का ओशमान है । 
रेखा अधश्यमेच कहा जा सकता है कि, काय्ण-स्थानोय वस्तु जिस 


उपसहार । [६०१] 


प्रकार सर्वांचयव में ८ सम्पुररूप से ) परिवर्तित दाकर कार्य्यंबस्तु के 
रूप में परिणत दा सकती है, उसी प्रकार ब्रह्म भी सर्वांचयच में ( सम्पूर्ण 
रूप से ) परिवर्तित दाकर जगद्रूप दी में परिणत हुआ है, परन्तु ऐसी 
उक्ति कभी सङ्गत नहीं हे सकती; भ्रुतियों ने अथवा सूत्रकार ने कहीं 
ऐसा उल्लेख नहीं किया है कि, ब्रह्म जगत्‌ की केवल सष्टि ही करता 
है,--जगद्गप में प्रकाशित मात्र रोता है! परन्तु, जगत्‌ को प्रकाशित 
कर, वह उसके परिचालित ओर नियमित भी करता है, ओर अन्त में 
उसका छय-साधन भी करता है; वास्तव में, जगत्‌, प्रतिमुहत्ते परि 
वत्तित होकर, नूतन आकार में प्रकाशित दाता रहता है; श्रतप््व जह्य 

की लयकारिणी शक्ति भी, नित्य दी उसमें धत्तेमान रहकर, विनाश-कार्य्य 
के निलय सम्पादित करती रहती है। और इन ( सृष्टि आर प्रख्य ) 
कार्य्यो" को उसकी स्वरूपगत स््थितिसखाधिनी नियस्तृत्व-शक्ति पुनः नित्य 
ही नियमित करतौ रती है। श्रतण्व यह नहीं कहा जा सकता है कि, 
जगत्‌ मात्र में दी बह्म की सत्ता पय्यांत्त हुई है; वास्तव में जगत्‌ के प्रका- 
शित करके भी, घद जगदतीत-रूप में वत्तमान है। यह जगदतीत-रूप 
सदम अथवा स्थूल रूप में प्रकाशित जगत्‌ नदीं दै, श्रुत्ति ने पुनः पुनः 
इसका उपदेश किया दै; “पादोऽस्य सर्वेभूतानि” मरति श्रुतिवाक्यं में 
इसके स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया है। शहदारणएयक उपनिषद्‌ के 
द्वितीय अ्रध्याय के तृतीय ब्राह्मण, सभी इसी विषय के हैं। आचार्य्य 
शङ्कर ने किन्तु इसकी दूसरे रूप से व्याख्या करने की चेटा की दै श्रत्व 
यह सम्यक्‌ रूप से व्याख्या के योग्य है। द्वितीय अध्याय के प्रथम 
ज्ाह्मण में उक्त है कि, गर्भवंशीय वालाकि ने फाशिराज अजातशनत्रु के 
समीप उपस्थित द्वाकर कहा कि, वे प्ह्मोपदेश करने आये दें; राजा ने 


न+ 
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प्रसन्न हेकर कहा, “आप मुभे ब्रद्मोपदेश दीनि । तब गाग्ये ने कहा, 
“आदित्य में जो पुरुष है, घही ब्रह्म है? । तव राजा वोले, कि इस ब्रह्म 
के वे जानते हैं; यह कहकर उन्होंने उसके स्वरूप का तथा उसकी 
उपासना के भोगप्रद विशेष फर्ला का भी वरन किया। तत्पश्चात्‌ गाग्य 
ने क्रमशः चन्द्र में, वियुत्‌ में, आकाश में, वायु में, अचि में, जल में, आदर्श 
मे, शब्द में, दिशाओं मे, छाया में, और बुद्धि में, जो पुरुष अवस्थिति 
करता है, उसके ब्रह्म कहकर वणित किया; किन्तु राजा ने प्रत्येक रुथछ 
पर कहा कि, उन उन बयो के ये जानते हैं; उन सव बह्माँ की उपासना 
से मोत्षलाभ नहीं दता है; दूसरे जो विशेष विशेष फठ उससे देते हैं, 
उनका भी उन्होंने वन किया । तव गाम्थै ने विनीत होकर ( मेक्षफल- 
भ्रद्‌ ) परत्रह्म विषयक उपदेश करने के हेतु राजा से प्राथेना की । रजा 
ने भी, प्रसन्न हो उपदेश देना आरम्म कर, कदा कि, श्चत्रिसे स्फुलिज्न 
की भाँति, इसी पय्मात्मा से इन्द्रियादि सभी प्रकाशित देते हैं; यही 
( पस्मात्मा ) “सत्यौ का सत्य! है। धथम ब्राह्मण में यहाँ तक क 
कर, द्वितीय ब्राह्मण्‌ मे शरीरस्थ अधिकरणादि का वर्णन कर, चै तृतीय 
ब्राह्मण में ब्रह्म के सम्पूणे स्वरूप के वर्णित करने में प्रदत्त हप । उस 
तृतीय ब्राह्मण के प्रथम वाक्य में उक्त है :-- 

“हे चाच ब्रह्मणो रूपे, मूत्तेम्चैवापूत्तेश्व, मच्यवातश्च, स्थितश्च 
यच्च, स्च व्यच" ॥ १॥ 

अ्थः--अरह्म के दो रूप हैँ,--एक मुत्तं ८ सूत्तिमान्‌ ), दूसरा 
अमूर्च ( मुर्तिदीन, खुच्छ 9 पक मच्ये ( दष्टतः मरणधर्स्मा--परिवत्तेन- 
शीलं ), दूसरा अमर्य ( दस: अपरिवत्तेनशील ); एक स्थित ( स्थिति- 
शील, भारी-इदप्टियोचर-येग्य ), दूसरा यत्‌ ( गमनशीछ समैव 


डपसैदार। [९०द 
व्याप्तिथमेषिशिष्ठ ); पक सत्‌ < श्र्थात्‌ विशेष धस्तुरूप से श्रवस्थित,-- 
पेसे बोध के योग्य ), दूसरा त्यत्‌ (अनिर्देश्य--अत्यक्ष देने कै श्रयोम्य) । 
ब्रह्म के स्वरूप का यह वर्णन उसके जगद्रूप का वर्णन है। इसके पर- 
घतं द्वितीय से पञ्चम वाक्यो में यह ओर भी विशेषरूप से स्पष्टीकृत 
हुआ है; यथा, दवितीय वाक्य में कदा गया है :--“जो वायु ओर आकाश 
से भिन्न हैं (अर्थात्‌ ज्षिति, अप तथा तेजः) वे ही पूर्वोक्त मू्ते-रुप हैं; ये दी 
(स्थ, (स्थित! और 'सत्‌! कहकर भी घर्णित किये जाते हैं” ॥ २॥ 
तृतीय घाक्य में कहा गया है कि, “वायु ओर अन्‍्तरिक्त 
( आकाश > पूर्वोक्त अमूत्तेरुप हैं; इन्हीं के 'अम्छत', "यत्‌, श्र श्यत्‌, 
कहकर वर्णित करते हैं । रूव्यैमएडलस्थित पुरुष, इन अमूर्त्त', “मरत, 
ध्यत्ः और “त्यत' वस्तुश्रां का रस (सार पदार्थ, अर्थात्‌ जिससे इनकी 
पुष्टि देएती हैं) है यह श्रधिदैवत कद्दा गया” ॥ ३ ॥ 
घतुर्थ वाक्य में कहा गया है कि, “अब अध्यात्म के विषय-में 
कदा जाता है :-- 
जो पाणवायु आर शरीराभ्यन्तरस्थ आकाश से भिन्न ( श्र्थात्‌ 
स्थूरं भूतत्रय ) है, धदी मूत्ते-रूप है, यदी मर्त्य, स्थित ओर सत्‌ है। 
इस भूत्ते, स्थित ओर सत्‌ का रस (सार) चत है; चकत दी सत्‌ ( दृशन- 
योग्य अस्तित्थशील पदार्थो" ) का सार है” ॥ ४॥ 
इसके पश्चात्‌ पश्चम घाक्य में कदा गया है कि, “अव अमूर्त्तरूप 
की कथा कदी जाती है; प्राणवायु और शरीराभ्यन्तरस्थित आकाश, 
ये देनें अदधत, हैँ, ये ही 'यत' ओर श्यत दें; ये दी इन श्भुं, भगत, 
यत्‌, अर स्यत्‌ के रस हैं, ये दक्षियअत्तिस्थ पुरुष हैं; येद्टी ( पुरुष ) 
इनके रस हैं” ॥ ४ ॥ 


[६७२] वे्ान्तदुशंन । 


भन्न दाकर कहा, “आप मुझे ब्रह्मोपदेश दीजिए । तव गाग्य ने कहा, 
“आदित्य मे ज्ञा पुरुष है, वही व्रह्म है? । तव राजा बोले, कि इस ब्रह्म 
फा बे जानते हैं; यह कहकर उन्होंने उसके स्वरूप का तथा उसकी 
उपासना के भेगधद्‌ चिश्चेप फलँ का भी धर्णन किया। तत्पश्चात्‌ गाग्ये 
ने क्रमः चन्द्र में, विधुत्‌ में, आफाश में, चायु में, अपक्‍्नि में, जल में, आदर 
में, शब्द में, दिशाओं में, छाया में, ओर बुद्धि में, जो पुरुष अवस्थिति 
कर्ता है, उसको ब्रह्म कहकर वर्णित किया; किन्तु राजा ने प्रत्येक स्थल 
पर कहा कि, उन उन ब्रह्म के वे जानते है; उन खव प्रह्मों की उपासना 
से मेद्चलाभ नहीं हता दै; दूसरे जो विशेष विशेष फल उससे देति हैँ, 
उनका भी उन्दनि चर्शन किया। तव गाग्ये ने विनीत हकर ( मोक्तफल- 
प्रव्‌ >) परब्रह्म विषयक उपदेश करने के देतु राजा से प्राथना की । राजा 
से भी, प्रसन्न हे! उपदेश देना आय्म्म कर, कदा कि, अश्नि से स्फुलिङ्गः 
की भांति, इसी परमात्मा से इन्द्रियादि सभी प्रकाशित देते हैं; यदी 
( परमात्मा ) “सत्यों का सत्य” है। प्रथम ब्रह्मण में यदाँ तक कह 
कर, द्वितीय ब्राह्मण में शरीरस्थ अधिकरणादि का वर्णन कर, ये तृतीय 
ब्राह्मण में ब्रह्म के सम्पूर्ण स्वरूप के वर्णित करने में प्रदत्त हुए । उस 
तृतीय ब्राह्मण के प्रथम वाक्य में उक्त दै :-- 

"द्वे बाघ बरह्मणो स्ये, मूर्तस्चेयाप्र्तश्व, मच्पश्चाखत्, स्थित 
यच्च, सच्च स्यश्च ॥ १॥ 

श्रध के दे रूप देँ,--पएक भूं ( सूत्तिमान ), दुसरा 
अमूर्त ( मूर्तिद्ीन, सूदम ) प्क मस्य ( रतः मरणधर्मा --परिवर्तन- 
शील >, दूसरा श्चमच्यं ( दएसः अपरिबत्तेनशील ); एक स्थित ( स्थिति- 
सौद, भारी--टश्गोचर-पेग्य ), दूसरा यत्‌ ( गमनशीछल-सर्वेध 


उपसंहार} [९७२] 
व्याप्तिधमेषिशिष्ट ); एक सत्‌ ( अर्थात्‌ विशेष पस्तुरूप से श्रवस्थित,-- 
पेसे बोध के योग्य ), दसय व्यत्‌ (अनिर्देश्य--अत्यक्ष देने के अयेग्य)। 

ब्रह्म फे स्वरूप का यद वरन उसके जगद्गप का वर्णन है। इसके पर- 
वत्ती द्वितीय से पञ्चम वाक्यो में यह और भी विशेषरूप से स्पट्टीकृत 
हुआ है; यथा, द्वितीय वाक्य मे कदा गया है :--“जो वायु और आफाश 
से भिन्न हैं (थात्‌ क्षिति, शप्‌ तथा तेजः) वे दी पूर्वोक्त मूर्ते-रुप हैः ये दी 
भ्मस्थै', 'स्थित”! ओर "सत्‌ कहकर भी वर्णित किये जाते है", ॥ २॥ 
तृतीय घाक्य में कहां गया दै कि, “वायु ओर अश्रस्तारिक्ष 
(आकाश ) पूर्वोक्त अमृत्तेरूप हैं; इन्हीं को भयस्तः, यत्‌, शरोर श्यत्‌, 
ककरः वर्णित करते हैं । सूरयमरडलस्थित पुरुष, इन रम्‌ सै, 'अखता, 
'यत्‌! और "ल्त्‌' घस्तुश्रो का रख (सार पदार्थ, अर्थात्‌ जिससे इनकी 
पुष्टि देती है) दै । यद्‌ श्नधिदैवत कदा गया”? ॥ ३ ॥ 

चतुर्थ धाक्य मं कहा गया है कि, “अब अध्यात्म के विषय. में 
कहा जाता है :-- 

ओ प्राणवायु और शरीराभ्यन्तरस्थ श्राकाश से भिन्न ( धर्थात्‌ 
सथू भूतत्रय ) है, धी सूत्तै.रूप है, यदी मत्यै, स्थित शार सत्‌ दै । 
इस मूर्ख, स्थित और सत्‌ का रख (सार) चल है; चच्तु ही सत्‌ ( दृशन- 
योग्य अस्तित्वशील पदार्थो") का सार है? ॥ ४॥ 

इसके पश्चात्‌ पश्चम घाक्य में कहा गया है कि, “अब मूर्तस्य 
की कथा कही जाती है; प्राणवायु ओर शरीराभ्यन्तरस्थित आकाश, 
ये दोनों "धगत हैं, ये ही यत्‌ ओर यत्‌? हैं; ये दी इन अमूत्त, अम्तत, 
यत्‌, और त्यत्‌ के रस हैं, ये दक्षिगअक्लिस्थ पुरुष हैं; येह्दी पुखष ) 
इनके रस दें? ॥ ४ ॥ ५ - 

म 


९५४] वेदास्तद॒शंन । 


वास्तव में पृथिवी, अपू और तेजः--इन्हों स्थूल भूततत्रय का 
अस्तित्व स्पष्ठतः छ दाता है। आकाश अति सूदम, निरवयव सर्व 
व्यापी चस्तु है, यह किसी विशेष घस्तुरूप से इन्द्रियादि के वाया अजु- 
भूत नहीं किया जा सकता है। सूच्मत्व के कारण, वायु, किसी धकारं 
अधयघविशिष्ट रूप से, अनुभव का विषय नदी होती दैः, चलनशीछता 
इसका गुण है, इसी के द्वारा इसका अस्तित्व अनुमित हेता है! अत- 
पष पहले ही प्रथिव्यादि स्थूर भूत्य का ही मुख्यरूप से, ब्रह्म का 
स्थितिशील मृत्तरूप कहकर और वायु तथा आकाश को उसका अमृर्त- 
रूप कहकर, श्रुति ने वर्णित किया है। ये दोनों दी दक्षिणअक्षिस्थ 
ब्रष्टा पुरुष के दृश्य-स्थानीय हैं, उस पुरुष के दर्शन के विषय रूप से ही 
इनका अस्तित्व निरूपित होता है; अतएव उसी पुरुष का इनका “रस 
( मूल अथांत्‌ अवस्थिति का देतु ) कहकर, श्रुति ने उपदिष्ट किया दै । 
श्रुति के इन वाक्यो के श्रथ के सम्बन्ध में कोई भी मतविरोध नहीं है। 
इसके पश्चात्‌ इस पाद्‌ के अन्तिम ( षष्ट ) वाक्य के भ्रथमांश में 
कः यया है कि; “उस पुरुष का रूप हारिद्वारक्षित वख सदश पीतवरी, 
मेपरामज घस के सदश पाणड्वर्ण, इन्द्रगोप ( वीर्वह्दी ) कीट के सदश 
स्कवर, अभिशिखा के सदश्च उज्ज्वलूवण, ( श्वेत अथवा स्वी ) पशं 
` के सदश मनारम, एकत्रित विद्यु के सरश तेजोमय है। जो व्यक्ति 
` इस पुरुष के ऐसे जानते हैं, उनकी भी पकनराशीकृत विद्युत्‌ फे सदश्च 
उज्ज्वल श्री देती है। 
परन्तु यह भी भोग दी है, खतं परिच्छिन्न है।यह सर्वसन्तापः 
हारक मोक्षप्रद नहीं है; मेत के कारण दी बह्म-जिज्ञसा दती दै! 
श्रतपय इसके पश्चात्‌ शति व्रह्म के माक्षमद रुप के वर्णित करने में पद 


उपसंहोर । [१५९] 


हुई है; यथाः--“अथातो आदेशो नेति नेति; न ष्येतस्मादिति नेत्यन्यत , 
परमस्थ नामधेयं सत्यस्य सत्यमिति । अणा वै सत्यं तेषामेष 
सत्यम्‌" ॥ ६॥ ति 
श्रथैः-- “रतः ( = अरतपव, मूर्सामूर्त के तथा तत्सारभूत पुरुष- 
स्यरूप के शान के भी भोयथद्-माच देने के कारण,--मेक्षअद्‌ न दानिके 
कारण 2} “अथ” ( = श्रतः पर, ब्रह्म के पूर्वी क्षिखित रूपसमूद्द के चरीन 
के पश्चात्‌, श्चव ); “'नेति नेति” [ = यह ( यहाँ तक जो रुपसमूद 
परणित हुए हैं. वे ही मात्र ) नहीं, यदी (मात्र) नहीं ] ; ““इति अदेशः 
(यही ब्रह्म का स्वरूप-निर्दैशक प्रसिद्ध शेप वाक्य है ). ८ इस “नेति 
तेति” वाक्य का आशय यह है कि > “नदि पतस्मरात्‌ अन्यत्‌ परम्‌ 
अर्ति, इति न” [ = श्रव तक ब्रह्म के जो जो रूप वर्णित हुए दै, उन से. 
पर (उन से श्रेष्ठ) ( एतस्मात्‌ परे) बह्म का जो और कुछ नहीं है 
(न्यत्‌ न अस्ति ) ऐसा नहीं; ( शति न >) अर्थात्‌ चर्णित रूपसमूद से 
ओष्ठ दूसरा जो एक रूप है, वही व्रह्म का स्थरूप-निर्देशक अन्तिम रूप है] । 
(“श्रथ नामधेयं सत्यस्य सत्यम” [= ्रतपव इसी ने (पूर्व पाद्‌ में घर्णित) 
सव्य का सत्य नाम धारण किया है |! “प्राणाः वै खत्यम्‌” ( चप्राण- 
खमूद भी सत्य के नाम से आखज्यात हैं, किन्तु ) “तेषामेष सस्यम्‌" 
[5इनका भी सत्य ( सार पदार्थं ), यद्‌ स्वशेष में वणितरूप है, यदी 
सत्य का सत्य है ]। इस वाक्य का सार ( म्म ) यद दै कि, मूते तथा 
श्मूत्तं (स्थूल तथा सूम) ये दैन और इनके सारभूत पुरुष भी बह्म 
दी के रुप हैं; किन्तु इनके अतिरिक्त "सत्य के सत्य” नाम से उसका 
दूसरा धेष्ट रूप भी है; अर्थात्‌ जगदधपी दोते हुए भी, तदतीव रूप में भी, 
ह्म स्वर्यं वर्तमान दै; अतएव इसमें कोई भी सन्देद नीं दो सकता है 


उपसंहार । [१५० 


सत्यं अंश में थुति ने ब्रह्म के श्रसितित्व के वसित किया है । शाद्करभाप्य 
में नाना प्रकार के विचार के पश्चात्‌ सूराय निम्नेक्त प्रकार से व्याख्यात 
इआ है, यथाः-- 

“तप्रेपाक्षस्येजना--नेति नेतीति ब्रह्मादिश्य तमैवादेश पुनर्निव्यक्ति । 
नेति नेतीत्यस्य फाउथः ? न शेतस्मात्‌ ब्रह्मणो व्यतिरिक्तमस्तीति, अतो 
नेति नेतील्युच्यते, न पुनः स्वयमेव नास्तीत्यथेः। तच्च दशयति अन्यतः 
परमपरतिपिद्धं अह्मास्ति” इति । यदा पुनरेवमदराणि योज्यन्ते न छोत- 
स्मादिति नेति नेति अषञ्चप्रतिपेधस्वरूपदेश्वादन्यत्‌ पस्मादेशं न ब्रह्मणो. 
स्तीति, तदा “तते व्रघीति च भूय” इस्येतन्नामधेयवचिषयं योजयितव्यम्‌] 
“श्रथ नामधेयं सव्यस्य सत्यम्‌” इति त्च ब्रह्मायसाने प्रतिपेधे समञ्ज- 
सम्भवति । श्रभावावखाने तु प्रतिपेधे, कि सत्यस्य सत्यमित्युखयते ? 
तस्मात्‌ ब्रह्मावसराने.ऽयं परतिपेधे नाभावावसान श्टयध्यघस्यामः । 

अस्यार्थ:--पूर्वोक्त चिचारायुसार सूज के पदसमूह की ऐसी योजना 
कर अर्थ करना चाहिए कि, “नेति नेति (यद नहीं है यह नहीं है)”, ऐसा 
उपदेश ब्रह्म के सस्वन्ध में करके, पुनः उस उपदेश के अभिभाय के 
शापित करने के लिए श्रुति ने कहा हैः--यह नदीं है, (नति नेति) घाक्य 
का क्‍या अर्थ दै? (इसका श्रथ यद दै कि) इस बरह्म फो अतिरिक्त (बह्म 
को छोड़) कुछ भी नहीं है, इसी अर्थ में उस “नेति नेति” वाक्य का 
उपदेश किया गया है; ब्रह्म स्वयं नहीं है, यद अथे उस वाक्य का 
अभिप्रेत नहीं है। जिसमें और सबका ग्तिपेघ है (अर्थात्‌ जगत्‌ 
प्रपश्च से भिन्न) ऐसा अश्रतिपिद्ध ब्रह्म जो वत्तेमान है, इसके शति दी 

ने ( वाक्य के अन्त में ) प्रदर्शित किया है। ४ यदि भ्रत्युक्त 
भ्रथमांश के पद्खसूद्द की इस भाँति योजना कर उसका भ्ये किया 


[६७६] वेदान्तद्र॑न । 
कि, गत्‌ के! उस (ह्म) का एक ओअश-मात्र कद कर चर्णित करना इस 


श्रुति का अभिप्राय है। पूर्वोक्त पप्ठ वाक्य के अन्तिमांश के प्रति कष्य 
कर, भगवान्‌ सूत्रकार ने इसी सिद्धान्त के अजुकूछ निम्नलिखित सूत्र की 
रचना की है। यथा 
देय श्र०, र्य पाद्‌, २२ सूत--प्रकृतैतावत्त्व॑ हि प्रतिषेघति, तते 
प्रघीति च भूयः 
श्रधैः-- “नेति नेति” वाक्य द्वारा जो अतिपेध वरिंत.दै, उसके 
द्वारा ब्रह्म सम्बन्ध में पूर्वकथित मूर्त्तामूत्तेरुपमात्रत्व दी का प्रतिषेध किया 
गया है (अर्थात्‌ ऐसा नहीं कि, बह्म पूर्ववर्णित मूर्चामृर्त-रूपमात्र है)। 
मूर्चामृत्ते जगद्रप ब्रह्म का एकदम नहीं है, ऐसा ज्ञापित करना जो 
उक्त निप्नेध का अभिप्रेत नहीं है, यह स्पप्टरूप से उस ` वाक्य के व्याख्या 
कारी परचत्तों वाक्य (४ न शोतस्मादिति नेत्वस्यत्‌ परमस्ति) के द्वारा 
सिद्ध हाता है! इस सूत्र का निस्बाकंमाप्य यथास्थङ पर देखना । 
श्रीमच्छट्टूराचाय्ये ने इस सूत्र की व्याख्या में कहा है कि, पूर्वोृद्ध्त 
“अथाते श्रादेशो नेति नेति न हीतस्मरादिति नेत्यन्यत्‌ परमस्ति” शुत्यंश 
का अथे यद है कि, जगत्‌ नहीं है--अस्तित्वहीन, एकमात्र ब्रह्म ही है, 
ब्रह्म कै ब्यतिरिक्त आर कुछ भी नहीं दै; एवं सूत्र के “प्रकृतैतावस्व॑ 
हि पतिपेधति” शश का यही अथे है। और सूत्र के “तते व्रवीति 
च भूयः” अंश का यह श्रै है कि, यदि कोई ऐसा कदे कि पूर्वोक्त “नेति 
नेति” इत्यादि वाक्यो का श्राशय यह है कि, जगत्‌ नहीं है और तदतीत 
बरह्म भी नहीं है,--नेति वाक्य में जो नञ्‌ प्रत्यय है, उसके द्वारा सभी का 
प्रतिषेंध हुआ है,--केवछ सर्वाभाष पदार्थ स्थापित हुआ है,--ते ऐसा 
कहना सद्धत नदा है; कारण, उस वाद्य के पश्चात्‌ 'शरामधेय सस्यस्य. 


उपसंहार । [६७५] 


सत्यं" अंश में श्रुति ने ब्रह्म के श्रस्तित्व के वसित किया है। शाह्ररभाष्य 
में नाना प्रकार के विचार के पश्चात्‌ सूत्रार्थ निम्नोक्त प्रकार से व्याज्यात 
इआ है, यथा:-- 

“त्नेपाधार्येजना--नैति नेतीति व्रह्मादिश्य तमैयादेशं पुनर्निब्वकति । 
नेति नेतीत्यस्य केऽ; ? न होोतस्मात्‌ ब्रह्मणो व्यतिरिक्तमरतीति, अतों 
नेति नेतीत्युच्यते, न पुनः स्वयमेव न स्तीव्ययैः। तथ्य दरयति श्रन्यतः 
परमप्रतिषिद्धं बह्मास्ति” इति । यदा पुनरेवमक्तयाणि येज्यन्ते न शछेत- 
स्मादिति नेति नेति प्रषञ्चश्रतिपेधस्वरूपादरेशादन्यत्‌ परमादेशं न बह्मणोऽ 
स्तीति, तदा “तते व्रवीति च भूय, इत्येतश्ामधेयविपयं योयितन्यम्‌ । 
५श्नथ नामधेयं सत्यस्य सत्यम” इति तथ्य बह्मावसाने प्रतिषेधे सम 
संम्भवति ! अभावावसाने तु प्रतिपेधे, कि सत्यस्य सत्यमित्युच्यते ? 
तस्मात्‌ प्रह्माचसाने<यं प्रतिपेधा नाभावावसान इत्यध्यचस्यामः” | 

श्वस्या्थः--पूर्वोक्तं विचारालुखार सूत्र के पदसमूह की ऐसी योजना 
कर अर्थ करना चाहिए कि, “नेति नेति (यह नहीं है यह नहीं है)”, ऐसा 
उपदेश ब्रह्म के सम्बन्ध मे करके, पुनः उस उपदेश के श्रभिष्राय के 
शापित करने के लिए श्रुति ने कहा हैः--यद नहीं है, (नेति नेति) षाक्य 
का क्‍या श्रथ है? (इसका अथे यह है कि) इस ब्रह्म फे श्रतिरिक्त (ब्रह्म 
के छोड़) कुछ भी नहीं है, इसी श्रथ में उस “नेति नेति” घाक्यका 
उपदेश किया गया है; ब्रह्म स्वर्य नहीं है, यह श्रथ उस वाक्य का 
अभिप्रेत नहीं है। जिसमें और सबका प्रतिपेघ है (अर्थात्‌ जगत्‌ 
अपश्च से भिन्न) ऐसा अप्रतिपिद्ध जह्य जो वमान है, इसको शति ही 
ने ( वाक्व के अन्त में ) प्रदर्शित किया है। पथे यदि भ्र॒त्युक्त 

भथमांश के पद्समूद्द की इस भाँति योजना कर उसका अर्थ किया 


[६०५८] वेदान्तदशोन । 


ज्ञाय कि, “नदि पतस्मात्‌ (इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है)--इस 
श्रये में “नेति नेति” अर्थात्‌ मूर्तामूत्त प्रप्थ जगत्‌ नहीं है, इस 
प्रतिषेघरूप आदेश के अतिरिक्त ब्रह्म सम्बन्ध में अपर आदेश कुछ 
भी नहीं है (अर्थात्‌ प्रपञ्च नहीं है तथा तदतीतं ब्रह्म कहकर भी 
शरोर कुछ नहीं है, इस श्रध में नेति नेति वाक्य का पयोग हुआ है); तो 
उखके उत्तर में “ब्रवीति च भूयः” सूत्र का यह शाश जो धति के 
“नामधेय, वाक्यांश के लघय कर गठित हुआ है, उसकी योजना करना 
घाहिए।; अर्थात्‌ सूत्रकारजी उसके उत्तर में कहते हैं कि, उक्त घाक्य के 
पश्चात्‌ ही “यह सत्य क्रा सत्य नामधारी है; आ्रणसमूद सत्य हैं, किन्तु 
यह प्राणसमूह का भी सत्य है?--यह शेप वाक्य--है; परन्तु यदे कथन 
तभी सङ्गत दो सकता है यदि प्रथम वाक्य में धर्णित प्रतिपेध ब्रह्म दी में 
अ्रयसान-प्राप्त दावे (अर्थात्‌ यदि यह समा जाय कि, ह्म के अश्रतिरिक्त 
प्रपश्च जगत्‌ नहीं है, केघल यंद्दी प्रतिपेध का अर्थ है) ।-और यदि कुछ 
नहीं है (अर्थात्‌ बह्म भी नहीं है),--इस श्रभाव-माच का चरन करना इस 
प्रतिषेध का अभिप्राय है,--ऐसी व्याख्या की जाय, ते पस्यर्ती पाक्य में 
"नामधेयं सत्यस्य सत्यं प्राणा चै सस्यं तेषामेव सत्य” ककर जिसको 
निदिं किया दै, चद कौन दे १--अर्थात्‌ ऐसा श्रये करने से, शुतिवाफ्य 
का यद्‌ श्र निरर्थक दो जाता दै । श्रतपव वद्‌, "नेति नेति” वाक्यस्य 
परतिप्रध, ब्रह्म के माप्त दौकर ही, निवृत्ति-प्राप्त दुआ है, उस. (बह्म) 
के झपना विषय फरके भी सर्वाभाव मत को घापित नदीं किया है, यदी 
हम फहते हें । 
इस सम्बन्ध में संक्तपतः यद्‌ फइना दै कि, पूर्वोवृध्धत पष्ठ पाक्य 
के आधोपान्त पाठ करने से, यद्‌ किसी प्रकार से योधमुम्य नहीं दोता हँ 


उपसैहार । [९५३१ 


कि, “सत्य का सत्य” नामक बह्म के अतिरिक्त आर कुछ नहीं है, इसी 
को वर्णित करना “नेति नेति” वाक्यांश का अ्रशिप्राय है। “नेति” पद्‌ 
में जो इति" शब्द दै इसका अर्थ पूर्ववर्णित “मूर्चामृत्ते” जगद्रूप है 
इसमें कोई विरोध नहीं है। खुतरां, “नेति” (न इति) शब्द का अर्थ 
“मूर्तामूत्त ” जगद्रूप नहीं है; यदह ब्रह्मथकरण है--इसमें प्रह्म ही 
व्याख्यात हुआ है) अतएव, “नेति? वाक्य का अर्थ सूर्तामूत्ते जगत बरह्म 
नहीँ है, श्रापाततः ऐसा ही प्रतीत होता है। किन्तु इख प्रकरण के 
प्रथम वाक्य से पश्चेम वाक्यपरययन्त मूर्तामृत्त जगत्‌ भह्म ही का रूप 
कहकर पहले वर्णित हुआ है; शअ्रतण्य, इस संत्षिप्त “नेति” घाक्य 
का यथार्थं अभिप्राय क्या है इस विपय में संशय उपस्थित होता हैं। 
(१) जगत है दी नहीं, अथवा (२) जगत है, किन्तु यद जगत्‌ बह्म नहीं 
है--ब्रह्म से भिन्न (पृथक), अथवा (३) पूर्व वणेन के अचसार, जगत्‌ 
के ब्रह्म ही के रूप होने पर भी, केवल जगत्‌ दी में बरह्म की सत्ता पय्यांप्त 
नहीं है, उस (बह्म) का जगद्तीत श्रेष्ठ रूप भी है; येधिचिध अथे दी 
#ज्ेति” वाक्यं के अर्थ हो सकते हैं। श्रीमच्छड्ञाराचाय्ये ने कहा है कि, 
इसके अतिरिक्त और एक अर्थ भी दो सकता है; यथाः--जगत्‌ भी नहीं 
है, ओर ब्रह्म भी नहीं है, अर्थात्‌ सवांमाव-मात्र दी “नेति नेत शब्द 
का अर्थ हो सकता है। इस संशय को विदूरित करने के निमित्त भगधान्‌ 
सून्नकारजी ने कदा हैः-- 
भरङ्तैतावच्यं हि अतिपेधति । 

- अर्थात्‌ ("प्रकृत”) पूर्ववर्णित (“एतावत्त्वं” ) मूर्चामृत्तेमानत्व 
का ही (“प्रतिपेघति”) उस (नेति नेति) श्रुति ने श्रतिपेध किया है, 
अर्थात्‌ पूर्वचर्णित मूर्चामृत्ते-रूप-मात्र टी अंझ नहीं दैः तदतीत (तदपेक्षा 


| वेदान्तद्शन । 


शरेष्ठ) रूप भी उसका है;--इसका उपदेश करना दौ "नेति नेति” घाक्य 
का अभिप्राय है। यद कैसे कहा ज्ञा सकता है कि, यही “नेति नेति" 
वाक्यकाश्रथै है ? इसके उत्तर में भगवान्‌ सूचकार कहते हैं, ''ठते! 
व्रवीति च भूयः" अर्थात्‌ (“ह्वि”) जिस कारण, (“ततः”) उस नेति 
नेति वाक्य फे पश्चात्‌ ही (“अ्रवीति च पुनः”) श्रति ने पुनः इसी 
अभिपम्राय के प्रकाशित किया है। यथा, “नेति नेति बाय के ठीक 
पश्चात्‌ दी श्रुति ने कहा हैः-- 
“पत्तस्मात्‌ परम्‌ अ्न्यत्‌ न अस्ति, इति न } 
अर्थात्‌ (^ वतस्मात्‌ पर) पूर्ववत मृततामूत्ते रूप के अतिरिक्त 
(८ श्न्यत्‌ न चस्ति) और कुछ नहीं है, (“इति न”) ऐसा नहीं । अर्थात 
ब्रह्म के जिन सूर्तामूर्त रूपों का रहना पहले वित हुआ है, वे तो उसके 
हूँ ही, इनके अतिरिक्त तथा इनसे श्रेष्ठ उसका दूसरा एक श्रेष्ठरूप भी 
है। पेखा कहकर श्रुति ने ओर भी कहाः-- 
“रथ नामधेयं सत्यस्य सत्यम्‌ शरणा वै सद्यम्‌; तेपामेष सत्यम्‌? । 
अर्थात्‌ यह अतीत रूप दी “सत्यों का सत्य” नामधारी है; प्राण- 
समूह सत्य हैं; परन्तु यह “सत्यों का सत्य” है। इस स्यक पर भ्रति ने 
स्पणरूप से कदा दै कि, (मूता चं रूपों के अन्तगंत शरैर उनमें सबसे 
श्रेष्ठ) भाणसमूद्द सत्य हैँ,-मिथ्या नहीं; किन्तु बरह्म का गोवित रूप 
५सर्तयो का सत्य दै, अर्थात्‌ जगत्‌ में जो आयादि श्रेष्ठ दै, उनसे भी भेप्ठ 
सत्य है । 
अतपव इस सूत्र के द्वारा यद्द स्प्टरूप से प्रमाणित इुआ कि, जगत्‌ 
के मिथ्या कहना अ्रत्ति का अभिश्राय नहीं दै । पवश्व जगत्‌ को ब्रह्म 
का एक रूप कदकर श्चति के स्पषटर्प से वर्णित करने के कारण, भगवान. 


उपरसहार । [१८१] 


सूत्रकार ने यह प्रतिपन्न किया है कि; जगत्‌ ब्रह्म का अशमात्र है, 
खतं उसके साथ बरह्म का भेदामेद सम्बन्ध है । 

“न छोतस्मए'-दिल्यादि थुतियों के अर्थ करते हुए, श्रीमच्छ- 
ह्सचाय्यै ने कहा है कि, इसका अर्थ यदं है कि, “न छोतस्मात्‌ अह्मयणो 
व्यतिरिक्तमस्तीति” (श्रर्थात्‌ सत्य के सत्य ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी 
नहीं है)। परन्त श्रुत्युक्त न दयेतस्मात्‌ ... .. अन्यत्‌ परमस्ति"- 
इस बारक्योंश-मात्र का ऐसा अथे अवद्य किया जा सकता है; किन्तु भाष्य- 
कारजो ने यद कदय भो नहीं किया दै कि, उस वाक्य में “अन्यत््‌” पद्‌ के 
पूर्व में “नेति” (न इति) पद की पुनरुक्ति है; “हयंतस्मात्‌” पद्‌ के पहले 
“नञ्‌” है, ओर पुनः “इत्यन्यत्‌” पद्‌ के पूर्व भी “नज का प्रयोग 
दैः-- “नञ्‌” पद्‌ अभाववोधक है; अतपव, “नञ्‌” पद्‌ के दे चार प्रयुक्त 
होने से, उसके द्वारा श्रभाव का श्चमाव अर्थात्‌ भाव सिद्ध हुआ है। 
, दो बार नन्‌ पद्‌ के रहने से, उस वाक्य का आशय यद होता दै।--इसके 
अतिरिक्त आर कुछ भी नहीं है, (यहीं तक शाह्टसभाष्य में धृत हुश्च 
है) ऐसा नहीं (इस शेपाश का अर्थ शाङ्कसप्माप्य में घृत नहीं हुआ 
है) । इख शेपांश के वत्तेमान रहने के कारण, वाक्य का यद अर्थ हिता 
है कि, इस जगत्‌ के उपरान्त भी कुछ है। सूपकारजी ने भी 
देखा ही कहा है। वास्तव में, यदि भूर्चासूर्ते जगत्‌ को पकान्त मिथ्या 
कहकर उपदिष्ट करना श्रुति का अभिप्राय रोता, ते प्रकरण के प्राश्स्भ 
ही में इस मृत्तोमूत्ते रूपका बह्म द्वी फा रूप फहफर घर्णित फरने का 
काद भी सङ्गत कारण इट नहीं दोता दे। (दध चाच भह्कणो रूपे मूच्तेघ्च- 
घामूतेश्व” इत्यादि द्व्य )) श्रतयव, इस सम्बन्ध में, भीमच्छ्कसाचाय्यै 
की व्याख्या के! सज्ञत कदकर किसी भकार से ग्रहण नदीं कर सकते हं । 

= 


[६८२] वेदान्तद्शंन । 


घास्तव में जगत्‌ ब्रह्म के निज-स्वरूपगत आनन्दांश ही का विकार 
मात्र है; यह पूर्व-ब्याख्यात तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के भ्रगुघल्खी के उटिरिखित 
पाक्यसमूह और श्रपरापर श्ुतियो ने स्पषटरूष से निर्देशित किया है। 
इस स्थर पर जगत्‌ के सम्बन्ध में और अधिक कहना निष्प्रयोजन है। 
अब अधपशिए ब्रह्मस्वरूप विद्ृत किया जाता है } 


ब्रह्म-स्वरूप । 


बह्मस्वरूप के सम्बन्ध में श्रुति ने ऐसा उपदेश किया है कि, वह 
चिदानन्द्रूप, अद्वितीय, सर्वशक्तिमान्‌, सद्वस्तु है। उसकी स्वरूपतः 
श्रानन्दमयता पूर्वोद्धुत “आनन्दो अह्मेति व्यजानात्‌" इत्यादि वाक्यो में 
स्पष्टरूप से घर्णित हुई है। उसकी चित्‌ (शान)-रूपता तैत्तिरीय फे 
ब्रह्मानन्द्वक्ञी के प्राय्स्म ही में उक्त हुई है; यथाः--“सत्य॑ ज्ञानमनन्तं 
ब्रह्म” । इस मस्म की और भी अनेक शुतियां हैं; अन्ध-व्याख्या मे, नाना 
रलो पर, वे उद्धृत की गई हैं; ओर प्रह्म जो एकमात्र, अद्वितीय, अनन्त 
सरस्तु है, यद पूर्वोद्श्ुत तथा अपर बडु भ्रुत्तियों के द्वारा प्रमाणित होता 
है। उसकी सर्वशक्तिमत्ता के मी “रदं घहुस्याम” इत्यादि जगद्रचना- 
विषयक तथा और ओर बहुविध श्रुतिर्यो ने प्रमाणित किया है। जगत्‌ 
इसके स्वरूपगत आनन्‍्दांश दी का प्रकाशभाव है, ओर जीघ उसके 
स्वरूपगत चिदंश का अश अञ्थांत्‌ विशेष प्रकारसेद्मात्र है। अतणएच, 
. जगत्‌. और जीव दोनों दी उसके अंश हैं। ब्रह्म जैसा चिद्रप अर्थात्‌ 
शातास्वरूप है, जीव भी वैखा दी शाता स्वरूप है, इसके सय श्च०, य 
पाद्‌, १८ सून, “झोडत एवं” इत्यादि सा मं भगवान्‌ वेदन्याखजी ने 
भी श्रुति के आधार पर अपना सिद्धान्त कहकर श्वापित किया है । इस 


(। 


उपसंहार । [६८३] 


सम्बन्ध में भाष्यकारों में कोई मतभेद नहीं है! दोनों ही के स्वरूप 
होने के कारण उनमे क्या पअभेद है, ओर उनमें जो ओअशांशी सम्बन्ध 
उपदिष्ट है, वह कैसे सम्मव है, इसके “शाज्ौ द्वावजावीशानीशावजा 
होका भोछुभोग्यार्थयुक्ता” (अर्थात्‌ ब्रह्म ईश्वरूप में “शव” भ्र्थात्‌ 


सर्वेशस्थभाव है; अनीश्वर अथात्‌ जीवरूप मे वह “अज्ञ” अपूर्णश 


(असर्वश्)-स्थभाव है; यह उभयरूपत्व दी उसका नित्य है । इनके 
अतिरिक्त उसका और प्क रूप है,--जो जीवरूपी रह्म का भोगलाधक 
अथांत वदिजेगत्‌ है; वह भी नित्य है ) इस श्रुति ने स्पष्टरूप से वणित 
किया है। इस मम्मे की और ओर श्रुतियाँ भी हैं। इनके दाया यह शात 
होता है कि , बरह्म की चिच्छक्ति (अथवा चिद्रूप) के द्विविध भेद है 
सर्वज्ञत्य भ्रथवा श्रसरव्नत्व । सर्वेशरूप में उसका इेश्वरत्व नित्य सिद्ध है। 
असर्वक्ष शब्द का श्रथे सम्पूरी रूप से शानाभाष नहीं दै, परन्तु युगपत्‌ (एक 
खाथही) सर्व विषयक शान का अभाव है; सर्वविषयक कान के युगपत्‌ घ्तें- 
मान न रहने से, केवल विशेष ज्ञान (अर्थात्‌ विशेष विशेष पस्तुओं के शान) 
दी का रहना समझा जाता है। अ्रतएव जीव की. जो स्वरूपतः 'श'स्वरूप 
कहकर पूर्चाद्ध्ृत सूत्र में पर्णित किया है, उसका आशय यह है कि, चदं 
(जीव) नित्य ही विशेषज्ञ है! ये देनॉ--सखर्वेज्ञत्व ओर असर्वश्षत्व 
(विशेषज्षत्व)--नित्य एकन कैसे रह सकते हैं ? ऐसी श्रापत्ति उपस्थित 
नहो दा सकती है, यह सर्वत्र ही दए दोता है। किसी श्रृत्त के सम्यक 
(सम्पूर्णाज्ञ) दर्शन (शान) के साथ ही साथ उसके विशेष विशेष अज्नो का 
शान भी अवश्य व्तैमान रहता है; यह विशेषाक्ञ का ज्ञान समग्र शान के 

अन्तर्गत है; ये उभयचिध शान युगपत्‌ धत्तेमान रहते है ये परस्पर विरोधी 

नहीं हैं। ओर और वस्तुत के शानसम्बन्ध में भी ऐसा ही है। 


क 


[६5४] बेदान्तदशन । 


विशेषतः, शति ने जव स्वयं, श्वर ओर जी के स्वरूपो के सम्बन्ध में 
इस पाक्य का उपदेश कर, दोनों के नित्य कहकर वर्णित किया है, ता 
इस चिपय के विरुद्ध अनुमान का कोई भी हेतु नहीं रह सकता है। 
माक्षावस्था में भी धास्तव में ज्ञीय की ईश्वर के सदश युगपत्‌ सर्वज्ञता 
नहीं होती है। इसमें सन्देह नहीं है कि, श्रुति ने किसी किसी स्थल पर 
जीव को भी सर्वश्ञ कहकर वर्णित किया है; परन्तु पेखा कने का 
तात्पये यह है कि, सम्यक्‌ मुक्त पुरुषों की अवस्था के वसित कसते समय 
श्रुति ने कहा है किं, यह ध्यानभात्र से ही किसी घिशेष विषय के शात कर 
सकता है; यथा, छान्दोग्य उपनिषद्‌ के श्रष्टम अ्रध्याय में कहा गया है कि, 
मुक्तपुरुष ““सवेंयु जेकेयु कामचासे भचति,” चयात्‌ इच्छा करने से, 
य जिस किसी छोक में चाहे जा सकता दै; श्रतप्व, शेश्वर के सदश 
चह नित्य सेवैग नदीं है, इच्छाजुसार ही बह जहाँ चाहे जञा सकता है। 
इसके पश्चात्‌ ही उस श्रृति ने पुनः कद्दा है।--/ख यदि पिठ्लोककामों 
भवति, सह्ुल्पादेवास्थ पितरः सम्तत्तिएन्ति, तेन पिठुलोकेन सम्पन्नौ 
महीयते” श्र्थात्‌ वह्‌ यदि पिचृखोक के दृ्शन ( निज ज्ञान का विषय ) 
करने की इच्छा करे, ता उसकी इच्छामाज दी से पिकृगण उसके समीप 
उपस्थित होते हैं। उनके साथ मिलित होकर वह प्रभूत आनन्दाह्ुभव 
करता है। इस मम्म की श्ननेक भ्रुतियाँ चर्च॑मान हैँ। सुतरां मुक्ताबस्था 
में भी जीव फ स्वरूपगत विशेषज्ञत्व का परिवत्तंन नहीं होता दै। इस 
स्वरूपगत विशेषज्ञस्य के कार ही, जीव की अवस्था के परिवर्सेन 
(बद्धावस्था से मुक्तायस्या प्राप्ति) की सम्भावना श्रौर सद्गति दोकी हैं। 
जथ जीव केवर गुणात्मक ( विकारात्मक ) जागतिक विशेष वस्तुमात्र 
के दर्शन ( स्वीय शान का विचय) करता है, चः; ^ वद्धाघस्या 


५ 


उपसंहार । [६५९] 


घटित होती है । जब उसके निजस्वरूपगत चिद्रप के, और विकार 
स्थानीय जगत्‌ के श्चाधयीभृतत मूल उपादान ब्रह्मस्वरूप के दशेन ( शान) 
दोते हैं, तव षद्‌ मुक्त कदा जाता दै । 
खतं, जीव और जगत्‌--दोनों दी के बह्म के नित्य अंश होने के 
कारण, ब्रह्म नित्य ही ईश्वर, जीव तथा जगद्रूप में पिराजमान है। यह 
ब्रिचिधत्व उसके स्वरूप में नित्य प्रतिष्ठित है। परन्तु पूर्व ही कहा गया 
है कि, जगत्‌ बरह्म के आनन्दांश का विकार है; सुतरां इस आनन्द के 
अनन्तत्व के धरति लक्य करके ही श्रुति ने ब्रह्म के श्चनन्त कहकर वर्णित 
किया है । उसका स्वरूपगत आनन्द ही समस्त रूपों में प्रकाशित होता 
है, सत्तिका जिस भाँति घटशराबादि नाना रूपों में प्रकाशित दो सकती 
है, बह्म का स्वरूपगत आनन्द भी उसी भाँति अनन्त विभिन्न रूपों में 
प्रकाशित हो सकता है। इन्हीं के वह निज स्वरूपगत विदेश के द्वारा 
दर्शन, अठछभव, भोग किया करता है; कारण, उसके चिना द्वितीय 
, पैशैनीय घस्तु और कुछ नहीं है। उसके स्वरूपगत चित्‌ के दी ईच्तण 
प्रभृति शब्दों के द्वारा भी भ्रति ने क्षय किया दै! दोनों एकद्दी अर्थ के 
बोधक हैँ। धास्तव में इस श्ण के प्रभेद से ही, उसका आनन्वांश 
नन्त चिभिन्नरुपों में प्रकाशित होता है। “प्रकाशित होना” शब्द्‌ का 
श्रथे किसी के ्रघुमव का विषय दोना ही है। ई (शान) के 
प्रभेद ही से जो बहुत्व प्रकाशित होता है, इसका उपदेश करते समय 
थ्रुति ने स्वयं कदा हैः--'तदैक्यत श्रं बहुस्यां प्रजायेय” ( अर्थात्‌ 
उसने ऐसे ईक्ण किया, जिससे वदं वहुरूपों में अतिभात हो सके )। 
इसी ईक्षण के श्रश्नेद से उसकी ईश्वर और जीव संज्ञा होती है । यद 
मभेद नित्य है; खुतरां ईश्वरत्थ आर जीवत्व-दोनों द्वी--नित्य दें । 


[६८९] वेदाम्तद्शन | 


एवञ्च उसके ईत ( अनुभव) के विपयस्थानीय स्वीय स्वरूपगत ` 
आनन्दांश में भ्री अनन्तरूप से दष्ट ( अजुभूत ) होने की योग्यता नित्य 
वत्त॑मान है; श्रतपव, जगत्‌ के भी ब्रह्म का अश अतएव नित्य कहकर 
पूर्वोक्त शुतियों ने वर्णित किया है। परन्तु, ज्ञीवज्ञान के नित्य परिवर्त्तित 
होने के कारण, जीव पारेयत्तेनशील है। 

पूर्वोल्लिखित दृष्टान्त में, घटशराघादि सरमय सर्वविध घस्तुओं 
का ज्ञान यदि किसी के युगपत्‌ होवे, तो वह दार्शन्त का उढिकखित ईश्वर- 
स्थानीय दोगा; शरोर घटशराबादि किसी विशेष विशेष श्टरमय वस्तुओं 
के सम्बन्ध में जिसका ज्ञान है, बह जीवस्थानीय कहा जायगा। यदं 
सत्य है कि र्क्तिका, किसी न किसी आकार को अचलूस्थन किये चिना 
नहीं रह सकती है; परन्त, किसी प्रकार के विशेष आकार के प्रति 
लद्॒य न करके भी, केवल श्टत्तिकात्व का ज्ञान सम्भव है! इस झत्तिका- 
मा ( सुक्तिकासामान्य ) के शान में उसके किसी विशेष आकार का 
शान संयुक्त नहीं रहता है। श्रतप्व झत्तिका के सर्वधिध सूपो के 
युगपत्‌ ज्ञान से, तथा केवर विशेष विशेष घटशरावादि-रू्पों के विशेष ` 
ज्ञान से, यह सत्तिका सामान्यं का ज्ञान भिन्न भकार का ज्ञान है। ये 
जिविध शान ही सत्तिका के सम्बन्ध में सम्भव हैं। वैसे दी ब्रह्म दी के 
आनन्दांश के त्रिविधरू्ों का ज्ञान (बह्म में) नित्य पत्तेमान दैः-- 
(१) उस आनन्द के विशेष विशेष रूपों का ज्ञान, (२) उस आनन्द के 
अनन्त सर्वविध रूपों का युगपत्त्‌ श्ञान, ओर (३) रूपवज्जित फेवल 
आनम्दमात्र का ज्ञान । विशेष विशेष र्पो के श्ञान-चिशिष्टरूप से उसकी 
जीव सैज्ञा होती है, सर्वविध श्रानन्द-र्पा के युगपत्‌ शानविशिष्टरूप 
से उसकी ईश्वर संज्ञा होती है, और रूपचलण्जित आनन्वुमात्र के 
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उपरर} {६८० 


छानदिखिषटर्प से उसझो छहर रसः रतो हे) खये बस श्नेस्य 
घतुविधरूप से दिनमान ह-अ, जोद ९ वय उष्य झुक ) इेश्ब 


अन्यन 
बार श्वत्तर । इसका शति ने स्रष्टस्प से दसित किया हे, यथय 
+$5उदृगेतमेतत्‌ ग्रे एरन्नं बा 
करस्मिस्द्रर':ं झुप्रतिष्ठाउक्तरञ १" 
८ श्देराशडठर, श्म ऋ०, जुस श्लोक ) 
श्र्थान्‌ इसी प्रश्ष को देद ने परम पस्तु ( सर्वखार ) ककरः 
उपदिष्ट किया है; उसमें दिविधत्व ( ईैश्वसत्व, सवत्व स्थिर जयक्ूपत्थ, 
जो नवम श्लोझू के पूर्वाद्ठुत “इरे इत्यादि वाक्यों से दसत 
है) और अत्ञसत्व सम्पर्‌ रूप से प्रतिष्ठित है) एकब्च श्वष्टमस्समोक 
के प्रायम्म में "संयुक्तमेतत्‌ क्षस्मन्वरज्च"” षाश्यों के दाया श्येताश्वतर 
शति ने स्पष्टरूप से वर्णित किया है कि, स्त्व शौर भणरत्य--दोनों ही 
युक्तमाव से ब्रह्मस्वरूप में नित्य वत्तमान हं । 
इन तुकि रूपों मे भ्य फा शुगप्त्स्थितिनपेषयक सिद्धान्त 
द्वेताद्देत सिद्धान्त के नाम से भरि है । भागपतःधमे भें जो पासुरेष, 
सद्ूर्यण, प्रयम्न, अनिरुद्ध ( इन चार प्रकारों ) के रूपो मे वद्य कमी स्थिति 
का चरौन दै, ये चतुचिध रूप भी इस घतुषिधत्व फे अन्तर्मत है । पृर्षोक्त 
नित्य सर्वक्ष षषररूप ओर अत्तररूप-ये दोनों एफ ''पासुवेध' 
शब्दवाच्य हैँ । पृथकूरूप में प्रकाशित समप्तिभाषापन्न समभर स्पूछ 
जगत्‌ के झधिष्ठाता-पु्ंप रूप से महा के “झमिझ्य” फहदते है। जपत्‌ 
के मूल समष्डिभावापक्ष बुछितिस्व फे अधिष्ठाता-पुरपरूप थे ब फो 
साम ,'प्रयस्न” &,) ओर समग्र प्रकृतितत्त्व फे झधिभ्ठातुरुप भ॑ घप्र 


सह्ूर्पण नाम से वर्णित होता है । रमिति पिस्तरेथ । 
श्रौ तत्सत्‌ धर ॥ 


५ 


[दम्म्‌} वेदान्तदुशंन । 


(२) 

(क) ब्रह्म के ईश्वर, आव, गुणात्मक जगत्‌ श्रार अक्षर, इन 
्तु्धिंध रूपो के रहने से, अक्तररूप में उसका पकान्त्धैतत्व सिद्ध दै; 
ईश्वर, जीव आर जगत्‌-रुपों में उसका दैतत्व भी सिद्ध दै; प्वञ्च 
दैश्वररूपी व्रह्म के सशक्तिक होने के कारण, और उसके जगद्व्यापार 
सम्पादित कर, उससे सदैव निर्किं् और अतीतभाव से अवस्थिति 
करने के कारण, उसका विशिष्टाद्वेतत्व भी सिद्ध है। ईश्वरत्व, जीचत्व 
और बिगुणत्व ( सत्वादिगुणात्मक--जगद॒पत्व )--इन तीनों केः ब्रह्म 
के सम्बन्ध में नित्य-सिद्ध/ होने के कारण, देतवादिसाप्य में द्वेतत्व की 
और विशिष्टाद्वेतभाष्य में विशिष्याद्वैदत्व की -जो मीमांस्य की गई 
हैं, वे सभी सत्य हैं,--परन्त आंशिक सत्य हैं; शाइ्टरभाष्य में, ब्रह्म के 
केवल अक्तररूप के प्रति ख्य कर, जो पकान्ताद्वैत मीमांसा स्थापित 
की गई है, वद भी सत्य है,--किन्तु आंशिक सत्य है। इस भ्रन्थ में जो 
शाहरुस्भाप्य का ही विशेपरूप से भ्रतिवाद किया गया है, वहे ब्रह्म के 
अत्षरझरूप के अतिपेध करने के अभिप्राय से नदी; यह अक्षरत्व दी एक- 
मात्र सत्य दै, ओर मह्य की शक्तिमता औषचारिक-मात्र है, आर जगत्‌ 
अर्तित्वदीन अविद्याकदिपत-मात्र दै,-पऐसा जो शक्लूराचार्य्य ने वर्णित 
किया है उसी के वोपसमूद् के भ्रवर्शित करने के निमित शाह्लारिक मत 
का प्रतिवाद इस ग्रन्थ मे विशिष्टरूप से किया गया है। वेदान्तद्र्शन 
में सत्काय्यथाद्‌ उपदिष्ट इुआ है, और कार्य तथा कारण का एकत्व 
उपदिष्ट हुआ है ८ वेदान्तदन्तेन के छ्वितीयाघ्याय के प्रथम पद्‌ के १४, 
१६ १७ इत्यादि सूत्र द्रष्य)! व्रह्म दी जो जगत्कारण है इसका 
भगवान्‌ चेद्व्यास ने मक्षसत्न के प्रारम्भ से सर्वत्र दी प्रतिपादित 


उपसेदार ! [९४६] 


किया है; इस सम्बन्ध में कोई व्याज्याविरोध नहीं है । पस्स्तु कारणरूपी 
ब्रह्य सत्य है, यदह सर्ववादिसम्पत हे, तपय यदं किसी प्रकार से 
अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है कि, कार्ण की भांति फास्पे-खमस्‌ 
भी सत्य है । कारणरूप बह्म से जगत्‌ की विभिप्रता फा पोध एी सदाम, 
श्रम और मिध्या शब्दो फा घाच्य है। अतयव प्रहासे पृथफ्रूप से 
अस्तित्वशील जगत्‌ मिथ्या ऐ,--ऐसी उक्ति भे फेर प्राप्ति मदी ऐै। 
परन्तु ऐसा न कहकर, यदि जगत्‌ निपर अस्तित्वदिदीन--फस्पित-माभ 
कहा जाय, तो ( इसके स्वीकार फरने से, >) यैदिक उपासभा-पिपयक 
अधिकांश उपदेश सारशस्य दो जते हैं, धरम्मेसाधन में प्रयुक्ति तिरोध्दित 
दो जाती है, धम्माधम्मै तथा पुएय-पाप-फिसी फा भी पिचार मह 
रहता है, ओर फारय्येतः नास्तिकता प्रभय-प्राप्त तोती ऐ। इसी एवास्ण्‌ 
इस ग्रन्थ मे शाह्करभाप्य का विशेषरूुष से प्रतियाद करना झापश्यक 
छुआ है; विवण्डा के अभिप्राय से नहीं, शर शङ्करस्य पो भति 
भक्तिश्रद्धा फे अभाववश न्य । वास्तव में भीमच्छप्ररायायर्यज्ञी मे भी 
अपने माप्य मे लिखित मत का फा््यतेत मे पश्चात्‌ समधेम नहीं किया 
है, यह उनकी प्रणीत “ आनन्वुरूदरी” से निम्नोक्त पापया फे प्राप 
आंशिकरूप से सप्रमाणित द्ोता हैः-- 

“शिचः शक्त्यायुक्तो यदि भवति शक्तः अभपितु 

न चेवेवं देवो न खलु कुणः स्पन्दितुमपि। 

श्रतस्तामाराध्यां हरिएरविरघ्च्याध्भिरपि 

` धरणन्तु स्तोतुं वा फथमछतपुण्यः भभयनि ॥ १॥ 

मचानि त्वं दासे मयि चितर दष्टं सकगणा- 


मिति स्तोतुं घाञ्दन्‌ फथयति भवानि स्पसिभि य| 
भज 


[६६०] वेदान्तदुशन । 


तदैव त्वं तस्मै दिशसि निजसायुज्यपदवीं 
मुकुन्दह्मन्द्रस्फुटमुकुटनी सजितपदाम ॥ २ ॥ 
अस्यारथ+--शक्तियुक्त होने से ही महेध्वर्जी ख्टिकास्यं करने मं 
समथे होते हैं; नहीं ते! वद देव स्पन्दित होने में भी समर्थ नहीं होते हैं 
अतएुव, हरि, हर और विरश्िि की भी आराध्या उन अह्मशक्तिरूपा 
देवी की पुण्यात्मा पुरुषों के छोड़ दूसरा कौन भरति श्रथया स्तुति 
करने में समर्थ होगा? ॥ १॥ 

“हैं भवानि | अपने दास मुझ पर रुपाकरात्तनिक्तेष करो?-ऐसा 
कह कर स्तुति करने के इच्छुक दो किसी व्यक्ति फे फेचछ “हे भवानि | 
ठम" इत्तना कहते दी उसके ततत्तणात्‌ , ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र प्रभति के मुकुट 
जिस पदे में नमित होते हैं, वद आत्मसायुज्य पद्‌ लुम अर्पित 
करती हो ॥२॥ 

आनन्दलहरी में आयोपान्त इसी प्रकार से श्रीमच्छड्टूराचार्य्यजी ने 
सर्वत्र धर्णित किया है; सुतरां सशक्तिकं (ईश्वररूपी) ब्रह्म की उपासना 
जा जीव के लिए स्वापेक्ता इष्टप्रद्‌ है, और भह्मादि देवगण भी ज्ञा इसी 
का अवलस्वन करते हैं, यह भ्रीमच्छझ्टराचार््य ने भी इस प्रनम्य में प्रका- 
शित किया है । 

(ख) इस स्थ पर और पक विपय का उल्लेख करना आवश्यक है। 
पहले दी कहा गया है कि, जगत्‌ ब्रह्म का शश है; परन्तु वद्धजीव के शान 
में जगत्‌ के सम्बन्ध में वैसी उपलब्धि नहीं होती है; वद्धजीव के शान में 
जागतिक प्रत्येक चस्तु पृथक्‌ पृथक्‌ है; अपूर्यद्शिता के कारण, उसका 
पेसा शान है; सप्ुद्र के तरफ़समसूद दछतः पृथक पृथक यतीत देते ठै 

मारक उनके! पृथक्‌ ही जानते दें; किन्तु ज्ञानवृद्धि के साथ दी साथ ये 


उपसंहार । [६५१] 


सम॒द्र के शरश रूप से शञात होते हैं। तरङ्गा के सम्बन्ध में स्वातन्ध्यवोध 
अपूर्णदशिता का फल है; इस श्रपूर्णव्शिता के हेतु, अभिन्न वस्तुओं के 
भिन्न वस्तु के रूप से प्रतीत होने का शान जीवों मं उपजात होता है। 
किसी वस्तु का दूसरी किसी वस्तु के रूप से जे ज्ञान है, उसकी “चिबत्त- 
शान” कहते हैं। शङ्कसचा्यं के मत में जह्य दी एक-मात्र सत्य है, जगत्‌ 
मिथ्या दैः सत्य-स्थरूप ब्रह्म ही में मिथ्या कल्पना से जगत्‌-ज्ञाम 
उपजात होता है । शह्डराचाय्य के इस मत के “विवत्तेचाद” कहते हैं । 
इस मत के खण्डन के निमित्त किसी किसी भाष्यकार ने “परिणामधाद” 
प्रद्ति का उपदेश किया है। श्रव निविष्टचित्त हो विचार करने पर 
प्रतीत होगा कि, श्न दोनों मतो मे जितना विसेधभाव रहना दए होता 
दै, वास्तव में उतना विरोध नहीं है। ब्रह्म की गुणरुपा प्रकृति के 
“क्षरस्वभावा”--परिणामशीछा--कहकर श्रुति दी ने प्रकाशित किया है 
पूर्वोक्त “न्तरं प्रधानम” इत्यादि श्रुतिवाक्य दन्य) । वास्तव में, यदि 
अजगत्‌ परिवत्तेनशील न होता,--यदि जागतिक चित्रससूह श्रनघरत 
परिषत्तेन-प्राप्त दोते- ते शान का कोई मी मेद न रहता। श्नन्तरूषं 
से स्वीय स्वरूप के दर्शन और मोग करने ही के अ्रभिप्राय से, ब्रह्म ने 
स्थीय ऐशी शक्ति के प्रभाव से जगत्‌ को प्रकटित किया है। इसी का 
“तद्दैज्ञत वै स्याम्‌” इत्यादि वाक्यां से श्रुति ने उपदिष्ट फिया है। 
वास्तविक, जगत्‌ का श्रनन्वरूप में भकटन ही पूर्वोक्त विवर्तप्रान का 
एक प्रधान कारण है; बह्म के अनन्त पृथक्‌ पृथक्‌ रूपों से मकटित होने 
ही के कारण, जागतिक चस्तुसम्रूद पृथक्‌ प्रथक्‌ प्रतीत होते हैं । तपय 
इस परिणामवाद के साथ विवत्तेचाद का भक्त पत्त में दास्तव में अत्यन्त 
विरोध नहीं है। यदि विवर्तवाद का इस प्रकार अर्थ किया जाय कि! 


र्स्य] येदान्तदशंन । 


जगत्‌ पकान्त अस्तित्वचिद्ीन है,-इसको श्चस्तित्वशीर कहना दी 
विधफ्तवाद है, तभी परिणामवाद के साथ उसका विरोध उपस्थित 
होता है; कारण यह है कि, सत्कास्णवादी जगत्‌ के निपट मिथ्या नहीं 
कह सकते हैं; कारण, सत्यकारण (ब्रह्म) का मिथ्याकाय्ये (जयत्‌) का 
अनक दोना एकान्त अर्थ्य है; जैसे "वन्ध्या का पुत्र” अर्थैशन्य वाक्य 
है, वैसे दी (मिथ्या (अस्तित्वविहीन) जगत्‌ का कर्ता” वाक्य भी 
श्रथैशत्य है। परस्तु श्रुति ने जब जगत्‌ को ब्रह्म का नित्य अश_ और 
बह्म के इसका क्ता कहा दै, तद इस (जगत) का मिथ्यात्ववाद ग्रहणीय 
नदीं हो सकता है। श्रतप्व, इस मिध्यात्वचाद्‌ के! वज्जित करने पर, 
पूर्वोक्त मतद्य में वास्तव में और चिरोध नहीं रहता है । जो कुछ विरोध 
है, बह केवल जगत्‌ के सम्पूर्ण मिथ्यात्ववाद्‌ के सम्बन्ध में दी है। 


(३9) 


बेदान्तदर्शन और सांख्यदर्शन में सम्बन्ध । 

सांख्यद्शन में ( सांख्यम्धचन सूत्र, सांख्यकारिका ओर पातञ्जल- 
दर्शन में ) ऋ्रह्म के चतुर्थिधरूपों में से जोधरूप और जगद्रूप" के विषय 
पर ही विशेष विचार प्रवत्तित किया गया है। ये रूपद्दय जो अनादि 
हैं, यह वेद्न्तदश्ैन का भी स्वीकाय्यै है। सांख्यदर्शन में जीव से जगत्‌ 
का पार्थक्य, अति विस्तृत विचार के दारा, अतियादित किया गया है 
सांख्यशाख्र में यदह उपदिष्ट फिया गया है कि, जीव डेक-शक्ति (चिति 
शक्ति) है और जगत्‌ दश्य (अचेतन) शक्ति तथा शणात्मक है। इस 
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[६६५] वेदान्तदशन । 


में भी वेदान्तद्श्ैन के उपदेश का कोई विरोध नहीं है। घेदान्तद्शन- 
दमण उपदिष्ट मेक्तप्द्‌ उपासना का यह एक अज्ञविशेष है। 

पुरुषबहुत्व सांख्यशासत्र म॑ उपदिष्ठ हुआ है। वचेदान्तद्शीन में भी 
जीवशक्ति के नित्य कहकर उपदिष्टः किया है; और जीव का अनन्त 
होना भी वेदान्तद्शेन अस्थीकार नहीं करता है; जीव के “युग. 
स्वभाव, और व्रह्म के “विभु”-स्वभाव कहकर ज्ञो व्याख्या की गई है, 
उससे यह स्पष्टरूप से ज्ञात होता है कि, जीव का असंख्येयर्व चेदान्त- 
वशेन-द्वारा स्वीकृत है, इस शरश में भी सांख्यद्शन के साथ बेदान्तदृशन 
का फेई विरोध नहीं है। । 

ईश्वर जीव से विभिन्न है, और वह “'सर्वज्ञ” तथा “पुरुषविशेष है, 
पेसा जो पातअलदशन में उपदिष्ट है, बह भी वेदान्तदभैन द्वारा अस्वी- 
कृत नहीं है; कारण, श्रुति ने आर भगवान, वेदव्याखजी ने यह उपदिष्ट 
फिया है कि, पेशी शक्ति . जीवशक्ति से प्रथक्‌ है,--यह पहले प्रदर्शित 
हुआ है। सख्यप्रवयन सूत्रों में भी (“स दि स्वित्‌ सर्वकर्ता”, 
“पईडशेश्वरसिद्धिः सिद्धा” इत्यादि सूत्रों में) ईएचरास्तित्व स्वीकृत है। 
अतपच इस शश में भी दोनों दशनो मे केर विरोध नदीं है। इन खांख्य- 
प्रवचन सूत्रों की विज्ञानभिज्लुकुत व्याख्या सद्न्याख्या नहीं है,--यद उस 
दर्शन की व्याख्या करते समय स्पष्ठरूप से प्रदर्शित हुआ है। 

परन्तु वेदास्तदर्शन में सम्पूर्ण श्रह्मचिया वर्णित हुई हैं; अतपण्य 
इसका उपदेश साख्यशास्त्रीय उपदेश से अधिक व्यापक दं । इस उपसे- 
हार के प्रथम भाग में वरि रह्म के चत्विधरुप बेदान्तदर्शन के 
उपदेश फे विपय हँ। सुतस, जीवशक्ति आर जगच्छक्ति में पारस्प- 
रिक विभिन्नता का स्वीकृत कस्ते हुए भी, बेदव्यासजी ने वेदान्तवृशंन में 


उपसैष्ार । [६९६] 


इन दोनों के ब्रह्मरूप में एकत्व का उपदेश किया है; ओर जीये में पारस्प- 
रिकि विभिन्नता है; खता, वह होने पर भी, वे सभी व्य द्वी के अेशमाज 
हूँ, आर उससे अभिन्न हैं,--यह भी वेदान्तदर्शन में उपदिष्ट है। सांख्य- 
दर्शन फे पकदेशदर्शा होने के कारण, (साक्तात्सम्बन्ध में व्रह्म के सांख्यो- 
पदेश के विपयीभूत न होने के कारण,) गुणात्मिका प्रकृति के सास्य 
शाख मे स्वभावतः ही “गर्भदासवत्‌”, ईश्वराधीन तथा जगत्कारण 
कहकर निदि किया है, आर ईश्वर के अकर्त्ता तथा गुणात्मिका प्रकृति 
के साथ केवल नित्य सानिष्यसम्बन्ध में अवस्थित कहकर वर्िंत किया 
है। वेदान्तद्शेन में यद सिद्ध किया गया है कि, प्रकृति स्वतन्त्र नहीं 
है, यद ब्रह्म दी की शक्तिविशेष है; सुतरां ब्रह्म दी जगत्‌ का घूल उपादान 
तथा निमित्तकारण है। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के प्रथमाध्याय के तृतीय 
भशभ्चतति श्छोकों मे कटा गया है कि, द्वितीय श्छोकाक्त भूतादि के कारणत्व 
रहने पर भी, थे व्रह्म के अद्भीभूत और नियति के अधीन हैं; खुतरां 
सूलकारणत्व व्रह्म दी का है। किन्तु ब्रह्म के जगत्कारणत्व के रहने पर 
भी, वह जो अक्षररूप में अकर्ता आर गुणातीत शुद्धस्वभाव है, इसका 
चेदान्त ने भी उपदेश किया है। श्रतपव दृत्तचित्त दो चिन्तन करने से 
यद्‌ प्रतीत होगा कि, दोनों दशनां में जिस प्रकार विरोध रहने की 
करपना की जाती है, वह प्रकृत नहीं है। वैसेदी परमाणुकारस्णवादों के 
साथ भी वेदान्तदशेन का कोई प्रकृतविरोध नहीं है। कारण, स्थूल- 
पब्चमूतात्मक- द्रव्यसमूह का परमाणुसमूह के पञ्चीकरण द्वारा गठित 
दोना चेंदान्तदशेन-द्वारा अ्रस्वीकृत नहीं है। परन्तु इश्वर परभाणुओं 
का भी प्रकाशक तथा नियन्ता है; अतपच, एकमात्र मूलकारणं सर्व- 
शक्तिमान्‌ ब्रक्ष कहकर प्रह्मसूत्र में जो उपदेश किया गया दै, घद्द वास्तव में 


[६६६] वेदास्तद्शन । 


परमाणुकारणवाद का विरोधी नहीं है! श्रुति के परित्याग कर तार्किकं 
महोदयो ने जो पसमाणुकारणवाद की नाना अवान्तर (आुपक्षिक) 
शाखायें विस्तृत की दै, उन्दी फे शास्रविरुद होने के कार्‌, भगवान्‌ 
चेद्व्यासजी ने उनका अशेपरुप से खण्डन किया है । इसी प्रकार से सभी 
दभन चेदान्त में समन्वित द्वोते हैँ। वास्तव म, बरह्म की युगपत्‌ द्विरुपदा 
सम्यक्‌ हृदयज्ञम न होने दी से, शाखवाक्यों में विरोध दष्ट होता है। 
निम्बाकभाष्योपदिए बह क्र द्विरुपता से समस्त शाख समन्वित होते हैं । 
सांख्यप्रभूति दशनशार्त्रों म॑ एकदेशदर्शां उपदेश जिस कारण 
प्रदत्त हुए हैं, थे “पह्मवादो ऋषि ओर ब्रह्मविद्या” नामक ग्रन्थ के द्वितीय 
ओर दृतीय अ्रध्यायों में चिशिएरूप * से प्रदर्शित हुए है । उक्त स्थल 
पर यह प्रतिपादित हुआ है कि, उपदेशप्रार्थो शिप्य की जिशासा तथा 
अति ओर येस्यता के यभेद्‌ दी ऋषियों के उपदेशसमूह की धिभिन्नता के 
कारण हैं। इस स्थल पर उन सब विषये की पुनरुक्ति निष्पयेजनीय 
है। उपदिष्ट विपये में शिष्यो के विश्वास के दढ़ीभूत करने के अभि- 
प्राय से दर्शनचक्ता ऋषिगण दूसरे मतां कए खख्डन करने में भी वाध्य 
हुए हैं। परन्तु इससे उनके पारस्परिक (अपने में) मतबिरोध रहने की 
कल्पना करना सङ्गत नदीं है, इस सम्बन्ध में मी पूर्वोक्त प्न्य में विस्तृत 
समालोचना की गई है। इस स्थल पर उसकी पुनरुक्ति अनावश्यक है ।: 


#'दृत्तचित्त हो विचार करने पर यह मी प्रतिपन्न होगा कि, बौद्ध और जैन 
मत्तो में भी दार्शनिक सत्य आंशिक रूप से निदित है; परन्तु उसके साथ वेदधिरुद् 
और अयीक्तिक सतससूह भी मिश्रित है। इन मतों के सम्पूर्ण सत्य कहकर जे 
ममास्य है, वदी आन्त है, चर वेदास्तदशन सें उसी का प्रतियाद किया गया ई। 


उपसंहार । [९६०] 
(४) 
निवेदन । 


अन्त में वक्तव्य यह दै कि, अपनी अपनी प्रकृति ओर योग्यता के 
अनुसार सदगुरु फे समीप साधन का अवरम्यन फर, दशेगशास फा 
अध्ययन करना उचित है। ऐसा कर्ने ही से दशनशाख फा पाट सफल 
होता है और दर्शेवशाखोल्लिखित उपवेशसमूह स्फूर्त्ति-प्राप्त छोते हैं। 
साहित्यों की भांति दशनशासत्र के पठन से, फेवल मतामतथिचार ऐसे 
दक्षता उपजात होती दै और ताकिकता की वृद्धि होती है। परस्तु इससे 
मलनुप्यजीवन का चरम उदेश्य सिद्ध नी होता है। भोभगवान्‌ पेव- 
व्यास ने, इतने परिश्रम के स्पीकृत कर वेदान्तदर्शन भें, जो 
ब्रह्मस्वरूप, जीवतत्त्य, तथा जगत्तत्व फा घन किया है, घ्‌ फेषल 
जीवों के पाप-ताप के मोचन के निमित्त ओर जिप्लाष्ठ साधफों के 
मोक्षमार्ग प्रदर्शित करने के अभिप्राय से, स्वीय पारिड्य फी 
जगत्‌ में घोषणा करने के निमित्त नहों। सर्वाधय, सर्वनियन्ता 
ब्रह्म दी जीवो फा गन्तव्य दै, उसको प्रास होने दी से जीव एता एते हैं, 
वदी जीवों का पापतापहारी तथा श्रानन्ददाता है।-इसके निश्चितरूप 
से जानकर, जीव जिससे अपनी सुगति फे निमित्त प्र फे शरणापप्न 
हषे श्रार सर्वान्तःकरण फे साथ उसके'भजन और चिन्तन में चुरु 
होथें, उस विपय में वुद्धि फो प्रेरित करना दी परमकफारणिक भगपाम्‌ 
श्रीयेद्ग्यासजी का श्रभिप्राय रै । इस तच फे पिस्खुत दोने पर, 
वृशनपाठ से केवल तार्किकता छी फा पुएसाधन द्योता ऐ, उससे 

[~ "2 


श्ण] चेदान्तदर्शन । 


मनुष्यमीवन के मुख्य उद्देश्य के भति दाष्टि सब्चालित नदीं होती है। अत- 
एव जी छोग अपने कल्याण के इच्छुक हैं, ये ब्ह्मचित्‌ सदूगुख के श्चसुगत 
होकर, दर्शनशास्त्र की आलोचना में प्रवृत्त हो,--यदी उनके समीप मेस 
विनीत प्राथना है । ब्रह्मविद्याप्राप्ति के निमित्त जो अह्मवित्‌ सवृशख का 
आश्रय त्रसु करना प्कान्त आवश्यक है, यह, जीव के कल्याण के 
निमित्त, सदैव सर्वधिध आय्येशार्खरा मं कीर्तितं हुआ है। श्रीभमगवदगीता 
में श्रीकृष्णजी ने श्रद्न के तत्त्वोपदेंश करते हुए कदा है।-- 

४तद्विद्धि परणिपातेन परिधदुनेन सेवया । 

उपदेद्यन्ति ते शान शानिनस्तस्वद्शिनः ॥ 

यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेब॑ यास्यसि पाएडव।, ` ` ` 

येन॒ भूतान्यशेपेण द्वत्तस्यात्मन्यथो मयि ॥ 

ˆ श्रीमद्भगवद्गीता धर्थ अ०, ३४४४ श्छोक 
अस्याथः--तवच्चदर्शों ज्ञानिगण को प्रसिषात कर और उनसे 

जिज्ञासा' कर तथा उनकी सेवा के द्वाण, इस ज्ञान को प्राप्त करना; थे 
तमको इस शान' का उपदेश अदान क्रेंगे। दे पाणडव ! इस प्रकार से 
इस ज्ञान के आप्त होने पर, तुम पुनः मोद-आपत नहीं होगे, और ऐसा 
करने ही से तम भूतसमूह के श्रशेपरूष से आत्मा में और अस्त में 
मुझमें दतेन कर सकेोगे। 
श्रीमच्छझ्टूराचाय्येओ ने सोहम॒ुद्ृर नामक परमं उपादेय श्रन्थ 
में कदादै-- < 
४ज्णमिद_ सजनसद्ञतिरेका 
` भवति भवार्यबतस्णे नौका प 


उपसंदार । [६६६] 


अस्यार्थ:--/'सत्‌” पुरुष का सङ्गलाम दही भवरूप अपार समुद्र 
उल्लड्घन करने का एकमाय तरणीस्व॒रूप है। ' 
धीमन्मदामम्‌ ने कद्दा हैः-- 
यदि किसी भागी पर, क्प्ण-कृपा दोषे । 
छन्तर्यामिरूप शुरू, णित्ता-वीज बोचे॥ 
खाधुसज्ञ रुप्णभकति, भ्रद्धा यदि दोषे। 
भक्तिफल प्रेम होवे, लय भव होवे॥ . 
मद्ृत्कपा ' विना फभी, भक्ति नहीं दोव) 
कृष्णभक्ति बिना भव, प्तीण नहीं दोवे॥ 
साधुसज्ञ ! साधुसज्ञ | सर्वशासत्र गाबे। , 
साधुसन्न से ही जीव, सर्व सिद्धि पाये ॥ 
८ रू 
, भाग्यवश यदि जीव, धद्धायुक्त दोवे। 
तव वद जीव शुभ्रे, साधुसङ्ग सेवे॥ 
खाधुसङ्ग से दी..दोवे, श्रवण फीच्तेन। 
` साधन भक्ति से दोषे, दुःखधिवत्तेन ॥ 


अर 


श्रोगुद नानक प्रश्ृति और और धर्मोपदेश ने भी सर्वप् ऐसा 
ही उपदेश किया है।  * 
श्रृति ने स्वयं नाना स्थलों पर इस तथ्य का कीचेन किया है। यथाः-- 
“आचार्यादृष्यैध विद्या विदिता साधिष्टे ( साधुतमत्व॑ ) मापयति" 


~+ 
७०१] चेदान्तदशंन । 
श्रस्याधः--आचास्ये दी से प्राप्त की हुई विद्या सम्यक्‌ फल्याण 
साधन करती दै, इत्यादि । 
"यस्य देवे परा भक्तियथा देवे कथा गुरो । 
तस्य ते कथिता ह्यर्था; प्रकान्ते मद्दात्मनः । 
अतण्घ कल्याणप्रार्थी पुरुष, सर्वेधिध धम्मप्रवर्तेक महापुरुषों के 
सम्मत उपदेशों के प्रति शरद्धावान. हो, उनके चाक्षयौ के भ्रति श्रद्धा 
स्थापित कर) काय्येज्षेत् में अग्रसर होने ही से, परमपुरुषाथे-छाभ करने 
में समथ दोंगे; इस विषय में सन्देह करने का कोई भी कारण नहीं है. । 
इस घोर संसार में पतित होकर, ससार के परे. अवस्थित आकोक- 
प्रदर्शक मदपुर के प्रदर्शित मागे का अजुसरण करना दी खयै प्रकार 
से उचित है । इति । 
वेदान्त-खवोधिनी भाषा व्याख्या समाप्ता } 
खमात्तमिदं ब्रह्ममीमांसाश/ख्रम ॥ 


एतत्सर्वं" श्रीविष्णुपादार्षितमस्ठ । 
ॐ पूर्णीमदः मिदं रात्‌ इर्णमुदच्यते । 
पूर्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ४ 
ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॥ 
ॐ ठत्सत्‌ ॥ 
ॐ दरिः ॥ 


महन्त भीस्वामी सन्तदाखजी चजविदेही 


4 @ # < € < ~ ~ 


=> ~ = = 
७ ८ => © 6 


४ 
१९ 
१4 


८ 


{0 


परिशिष्ट । 
सृष्वासुक्रमणिका । 
प्रथम अध्याय | 

प्रथमपादः सूत्र ण्ष्टि 
सूत्र टि | १७ नेतरोऽुषपत्तेः ,.. „ १५६ 
श्रातो मरद्यजित्तासा ... ६8 | १८ मेदन्यपदेशान्च ... ,.„ १२० 
जन्माद्यस्य यतः ... »«« ७६ | १६ कामराच्च नाजुमानापेक्षा १२० 
शास्रयेनित्वात्‌ ... »«» ८० | २० भस्मिन्नस्य च तद्योगे शास्ति १२१ 
तन्त समन्वयात्‌ ... ८२ | २१ अमन्तस्तद्धम्मोपदेशात्‌ , « १९३ 
ईंक्षतेनाशब्द्म ... ... ३२ । २२ मेद्ग्यपदेणाच्चान्यः .. भश 
गौणरचेक्षात्मशनाव्‌ .. १०३ | २३ श्राकाशस्तदिलिङ्गात्‌ „ १९४ 
तब्निष्टस्थ मे्टोपदेशात्‌ ~ ५०४ | २४ शत्व प्राणः ... „ १९६६ 
ह्ैयत्वावचनाव्र ...  ... १०९ | २९ ज्यतिश्चरणाभिषानात्‌ १९६ 
मतित्वाविरोधात्‌ . = १०९ | २६ उुन्दऽभिधानान्नेति चेन्न तथा 
स्वाप्ययात्‌ ... न १०६ चेतो5पंणनिगदातथाहि दुर्शनम्‌ १९७ 
गपिसामान्यात्‌ ... ,_.« १०७ | २७ भूतादिपादव्यप्रदेशोपपत्तेश्वेवस १९८ 
श्रुतत्वाच्च श ,.. १०७ | २८ उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभयस्मि- 
ध्रानन्दुमयेऽभ्यास्रात्‌  ... $०८ ज्प्यविशधात्‌ ... „ १९३ 
विकारशन्दान्वेति चेत्र प्राचय्यात्‌ ११८ | २६ अणस्तथाऽयुगमाव्‌ „ १६० 
तद्धेतुष्यपदेशाच « ११६ |` ३० न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेद- 


मान्त्रव्शिकिमेव च गीयते ,.. ११३ 


ध्यात्मसम्बन्धभूमा द्यस्मिन्‌... १६१ 


(००२] ६ 
सूत्र 


३१ शाख्ररष्टया तुषदेशो वामदेववत्‌ 
३२ जीवसुख्यप्राणलिद्ञान्नेति चेन्नो- 


वेदान्तद्शंन 


प्रष्टि 


१६द्‌ 


पासात्रैविध्यादापितत्वादिह 
वधोगावू. ... „^ १६२ 
द्वितीयपादः . 
$ सन्देत्र भरसिद्धोषदेशात्‌ ... १७२ 
२ विचदितगुणोपपतेश्च १७४ 
३ श्रनुपयत्तेरतु न शारीरः * ,.. १५९ 
४ फर्सकर्चुब्यपदेशाब्च ... १७६ 
‰ शब्दविशेषात्‌ * ... ˆ ... १७७ 
६ स्मृतेश्च १, "न १७७ 

७ अभंकोकस्ट्वात्तदृब्यपदेशाच्च 

नेति चेच निचाय्यत्वादेवं व्योम 

वच्च „~ „^ ««» १७ 
म सम्भोगग्राप्तिरिति चेच 'वैशे- ' 
५ प्याव्‌ १० ' „न १७ 
$ भत्ता चराचरग्रह णात्‌ » १७६ 
१० भृकरणाच्च = "न १८० 

११ ,गुद्दां ध्रविष्टावास्‍्मानौ हि 
तदर्शनाव्‌ 0 न शैघर 
१२! विरेपणास्व ... न» १८१ 
१३ अन्तर उपपत्ते ... ~ भर 
१४ स्थानादिस्यपरदेशाब्च._ ««« 5३ 
षद्‌ 


१५ सुखविशिष्ठाभिधानादेव च... 


+ विशेषाव्‌ 
२६ 


२७ 


र्म 
२६ 
३० 
३१ 
दर्‌ 


र्द 


सूत्र पृष्ट 


अतएव च तदुब्रह्म ०० पैछई 
श्रुतोपनिपत्कयत्यभिधानाच्व_ ३८४ 
अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः १८६ 
अन्तर्याम्यधिदेवादिलोकादिषु 
तद्धर्मब्यपदेशात्‌ ००० १८५ 
न॒ च स्मात॑मतद्धसाभिलापात्‌ १८८ 
न शारीरश्चोभयेऽपि हि 
भेदेमैनमधीयते २४ 
धदरयत्वादिगुणके धमोकतेः 
विशेष भेद्ब्यपदेशाभ्यां च 
नेरौ 
रूपोपन्थासास्च ... 
वैश्वानरः. साधारणशम्द्‌* 


०५ न 


पृद्ध८ 
इछप्र 


१८३ 
१८६ 


००५ 


१३५० 


स्मय्यं माणमनुमानः स्यादिति" १६० 
शब्दादिभ्योऽन्तःश्रतिष्ठनाद्ेति 
चेर, तया इष्ट्युपदेशाद- 
सम्भवात्‌ पुरूपममिधीयते ८ १६१ 
अतयव न देवता भूतं च ,.. १९२ 
साषादप्यविरोधं जैमिनिः ... १६२ 
अभिष्यक्तेरित्याश्मरध्यः ,.. १४२ 
अनुस्खतेदादरिः ..~ „~ १६३ 
सम्पत्तरिति जैमिनिस्तथादि 
दुर्शयति = १६६ 
आमनन्ति चैनमस्मिनर्‌ .. १३४ 


सत्र 


ठेतीयपादः 

9 धु स्वाद्ायतनं स्वशन्वात्‌ ... 
२ सुन्ोपद्प्यग्यपदेशात्‌ ... 
३ नानुमानमतच्चुन्दात्‌ 
४ प्रायरृच्च ०० 
‰ मेदभ्यपदेशाच्च ,,. ४६ 
& प्ररणात्‌ 2६ 
७ स्थिल्मदुनाभ्यां च 

मे भूमा सम्प्रसादादध्युपदेशात्‌ 


$ धर्मोपपत्तेश्वच .... „^. 
१० ध्तरमम्बरान्ततेः न 
४१ सा च॒ प्रशासनात्‌ के 
१२ पभ्न्यभावव्यावृत्तेश्च कः 


१३ ईतिकरमेम्यपदेशाव्‌ सः 

१४ दद्दरउत्तरेम्यः ... ४ 

१६ गतिशब्दाभ्यां तथा दि इ्ष्ट 
लिङ्गन्च 


१६ धृतेश्च मदिक्नोऽस्यास्मि- - 


चपलन्धेः, ˆ ... 
१७ प्रसिद्धेरव 
१८ इतरपरामर्शाव्‌ स इति 
चन्नासम्भवात्‌ .., ४ 
१३ उत्तराच्चेदाविभरंतस्वरूपस्त॒ 
२० अन्यार्थश्च परामर्शः ««« 
२१ भदपश्ुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ | 
२२ प्रनुङृतेस्तस्य च < 


सून्नानुकमणिका 


[७०३] 

सूत्र पृष्टि 

२३ अपि तु स्मय्यंते नल २०७ 
२४ शब्दादेव प्रमितः न एण्य 


२२ हृद्पेचया तु मनुप्याधिकार- 

रवात्‌ ... ५०० ५, २०्द्‌ 
२६ तदुपयैपि वाद्रायणः सम्भवात्‌ २०३ 
२७ विरोधः कर्मणीति चेन्नानेक- ` 


अतिपत्तदर्शनात्‌ „ २०६ 
२म शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ 

भ्रलषानुमानाभ्याम्‌ „ २१० 
२३ श्रतएुव नित्यत्वम्‌ „ २१२ 


३० समाननामरूपत्वाच्चाइत्ताव- 
प्यविरोधो दशनात्‌ स्टतेश्व २१२ 
३१ मध्वादिष्वसम्भवाद्नधिकारं 
जैमिनिः न» २१३ 
३२ ज्योतिषि भावाद . .. २१३ 
३३ भावं तु वादरायणोऽस्ति दि... २१४ 
३४ गस्य तद्नाद्रश्रवणात्तदा- ` 


, वणाव सूच्यते हि „९ २१४ 
३९ चप्रियत्वावगतेश्चोत्तरत्न चैत्ररथेन 
` बिद्ञाव्‌ ,„ २१६ 
३६ सैस्कारपरामरशात्‌ तदभावाभि- ( 
लापाच्च ५ "^ २१५ 
३७ तद्मावनिद्धारणे च भ्दरुत्तेः २१७ 
३ श्रवणाध्ययनार्थप्रतिपेधात्‌ ... २१७ 
३६ स्तेरच भ ,. २१८ 
४० कम्पनात्‌ न न भभम 


[७०४] चेदान्तदशन 


सूत्र षटि सूत्र पि 

४१ ञ्योतिदैनात्‌ *“* ५» २१ | न, संख्योपसंप्रद्दादपि चाना- 
श जाकायोऽर्पान्तरष्वादिनयप आावादतिरेका्च .... २२६ 
देशात य ... २१६ | १२ प्राणादये! वाक्यशेषाव्‌ =" २३० 
४३ सुपुष्युककान्येमिंदेन „ २१६ | १३ ड्ये।तिपैकेपामसत्यस्ने ,. २३१ 

४४ पल्यादिशब्देभ्यः ५... २२० | १४ कारणत्वेन चाकाशा' पु यथा 
ब्यपदिष्टोक्तेः ५.» २३१ 
[गिं १४ समाकर्पात २३२ 
१६ जगद्वाचित्वात्‌ „. २३ 

चतुर्धपाद+ १७ जोययुख्यम्र्पिदवननेति 

ायुमानिकमसयेकेपानिति वच 4 सरि द २६४ 
शरीररुपकविन्यस्त गुद्दीतेदेश- खयानाभ्यामपि, वेके .. २३५ 
यतिच ५ ,, २२१ १६ वाक्यान्वयात्‌ ,. २३६ 
२ संक्षमन्त तद्त्‌ २२३ | २० प्रिततालिदेसिं्मारमरण्यः २३६ 

३ तदधीनस्वादधैवतः २२४ | २१ इच्छमिष्यत एवम्भावा दिष्वौड- 
४ पेयस्वएवचनाच्च ,„ रेड मिः > ,.. २३६ 
‰ बद॒तीति बेल प्रा दि प्रकरणात्‌ २२६ | २३ अवस्थिवेरिति काशकृषयः २३७ 

` ६ श्रयायामेव औैवमुपन्यासः २३ प्रकृतिश्च प्रतित्ताष्णान्तादुप 
प्रश्नश्च भ ^ रेररे रोघात्‌ ५ ५० २६७ 
७ सददन्च ... २६ | २४ श्रभिपयषदेणव्‌ ५» सद 
दे मसवदविेपाव्‌ ,.„ २२६ | २४ सादास्योभयाम्नानात्‌ „ मेम 
६ ज्वोतिस्पक्मा ठ तथा दधी २६ भारमझुते परियामात्‌ „^ २२ 
यत प्के ,, २२७ | २७ योनिश दि गीपते बड़ „ २४१ 

१० कब्पनापदेशाइप मध्वादिवद- र्म पूतेन सन हे 

रद्य ' ब्याग्याताः 5 ०25 २४१ 


सूत्रानुक्मयिक्ता 


दवितीय अध्याय । 


सूत्र पुष्टि 
प्रथमपादः 

$ स्खत्यनवराशदेपप्रसक़ इति 

चेब्ान्यस्थत्यनवकाशदाप- 

प्रसज्भाव्‌ त ... २४६ 
२ इतरेपान्वानुपलन्धेः ... २३४७ 
३ एतेन वेगः प्रत्यु्छे .. रथन 
४ न विलदखत्वादुल्य तथात्वन्च 

णन्दयत्‌ फल == रेन 
& अभिनानिन्यपदेशपस्तु विशेष- 

णाजुगतिम्पाम . ... रैेश्८ 
& दृस्यते तु बढ - ३ 


७ प्रसदिति चेन्न प्रतिपेधमाद्रत्वात्‌ २९० 


= अपीतो तद्त्‌ प्रसक्माद्स- 
मजम्‌ ~ ~ स्स 
६ नतु दृ्टन्तमावात्‌ ... २९१ 
१० त्वपरे दो पार्च ... ... २९१ 
११ तर्का प्रति्ठानादुप्वन्यषानुमेय- 
मिति चेदैवमप्यनिर्मोबप्रसङ्गः २२२ 
१२ एतेन शिष्टापरिमिदा पि 
ग्याख्याताः ..- न रेस 


१३ भोक्त्रापत्तरदिभागरचेद्‌ स्पाछो- 
कदतद्‌ धि = रररे 
१ तदुनन्वत्वमारम्मययब्दादिभ्यः २२७ 
३४ मादे चोपलब्घेः ... २६४ 
४. 89 


१६ 
ॐ 


लए 
न्द 


गा 
॥ 
॥ 
कक 
| रह 


३२ 
| ३३ 


६ शुतेस्तु शन्नूलप्वत्‌ 


जि न्स 
सूत्र ष्टि 
सत्त्दाच्चावरस्य ^ रेस 
असइयपरेशादइति चेव, घम्म २६३ 
न्वरेय, वाक्ष्यशेषात्‌ युक्तेः 
शब्दान्तराब्व.... ... ... २६६ 
पटवच्च ««« रेडेस 
यया च प्रायादिः ध । 


इतरम्प्पदेसादि ररयादिदेप- 
परसच्छिः 5४३ २६४ 
भ्धिके तु भेदनिदेशात्‌ ३०० 
रमादिदख्च, तदूनुरपत्तिः ३०३ 
उपसे शारदंनाग्रेति चे 

घीरददि . ३०१ 
देवादिदद्पि लो ^ ३०२ 
इहस्नप्रतक्तिनिरदयवत्वशन्द्‌- 
केपोवा .. ३०२ 
= ३०३ 
आप्मनि चेवं विचित्राध दि ३०४ 
स्वपे देषाच्च ~ ३०४ 
सम्बोपेता च स्य तदृ्धनाद्‌ ३०६ 
विकरयत्वाजति देत्तदुक्तम्‌ ... ३०६ 
न, प्रपोउनरस्वात ३०६ 
लोगरुबच लौलगडेदल्यन्र ,. ३००५ 
वैपम्बेष्‌श्ये न सपेष्स्यात्‌ 

तथाहि दु्तंदति ... ० ३०७ 


{न्दु वेदान्तद्शन 


सूत्र घृष्टि सूत्र परि 

३४ न कर्माविभागादिति चे्नाऽना- १३ समवायास्युपगमाच्च साम्या- 
स्वादुपपद्त्ते = चाप्युपल- दुमवह्थतेः ... .. ६२१ 
भ्यते च हिल ... ई०८ | १४ नित्यमेव च भावात्‌ू. ... देरर 

२९ सम्ब॑चम्मोपिपततेशच ,.. ३१० | १९ ख्पादिमच्याच्च विप्यंयेा 


दुर्शनात्‌ ४६० न इर 
१६ उभयथा च देष्पात्‌ .,. ३२२ 
¶१७ श्रपरिग्रहाच्चः्यन्तमन्वेा ३२३ 
¶म समुदाय उममरहेदुकेऽपि 

तदप्रष्ठिः ग्ध ,८. ३२५ 


द्वितीयपादः 9३ इतरेतरप्रत्ययत्वाहुपप्श्नमिति 
$ र्चनाऽनुपपचेश्च नाउचुसानम ३३४ चेच, सधात्तभावाऽनिमित्तस्वात्‌ ३२४ 
२ अरेश्च + ... ३१५ | २० उत्तरोत्पादे च पञ्च॑ विरोधात्‌ ३२६ 
३ पयोऽग्युभचचेद्‌ त्रापि .., ३१२ | २१ धरसि प्रतिद्धोपरोधो यौगपच- 
४ व्यत्तिरेकानवस्थितेरशचानपेच्ष- मन्यपा «७. ~ ६२६ 
ष्वात्‌ 4 ,.. ३१२ | २२ प्रतिसेदयाऽग्रत्तिसेख्यानिरोधाऽ- 
2 अन्यप्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ ३१३ प्र्षिरविच्देदात्‌ - ~ ३२० 


६ श्भ्युपगमेऽप्यर्षाभावात्‌ ,.. २३४३ | २२ उभयथा च दोदत्‌ ०, २३२१ 
७ पुरूपारमयदित्ति चेत्‌ तथापि २१४ | २४५ प्राकारे चाविशेषात्‌ ... ३३२ 
८ थद्भिव्वाऽनुपपचेस्च „३१४ | २९ भनुस्पतेश्च ..~ ~ ३३२ 
६ अन्यपाऽनुमित्तौ च झशक्ति- २६ नासतोऽदष्टश्वाव्‌ ... ३३२ 

वियेगात्‌ हि ,.. ३१९ | २७ उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः ३३३ 
१० विप्रतिपेधास्चासमब्जसभ ३५९ | रस नाउमाव उपबब्धे: ,,. हैरेई 


११ मद्ोघंपदः दृस्थएरिमण्ड- २९ वैधम्म्यास्व न॒ स्वग्ादियत्‌ ३३४ 
खान्याम्‌ 6४4 ,.. देय | ३० न मावोऽनुपकम्धेः ,,. ३३४ 
१२ उभयवाऽदि न कम्म्िस्तद्‌- ३१ उणिकवातू .. >> ३३४ 


भवः ५3 »«« २१६ ३२ सब्यंधानुपपत्तेरथ ,. ३३९ 


सूत्रानुकमयिका {ग्न्] 


सूत्र | सूत्र ण्ट 
३३ नैकस्मिन्न सम्भवात्‌  ,.. ३३८ ६ यावद्धिक़ारं तु विभागों 
४ एवं चात्माउकात्स्यम..... ३३८ लोत्‌ > ~ ३४४ 
३९ न च पर्य्यायादुष्यविरेधों बिका- ७ एतेन मातरिखा म्याद्सवेः ३९१६ 
रादिभ्यः ४ "३३६ | ठ अतम्भवलतु सठोउनुपपले: .... ३६६ 
३६ भ्रन्द्यास्थितेश्वाभयनित्यत्वा- ३ तेजोश्म््या दाद - ३९६ 
द्वितिषः ~ ..., ३३६ | ० धपः “~ „~. इ 
३७ पप्युरसामन्जस्यात्‌ +“ ३४१ |} एपियी ~ ~ २८१ 


३८ सम्भन्धानुपपसेश्च ^“ ३४१ | १२ (पविल्नधिव्क्तकदा- 
३९ भयिष्ठानानुपपततेश्च = ,.. ३ र 


४० करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ३४३ | 43 वद्निन्यद्‌ दन्दम्व यः २८२ 

४१ पन्तवस्वमसव्भवा वा ,., ३४३ | १२ मिव मु नेव 

४२ उत्पत्यसम्मवात्‌ ५. ४४ र 

ण्र्नचक्ठुः काणम्‌ ,.. श 3६ शरण तयन 

४४ व का वदति | दर्काद्ित.. इद्ाविद्धेपात ष्ट 
ए विश्रतिदेधास्य 2 “न 3 य्य ्यम्युः स्यादद्रपमं 

दः नमन व अर + ~ नपकवनम्कररयम्नु न [नं 

प स्यव्म्द रू पवसा विस ५3 ,९३ 

== ` | ॥ रनम ुन्वाध्व उन्नय ३ ४३३ 

मंप्कट्व ~ 
25 य््ग्यमरदनन्य 


(77 


¢ नन 


[४ ¶ ण] 
सूत 


२२ तत्‌ स्वाभाव्यापत्तिरुपपत्तेः 
२३ नातिचिरेण, विशेषात्‌ ... 
२४ अन्याधिष्टिते परवेवद्भिद्ञापात्‌ 
२९ अ्रशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ ... 
२६ रेतः सिग्येगोऽथ 

२७ येनः शरीरमू ... 


द्वितीयपादः 

¶ सन्ध्ये सराह हि 
३ निम्मातारं चैके पुत्रादयश्च 
३ मायामाघ्रं तु॒काह्स्न्यना- 
नभिग्यक्तस्वरूपत्वात्‌ 
४ सूचकश्च हि श्रुतेराचछते च 
तद्िदः १० ४५ 
ह परामिध्यानाचु तिरोदित ततं 
द्यस्य बन्धविपर्ययौ ` 


६ देहयेगाद्दा सोऽपि १ 
७ तद्भावो नाडीषु तच्छू तेरा- 
स्मनिच सन नि 


८ अतः धरवोषाऽस्मात्‌ भ 
& सपव तु कम्मानुस्षतिश्व्द- 
विधिभ्यः ०० ॥ 
१० मुम्धे$द्धंसम्पत्तिः परिशेषात्‌ 
¶¶ न स्थानतोऽपि परस्येभय- 
किङ्ग सर्वव्रदि “5 


वेदान्तवृशंन 


षटि 


३३७ 
देश्म 
३९६ 
३६६ 


. ४०० 


४०० 


४०१ 
४०३ 


४०२ 
४०३ 


०४३ 
३०४ 


3०९ 
७० 


४०६ 
४०६ 


४०७ 


सूत्र पि 
१२ भेदादिति चेन्न प्रलेएमतद्र- 

चनात्‌ ध बज ४२१ 
१३ रपि चैवमेके ... ... ५२२ 
१४ अरूपवरदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ ४२२ 
१९ प्रकाशवच्चावैवरथ्यात्‌ ... ४२३ 
१६ आह च तन्मात्रम्‌ „ ४२३ 


१७ दशयति चाये श्रि स्मय्य॑ते ४२४ 
चतएव चोपमा सूय्येकादिवत्‌ ४२९ 
अम्ुवदुप्रहणात्त न तथात्वम्‌ ४२९ 
दृद्धिदासमाक्त्वमन्तमावा- 
दुभयसामन्जस्यादेवम्‌ 

ति 
दशनाच्च 
प्रकृतेतावत्व॑ हि प्रतिषेधति 
ततो चवीति चभूयः .- ४२६ 
तदव्यक्तमाह हि „ ४२६ 
श्रपि सेराधने प्रत्यक्ाानुमाना- 
भ्याम्‌ ७ रन 
प्रकाशादिवद्धावैशेष्यं प्रका 
शरच कर्मण्यभ्यासात्‌ ,.. ४३० 
चतोऽनन्तेन तथाहि लिङ्गम ४३० 
उभयव्यपदेश्ाच्वहिकुण्डलवत्‌ ४३० 
अकाशाशत्रयवद्दधा तेजरत्पाच्‌ ४३२ 
पूरवयद्वा ५५ „४३२ 
प्रतिषेधाच्च „^ ... ४२२ 
३१ परमतः सेदून्मानसम्बन्धमेद- 

ब्यपदेश्ेम्य+ ,.. ४३२ 


,.८ ४२५ 
४२६ 


५४२६ 


सूचानुक्रमयिकां [७११] 
सूत्र श्ष्ट सूत्र „ ष्टि 

३२ सामान्या ... «»« ४३४ | ठ संज्ञातश्चेतू, तदुक्तमस्ति तु 
३३ युद्ध यैः पादवत्‌ ~ ण्दे४ तद्पि ~ न ४४६ 
३४ स्थानविशेपात्‌ प्रकाशादिवत्‌ ४३९ | ३ व्याप्तेश्च समञ्जसम्‌ ... ४४६ 
२९ उपपत्तेश्च =... ... ४३६ | १० सवाभेदादन्यत्रेमे .. ४४६ 
३६ त्थान्यप्रतिपेधात्‌ -.. ४३६ | ११ श्रानन्दाद्यः प्रधानस्य ., ४४७ 

३७ अनेन सर्य गतत्वमायामशब्द्‌ा- १२ प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिर्पचया- 

दिभ्यः न ,.. ४३६ पचयौ हि भेदे ... ,.. ४४७ 
३ फलमत उपपतेः ५. ४३६ | १३ इतरेत्वथेसामान्यात्‌ ^ ४४४ 
३६ श्ुतस्वास्च ~~ ,.„ ४३६ | ९४ ध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ श्म 
४० धर्म जैमिनिस्त एव =... ४३७ | १५ श्रास्मश्दाच्व „= „^^ ४४८ 
४१ पू तुबादराययो द्वेतुष्यपदेशात्‌ ४३७ | १६ श्रात्पगदीतिरितरवहुत्तरात्‌ धम 

---- १७ श्रन्वयादिति चेत्‌ स्याद्व- 
दतीयपादः धारणात्‌ ... ~ ४४६ 
9 सम्व॑वेदान्तप्रव्ययं चोदना षन काय्याल्यानाद्पूव॑म्‌ ... ४९० 
विशेषात्‌ (0 रे | १६ समान एस चाभेदात्‌ ,., ४९१ 
२ भेदान्नेति चेदेकस्यामपि ... ४२६ | २० समभ्बन्धादेवमन्यत्रापि ... ४६२ 
३ स्वाध्यायस्य तथाघ्ये हि समा- २१ न वा विशेषात्‌ „ ४९२ 
चारेऽधिकाराच्चे सववच्च २२ दुशंयतिच ,. ... ४९३ 
तन्नियमः डे ... ४३६ | २३ सम्भ्रृतिधुन्याप्यपि चातः ४९३ 

४ दुरशंयति च .. ,.. ४४५ | २४ पुरुपविचयायामपि चेतरेपाम- 
‰ अपसंद्वारो3र्थाभेदाद्विधिशेषव- नाम्नानात्‌ थ ... ४५४ 
स्समप्ते च  ,.. ,.. ४४१ | २९ वेधाद्थभेदात्‌ ... न ४५९ 

६ श्रन्यथा स्वं ण्दादित्ति येद्रा- २६ इानौ तूपायनशब्दशेपत्वात्‌ कुशा- 
विशेषात्‌ भर्‌ च्ठृन्दस्तुस्युपगानवव्‌ तदुक्तम्‌ ४९६ 

७ न था प्रकरणभेदात्‌ परोवरी- २७ साम्पराये, तत्तंब्याभावात्तथा 
यस्त्वादिविच्‌ ..~ „~ भण्ड न्ये न "न भवन 


[७ है। २] 


सूत्र धृष्टि 
रय छन्दत उभयाविरोधात्‌ ,.. ४९३ 
२६ गतेरवत्वसुभयभाऽन्यथा दि 
विरोधः व ४६० 
३० उपपन्नस्तदलच्णार्धोपरम्धे- 
लौकवत्‌ ~ ४९१ 
३१ अनियमः सर्वेपामविरोधः ... 
शब्दायुमानाभ्याम्‌ „ ४६१ 
३२ यावद्धिकारमचस्थितिराधिका- 
रिकाणाम्‌ = ,.. ४६२ 
३३ अक्तरधियां त्ववरोधः सामान्य- 
तद्धाचाभ्यामौपसदवत्तदुक्तम्‌ ४६३ 
३४ इयदामननात्‌ ... ... ४६९ 
३९ श्वन्तरा भूत्तमरामवत्‌ स्वाम 
नोऽन्यया भेदानुपपत्तिरिति 
चैन्नोपदेशान्तरवत्‌ „ ४६९ 


३६ व्यतिदारों विशिषन्ति हीतरवत्‌ ४६८ 


३७ सेव हि सत्यादय: ... ४६३ 
३८ कामादीतरत्र तन्न चायतना- 
दिभ्यः... ४४ न ४६६ 
३६ धादरादल्योपः ... ,. ४७० 
४० उपस्थितेऽतस्तद्वचनात्‌  ... ४७१ 
४१ तक्निद्धा रणानियमस्तदूदष्टेः 
पृथर-यप्रतिबन्ध: फलम्‌ ... ४७२ 
४२ प्रदानवदेव तदुक्तम ..~ ४७द्‌ 
४३ लि ङ्गमूयस्स्वात्‌ तद्धि बलीय- 
स्तद्पि ६ = ४७४ 


वेदास्तदशंन 


सूत्र घृष्टि 
४४ पूर्वविकरपः प्रकरणात्‌ स्यात्‌ 

क्रिया मानसवद... न ४७९ 
४६ ध्रतिदेशाच्च ..., ४७द्‌ 


४६ विद्यैव तु निर्धारणात्‌ दुर्शनाच ४७६ 
४५ श्रुलयादिवलीयस्त्वाच न वाधः ४७७ 
४८ अनुबन्धादिभ्यः प्रज्ञान्तरणधक- 

स्ववत्‌ इृष्टश्च तदुक्तम ... 
४३ न सामान्यावष्युपलून्धेसव्युवत 

न हि लीकापत्ति ००» पेण्८ 
१० प्रेण च, शब्दुस्य ताद्विध्यं 

भूयरस्वास्वनुषन्धः न ४७६ 
९१ एक झात्मनः शरीरे भावात्‌ ४८५० 
२ व्यतिरेकस्तद्भावभावित्वान्न तूप- 


४७५ 


लब्धिवतू कि ००० शैेम० 
९३ श्रद्भावबद्धास्तु न शाखासु दि 
प्रतिवेदम्‌ (स भम्र 
९४ मन्त्रादिवद्वाऽविरोधः ... ४८३ 
८९ भूज्नाः ऋतुवज्ज्यायरूवं तथाहि 
दशयति ~ „~ भद 
२६ नानाश्ब्दादिभेदात्‌ ० ४८९ 
३७ विकल्पो5विशिष्टफडव्वातू ... ४६ 
5 काम्यास्तु यथाकामं समुच्ची- 
येरन्न वा पूवैहेत्वभावातू ... ४७ 
२& अक्लेप यथाश्रयमावः .-. मम 
६० शिष्टेश्च > ^ न्म 
म्ण 


३१ समाद्दारात्‌ ०० कण 


सृत्रातुकमथिका [०११ 
सूत्र ष्टि सूत्र षटि 
६२ गुणसाधारण्यशुतेशच = .-~ ४८६ | १८ प्रामशं जेमिनिरचोद्नाचा- 
६३ नवा तस्सहमाबोऽशरुतेः .- ७८६ पवदत्तिहि ... .., ९०१ 
६४ दशनाव ~ "~ ४६० | 95 अलुष्ठेयं वादराययः साम्यधुतेः ९०२ 
॥ == २० विधिर्वा धारणवत्‌ "० ५०३ 
२१ स्तुतिमात्रमुपादानादिति चेन्ना- 
चतुर्थपादः पूर्वस्वात्‌ 4 ~ ६०४ 
१ पुरूपार्थोऽतः शब्दादिति बादू- २२ भावशब्दाच्च ... ५० ९०९ 
रायणः ~ „~ ४६३ | २३ पारिष्ठवार्था दृति चित्र विशे- 
२ शेषत्वात्‌ पुरपा्ेवादो यथाऽ- पितव्वाद्‌  .. „^ ६०३ 
न्पेप्वितति जैमिनिः „ ४६२ | २४ तथा चैकवाक्यतेपबन्धात्‌... ६०६ 
३ धाचारद््नात्‌ ... ... ७६६ | २९ श्रतएवे चाग्नीन्धनाचनपेष्ठा ३०७ 
४ तच्छुते: {4 „ ४३४ | २६ सविषा च यन्तादिश्रतेर- 
९ समन्वारम्भणात्‌ .. >> ४६५ श्ववत्‌ ... ब्् ५ ‰०७ 
६ तद्तोविधानाच्‌ ,.. „. ४६६ | २७ शमदमाय पेतः स्यात्तयाऽपि व॒ 
७ नियमाच्च ४६६ तदुविधेस्तदङ्गतया तेपामब- 
८ झधिकोपदेशाक्त वाद्रा.य- श्यानुष्ठेयस्वात्‌ ... ०५ ण्म 
~ स्यैवं तदशनात्‌... ४६६ | रम सर्वा्नानुमतिश्च धराणाध्यये 
३ तुल्य॑तु दरौनष्र... ` „ध्न तद्र॑नात्‌ प ० कण्ण 
१० असाब्वंत्रिकी ... „ ४क्म | २६ भ्रवाधाच्च ... ,. ६०४ 
११ विभागः शतवत्‌... «« ५३८ | ३० भरपि च स्मय्य॑ते..+  .ू ९०४ 
१२ अध्ययनमात्रवतः... ,.. ४६६ | ३१ शवारचातोाडइकामकारे ,.. ६१५ 
१३ नाविशेषात्‌ ... ,.. ४६६३ | ३२ विद्वितस्थाच्चाप्रमकम्मांपि,.. ६११ 
१४ स्तुतयेऽनुमतिरवां,.. „~ ४३६ | ३३ सदकारिष्वेन च... ०. ५१ 
१४ कामकारेण चैके ... ,.. ६०० | ३४ सर्वयापि त पुपोभवयिद्धात्‌ २११ 
३६ दपमष्न्व „~ ९०४ | ३४ अनमिभवें च दर्शयति ... ४११ 
१७ उदूष्वरेवस्सु च शब्दे दि ... २०१ | रेद अन्तरा चापि तु तदुरप्टेः ... ६१२ 


7 90 


[१४] 

सूत्र 
३७ अपि च स्मर्यते... „~ 
इम विशेषानुप्रहश्च ... बे 
३६ श्वतर्स्वितरञ्ग्यायी लिङ्गत्‌... 


जैमिनेरपि नियमात्तदरपाना- 
येभ्यः ... न ॐ 
ज चाथिकारिकमपि पतनानु- 
मानात्तद्येगात्‌ ... पि 
उपपूर्वमपि स्वेके भावसशनव- 
तदुक्तम्‌, 
बहिस्तूअयथापि स्खतेराचाराच् 
स्वामिनः फलश्र॒तेरित्याश्नेयः 

श्ारसिवन्यमित्यौडुलोमिस्तस्मै 

हि पररिकरीयते ... ... 
(क) ध्रुवेश्च ध 
सदकाय्यन्तरविधिः, पक्तेण 
हृतीयं तदत, विध्यादिवव्‌,.. 
छर्स्नभावात्त॒ ग्रहिणोपसंदारः 
मौनवदितरेपामय्युपदेशात्‌ ... 
अनाविष्कुव॑ ब्न्दयात्‌ 
पेदिकमप्रस्तुते प्रतिबन्‍्धे, तद्‌- 
सनात्‌ ० 
स॒क्ि-फलानियमस्तदवस्याव- 
श्तेस्तद्वस्थावछतेः 


प् 


४६ 


नर 
[ 


तदूभूतस्य छु नातदुभावो* 


वैदान्तदृशन 


धृष्टि 


८१२ 
८१३ 
१ 


१४ 


बज 


९५ 


न 


चतुर्थ अध्याय । 
प्रथमपादः , 
सूत्र प्रष्टि 
आवृत्तिरसछदुपदेशात्‌ „^, ६२४ 
लिङ्गाच्च > >> ९२९ 
आत्मेति तूपगच्छन्ति प्राद- 
यन्तिच डक ,.. २६ 
न प्रतीकेन दि सः ०» रैरेई 
बद्यदिर्स्कर्पाद्‌ ...  “.“ ४२६ 
श्रादित्यादिमतयरचाङ्ग, उप~ 
पत्तेः + + "ग दरण 
आसीनः सम्भवात्‌ , २७ 
ध्यानाच्च ६5४ ^ रेस 
अचलत्व चापेक्ष्यः न श्रम 
स्मरन्ति च ..« , ५२८ 


यत्रैकाग्रता तव्राविशेषात्‌ ... ४२६ 
श्चाप्रयाणत्तत्ापि हि चम्‌... २४ 
तदधिगमे, उत्तरपूर््वाधयेरर्ले- 

पविनाशौ तदुन्यपदेशातच्‌ ... ९२० 
इतरस्याप्येवमरलेपः, प्रतेतु ९३० 
श्रनारन्धकक्ये एवं सु पूवे 

तद्बंधेः «०० | 
अमिद्वोत्रादि तु तत्काय्ययिव 

तदरानाव्‌. .«« ~ ईै३े३ 
अतेडउन्यापि. द्योकेपासुभयेः २३४ 
यदेव विद्यपेति दि वि + । 


सूननानुक़म णिका 


सूत्र पृष्ट 
१8 भोगेन व्वितरे उपयित्वाऽ्य 
सम्परयते व ००५ ९३६ 


दिवीयकावः 

9 वाद्मनात्ि दशनात्‌ शब्दाच्च ९३६ 
२ झतणुव स्व॑ण्यनु .., ५३७ 
३ तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ „.. ९३७ 
४ स्ाऽध्यदे तदुपगमादिभ्यः ,.. दम 
2 भूतेषु तच्छू तेः ... दे 
६ नैकस्मित््‌्‌ दर्शयतो हि .... ९३8 
७ समाना चासत्युपक्मादस्तः 

व्वन्चावुषोष्य ,,. "= ६४० 
मई तदापीतेः संसारब्यपदेशात्‌,.. २४३ 
& सूक्ष्मे, प्रमाणतरच तथोप- 

न्ये, न „^ ४४ 
१० नोपम्हुनात्तः ,.. ,.. ९४५ 
११ शरस्यैव चोपपततेरप्मा ... ९४ 
१२ प्र्तिपेधादिति चेन्न शरीरात्‌ 


स्पष्टो प्ेकेपामू... „^ 3४२ 
१३ स्मय्येतेच ..« ^ शमर 
$४ तानि परे तथा दाद... भ्र 
१९ अविभागों वचनात्‌ ५ मरे 


१६९ तदोको<प्रज्वलने, तत्मकाशित- 
द्वारों. विद्यासमरथ्यांतत्छेप- 
मस्यनुस्छतियोगाच्च ष्ा्दनु- 
गृष्धोतः शताधिकया , ने 


[०१६] 
सूत्र धृष्टि 
१७ रस्म्यनुसारी ,.. "०० पर 


$८ निति चेति चेन्न, सम्बन्धस्य 


यावदेदभावित्वादृशेयति च ५८९ 
१३ भतद्चायनेऽपि दृष्षिणे ... ४८६ 
२० योगिनः अरतिस्मय्यंते, स्मात्ते 

चैते .. न „^^ क 

तृतीयपादः 
¶ शच्विरादिना तस्पथितेः ... मम 


२ बायुमदादविशेषविशेषाभ्याम ८३ 
३ तडितेाऽधि वरुणः सम्बन्धात्‌ ९३२१ 
४ भ्रातिवाहिकास्तरिलिङ्गात्‌ ,.. ९६२ 
2 वैद्युतेनेव ततस्तचद तेः ,.. ५३२ 
& काय्यं वादरिरस्य गय्युपपत्तेः ५६३ 
७ विशेषितत्वाच्च ...  -"„ ९६४ 
८ सामीप्यात्‌ तदुपदेशः .- ५६४ 
& कायय्यये तद्ध्यक्षण सहातः 


प्रमभिधानात. ..« ^ ४४ 

१० स््रतेरच न बन डरे 
रं अमिनिरुस्य 

११ परं जैमिनिसुस्यस्वात_ ० ९३९ 

१२ दृश्षनाच्चं ००० „, ५६६ 


१३ नच कार्य प्रतिपतस्यभिसन्धिः ४३७ 

१४ श्प्रतीकालम्बनान्नयत्तीति 
चाद्रायण उमयया देपात्त- 
व्कतुरच ५० बन ५३७ 

१ विशेष॑ च दर्शयति ४६३ 


मिनी 


{9१६ 
सुप्र 
चतुर्थपादः 
१ सम्पधाविभांवः स्थेनशलदात्‌ 
२ भुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ र 
३ श्रात्मा प्रकरणात्‌ भ 


४ श्रयिभागेन इृष्टस्थात_ 
४ बद्धे जैमिनिरुपन्यासा- 
६ चिति तन्माप्रेय तदार्मफला- 
दिस्यौडलोमिः ... .“. 
७ एवमप्ुपन्यासात. पूरधभावा- 
दविरोधं वाद्राययः ... 
म सद्भःर्पादेच तर्चछतेः ^ 
& श्रतपुवानन्याधिपतिः ४ 
१० प्रभावं वाद्रिराद छोवस ,.. 
११ भाव॑ अँमिनि्विंकद्पामम- 
नात्‌ . „~ ^ 
१२ द्वादशादवदुभयबरिध वादुराय- 
णोऽतः नि अर 


वदान्तदुरन 


` शटि 


६०२ 
६०२ 
६०३ 


= ६१४ 


६०४ 
६०६ 
६०६ 
६० 
६०६ 
६०६ 


६१० 


६१० 


सू धृष्टि 


१३ तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्ते: ... ६११ 
३४ भावे जाप्दरत. ... ४०% ६१२ 
१९ प्रदीपचदावेशस्तथाहि दृर्शयति ६१४ 
१६ स्वाप्ययसम्पत्त्योरन्यतरपेषमा- 
यिष्कृतैषहि „~ ... ६१४ 
१७ जगदुब्यापारवर्ज प्रकरणादुस- 
न्निद्तित्वास्च ,.. न ६१६. 
१ प्रत्यक्षोपदेशास्नेति चेन्नाधिका- 
'रिकमण्डलस्थोक्तेः ,.. ६१६ 
१६ विरारावत्तिं च तथाहि स्थिति- 
माह ... ^ „~ ६२० 
२० दुरशयतश्चैवं ` प्रदयक्ठानुमाने ६२२ 
२१ मोगमात्रसाम्यलिङ्गाच्च ... ६२२ 
२२ नावृत्तिः शब्दादनावृत्तिः 
शब्दात. ००५ ,. ६२ 


विषय-सूची 


भविरप्य 


ग्यम अध्याय 
प्रयमपददुः 
१ निशासाधिफरणम 5 ध 
२ प्रद्मस्यरूपनिरूपणाधिकरयम्‌ क र 
३ प्रद्धापिपप £प्रसाणा धिकरणम्‌ भ ध 
भ ईदप्पधिकरणम्‌ ४ ५४ 
ह यक्षय मानन्दमयष्यनिस्प्रयापिरूरणम्‌ - भ 
६ भावदि्याक्ष्योरंतरिपत्तस्प मद्यरूपतानिरूपणायिकरणम्‌ 
७ प्राकाशाधिकयम ... बै श 
र मरापाधिकदणयम्‌ .. ६4५ १ 
१ ज्येषतिरपिकरणम्‌ ... द श 
१० प्राखोन्द्राधिरूरणम्‌ ... श 
द्वितीयपादः 
४ मनेमयध्वादिधम्मेंण ददि स्थितस्पेन च ब्रह्मण उपास्पत्व- 
निरूप्याधिकरणम्‌ ४ न 
२ बहणप्योऽनुष्वनिरूपयाधिकरणम्‌ ==.“ ~ 
३ जीवपरयोगुद्धागतस्वनिरूपयाधिकरणम्‌ 
४ अद्वणो5छ्िगतरवनिरूपयाधिकरणम्‌ ... :< 


* चद्पणोऽन्त्याभित्वनिरूपणएधिकरणम्‌ ... धम 


[०5८] वेदुन्तद्शन । 


अधिकरण सूत्र. ष्टि 
६ अद्मणो5दुश्यत्वादिगुणनिरूपण(घिकरणम्‌ विक; ~ कि | 
७ ब्रह्मणो चैरवानरस्वनिरूपणाधिकरणम्‌ ... २४-३द९ १६० 
ठृतीयपाद्‌ः 
९ ब्रह्मणयों शुम्वाद्यायत्तनध्दनिरूपणाधिकरणम्‌ .. ३-७ १६५ 
२ बअद्गधाणों भूमात्वनिरूपशाधिकरणम्‌ ... «०. मई प्रेस 
३ ब्रह्मणो5त्तरस्थाइधारणाधिकरणम. ... ... १०-१२ १६६ 
४ महाण ददणकम्मेधिपयत्वाचधारणाधिकरणम्‌ ,. १३.१४ २०१ 
२ ब्रह्मणों दृद्धराकाशस्वनिरूपणाधिकरणम «० १-२४ रेण्र 
९ ब्रह्मयो3हुष्मात्रत्वनिरूपदाधिकरणम्‌ + सर्र २०८ 
७ दवताभिकस्णम्‌ ... नह +, २६.३३१ २०६ 
४ शूद्रस्य बदह्यविद्यायामधिकाराभारनिरूपणाधिकरणम्‌ ,,. ३४-३६ २१४ 
* प्रमिताधिकरणम ... २४६ «०» ४०१ रेप 
१० भ्राकाशाधिकरणमस, ... ह «« ४२-४४ २१६ 
चतुधेपाद्‌ः 
१ कडोपनिपदुक्तान्यक्तशल्लस्प शरीरबोघकल्वनिरूपणाधि- 
करणम्‌ ह ४ ५ १०७ २२१ 


२ व्रहदारण्य्ाक्त “अजाया” बद्यशक्तित्वनिरूपणाधिकणस्‌ ८-३० २२६ 
३ बृद्ददारण्यकोक्त-सेख्यासंग्रहवचनस्य सांख्योक्तमधानविपय- 
ध्वाभावनिरूपषणाधिकरणम ५०९ «०० ३१-१४ २२६ 
४ श्र॒त्युक्त “असत” अन्दस्य बहवोघकतानिरूपणाधिकरणम्‌ ... १९ २३२ 
$ विभिन्नश्ुतिवाक्यार्थविचारेण भद्यणे न तु जीवस्य जगहु- 
पादाननिमित्तकारणत्वनिरूपणाधिकरणम | «»« पदर रद 


अधिकरण 


विपय-सूची [५१३] 
द्वितीय अध्याय 
अथमपाद्‌ः 
सूभ्र॒षृष्टि 
¶ सांख्यस्य र्टतित्वेऽपि प्रमायाभावत्वनिरूपणाधिकरणम्‌ ३-२ ९४६ 
२ योगस्यापि भमाणामावनिरूपणाधिकरणम्‌ वि ३ २४८ 
३ ब्रह्मणो जगत्कारणत्वे विलघणदोापापचचिश्ठण्डनाधिकरणम्‌ ४-१९ २४८ 
४ श्रपरापरयेदविरुद्धकारणवादखण्डनाधिकरणम्‌ + १२ २९३ 
‰ बरह्मणो जगत्कतंस्वेऽपि भोक्तत्वनियन्तृत्वव्यवस्थावधारणा- 
पिकरणम्‌ वि १३ २९३ 
६ काय्यं भूतस्य जगतः कारणमूतवद्यणोनन्यस्व-निरूपणाधथि- 
करणम्‌ ( [ ०५ १४-१६ २२७ 
७ जीवस्य मेदाभेदसम्बन्ध-निरूपणेनं बरह्मणो हिताकरणादि- 
दैषपपरिदाराधिकरणम्‌ २०-२९ २६६ 
म उपसंदाराभावे.४पि अद्यणः सष्टिसामथ्यनिरूपणाधिकरणमस २३,२४ ३०१ 
& छत्स्नप्रसक्छिपरिदाराधिकरणम्‌ २५-२० ३०२ 
१० खृष्टिविपये चक्षणः अयेजनवच्वपरिदाराधिकरणम्‌ ३१.३९४ ३०६ 
द्वितीयपादः 
३ मधानकतुस्ववाद्-खण्डनायिकरणम्‌ ~ १.१० ३११ 
॥ परमागणुकारणवाद्‌-खण्डनाधिकरणम्‌ *० ११-१७ ३१ 
३ बौद्धमत-खण्डनाधिकरणम्‌ 2.3 « १८.३२ ३२७ 
४ जैनमत-लण्डनाधिकरणम्‌ इ .. ३२-३३ ३२८ 
‰ पाशुपत्तमत-खण्डनाधिकरणस्‌ > ... ३७-४१ ३४१ 
६ शक्तिवाद-खण्डनाधिकरणम्‌ 4 ,. ४२.४९ ३४४ 


( केपान्चिन्मते सास्वतमतस्यावैदिकत्व-खण्डनाधिकरग्यम्‌ । 
केपा्चिन्मते तु सात्वतमत-खण्डनाधिकरणम्‌ । ) 


[५२०] वैदान्तद्शनं । 


अधिकरण 
वेतीयपाद्‌ः 


वियदादेः क्रमोरपत्तिनिरूपणाधथिकरणम्‌ क 
जीवात्मने निस्यस्वरिरूपणाधिकरणम्‌ ... 9 
जीवास्मने क्स्वनिरूपणाधिकरणम्‌ ... 3 
जीवस्वरूपस्य श्रगुत्वनिरूपणाधिकरणम्‌ 

जीवस्य कतुत्व-निरूपणाधिकरणम्‌ ... अ 
जीवात्मनो ब्रह्मफंऽशस्व-निरूपणाधिकरणम्‌ न 


अतुथेपादः 
प्राणेत्यस्यधिकरणम्‌ ... ५२ 5६ 
इन्द्याथामेकादुशत्व-निरूपणाधिकर यम्‌ ५ 
इन्दियाणामणशुस्वावधारणाधिकरणम्‌ ... 9 
सुख्यप्राणस्वरूप-निखीयाधिकरणम्‌ .-. 
इन्दियाणां स्वरूपएवधारणाधिकरणम्‌ + 
६ ब्रह्मणे व्यटिखष्टस्व-निरूप्रणाधिकरणम्‌ ५ 


6 ~ न ४ ~ न> 


< च ५ छ ~> 


तृतीय अध्याय 
अथमपादः 


१ सकामजीवस्य देद्वान्ते सूक्ष्मदेदायलम्बनपूर्वकचन्द्रलोक- 
आपधि-निरूएयाधिकरणम , 

२ ओीवस्यानुःशयचस्वेन ध्रथिव्यां पुनराशत्तिनिरूपणाधि- 
करयम्‌ 


३६२ 
१६मक 
देष्णम 


देष्मब 
३६६ 
३७० 
२७० 
२७४ 
३७५ 


विषय-सूची [७२१] 


धिकरण । सूत्र. पृष्टि 
३ भनिष्टकारियां चन्द्रल्लोकप्राप्ति-निरूपयाधिकरणम्‌ .., १२-२१ ३६२ 
४ जीवस्य घन्द्रलोकात्‌ भरस्यावत्तनएवंकं पुनः शरीरधारणा- 


घघारणाधिकरणम्‌ ... लि न» २२.२६ ३१७ 
द्वितीयपादः 
$ परमास्मनः स्वमसषटि-निरूपणाधिकरणम्‌ ५ १०६ ४०१ 
२ सुयुक्िस्थान-निरूपणाधिकरणम्‌ =... „= ७-३ ४०६ 
३ मूच्छाविस्था-निरूपयाधिकरणम्‌ ध + १० ४०४६ 
४ परस्येभयलिभ् ताप्रतिपादनेन, जीवस्य च ब्रह्मणो भिन्ना 
भिन्नत्वनिरूपेय, स्वप्ादिस्थानस्थितिनिमित्तकपरस्य- 
दोपस्परशाभावनिरूपयाधिकरणस्‌_... ^ १३०३० ४०७ 
‰ परमात्मनः सेतुस्व, नियामकत्व, फलदातृत्व-निरूपणा- 
धिकरणम्‌ == «०० ३१-४१ ४३३ 
^ ठृतीयपाद्‌ः 


१ सर्ग्ववेदान्तोक्तविदयाया एकत्वावधारणाधिकरणम्‌ . १९ र्म 
२ उदूगीधोपासनाया चिभिन्नत्व-निरूपण।धिकरणम्‌  ... ६-६ ४४२ 
३ भानन्दृरूपरवादिविशेपणानां न तु प्रियशिरस्व्वादीनां सर्वेन्न 


अद्षोपासनायां संवेज्वत्व-निरूपणाधिकर णम्‌ »« १०-१७ ४४६ 
४ आचमनस्य प्राणानामनग्नकरणस्वावधारणाधिकरथणम्‌ ... ¶१८ ५९० 
१ विभिन्नस्थानोक्तशाण्डिल्यविद्याया एकस्व-निरूपणाधि" 

करणम्‌ र 25 ~ १६ ४९१ 
६ रहस्यानामुपर्सदाराभावत्व-निरूपणाधिक्रणम्‌ ,.. २०-२२ ४९२ 
७ सम्श्रतद्ग्या्िभ्रशतिरुखानासुपरहारनि रूपणाधिकेरणम्‌ २३ ४९३ 
८ पुरुषविद्याया विभिन्नस्वनिरूपणाधिकरणम्‌ श २७४ ४९४ 
& वेधादीनां बिद्याभिच्रव-निरूपणाधिकरणम्‌ म २६ ४९६ 


८ ३१ 


[मर्श >चेदान्चर्दर्शन | 


अधिकरण पु सूत्र 


१० विदुषों देहान्ते देदयानगतिभ्ासि, चपि च विरेजनदीततर- 
णान्तरं पुण्यपापक्षय, उेपान्व सुहृदादिना भोच्छभ्यत्व- 


निरूपणाधिकरणम्‌ == द .-„ २६-३१ 
११ याचद्धिकारमवस्थित्तिनिरूपणाधिकरणम्‌ ... ५ डर 
१२ भ्रस्यूलत्वानन्दादिस्वरूपगतगुणानामेव सर्वेश्राउरविद्यायां 

परिग्रहनिरूपणाधिकरणम्‌ ... व ०». ३३.३४ 
१३ परमात्मन एवं सर्वान्तरत्व-निरूपणाधिकरणम्‌ *» ३५.३६ 
१४ सत्मविद्यायां सत्यादियुणानां सवन्नोपसंदार-निरूपणाधि- 

करणम्‌ ॥ [ ०० ३४ 
१२ दृहरविद्याया एकत्वसत्यकामत्वादिगुयानां च सर्वश्नोप- 

सैहारनिरूपणाधिकरणम ... न ५ ३८४० 


१६ उदुगीधोपासनायां ोद्कारस्य ध्यानानियसाधिकरणम्‌ ,.. ४१ 
१७ दुहरोपासनायां ुखिनेएऽपि सर्वत्र ध्यातव्यत्व-निरूपणा- 


विकरणम्‌ ... ८८ ४ + भ्र 
१८ सिङ्गमूयस्स्वपधिकरणम्‌ ... हि कि ९३ 
१६ वाजसनेयश्रस्युक्त अग्निरहस्पे वर्णित मनरिचतायम्ने्ि्या- 

इस्व-निरूपणाधिकरणम्‌ ... अ „^ ४४.४० 
२० उपासनाकाले जीवस्य स्वीयमुक्तस्वरूपस्य चिम्तनीयत्व- 

निर्णयाघधिकरणम्‌ ध भ ~ ५१.४३ 
२५ शङ्गावद्धाधिकरणम्‌ र ० ६३,६४ 
२२ वेश्वानरविद्यायां समभोपासनस्य प्राशस्त्यनिरूपणाधि- 

करणम्‌ 9 ७ «ू हरे 
२३ विभिन्नविद्यानां नानाव्वनिरूपयाधिकरणम्‌ बन. ई६ 
२७ अलुशानविकर्प-निरूपणाधिकरणम्‌ =... »« रै७,रेफ 


२९ कर्म्मानश्नाश्षितानामुद्गीयादि-विद्यानामज्लभावत्वामाव- 
निरूपणाधिकरणम्‌ न >> ४९-द४ 


विपय-सूची [५२३] 


अधिकरण सूत्र. पृष्टि 
चतुथपादः 
५ 
१ विद्यायाः ऋवक्षमात्रत्ववाद्खण्डनाधिकरणम्‌ बज. २० ४४३ 
२ रसतमस्वादीनां स्तुतिमात्रस्ववाद्खण्डबाधिकरणम्‌ ... २१,२२ ९०४ 
» २३१२४ ९५९ 


३ पारिप्लवाधिकरणम्‌ £ 


४ विद्याया यक्तादेरणपेश्वशमदृमादेरावरयव्व-निरूपणाधिः 
>> २६.२७ ३६०७ 


करणम्‌ 2४ हर 
३ भ्राणोपासकस्यापि भक्ष्याभक्ष्यनियमाधीनतानिरूपणाधि- 

करणम्‌ 38 ५ | .« ३८३१ ण्न 
६ यत्तादीनां कर्तम्यता-निरूपणाधिकरणम्‌ न ३२-२९ ९१० 


७ श्रनाधमिणामपि व्रद्मविधाधिकार-निरूपणाधिकरणम्‌ ... २६.३६ ६१२ 
८ नैष्ठिकस्य प्रद्मचय्य॑परित्यागे व्रह्विद्ाधिकाराददिभू'तत्वा- 


चधारणाधिकरणम्‌ डे ,,, ४०.४२ ९१४ 


३ यजमानस्य ्वििछर्मफलम्रासिनिरूपणाधिकरणम्‌ ,.. ४४,४९ ‰१६ , 
१० मौनव्रतस्य स््वा्षमधम्मैस्वनिरूपणाधिकरणम्‌ =,“ ४६-४८ ६45 
११ "वास्येन" शन्दस्यार्थनिरूपणाधिकरणम्‌ ~ ४६ ६२० 
१२ विद्यायाः तत्फलस्य च श्राप्तेरनियतकालत्वनिरूपणाधि- 
करणम्‌ «४० (११ न» ००६१ १२१ 
चतुर्थ अध्याय 
` भ्रथमपाद्‌ः 
$ साधना्रृ्तिनिरूपणाधिकरणमर्‌ ««« ~ 9२ ईरेश 
२ स॒स्॒णा स्वस्यास्मत्वेन परमपुरुपस्य ध्यातब्यत्वावधार- 
है श्रथ 


णाधिकदणम्‌ ... = 


[०२४] वेदान्तदुर्शन । 


झधिकरण सत्र पुष्टि 
३ प्रतीके बह्मद्प्टेरावश्यकस्वनियैयाधिकरणम्‌ बन ४, ९. ४२६ 
४ उद्ग्रीधादिषु आदित्यादिध्यानावश्यकत्व-निरूपणाधिकरणम्‌. ६ ९२४ 
९ उपाखनाविधिनिरूपणाधिकरणम्‌ =... ., ७.१२ ६२४ 


६ विद्यालासे चप्रचफलपापपुण्यदयनिरूपणाधिकरणम्‌ ,,. १३-१९ &३० 
७ प्रपिद्येत्राद्याभमकर्म्मणां निश्वस्यावनिरूपणाधिकरणम्‌ १६ ३ 
म श्रटन्धदिपयकम्मैणामन्यैर्भोग्यत्वनिरू्पणाधिकरणम्‌ ,.. $७ ५३४ 
३ विद्यया कृतकम्मेणः फलाधिक्यनिरूपणाधिकरणम्‌ ,.. १८ २३४ 
१० ग्रदृत्तफलकम्मैणां मोमेन उयनिरूप्याधिकरणम्र्‌  ,.. १६ ६३६ 


द्वितीयपादः 
¶ जीवस्य देन्ते इन्दियादिसमन्वित-मूतसृक्ममयदेदप्रा्ति- 
निरूपणाधिकरणम्‌ .... ५ ~ १६ ९२६ 


२ ब्रह्मज्ञानां देवयानगतिप्राप्ति-निरूपणाधिकरणम्‌ ५ ७-१३ ६४० 
३ बद्यज्ञानां सूक्ष्मदेहगतभूतसूक्ष्माणां भद्मरूपताप्राप्ति-निरू- 


पणाधिकरणम्‌ ... ४ «० १४,१५ ` स्मे 
४ ब्रह्मानं देदान्ते ऊद्ध्वंगमनप्रणाली-निरूपणाधि- 

केरणम्‌ क ८२5 » १६,१७ इष्ण 
४ अक्षश्षानां देहत्यागविषये कालनियमाभावनिरूपणाधि- 

कर्णम ०० ०० »«७ १८२० मद 

चतीयपाद्‌ः 

१ भ्च्चिराद्घिकरणम्‌ रे बंध १ क्म्य 
२ वाय्वधिकरणम्‌ ... प ९०३ २ ड 
३ वंरुणाधिकरणस्‌ ... कन श २६१३ 
9 अ्रब्चिरादीनां देवस्वनिरूपणाधिकरणम्‌ „~ ४५८ श्श्र 


& परब्रद्मोपासकानामदरोपासकानानव परमद्मप्राप्तिः, तदि- 
सराणासुपास्यरोकप्राधिनिरूपणधिकरखय्‌ ..~ ६,१४ ५४३ 


विपय-सूची , [७२६] 


अधिकरण सूत्र 
चतुर्थपादः 
$ विदेहसुक्तस्य स्वरूपे प्रतिष्ठानेह्पणाधिकरणम्‌. ... १- 
२ विदेदमुक्तस्य ब्रद्मभिच्नरूपेण स्थितिनिरूपणाधिकरणम्‌,., ४ 
३ विदेदसुक्तस्य विज्ञानधनरूपताप्रासिपूवकसत्यसंकल्पत्वादि- 


गुणोपेतव्वावधारणाधिकरणम्‌ ..« न. + 
४ विदेदसुक्स्य सर्वेश्वस्यंनिरूपयाधिकरणम ... १०-१६ 
‰ विदेशसुक्तानां जगदृब्यापारसाधनसामथ्यभावनिरूपणा- 

घिकरणम्‌ न> ,.. १७-३१ 
६ विदेहमुक्स्य-पुनरादृत्यभाव-निरू्पणाधिकरणम्‌  ... २२ 


जज ई 6 ०-०६ 


ॐ तत्सत्‌ 


